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द्रामो विष्णुरहस्यमूतिरिति यो विज्ञाय भूतेश्वरः | 
उद्धृत्याखिलसारसङग्रहमिद संष्गेपतः प्रस्फुटं 
श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिल प्राह प्रियायै भवः ॥ 
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भक्ति ही सार हे । 
: SO 
भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर संसारमें 
क्या दुर्लभ है । देखो, उनकी कृपासे नीच जातिमें उत्पन्न 
हुई शबरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर लिया | फिर श्रीरामका 
ध्यान करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जायं 
तो इसमें क्या आश्चर्य है १ निःसन्देह, भगवान्‌ रामकी 
भक्ति ही मुक्ति है । अरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको 
भक्ति ही मोक्ष देनेवाली है । अतः उनके कामधेचुरूप 
चरणयुगलोंकी अति उत्साहपूर्वक सेवा करो । हे बुद्विमान्‌ 
लोगो ! इन विविध विज्ञान-वार्ताओं और मन्त्रविस्तारको 
अलग रखकर तुरन्त ही श्रीशंकरके हृदयधाममें शोभा पाने- 
वाले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका भजन करो | 


( अरण्य to | ४२-४४ ) 
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श्रीहरिः 


ILL IET 


Eb Pn 
सूक करोति वाचाळ ag लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाघवम॥ 
, MARR ळीळाका रहस्य कोन जान सकता है ^ बड़े-बड़े ऋषि, सुनि, महात्मा और सिद्धगण आजन्म 
` ` जुसीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नहीं पा सके । किन्तु वह इतनी दुर्विज्ेय ओर गूढ़ AIN भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी ओर कल्याणमयी है । रसिकजन संसारके सभी भोगोंको छोड़कर अपनी आयुको 
एकमात्र उस्तीके अनुशीलनमें लगाकर अपनेको अत्यन्त बड़भागी समझते हैं | वे उसकी माधुरीका आखादन 
करते-करते कभी नहीं अघाते | अन्य लोकिक एवं पारलौकिक भोगोंका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने- 
अत्रा जानेमें होता है, किन्तु इस लोकोत्तर रससे इसके रसिकका चित्त कभी नहीं ऊबता। जिसका चित्त 
इससे Had लगे, समझना चाहिये उसने इसका आखादन ही नहीं किया | इसीलिये रसिकचक्रचूडामणि 
श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं — 
रामचरित A gaa अधाहीं। रस विसेस जाना तिन नाहीं॥ 
धन्य हैं, वे महाभाग जिन्हें उसके यथेष्ट आखादनका सोभाग्य प्राप्त हुआ है ! 
भगवानूके उसी दुळम गूढ़ रहस्यको, जिसका यथावत्‌ समझना बड़े-बड़े मेधावी आचार्य और योग- 
निष्ठ यतियोंके लिये भी अत्यन्त कठिन है और जिसे विभिन्नरूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि 
संसारमें अनादि कालसे अनन्त सम्प्रदायों और मतोंकी प्रवृत्ति होती आयी है, मुझ-जैसे मन्दमतिको ठौक-ठीक 
समझ लेना कैसे सम्भव है ? उसे समझनेके योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नहीं है । इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी बड़ी हँसीकी बात है और ser होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा मुझसे बनी है उसपर भी मुझे तो आश्चर्य है । मैं इस बातको खयं ही अनुभव करता हूँ कि इस 
अनधिकार चेष्टामे प्रवृत्त होकर मैं विद्या और विद्वानोंका अपराध कर रहा हूँ । 


किन्तु, एक विचार है जो मुझे इन संकोच और आश्चर्य दोनोंहीसे मुक्त कर देता हे । हम पद-पदपर 
देखते हैं कि अपनी इच्छा न AAN भी हमें बलात्कारसे बहुत-से ऐसे कार्योमें लंग जाना पड़ता है जिनमें 
प्रवृत्त होनेकी पहलें कमी आशा भी नहीं थी | इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियोंका नियामक 
कोई और ही है, जो देहाभिमानके TAA छिपा हुआ हमारे अन्तःकरणोंमें विराजमान है । हमारी सारी 
प्रवत्तियाँ उस हृदयस्थित देवके ही इशारेपर नाचती रहती हैं । वस्तुतः तो “हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी चित्त- 
वृत्तियाँ' ऐसा कहना और मानना भी अज्ञानवश परिच्छिन्न अहंकारको खीकार करनेके ही कारण है । विज्ञान: 
विभावसुका ' विमल प्रकाश होनेपर अज्ञानान्धकारके नष्ट होते ही जब देहाभिमानरूप उद्क न जाने कहाँ 
लुक जाता है, तब कर्ता, कर्म और करणादिका कोई भेद नहीं रहता । फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्तक और प्रवत्ये- 
सत्र कुछ cad वड अन्तर मी हो रहते हैं FAIA यत्कत्ितू कृपा-ऋट्रातेमे ही यह qp प्रपत्र भासित हो 
रहा है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह, सर्वथा ATL होनेपर भी, प्रुव-सत्य बना हुआ है । अतः हमारा सारा 


3 
CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS BT, 


med 
t x 
YS Sy v 


Digitized by Sarayu Trpst " unqation, Delhi and eGangotri 
fF 


संकोच और अश्श्वर्य avian है जबतक हम सच्चे कर्ताको भूलकर तुच्छ देहामिमानके शिरपर सारे कतृत्व- 
भोक्तत्वका भार लाद देते हैं और उस देहाभिमानको देहाभिमान न समझकर अपना परमार्थखरूप मान बैठते 
हैं, नहीं तो जो लीलामय बिना किसी प्रयोजनके केवळ लीलाके लिये ही इच्छामात्रसे इस अनन्त ब्रह्माण्डको 
सृष्टि करते हैं, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस हाड़-मांसके पज्ञरमें आत्मबुद्धि होती है ओर फिर 
इसीकी आसक्तिमें पँसकर ख्री-घन-धरती आदि arga और असार वस्तुओंमें रमणीय-बुद्धि होती है तथा 
जिनके लेशमात्र कृपाकणसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड बाळूकी भीत हो जाता है, उन महामहिम सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वेश्वके लिये क्‍या दुष्कर है ! उनकी जैसी इच्छा होती है उसी ओर सबको प्रवृत्त होना पड़ता है और 
उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हें उसमें सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती रहती E ` 

अस्तु | 'तोमार इच्छा पूर्ण हउक करुणामय स्वामी” इस वंग-कहावतके अनुसार प्रभुने जो कार्य सौंपा 
है उसे उन्हीका काम समझकुर उन्हींके इङ्गितके अनुसार करते रहनेमें ही हमारा कल्याण है; और वास्तवमें 
हम करते भी ऐसा ही हैं, परन्तु ऐसा समझते नहीं । इसीलिये उसकी सफलता-असफळतामें हषे-शोकके 
शिकार होते हैं | प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान करें । 

श्रीमदध्यात्मरामायण कोई नवीन ग्रन्थ नहीं है, जिसके विषयमें कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता हो। 
यह परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपावतीजीको सुनायी है | यह 
/ आख्यान ब्रह्माण्डपुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता है | अतः इसके रचयिता महामुनि वेदव्यासजी 
ही हैं | इसमें परमरसायन रामचरितका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसंग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, 
नीति और सदाचार-सम्बन्धी दिव्य उपदेश दिये गये हैं | विविध विषयोंका विवरण रहनेपर भी इसमें प्रधानता 
अध्यात्मतत्त्वके विवेचनकी ही है | इसीलिये यह 'अध्यात्म-रामायण? कहलाता है । उपदेशमागके सिवा इसका 
कथाभाग भी कुछ कम महत्त्वका नहीं है । भगवान्‌ श्रीराम मूतिमान्‌ अध्यात्मतत्त्व हैं, उनके परमपावन 
चरित्रकी महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय ? आजकल जिस श्रीरामचरितमानसमें अवगाहनकर करोड़ों 
नर-नारी अपनेको कृतकृत्य मान रहे हैं उसके कथानकक्रा आधार भी अधिकांशमें यह्वी ग्रन्थ है | श्रीराम- 
चरितमानसंकी कथा जितनी अध्यात्मरामायणसे मिळती-जुळती है उतनी और किसीसे नहीं मिलती | इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीगोस्वामी तुळसीदासजीने भी इसीका प्रामाण्य सबसे अधिक खीकार किया है | 


अबतक इस प्रन्थके कई अनुवाद हो चुके हैं । चार-पाँच तो मेरे देखनेमें भी आये हैं । प्रस्तुत 
अनुबादमें श्रीवंकटेश्वर स्टीमप्रेसद्वारा प्रकाशित खगीय do बलदेवप्रसादजी मिश्र तथा खर्गीय do रामेश्वरजी NER 
अचुवादोंसे सहायता ली गयी है | इसके लिये उक्त दोनों महानुभावोंका मैं हृदयसे कृतज्ञ हुँ | इस प्रन्थरत्रका 
FING AAR आदेश देकर गीताप्रेसने मुझे इसके अबुशीळनका अमूल्य अवसर. दिया है और फिर उसीने 
इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करनेकी भी कृपा की है, इस उपकारके fea मैं उसके सञ्चालकोंका 
हृदयसे आमारी हूँ | | 


अन्तमे, जिन लीलामयके लीलाकटाक्षसे प्रेरित होकर यह लीला हुई है, उनकी यह लीला आदरपूवक 

अ उन्हींको समर्पित है । इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्हीके कृपाकटाक्षका प्रसाद है और जो भूल है वह 
मेरी अहंकारजनित धृष्टताका फल है | इत्यलम्‌ | 

| faa- 

अनुवादक 
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अध्यात्मरामायण 
हिन्दी-अनुवादसहित 
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मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं, मानातीतं मोहविनाशं सुनिबन्द्यम्‌ | 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण, बन्दे रामं रक्षितलोक रमणीयम्‌ ॥ 


Je 
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रामं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघूद्रहम्‌ TARIR वन्दे रामं श्यामाग्रजं भजे ॥ 
यस्य वायंद्युतरच्यूतं रम्यं रामायणामृतम्‌ | शेलजातेविते वन्दे ते शिवं सोमरूपषिणम्‌ ॥ 


साचिदानन्दसन्दोह 
HAUT ATT EAL 


अग्रमेयत्रयातीतनिम लज्ञानमूतेये | 


मनोगिरां बिदूराय दक्षिणामूतेये नमः॥ १॥ | SS और मन, 


सूत उवाच 
कदाचिन्नारदो योगी परानुग्रहवाञ्छया | 
पर्यटन्सकलाछोकान्सत्यलोकघ्ुपागमत्‌ ॥ २॥ 
तत्र दृष्टा मूतिमद्भिश्छन्दोभिः परिबेष्टितम्‌ | 
बालार्कप्रभया सम्यण्भासयन्तं TATEA l ३॥ 
मार्कण्डेयादियुनिभिः स्तूयमानं महु्मुहुः | 
स्वार्थुगोचरज्ञानं सरखत्या समन्बितस्‌॥ ४॥ 
«dud जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलप्रदम्‌ | 
प्रणम्य दण्डवङ्कक्त्या तुष्टाव सुनिपुङ्गवः।। ५॥ 
सन्तुष्टस्तं मुनि प्राह खयम्भूवैष्णवोत्तमम्‌ | 
किं प्रष्टुकामस्स्वमसि तद्वदिष्यामि ते मुने ॥ ६॥ 
इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य सुनिन्रक्लाणमन्रवीत्‌ । 
वततः ad मया स॒वे पूबैमेव शुभाशुभम्‌॥ ७॥ 


इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तम | 


भक्तिमूतिविभूषणम्‌ । पूर्णानन्दमहं वन्दे सहुरु TE स्वयम्‌ ॥ 
ज्ञानालोकविलासिनी | चन्द्रचूडवचश्चन्द्र चान्द्रकेयं विराजते ॥ 


जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, 
वाणी आदिके अविषय È उन 
दक्षिणामूर्ति भगवान्‌ (सदाशिव) को नमस्कार है ॥ १॥ 

श्रीसूतजी बोले-एक समय योगिराज नारदजी 
दूसरोंपर कृपा करनेके लिये समस्त लोकोंमं विचरते 
हुए सत्यलोकमें पहुँचे ॥ २ ॥ वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदोसि - 
बिरे हुए, अपनी बालसूर्यके समान प्रभासे सभाभवन- 
को पूर्णतया देदीप्यक्षतरःकरते हुए, मार्कण्डेय आदि 
मुनिजनोंसे बारम्बार स्तुति किये जाते हुए, सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञान रखनेवाले ओर भक्तोंको इच्छित फळ देने- 
वाळे सरसती युक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर सुनि- 


~ 


श्रेष्ठ नारदजीने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया ओर 


| स्तुति की ॥ ३-० Il 


तब खयम्भू ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रणी 
श्रीनारदजीसे कहा-“सुने ! तुम क्या पूछना चाहते 
हो ? मैं तुमसे वह सब mE ॥ ६॥ ब्र्माजीके 
ये वचन सुनकर नारदजीने उनसे कहा, “हे देवश्रेष्ठ ! 
शुभाशुभ कर्मोका वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन 
चुका हूँ । अब मुझे एक ही बात ओर सुननी है; 
यदि सुझपर आपकी कृपा है तो गोपनीय होनेपर भी 


तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेऽसुग्रहो मयि ॥ ८॥ | वह सुनाइये ॥ ७-८॥ अब घोर कलियुगके आनेप्र 
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Ma कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिताः | 
दुराचाररताः सर्वे सत्यवातापराङ््ुखाः॥ S N 
परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः । 
परख्नीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः ॥१ oll 
देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः | 
मातापितकृतद्वेषाः Sea कामकिङ्क राः ॥११॥ 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः | 
धना्जेनार्थमभ्यस्तबि्ा मदविमोहिताः॥१२॥। 
त्यक्तखजातिकर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः | 
क्षत्रियाश्च तथा वैः्याः खधमत्यागशीलिनः 2 
तइच्छद्राश्न ये केचिद्राह्मणाचारतत्पराः । | 
fena प्रायशो भ्रष्टा भत्रवज्ञाननिभेयाः NVN 
श्रशुरद्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशयः | 
एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कथं भवेत्‌ ।१५॥ 
इति चिन्ताङुलं चित्तं जायते मम सन्ततम्‌ | 
लघूपायेन येनेषां परलोकगतिभेवेत्‌ | 


CAR 


तमुपायमुपाख्याहि सव वेत्ति यतो भवान्‌ ॥१६॥ 


इत्युपेर्वाक्यमाकण्य प्रत्युवाचाम्बुजासनः । 
साधु UE त्वया साधो ASA तच्छणु सादरम्‌।१७॥ 
पुरा त्रिपुरहन्तारं पावेती भक्तवत्सला | 
श्रीरामतत्त्व जिज्ञासुः पप्रच्छ विनयान्विता ॥१८॥ 
प्रियायै ARTEA गूढं व्याख्यातवान्खयम्‌ | 
पुराणोत्तममध्यात्मरामायणमिति EATA III 
तत्पावेती जगद्वात्री पूजयित्वा दिवानिशम्‌ | 
आलोचयन्ती खानन्दमग्ना तिष्ठति साम्प्रतम्‌ २०॥ 
प्रचरिष्यति तछोके प्राण्यदष्टवशाद्यदा | 


मनुष्य पुण्यकर्म छोड़ देंगे और सत्यमाषणसे विसुख 
होकर ठुराचारमें प्रवृत्त हो जायँगे ॥ ९॥ वे दूसरों- 
की निन्दामें तत्पर रहेंगे, दूसरोंके धनकी इच्छा करेगे, 
परस्रीमें चित्त लगावेंगे और परायी हिंसा करेगे ॥ १०॥ 
वे मूढ़ Wed ही आत्मबुद्धिवाले और नास्तिक होंगे, 
उनकी बुद्धि पशुओंके समान होगी और वे कामके 
गुलाम होकर em भक्त और माता-पिताके द्रोही 
बनेंगे || ११ ॥ ब्राह्मणणण लोभरूपी ग्रहसे प्रस्त और . 
वेद बेचकर अपनी आजीविका चलानेवाले EÀ, वे 
धनोपार्जनके लिये ही विद्याभ्यास करेगे ओर (विद्या 
तथा ब्राह्मणत्वके ) मदसे उन्मत्त हो जायँगे ॥ १२॥ 
क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्मो त्यागनेवाले तथा 
अपने जाति-कमाँको छोड़कर प्रायः दूसरोंको ठगने- 
वाळे ही होंगे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार जो s होंगे वे 
भी ब्राह्मणोंके आचारमें तत्पर हो जायँगे तथा Rat 
प्रायः भ्रष्टाचारिणी और अपने पतिका अपमान करने- 
में निडर होंगी (12 ell निस्सन्देह वे अपने सास-ससुरों- 
से द्रोह करेंगी | इन नष्ट-बुद्वियोंका परलोक किस 
प्रकार सुधरेगा 2 ॥ १५॥ इस चिन्तासे मेरा चित्त 
निरन्तर व्याकुळ रहता èl जिस सुगम उपायसे 
इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइये 
क्योंकि आप सभी कुछ जानते हे” ॥ १६॥ 


देवर्षि नारदजीके ये वचन सुनकर कमलासन 
ब्रह्माजी बोले--“"हे साधो ! तुमने बहुत अच्छी बात 
पूछो है | मैं उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूवक 
सुनो ॥ १७ ॥ पूर्वकालमें भक्तवत्सला पार्वती- 
जीने श्रीराम-तत्त्वकी जिज्ञासासे त्रिपुर-विनाशक 
भगवान्‌ शंकरसे विनयपूर्वक प्रश्‍न किया था ॥ १८॥ 
तब अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीने जिस गूढ़ रहस्यका 
वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्मरामायणके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ अब जगज्जननी पावेती- 
जी उसका पूजन कर रात-दिन उसीका मनन करती | 
आत्मानन्दमें मग्न रहती हैं ॥ २०॥ जिस समयः 
प्राणियोंके सौभाग्यसे उसका लोकमें प्रचार होगा उस 


. तस्याध्ययनमात्रेण जना यास्यन्ति सद्वतिम्‌ NA समय उसके अध्ययनमात्रसे AT झुभगति प्राप्त 
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तावद्विजुम्भते पापं ब्रह्महत्यापुरःसरम्‌ । 
यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२२॥ 
तावत्कलिमहोत्साहो निःशङ्कं armada | 
यावज़गति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥॥२३॥ 
तावद्यमभटाः शूराः सश्वरिष्यन्ति ARAT । 
यावज़्गति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति lll 
: -तावत्सवाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ 
तावत्स्वरूपं रामस्य दुर्बोध महतामपि | 


करेंगे | २१ ॥ संसारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक 
रहेंगे जब्रतक अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भीव नहीं 
होगा ॥ २२ ॥ कलियुगका महान्‌ उत्साह तमीतक 
निःशंक रहेगा जब्रतक संसारमें अध्यात्मरामायण- 
का उदय न होगा ॥ २३॥ यमराजके WAL दूत 
तभीतक निर्भय विचरते रहेंगे जत्रतक जगतमें 
अध्यात्मरामायण प्रकट नहीं होगा ॥ २४॥ और 
सम्पूर्ण areata परस्पर विवाद तभीतक रहेगा तथा 
महापुरुषोंको भी भगवान्‌ रामका खरूप तभीतक 
दुर्बोध रहेगा जबतक संसारमें अध्यात्मरामायणका 


यावञ्जगति नाध्यात्मरामायणसुदेष्यति ॥२६॥ | प्रकाश नहीं होगा ॥ २०-२६ ॥ 


अध्यात्मरामायणसङ्कीतेनश्रवणादिजम्‌ । 
फल वक्त न शक्रोमि कार्स्न्येन युनिसत्तम॥२७॥ 
तथापि तस्य माहात्म्यं qu किञ्चित्तवानघ। 
शृणु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम ॥२८)॥ 
अध्यात्मरामायणतः इलोक इलोकाधमेव वा । 

यः पठेड्कक्तिसं युक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥२९॥ 
यस्तुं प्रत्यहमध्यात्सरामायणमनन्यधीः । 
यथाशक्ति ASHI स जीवन्मुक्त उच्यते ।।२०॥ 
यो भक्त्यार्चयतेऽध्यात्मरामायणमतन्द्रितः । 

दिने दिनेऽश्वमेधस्य फलं तस्य भवेन्युने ॥३१॥ 
यदृच्छयापि योऽध्यात्मरामायणमनादरात्‌ | 
अन्यतः शणुयान्मत्यः सोऽपि सुच्येत पातकात्‌ ३२ 
नमस्करोति योऽध्यात्मरामायणमदूरतः | 
सर्वदेवार्चनफल स प्रामोति न संशयः ॥३३॥ 
लिखित्वा पुस्तकेऽष्यात्मरामायणमशेषतः | 


यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥३४॥ | 


अधीतेषु च वेदेषु Way व्याकृतेषु च | 
HERG दुर्लभ लोके तरलं तस्य सम्भवेत्‌ NANI 
एकादी दिनेऽव्यात्मरामायणशुपोषितः d 


“हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं अध्यात्मरामायणे कीतन और 
श्रवण आदिसे होनेवाले फलका पूर्णतया वर्णन नहीं कर 
सकता, तथापि हे अनघ ! मैं तुम्हें उसका थोड़ा-सा 
माहात्म्य सुनाता हूँ | इसे पूर्वकालमें मुझसे शिवजीने कहा 
था; तुम सावधान होकर सुनो--॥२७-२८॥ जो पुरुष 


| अध्यात्मरामायणका एक अथवा आधा इलोक भौ भक्ति- 


पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पापमुक्त हो जाता हे ॥२९॥ 


| जो इस अध्यात्मरामायणको नित्यप्रति अनन्य बुद्धिसे 


भक्तिपूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह जीवन्मुक्त 


कहलाता हे ॥३०॥ हे. सुने ! जो पुरुष आलस्य छोड़ 
कर भक्तिभावसे प्रतिदिन अध्यात्मरामायणका पूजन 
करता है उसे अश्वमेधयन्ञका फल मिळता है d ३१॥ 
जो मनुष्य gata अतियमपूर्वक अनादरसे भी 
अध्यात्मरामायण श्रवण करता है वह भी पातकसे 
se जाता है ॥ ३२॥ जो कोई अध्यात्मरामायणके 
निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त 
देवताओंकी पूजाका फल पाता है--इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३३ ॥ 

. “जो पुरुष अध्यात्मरामायणकी सम्पूर्ण पुस्तक 
लिखकर राम-भक्तोंको देता है उसे जो पुण्य होता है. 
उसका फल सुनो ॥२४॥ उसे वह फल मिलता है 
जो वेदोंके पढ़नेसे और uen व्याख्या करनेसे 
भी संसारमें gor है ॥ ३५॥ जो नरश्रेष्ठ राम- 
भक्त एकादशीको उपवास करके AAA अध्यात्म- 


यो रामभक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६॥  रमामणका व्याख्या करता है, हे वैष्णवश्रेष्ठ ! उसके 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


a Digitized by Saray QT toe Fad toad DE hi and eGangotri 


NN I 


NANA 


तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु वैष्णवसत्तम। 


्रत्यक्षरं तु गायत्रीपुरश्चर्याफलं भवेत्‌ ॥३७॥ 


उपवासव्रत कृत्वा श्रीरामनवमीदिने | 
रात्रौ जागरितोऽध्यात्मरामायणमनन्यधीः। | 
यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ URC 
कुरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थेनेकशः । 
आत्मतुल्यं धनं unes «diga ize 
विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो qq यत्फलमनुते. | 
तत्फल सम्भवेत्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः ।।४०।। 
यो गायते मुदाध्यात्मरामायणमहर्निशम्‌ | 
आज्ञा तस्य प्रताक्षन्त देवा इन्द्रपुरोगमा। ॥४१॥ 
पठन्प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनुत्रतः | 
यद्यत्करात THA ततः कोटिगुणं भवेत्‌ ।॥४२॥ 
तत्र श्रीरामहृदयं थः पठेत्सुसमाहितः 

स ब्रहमन्नाअप पूतात्मा त्रिभिरेव दिनेभवेत्‌॥४२॥ 
श्रीरामहृदयं , यस्तु हनूमत्मतिमान्तिके | 
Anaa मौनी स सर्वेप्सितमाग्भवेत्‌ ॥४४॥ 
पठन्‌ श्रीरामहृदयं तुलस्यश्चत्थयोयेदि । 
प्रत्यक्षर॑ प्रकुबीत ब्रह्महत्यानिवतनम्‌॥४५।। 


श्रीरामगीतामाहात्म्यं कृत्खं जानाति शङ्करः 
तदथ RIRS वाक्त तदधं चद्म्यह मुने ।४६। 


तत्त कोञ्चत्मवक्यामे कृत्स्न वक्त न शक्यते । 


यज्ज्ञात्वा तरक्षणाह्लोकश्चिततञुद्विमवा प्नुयात्‌ । ४७। 


श्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद | 
तन्न नश्यति तीथांदौ लोके क्वापि कदाचन | 


जो फळ होता है उसे वही फल मिळता है; 


| हे ॥३९-४०॥ जे 


। जानती हैं ओर उनसे भी आधा मैं जानता 


JUD फल बतलाता हूँ, सुनो | उसे एक-एक अक्षर- 
के पढ़नेमें गायत्रीके पुरश्चरणका फल मिळता 


| है ॥३६-३७॥ जो पुरुष रामनवमीके दिन निराहार 


रहकर ओर फिर रात्रिको जागरण कर अनन्य बुद्वि- 


| से अध्यात्मरामायणको पढ़ता या सुनता है, अब मैं 
| उसका पुण्य बतळाता हूँ ॥२८॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूर्ण 


a wN qd e ` ^ zi 
पवित्र AN सबंग्रस्त सूयग्रहणके समय अनेकों बार 
व्यासजीके समान ब्राह्मणोंको अपने बराबर घन देनेसे . 
इसमें 
F Ce e^ du 
रोई सन्देह नहीं, यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य 
ga अहर्निश प्रसन्नचित्तसे 

ध्यात्मरामायणका गान करता है उसकी आज्ञाकी 
इन्द्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं || ४१ Il 

ध्यात्मरामायणका नित्यप्रति नियमपूर्वक पाठ करने- 
से मनुष्य जो कुछ पुण्यकर्म करता है वह करोड़ 
गुना हो जाता है Well 


“इस (अध्यात्मरामायण)मंसे जो पुरुष खूब समाहित 


| होकर श्रीरामहृदयका पाठ करता हे वह ब्रह्महत्यारा 
| भी हो तो भी तीन दिनमें ही पवित्र हो जाता हे ॥४३॥ 


जो पुरुष हनुमान्‌जीकी प्रतिमाके समीप प्रतिदिन 

तीन बार मोन होकर श्रीरामहृदयक़ा पाठ करता 

है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ 

और यदि कोई पुरुष तुळसी या पीपलके निकट श्रीराम 

हृदयका पाठ करे तो वह एक-एक अक्षरपर (अपनी) 
A N ` ~ 

ब्रह्महत्या (जसे पापों) को दूर कर देता E l| ४५॥ 


^g मुने ! श्रौरामगीताका माहात्म्य पूरा-पूरा तो 
श्रीमहादेवजी ही जानते हैं; उनसे आधा पार्वतीजी 
॥४६॥| 
सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता, उसमेसे थोड़ा-सा 
तुम्हें सुनाता g जिसके जाननेमात्रसे चित्त तत्काल 
ga हो जाता हे ew हे नारद ! जिस पापको 
श्रीरामगीताने नष्ट नहीं किया,वह संसारमें कभी किसी 
तीथौदिसे भी नष्ट नहीं हो सकता, मैं सदा ढूँढ़नेपर 
भी उस पापको नहीं देख पाता अर्थात्‌ ऐसा कोई पाप 


तन्न पश्याम्यहं लोके मागमाणोऽपि सवदा ॥४८॥ ही नहीं हे जो श्रीरामगीतासे नष्ट नहीं होता ॥ ४८॥ 
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मः 


रामेणोपनिपत्सिन्थुमुन्मथ्योत्पादिता मुदा । 
लक्ष्मणायार्पितां गीतासुधां पीत्वामरो भवेत्‌ ।४९। 
जमदभिसुतः पूर्वे कातंवीयवधेच्छपा । 
धनुविद्यामभ्यसितुं महेशस्यान्तिके वसन्‌ ell | 
अधीयमानां पावेत्या रामगीतां प्रयत्नतः | 
FA ग्रहीत्वाशु पठन्नारायणकलामगात्‌॥५१॥ 


ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृति यदि वाञ्छति | 
रासशीतां मासमात्रं पठित्वा घुच्यते नरः॥५२॥ | 
दुष्प्रतिग्रहदुर्भोज्यदुरालापादिसम्भवम्‌ । | 
पापं यत्तस्क्रीतेनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ॥५३॥ | 
शालग्रामशिलाग्र च तुलसश्रत्थसन्निधौ | 
यतीनां पुरतस्तद्ठद्रामगीतां पठेत्तु यः॥५४॥ 
स तत्फलमवाम्ञोति यद्ठाचोऽपि न गोचरम्‌ ॥५५॥ 
रामगीतां पठन्भक्त्या यः Als भोजयेद्‌द्विजान्‌ | 
तस्य ते पितरः सर्वे यान्ति विष्णोः पर पदम्‌ ॥५६॥ 
एकादश्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने | 
खित्वागस्त्यतरोमूले रामगोतां पठेत्तु यः | 

स एव राघवः साक्षात्सवदेवेश्च पूज्यते ॥५७॥ 
विना दानं विना ध्यानं बिना तीर्थावगाहनम्‌ | 
रामगीतां नरोऽधीत्य तदनन्तफलं लभेत्‌॥५८॥ 
बहुनां किमिहोक्तन शृणु नारद तत्त्वतः | 
श्रतिस्मृतिपुराणेतिहासागमशतानि च । 


अहेन्ति नास्पमध्यात्मरामायणकलामपि॥।५९॥ 

अध्यात्मरामचरितस्य॒ giaa 
माहात्म्यमेतदुदितं कमलासनेन | 

यः श्रद्धया पठति वा शृणुयात्स मत्यः 


NANA AAS 


जिस गीतामृतको भगवान्‌ रामने उपनिषत्सागरका 
मन्थन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नतासे 
लक्ष्मणजीको दिया ( मनुष्यको चाहिये कि ) उसका 
पान करके अमर हो जाय ॥ ४९ ॥ पूवकालमें 
सहस्राजुनके वधकी इच्छासे जमदझ्षिनन्दन RJU- 
जी धनुर्विद्याका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहादेबजीके 
पास रहते थे ॥ ५० ॥ उस समय रामगीताका अध्ययन 
करती हुई पावेतीजीसे इसे sagan सुनकर और 


| तुरन्त ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते-करते. वे 
| श्रीनारायणकी कलारूप हो गये ॥ ५१ ॥ यदि कोई 


पुरुष ब्रह्महत्या आदि घोर पापोंसे मुक्त होना चाहे 
तो केवळ एक मास रामगीताका पाठ करनेसे छूट 
सकता है ॥ ५२॥ बुरे दान, निषिद्ध भोजन और 
खोटी बोलचाल आदिसे जो पाप होता है उसे रामगीता 


| पाठमात्रसे नष्ट कर देती हे ॥५३॥ जो पुरुष शालग्राम 


शिछाके आगे, तुलसी या पीपळके पास अथवा यति- 
जनोंके सामने रामगीताका पाठ करता है उसे वह 
फळ मिलता है जो वाणीका भी विषय नहीं 
हे ॥५४-५५॥ जो मनुष्य MSH रामगीताका भक्तिपूर्वक 
पाठ करके ब्राह्मणोंको भोजन कराता है उसके वे 
समस्त पितृगण भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाते 
हैं ॥५६॥ जो पुरुष एकादशीके दिन निराहार और 
जितेन्द्रिय रहकर द्वादशीको अगस्त्य बृक्षके नीचे बेठ- 
कर रामगीताका पाठ करता है वह साक्षात्‌ रामरूप 
ही हे, उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं || ५७ Il 
रामगीताका पाठ करनेसे मनुष्य बिना किसी दान, 
ध्यान अथवा तीर्थस्नानके ही अक्षय “फल पाता 
है ॥५८॥ हे नारद ! ओर अधिक क्या कहा जाय जो 
वास्तविक बात है वह सुन--श्रुति, स्मृति, पुराण और 
इतिहास आदि सैकड़ों शास्र श्रीअध्यात्मरामायणकी 
एक तुच्छ कलाके समान भी नहीं हैं” ॥५९॥ 
यह अध्यात्मरामायणका माहात्म्य MAMAA 

मुनिराज नारदसे कहा है। इसे जो ,मनुष्य श्रद्धा- 
पूर्वक पढ़ता या सुनता हे वह देवताओंसे पूजित 


malta विष्णुपदवीं सुरपूज्यमानः Moll | होकर श्रीविष्णुमगवानूका पद प्राक्त करता हे ॥६०॥ 


— ESE 


इति श्रोत्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डेऽध्यात्मरामायणः ` 


माहात्म्यं सम्पूणेम्‌ | 
—0 D00 
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आलोक्य यस्यातिळलामलीलां सद्वाग्यभाजो पितरो कृतार्थो | 


तमर्भक॑ दर्पकदर्पचोर॑ श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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oA Re 


FORTS 
¢ 
प्रथम सग 
URAZA | 

यः प्रृथ्वीभरवारणाय दिविजः जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने प्रथिवीका भार 

संप्राथितश्चिन्मयः saan लिये देवताओंकी प्रार्थनासे प्रथिबीतलपर 

संजातः प्रथिवीतले रबिकुले | सूर्यवंशामें माया-मानवरूपसे अवतार लिया और जो 

मायामनुष्योऽच्ययः | राक्षसोंके समूहको मारकर तथा संसारमें अपनी पाप- 

निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ` | विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापितकर पुनः अपने आद्य 

m ब्रह्मत्वमाद्य स्थिरां ब्रह्मखरूपमें लीन हो गये उन श्रीजानकीनाथका मैं 

कीर्ति पापहरां विधाय जगतां भजन करता हूँ ॥ १॥ जो विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 

| तं जानकीशं भजे ॥ १ ॥ | लय आदिके एकमात्र कारण हैं, मायाके आश्रय होकर 

विश्वोङ्भवख्ितिलयादिषु हेतुमेक भी मायातीत हैं, अचिन्त्यखरूप हैं, आनन्दघन हैं, 

मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यम्ूतिम्‌ | उपाधिकृत asta रहित हे, तथा खथंप्रकाशखरूप 

आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं हैं उन तत्त्ववेत्ता श्रीसीतापतिको' मैं नमस्कार 

. सीतापतिं विदिततच्वमह नमामि ॥ २॥ | करता हूँ ॥ २॥ 3 | 

पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः | जो लोग इस. स्े-पुराण-सम्मत पवित्र अध्यात्म- - 

शृण्वन्ति चाध्यात्मिकर्साज्ञित शुभम्‌ | रामायणका एकाम्र-चित्तसे नित्य पाठ करते हैं. और 

रामायणं . सवपुराणसंमतं | जो इसे सुनते हैं वे पापरहित होकर श्रीहरिको ही 

निधृतपापा हरिमेव यान्ति ते॥ ३॥। | प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ यदि कोई संसार-बन्धन- 

अध्यात्मरामायणमेव ` नित्यं से मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यात्मरामायणका 
पठेद्यदीच्छेद्भवबन्धशुक्तिम्‌  । ही नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य. इसका नित्य - 
गवां ` सहस्रायुतकोटिदानात्‌ श्रवण करता है वह लाखों करोड़ गो-दानका फल 


फलं लभेद्यः शृणुयात्स नित्यम्‌ ॥ ४ ॥ | प्राप्त करता है॥ ४ ॥ श्रीरांकररूप पवेतसे निकली हुई 
पुरारिगिरिसंभूता श्रीरामाणवसङ्गता । रामरूप समुद्रमें मिलनेवाली यह अध्यात्मरामायण- 
अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भ्रुवनत्रयम्‌ ॥ ५॥ | रूपिणी गंगा त्रिलोकीको पवित्र कर रही है ॥५॥ 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


iN 
9 अध्यात्मरामायण [ सगं 2 


7 NINN ONAN TEN ERU — —~ orn ee AUAM ewe 
et € "EL 


केलासाग्रे कदाचिद्रविशतविमले एक समय कैलारापर्वतके शिखरपर सैकड़ों सूर्योके 
t मन्दिरे रलपीठे समान प्रकाशमान Ja भवनमें . रत्सिंहासनपर 
संविष्ट smag त्रिनयनमभयं ` घ्यानावश्थित बैठे हुए, सिद्व-समूहसेबित, नित्यनिर्भय, 


सेवितं सिद्भसं घेः | 


देवी amgen गिरिवरतनया ` सवपापहारी आनन्दकन्द देवदेव भगवान्‌ त्रिनयनसे 


पार्वती भक्तिनम्रा । उनके वांमाङ्कमें विराजमान श्रीगिरिराजकुमारी 

"ra — देवमीशं सकलमलहरं । पार्वतीने भक्तिभावसे नम्रतापूर्वक ये वाक्य 
वाक्यमानन्दकन्दम्‌ ॥६॥ कहे ॥ ६ ॥ oF 

पार्वत्युवाच ' श्रीपावंतीजी बोलीं-हे देव ! हे जगन्निवास ! आपको 

नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास | नमस्कार है; आप सबके अन्तःकरणोंके साक्षी ओर 
सर्वात्मदक्‌ त्वं परमेश्वरोऽसि । ` परमेश्वर हैं । मैं आपसे श्रीपुरुषोत्तत भगवानका 
एच्छामि तत्वं पुरुषोत्तमस्य | सनातन-तत्त्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी. 
सनातन त्वं च सनातनोऽसि ॥ ७॥ | सनातन हैं || ७॥ महानुभावलोग जो अत्यन्त गोपनीय 

गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं | विषय होता है तथा अन्य किसीसे कहने योग्य नहीं 
वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः | | होता उसे भी अपने भक्तजनोंसे कह देते हैं | हे देव! 
तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता | मै भी आपकी भक्त हूँ मुझे आप अत्यन्त प्रिय है | 
ग्रियोऽसि मे cd वद यत्त पृष्टम्‌ ॥ ८ |) इसलिये मैंने जो कुछ पूछा है वह वर्णन कीजिये ॥ ८ | 

ज्ञानं सविज्ञानमथानुभक्ति- जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य संसार-समुद्रसे पार हो जाते 


हैं उस भक्ति और वैराग्यसे परिपूर्ण प्रकाशमय 
| आत्मज्ञानका वणेन आप विज्ञानसहित इस प्रकार खल्प 
राब्दोंमें कीजिये जिससे -में wl होनेपर भी आपके 
वचनोंकी ( सहज ही ) समझ um ॥ ९ ॥ हे RAZ- 
नयन ! मैं एक परम og रहस्य आपसे और पूछती 


वेराग्ययुक्त च मितं विभाखत्‌ | 
जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्त 

यथा तथा ब्रुहि तरन्ति येन ॥ ९॥ ` 
एच्छामि qaa पर॑ रहस्यं 


ix de चाग्रे वद वारिजाक्ष | | हैं, कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करं | यह तो 
श्रीरामचन्द्रेऽखिललोकसारे प्रसिद्ध ही है कि अखिल-लोक-सार श्रीरामचन्द्रजीकी 
o a नोभेवति प्रसिद्धा Nell | Bas भक्ति संसार-सागरको तरनेके लिये gez नोका 
भाक्तः प्रसिद्वा भवमोक्षणाय है ||१०॥ संसारसे मुक्त होनेके लिये भक्ति ही प्रसिद्ध 
नान्यत्ततः साधनमस्ति किञ्चित्‌ | उपाय है उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है; 

तथापि हत्संशयबन्धनं मे तथापि आप अपने विशुद्ध वचनोंसे मेरे हृदयकी 
| विभेत्तुमहस्यमलोक्तिभिस्त्वम्‌ ॥११॥ | संशय-प्रन्थिका छेदन कौजिये ॥ ११ ॥ प्रमाद- 
वदन्ति रामं परमेकमाद्ं . | रहित सिद्धगण श्रीरामचन्द्रजीको परम अद्वितीय, 
निरस्तमायागुणसंप्रवाहम्‌ | | सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुण-प्रवाहसे 

भजन्ति चाहनिशमग्रमत्ताः परे बतछाते हैं तथा वे aga उनका भजन 
पर पद यान्ति तथेव सिद्धाः ॥१२॥ | करके परमपद भी प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ परन्तु कोई- 

वदन्ति केचित्परमोऽपि रामः इ कहते & कि राम quer होनेपर भी अपनी 
स्वाविद्यया संबृतमात्मसंज्ञम्‌ | मायासे आवृत हो जानेके कारण अपने आत्मखरूपको 

जानाति नात्मानमतः परेण ' | नहीं जानते थे | इसलिये अन्य (बसिष्ठादि) के उपदेश- 


सम्भ्रोधितो वेद परात्मतत्त्वम्‌ ॥१३।। | से उन्होंने आत्मतत्त्वको जाना ॥१२॥ (अतः मैं पूछती 
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यदि स्स जानाति sat विलापः | हूँ कि) यदि वे आकतत्त्वको जानते थे, तो उन परमात्माने 
सीताकृतेऽनेन कृतः परेण। ` सीताके लिये इतना विलाप क्यों किया १ और यदि उन्हें 
जानाति dd यदि केन सेव्यः | आत्मज्ञान नहीं था, तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान 
समो हि सर्वेरपि जीवजातेः ॥१४॥ ` ही इए; फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये £ 
अत्रोत्तरं कि विदितं  wafm ` इस विषयमे आपका कया विचार है सो ऐसे वाक्योंमें 


| 


RAT मे संशयभेदि वाक्यम्‌ ॥१५॥ | कहिये जिससे मेरा सन्देह निवृत्त हो जाय ॥ १४-१५ 


MARII उवाच टर ECC Sirs. m 
SRTR श्रीमहादेवजी बोले-देवि ! तुम धन्य हो, तुम 


धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्व | परमात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हें रामका तत्त्व 
जनात मि Re ' जाननेकी इच्छा हुई है | इससे पूर्व, इस परमगूढ़ 
यञ्ज्ञाठासच्छा तव TATAR | | रहस्यका वर्णन करनेके लिये मुझसे और किसीने नहीं 
पुरा न केनाप्यभिचोदितोऽह | कहा ॥१६॥ आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया 
वक्त, रहस्यं परमं निगूढम्‌ ॥१६।। | है इसलिये मै श्रीरघुनाथजीकी वन्दनाकर तुम्हारे प्रश्नका 
त्वयाद्य भक्त्या परिनोदितोऽहं उत्तर देता हूँ । श्रीरामचन्द्रजी निःसन्देह प्रकृतिसे 
वक्ष्ये नमस्कृत्य रघूत्तमं ते । परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दन, अद्वितीय और 


रफ कक en | पुरुषोत्तम हैं ॥१७॥ जो अपनी मायासे ही इस सम्पूर्ण 
M NG u ae ' जगतूको रचकर इसके बाहर-भीतर सत्र ओर आकाशके 
रानन्द एकः पुरुषात्तमा हि ॥१७॥ तमान व्याप्त हैं तया जो आत्मारूपसे qam अन्तः- 


समायया efus R Wm | करणमें स्थित हुए अपनी मायासे इस विश्वको परि- 
_ नभोवदन्तबहिराखितों यः । ` चालित कर रहे हैं ॥ १८॥ चुम्बकके निकट होनेसे 
सवान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा ' जिस प्रकार जड लोहेमें गति उत्पन्न हो जाती है उस 
खमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥१८।। | प्रकार जिनकी सन्निविमात्रसे यह विश्व सदा सब ओर्‌ 

जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति भ्रमता रहता है उन परमात्मा रामको, जिनका 
Taras चुम्बकलोहवाद्वि | ' हृदय आत्माके अज्ञानसे Zar हुआ है वे मूढ्जन 

एतन्न जानन्ति विमूढचित्ताः नहीं जान सकते ॥ १९ ॥ वे मूढ़ उन मायातीत 


खाविद्यया संब्रतमानसा ये ॥१९॥ ` शुद्ध बुद्ध परमात्ामें भी अपने अज्ञानको आरोपित 
risen TÈ करते हैं E उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी 
inet निरता ' मानते B, तथा सर्वदा वे खी-पुत्रादिमे आसक्त रहने- 
eei Y = H AS पामर जीव बहुत-से TA लगे रहकर संसार" 
ससारमंवानुसरन्त AS cm ees चक्रमें ही पड़े AS IR oll वे अज्ञजन अपने गलेमें पड़े 
पुत्रादिसक्ताः : ॥२०॥ 


EE US Sp हुए कण्ठेको न जाननेके समान अपने ही हृदयमें स्थित 
जानॉन्त dd हृदय TI व परमात्मा रामक्रो नहीं जानते ( इसीलिये उनमें 
चामीकरं कण्ठगतं यथाज्ञाः | ' अज्ञानादिका आरोप करते हैं )। sme तो 
यथाप्रकाशो न तु विद्यते रवो जिस प्रकार सूर्यमें कमी अन्धकार नहीं रहता उसी 
ज्योतिःस््भावे परमेश्वरे तथा | ' प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत, विशुद्ग-विज्ञानघन, ज्योति- 
विशुद्ध विज्ञानघने . रघूत्तमे- सरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अविद्या नहीं रह 
ऽविद्या कथं स्यात्परतः परात्मनि ॥२१॥ सकती ॥२१॥ और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय 
यथा हि चाक्ष्णा भ्रमता गृहादिक | मनुष्यको नेत्रोके घूमनेसे गृह आदि भी घूमते हुए प्रतीत 
विनष्टच्शेश्रेमतीव ew)! ` होते हैं उसी प्रकार लोग अपने देह और इन्द्रियरूप कताके 
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तथैव ` ै देहेन्द्रियकतुरात्मनः । किये हुए कर्मोंका आत्मामें आरोप करके मोहित हो 
| कृतं परेऽध्यस्य जनो विमुद्यति ॥२२॥ जाते हैं ॥२२॥ प्रकाश-रूपताका कभी व्यमिचार न 
नाहो न रात्रिः सवितुयंथा भवेत्‌ | होनेसे जिस प्रकार सूयमें रात-दिनकां भेद नहीं 
प्रकाशरूपाव्यभिचारतः क्वचित | | होता-- वह सर्वैदा एक समान प्रकाशमान रहता 

ज्ञानं तथाज्ञानमिदं इयं हरो | है--उसी प्रकार झुद्धचेतनवन भगवान्‌ राममें 
ज्ञान ऑर अज्ञान दोनों केसे रह सकते हें dd AR II 


रामे कथं स्थास्यति JARTA ॥२३॥ | अतएव परानन्दखरूप aaa अज्ञान-साक्षी 


D 


SU ms AER | कमळनयन भगवान्‌ UAN अज्ञानका लेश भी नहीं है 
RT त, तमः | | क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं इसलिये वह उन्हें मोहित 
SRR ET नहीं कर सकती ॥२४॥ हे gata ! इस विषयमे मैं 
_ मायाश्रयत्वान्न हि मोहकारणम्‌ NRÌN | तुम्हें सीता, राम ओर हनुमानजीका मोक्षका साधन- 
SET ते कथयिष्यामि रहस्यमपि FAT! | रूप संवाद सुनाता हूँ जो अत्यन्त गोपनीय और 
सीताराममरुत्सूनुसंवाद॑ मोक्षसाधनम्‌ NRG | परम दुर्लभ है ॥२५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टक्म्‌। | पूर्वकालमें रामावतारके समय जब युद्धप्रिय 


श्रीरामचन्द्रजी देवताओंके कण्टकरूप रावणको सन्तान, 
सेना ओर वाहनोंके सहित युद्भमें मारकर सीता, सुग्रीव 
सीतया सह सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः | ओर SAN सहित हनुमान्‌ आदि वानरोंसे धिरे 
अयो ध्यामगमद्रामो ताडः Sai TS | हुए अयोध्यापुरीमे आये ॥२६-२७॥। ओर वहाँ आकर 
Ra, राज्याभिषेक होनेपर वसिष्ठ आदि महात्माओंसे धिर- 

अभिषिक्तः परिवृतो वसिष्टाथेमहात्मभिः | | कर करोड़ों सूर्योकी प्रभा धारणकर जत्र सिंहासनपर 
सिंदासने समासीनः कोटियर्वसमप्रमः ॥२८॥ | है और उनका कोः मदला नही 
दृष्टा तदा हनूमन्त प्राञ्जलिं पुरतः स्थितम्‌ | चाहता है ऐसे भोगेच्छारहित महामति हनुमानजीको 
PS RE > [नामिलाषासे अपने सम्मुख हाथ जोडे खड़े देखकर 
कृतकाय निराकाङ्कः ज्ञानापेक्षं महामतिम्‌ ॥२९॥ ee aa S न्या केह तीते धय 
रामः सीतामुवाचेदं ale तत्त्वं हनूमते | हनुमान्‌ हम QAN अत्यन्त भक्ति रखता है, इसलिये 


A 30 Nu s यह निष्पाप हैं और ज्ञानका सुयोग्य पात्र है। अतः 
ष्क्‌ Sq पात्र | त्यभाक्त | ३ ~ ^ 
तथेति जानकी प्राह तच्वं रामस्य निश्चितम्‌ | 


हत्वा रणे रणश्लाघी सपुत्रबलवाहनम्‌ lAN 


ठोक-विमोहिनी जनकनन्दिनी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे 
| बहुत अच्छा’ कह शरणागत हनुमानको भगवान्‌ 
| रामका निश्चित तत्त्व बताने sit ॥३१॥ 


हनूमते प्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी ॥३१॥ 


रामं विद्वि परं ब्रह्म सञ्चिदानन्दमद्वयम्‌ | | सीताजीने कहा- वत्स हनुमन्‌ ' तुम रामको साक्षात्‌ 

सर्वोपाधिविनिमुक्त सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥२२।। अद्वितीय सच्चिदानन्दघन quum समझो; ये निःसन्देह 

सदन Den PS | | समस्त उपाधियोंसे रहित, सत्तामात्र, मन तथा इन्द्रियोंके 

आनन्द निमल शान्तं निर्विकार निरञ्जनम्‌ | विषय, आनन्दन, निर्मल, शान्त,निर्विकार, निर 
6 


। सवेव्यापिनमात्मानं सप्रकाशमकल्मषम्‌ ।।३३।। | सवव्यापक, खयंप्रकाश और पापहीन परमात्मा ही 


IT ORE हैं |३२-३३॥ और मुझे संसारकी उत्पत्ति,्थिति और 
मां विद्वि मूलप्रकृति सगस्थित्यन्तकारिणीम्‌ । | अन्त करनेवाली मूल-प्रकृति जानो । मैं ही निरालस्य 


तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता lel, होकर इनकी सन्निधिमात्रसे इस विश्वकी रचना किया 
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सर्ग १ | 


तत्सान्निध्यान्मया सृष्टं तसिन्नारो प्यतेज्बुधेः | 
अयोध्यानगरे जन्म रषघुबंशेऽतिनिमले ull 


SSIS IIIT RITES STP SSS 
owon ५५८” </४५/४/४५” << ८५/५८/५८८८ attr 


| 


| 


विश्वामित्रसहायत्वं मखसंरक्षणं ततः। 
अहल्याशापशमन चापभङ्गो महेशितुः ।।३६॥ 
मत्पांणिग्रहणं पश्चाङ्भार्गवस्य मदक्षयः। 
अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिकः ।।३७॥ 
देण्डकारण्यगमनं विराधवध एव च। 
मायामारीचसरणं मायासीताहृतिस्तथा ।।३८॥ 
जटायुषो मोक्षलाभः कबन्धस्य तथैव च । 
— पूजनं पश्चात्सुग्रीवेण समागमः ॥ २९) 
वालिनश्च चघः पश्चात्सीतान्वेषणमेव च | 
सेतुवन्धश्च जलधों लंकायाश्च निरोधनम्‌ ॥2-॥। 
रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः | 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह llek 
अयोष्यागमनं पश्चाद्राज्ये रामाभिषेचनम्‌ | 
एवमादीनि कर्माणि मयेवाचरितान्यपि । 
आरोपयन्ति रामेऽसिन्निविकारेऽखिलात्मनि (82 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- 
त्याकाङ्कते त्यजति नो न करोति किञ्चित्‌ | 
आनन्दमूतिरचलः परिणामहीनो 
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करती हूँ ॥३४॥ तो भी इनकी सन्निधिमात्रसे की हुई 
मेरी रचनाको बुद्धिहीन छोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। 
अतएव,अयोध्या पुरोमें अत्यन्त पवित्र रघुकुलमें इनका जन्म 
लेना ॥२५॥ फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको शाप- 
मुक्त करना, श्रीमहादेवजीके धनुषको तोड़ना || ३६॥ 
तत्पश्चात्‌ मेरा पाणिग्रहण करना, परशुराम- 
जीका गर्व-खण्डन करना तथा बारह वर्षतक मेरे 
साथ अयोध्यापुरीमें रहना ॥३७|| फिर दण्डकारण्यमें 
नाना, विराधका वध करना, माया-मृगरूप मारीचका 
मारा जाना, मायामयी सीताका हरा जाना || ३८॥ 
तदनन्तर जटायु और कबन्धका मुक्त होना, झबरी- 
द्वारा भगवानका पूजित होना ओर gia मित्रता 
होना ॥ ३९ ॥ फिर वालिका वध करना, सीताजीकी 
' खोज करना, समुद्रका पुल बँधवाना और लङ्कापुरीको 
' घेर लेना ॥ ४० ॥ तथा पुत्रोंके सहित दुरात्मा रावण- 
को युद्धमें मारना एवं बिभीषणको ठङ्काका राज्य देकर 
' पुष्पक-विमानद्वारा मेरे साथ अयोध्या लोट आना, 
' फिर श्रीरामजीका राज्यपदपर अभिषिक्त होना-- 
| इत्यादि. समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किये हुए हैं तो भी 
' अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सात्मा भगवान्‌ राममें 
| आरोपित करते हैं ॥४१-४२॥ ये राम तो ( बास्तव- 
में) न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न 
| इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया 
ही करते हैं | येआनन्दखरूप, अविचल और परिणाम- 
' हीन हैं, केवळ मायाके गुणोंसे व्याप्त होनेके कारण ही 


मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति LRI ये वैसे प्रतीत होते È ILAI 


ततो रामः खयं ग्राह हनूमन्तञ्चपस्थितम्‌ | 
शृणु तरव प्रवक्ष्यामि ्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ।४४। | 


| 


आकाशस्य यथा भेदख्रिविधो इश्यते महान्‌ । 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवन- 


| पुत्र हनुमानसे खयं कहा---“मै तुम्हें आत्मा, अनात्मा 


और परात्माका तत्त्व बताता हूँ, ( सावधान होकर ) 
सुनो ॥ 92 ll जलाशयमें आकाशके तीन भेद स्पष्ट 


| दिखायी देते हैं-एक महाकारा, दूसरा जलाव- 


जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव R | 


| च्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिम्बाकाशं । जैसे 


आकाशके ये तीन बड़े-बड़े भेद दिखायी देते 


प्रतिबिम्बाख्यमपरं इस्यते त्रिविधं नभः॥४५॥ | हैं ॥ ४५ ॥ उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 


TTS ae a eS Ne RS: am aa यम 


१, जो सर्वत्र व्याप्त है। २, जो केवल जलाशयमें ही परिमित है। ३, जो जलमे प्रतिबिम्बित है। 
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बुद्धयवच्छिन्नचैतन्यमेकं पूणेमथापरम्‌ | 


आभासस्त्वपरं बिस्बभूतमेवं त्रिधा चितिः।४६। | 
È ॥ ४६॥ इनमेंसे केवल आमभास-चेतनके सहित 


साभासबुद्धेः कतृत्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि | 
साक्षिण्यारो प्यते श्रान्त्या जीवत्वं च तथाबुधेः ४७ 


MAA AW बुद्धिराविद्याकायंसुच्यते | 


आवाच्छन्नस्य पूणन एकत्व प्रातपाद्यत | 


तस्वमस्यादिवाक्येश्च साभासस्याहमस्तथा ।।४९॥ 


ऐक्यज्ञान यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः | 


तदाविद्या खकायेश्र नश्यत्येव न संशयः ॥॥५०॥ AIS 
| बतलायी जाती हे ॥४९॥ जब महावाक्यद्वारा ( इस 


| प्रकार ) जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान 


एतद्विज्ञाय मङ्कक्तो मद्भावायोपपद्यते | 


मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु सह्यताम्‌ | 


न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतेरपि ।॥।५१॥ ` 


इद्‌ रहस्यं हृदयं ममात्मनो 
wa साक्षात्क्रथितं तवानघ | 
मद्धक्तिहीनाय शठाय न त्वया 
दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ | 


श्रीमहादेव उवाच 


एतत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहृदयं मया। | 
अतिगुद्यतम हृद्य पवित्र पापशोधनम्‌ ॥५३॥ 
साक्षाद्रामेण कथितं सर्ववेदान्तसंग्रहम्‌ | 
यः पठेत्सततं भक्त्या स मुक्ती नात्रं संशयः।।५४॥। 
ब्रेह्षहत्यादिपापानि बहुजन्माजितान्यपि | 
नश्यन्त्येव न सन्देहो रामस्य वचनं यथा ॥५५॥ 


| है $ A 
। है--एक तो बुद्धयवच्छिन्न चेतन (जो बुद्धिमें sum 
| है), दूसरा जो aaa परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि- 


में प्रतिबिम्बित होता है--जिसको आभासचेतन कहते 


बुद्धिमें ही ada है अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि 
ही aa कार्य करती है | किन्तु अज्ञजन भ्रान्तिवरा 
निरवच्छिन्न, निर्विकार, साक्षी आत्मामें कर्तृत्व और 


| जीवत्वका आरोप करते हैं अर्थात्‌ उसे ही कत्तो-भोक्ता 


मान लेते हैं ॥ ४७ ॥ ( हमने जिसे जीव: कहा है 
उसमें ) आभास-चेतन तो मिथ्या है ( क्योंकि सभी 
आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं | बुद्धि 
अविद्याका कार्य है और WaT परमात्मा वास्तवमें 
विच्छेदरहित है अतः उसका विच्छेद भी विकल्पसे 
ही माना हुआ है ॥9८॥ ( इसी प्रकार उपाधियोंका 
बाघ करते हुए ) साभास अहरूप अवच्छिन्न चेतन 
( जीव ) की 'तत्त्वमसि' ( तू वह है) आदि महा- 
वाक्योंद्वारा पूर्ण चेतन ( ब्रह्म) के साथ एकता 


उत्पन्न हो जाता है उस समथ अपने कार्योसहित 
इसमें कोई सन्देह 
नहीं ॥५०॥ मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्वको समझ- 
कर मेरे खरूपको प्राप्त होनेका पात्र हो जाता है पर 
जो लोग मेरी मक्तिको छोड़कर शाखरूप "vid पडे 
भटकते रहते हैं उन्हें सो जन्मतक भी न तो ज्ञान 


| होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ हे | 
| अनघ ! यह परम रहस्य मुझ आत्मस्वरूप रामका 


हृदय है; और साक्षात्‌ मैंने ही तुम्हें सुनाया है | यदि 
तुम्हें इन्द्र्लोकके राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति मिले तो 


।५२॥ | भौ तुम इसे मेरी भक्तिसे हीन किसी दुष्ट पुरुषको 


सुनाना” ॥ ५२ Il 
श्रीमहादेवजी बोले-हे देवि ! मैने तुम्हे यह अत्यन्त 


| गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और पापनाशक 


श्रीरामहृदय' सुनाया है ॥५३॥ यह समस्त वेदान्तका 
सार-संग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा हुआ | 
है | जो कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है बह 
निस्सन्देह मुक्त हो जाता है ॥ ५४ ॥ इसके पठन- _ 
WAG अनेक जन्मोंके सञ्चित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप 
निस्सन्देह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्रीरामके वचन 
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योऽतित्रष्टोऽतिपापी परधनपरदा- । ऐसे ही हैं ॥ ५५॥ जो कोई अत्यन्त भ्रष्ट, अतिशय 
रेषु नित्योद्यतो वा पापी, परधन और परस्तियोमें सदा प्रवृत्त, रहनेवाला, 

स्तेयी ब्रह्मप्ममातापितृवधनिरतो ; ' चोर, ब्रह्म-हत्यारा, माता-पिताका वध करनेमें ळगा 
योगिवृन्झापकारी । हुआ और योगिजनोंका अहित करनेवाला मनुष्य भी 


यः सपूज्याभिरामं पठति च हृदयं isis & 
र श्रीरामचन्द्रजीका पूजनकर इस रामह्ृदयका भक्तिपूर्वक 
रामचन्द्रस्य ATT ES s 


योगीन्द्रेरप्यलभ्यं पदमिह लभते पाठ करता है वह समस्त देवताओंके पूज्य उस परमपदको 
OC e N है ^N “iT A e 
१ AACA A पूज्यम्‌ HII प्राप्त होता हैं जो योगिराजोंकी भी परम दुलम है I&I 
7 . t -->-%७-<5)- <} Bad ~ —— E 


इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे 
श्रीरामहृदयं नाम प्रथमः सगः ॥ १ Il 
—— Ee 
€x ^ Q 
IX LP BE EI 
भारपीडिता पूथिवीका ब्रह्मादि देवताओंके पास जाना और भगवानका उनकी 


९ ` ~ ~ c Y 
प्राथनासे प्रकट होकर उन्हे धेय AMAT | 


पार्वत्युवाच | पार्वेतीजी बोलीं--हे जगत्प्रभो ! आपकी SRI 
C. थासि fe अनुगु | a में धन्य > qax ^ 
धन्यास्म्यनुगृहीतासि STATA ATTA | नुगृहीत होकर मैं धन्य ओर कृतकृत्य हो गयी तथा 


मेरी कठिन सन्देहग्रन्थि ze गयी ॥ १॥ हे देव ! 

; | आपके मुखसे चूते इंए ` भवभयहारी रामतत्त्वरूप 
त्वन्ध्ुखाट्गलित रामतत्त्वामृतरसायनम्‌ | अमृतमय रसायनका DT करते-करते मेरा मन तृप्त 
पिबन्त्या मे मनो देव न तृप्यति भवापहम्‌।। २ | | नहीं होता ॥ २॥ मैने आपके aad श्रीरामचन्द्र- 
श्रीरामस्य कथा त्वत्तः श्रुता संक्षेपतो मया । जीकी कथा संक्षेपसे सुनी | अब मैं उसे स्पष्ट शब्दोंमें 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌॥ २ ॥ | विस्तारपूर्वक सुनना चाहती हूँ ॥ ३॥ 


विच्छिन्नो मेऽतिसन्देहग्रन्थिमेव द qnem ॥ १ ॥ 


शी मढा देर SRI श्रीमहादेवजी बोले-हे देवि ! सुनो, मैं तुम्हें गुह्यसे 
ate n | i ध्यात्मरामायण सुनाता हूँ जो 
am देवि प्रवक्ष्यामि गुद्यादगुद्यतर॑ महत्‌। | उ मात Gr š 
अध्यात्मरामचरितं रामेणोक्त पुरा मम ॥ ४॥ | पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी॥ ४ ॥ अब 
Mes मैं तुम्हें वह तापत्रयहारी अध्यात्मरामायण सुनाता 
तदद्य कथायष्याम IN तापत्रयापहम्‌ | 


हूँ 3 | हूँ, सावधान होकर gat | जिसके gata जीव अज्ञान- 
यच्छूत्वा मुच्यते जन्तुरज्ञानात्यमहाभयातू | जन्य महाभयसे छूट जाता है और परम ऐश्वर्य, du 


प्राप्नोति परमामृद्वि दीर्घायुः पुत्रसन्ततिम्‌ ॥ ५॥ | आयु तथा पुत्र-पौत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 


| भूमिर्भारेण मग्ना दशवदनमुखा- एक बार रावण आदि राक्षसोंके भारसे व्यथित 

शेषरक्षोगणानां हो पृथिबी गोका रूप धारणकर देवता और मुनि- 

धृत्वा गोरूपमादो दिविजमुनिजनेः जनोंके सहित श्रीत्रह्माजीके लोकको गयी | वहाँ पहुँच- 
Oe साकमब्जासनस्य। ' कर उसने रोते हुए, अपनेपर पड़ा हुआ सारा दुःख. 
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J गत्वा लोक रुदन्ती व्यसनसुपगतं 
—— ब्रह्मणे प्राह 
ब्रह्मा ध्यात्वा HE सकलमपि हृदा- 
वेदशेषात्मकत्वात्‌ 
तसातक्षीरससुद्रतीरमगमद्‌ 
ब्रह्माथ 
देव्या चाखिललोकहत्स्थमजरं 
सबेज्ञमीशं 
अस्तोषीच्ड्रतिसिद्धनिमलपदे 
wi: पुराणोङ्कवै- 
क्त्या गद्ठदया गिरातिविमले 
रानन्दवाष्पे्वेतः 
ततः स्फुरत्सहस्तांशुसह्रसरशप्रभः | 
आविरासीद्वरिः प्राच्यां दिशां व्यपनयंस्तमः || ८ ॥ 
कथंचिद्दष्टवान्त्रह्मा दुदर्शमकृतात्मनाम्‌ | 
इन्द्रनीलप्रतीकाशं सितास्यं पञ्चलोचनम्‌ ॥ ९॥ 
किरीटहारकेयूरकुण्डलेः कटकादिभिः | 
विश्राजमानं श्रीवत्सकोस्तुभग्रभयान्वितम्‌ ॥१०॥ 
स्तुवद्धिः AHA WIN: परिवेष्टितम्‌ | 
शक्षचक्रगदापद्मवनमालाविराजितम्‌ ॥११॥ 
खणयज्ञोपवीतेन खणवर्णाम्त्ररेण च । 
श्रिया भूम्या च सहितं गरुडोपरि संस्थितम्‌॥१२॥। 


हपंगहदया वाचा स्तातु समुपचक्रमे ॥१३॥ 


९ 
सब 


॥ ६ I 


=/ 


~ 
gaad 


हरिम्‌ । 


॥७॥ 


IMUT , 
नतोऽसि ते पदं देव प्राणबुद्धीन्द्रियात्ममिः। 
यचचिन्त्यते HATTIE नित्यं gga: ii १४) 
मार्या[युणमय्या «t सृजस्यवसि ठम्पसि | 
जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवात्मनः ॥१५॥ 
तथा Vist दुष्टानां दानाध्ययनकमेभिः। ` 
शुद्वात्मता ते यशसि सदा मक्तिमतां यथा ॥१६।। 


PA 


| 
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ब्रह्माजीसे कहा | तब ब्रह्माजीने एक सुहूर्ततक ध्यानस्थ 
हो अपने मनमें उसकी दःख-निवृत्तिका सम्पूर्ण उपाय 


| जान लिया क्योंकि वे सर्वान्तर्यामी हैं || ६॥ तत्पश्चात्‌ 


। बहाँसे समस्त देवताओंके सहित श्रीत्रह्मा जी प्रथिवीको 


| 


साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये ओर वहाँ उन्होंने 
अत्यन्त निर्मळ आनन्दाश्रुओंसे परिष्ुत हो अखिल- 


C e c भग ^ e 
| लोकान्तर्यामी, अजर, ast, भगवान्‌ हरिकी अति [ero 
भक्तियुक्त गद्गद-वाणीसे श्रुतिसिद्ध विमळ पदों और 


पुराणोक्त स्तोत्रोंद्रारा स्तुति की ॥ ७॥ तब gec. : 
देदीप्यमान सूर्योके समान प्रमाशाळी भगवान्‌ हरि 
( अपने तेजसे ) aa दिशाओंके अन्धकारको दूर 
करते हुए पूर्व-दिशामें प्रकट हुए ॥ ८॥ पुण्य- 
हीन पुरुषोंके लिये अत्यन्त ` दुर्देशनीय भगवान्‌ 
हरिको ( उनके अमित तेजके कारण ) ब्रह्माजीने भी 
बड़ी कठिनतासे देख पाया | इन्द्रनीठ्मणिके समान 
उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुखपर मधुर मुसकान 
थी और कमलके समान विशाल ओर मनोहर नेत्र 
थे॥ ९ ॥ वे किरीट, हार, केयूर, Goss और 
कटक आदि आमूषणोंसे सुशोभित तथा श्रीवत्स और 
कौस्तुभमणिकी प्रभासे युक्त थे | १० ॥ उन्हें स्तुति 
करते इए सनकादि पार्षद चारों ओरसे घेरे हुए थे और 
उनकी राङ्क, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाछासे अपूर्व 
शोभा हो रही थी ॥ ११ ॥ वे सोनेके यज्ञोपवीत 
ओर पीताम्बरसे , सुशोभित एवं लक्ष्मी ओर भूमिके 
सहित गरुडपर विराजमान थे | ( उनकी ऐसी दिव्य 
छविको देखकर ) पितामह ब्रह्माजी हषसे गद्‌गदकण्ठ 
हो स्तुति करने लगे 23-23 I 


ब्रह्माजी बोले-हे देव | कर्म-पाशसे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे 
जिनका नित्य चिन्तन करते हैं आपके उन चरणारबिन्दों- 
को मैं नमस्कार करता. हूँ ॥ १४ ॥ आप अपनी 
त्रिगुणमयी मायाका आश्रय करके ही इस जगतूकी उत्पत्ति, 
पालन और ल्य करते हैं; किन्तु ज्ञानानन्दस्वरूप 


आप इससे लिप्त नहीं होते ॥ १५॥ है भगवन्‌ । 
आपके बिमल यशमें सदा प्रेम रखनेवाले भक्तोंका 


| अन्तःकरण जैसा शुद्ध होता है वैसी शुद्धि मलिन 


अन्तःकरणवाले FSI दान और. अध्ययन आदि झुभ : 
कर्मॉसे नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १६ ॥ अतः भक्त सुनि- 
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सर्ग २ | 


अतस्तवाडप्रिम॑ TARAM । 
सद्यो$न्तहेदये नित्यं मुनिभिः mada: ॥१७॥ 
AGEL खाथसिद्रचर्थमसाभिः पूवसेवितः | 
अपराध्षानुथूत्यथे ज्ञानिभिहेदि भाषितः ॥१८॥ | 
तबाङघ्रिपूजानिर्माल्यतुळसीमालया बिभो | 


` 'स्पधते वक्षसि पदं लब्ध्वापि श्रीः सपत्रिवत्‌ ॥ १९॥ | 


X 


अतस्लवत्पादभक्तेष तव भक्तिः भ्रियोडधिका | 


भक्तिमेवाभिवाञछन्ति ARAL सारवेदिनः।२०॥। 
अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदास्तु मे | 


Hat भक्तिरेव ते ॥२१॥ | 


| 
| 


संसारासयतप्षानां 


इति ब्रुवन्तं HAUT बभाषे भगवान्‌ हरिः । 
कि करोमीति तं वेधाः ग्रत्युवाचातिहर्षितः ॥२२॥ 
भगवन्‌ रावणो नाम पौरस्त्यतनसो महान्‌ । 
Ae ICS ~ > 
राक्षसानामधिपतिसहत्तवरद्पिंतः ॥२३॥ 
त्रिलोकीं लोकपालाश्च बाधते विश्ववाघकः। 
मानुषेण शतिस्तस्थ मया कल्याण कल्पिता | 
अतस्त्वं MAW भूत्वा जहि देवरिपु प्रभो ॥२४॥ 


| 


| 
श्रीभगवानुवाच | 


कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेम में ॥२५॥ 
याचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्गीकृतं मया | 
स इदानीं दशरथो भूत्या तिष्ठति Yas ॥२६॥ 
तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने | 
चतुर्धात्मानमेवाहं सृजामीतरयोः प्रथक्‌ ॥२७॥ 
योगमायापि सीतेति जनकस्य We तदा | 
उत्पत्स्यते तया साध सब सम्पादयाम्पहस्‌ | 
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र 

| जन जिनका निरन्तर अपने हृदयमें ध्यान करते हैं ऐसे 

| आपके चरण-कमलोंका आज मैंने अपने अन्तःकरणके 

| दोषोंका तव्क्षण नाश करनेके लिये दर्शन किया 

| है॥ १७ ॥ आपके इन चरण-कमलोंका पहले भी हम 


११ 


—— 


—~ 


ब्रह्मा आदि देवगणने अपनी खार्थ-सिद्धिके लिये सेवन 
किया है और ज्ञानी मुनिजनोंने अपरोक्षानुभवके लिये 


| अपने हृदयमें निरन्तर ध्यान किया है॥ १८॥ 
। हे विभो ! लक्ष्मीजी आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर 


भी आपको चरणपूजाके समय चढ़ी हुई तुळसीकी 


| माळासे सोतकी तरह डाह करती हें ॥ १९ || आपके 
| चरण-कमलोंमें प्रेम रखनेवाले unit आपका प्रेम 
| लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर है | इसलिये आपके सारग्राही 


भक्तजन केवल आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते 
हैं २०॥ अतएव हे देव ! आपके चरण-कमलोंमें मेरी 
सर्वदा भक्ति रहे क्योंकि संसार-रोगके रोगियोके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र ओषध है ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार स्तुति करते हुए ATG भगवान्‌ हरिने 
OF तुम्हारा क्या कार्य करूँ !” तब ब्रह्माने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उनसे कहा || २२ ॥ “भगवन्‌ | पुलस्त्य- 
नन्दन विश्रवाको पुत्र रावण राक्षसोंका राजा है। वह 


| मेरे ach प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है॥२ ३ 


वह सम्पूर्ण विश्वका बाधक तीनों लोकों ओर लोकपालोंको 


| पीड़ा पहुँचाता है। हे कल्याणरूप | मैंने उसकी मृत्यु 


मनुष्यके हाथ रखी है | इसलिये हे प्रभो ! आप मनुष्य- 
रूप धारणकर उस देवशत्ररका वध कीजिये” ॥२४॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे-मेने कश्यपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 


, होकर उन्हें वर दिया था | उन्होंने मुझसे पुत्ररूपसे 


उत्पन्न होनेकी प्रार्थना की थी, da मैने ‘aga अच्छा? 

कह उसे स्वीकार कर लिया था | इस समय वे प्रथिबीपर 

राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं ॥२५-२६॥उन्हीके यहाँ 
FABIA प्रथक-पृथक चार AMA प्रकट होकर मै शुभ 
दिनमें कौसल्याके और अन्य दो माताओके THA जन्म 
Sm |) २७॥ उसी समय मेरी. योगमाया भी जनकजीके 
qui सीतारूपसे उत्पन्न होगी; उसको साथ लेकर 
मैं तुम्हारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा | ऐसा कह 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये; तब ब्रह्माजीने 


इत्युकत्वान्तद थे AMAR देवानथान्रवीत्‌ ॥२८॥ | देवताओंसे कहा ll २८॥ 
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र 
१२ यात्मरामायण [ सगं ३ 


——————— ०णा्पस्स्स्ययर 


ब्रह्मोवाच ब्रह्माजी बोले-भगवान्‌ विष्णु रघुकुलमं मनुष्य- 
िषणर्मानुषरुपेण भविष्यति रघोः gè ॥२९॥ | एसे अवतार A । तुम छोग e SEL SEI 
यूय uad सर्वेऽपि वानरेष्वंशसम्भवान्‌ | ee SOM ay 
MES ; BUDE D भगवान्‌ भूलोकमें रहें तबतक उनकी सहायता करते 
ष्णाः सहाय कुरुत याबत्सासाति भूतलं ॥६०॥ en ॥२९-३०॥ इस प्रकार देवताओंको आज्ञ दे 


इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनीम्‌। और प्रथिबीको ढाढस बेँधा ब्रह्माजी अपने लोकको 
ययो ब्रह्मा खभवनं विज्वरः सुखमास्थितः।।२१।। ` चळे गये ओर वहाँ निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक रहने 
देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः “ei ॥ ३१ ॥ इधर समस्त देवगण पर्वत और बृक्षोंद्वारा 
खिताः सहायारथमितस्ततो हरेः। ` छइनेवाले महात्रलवान्‌ वानरोंका रूप धारंणकर 
महाबलाः पवेत वृक्षयोधिनः | भगवान्‌की सहायताके लिये उनकी प्रतीक्षा करते 
प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम्‌ lll । हुए जहाँ-तहाँ रहने लगे ॥ ३२ ॥ 
— a me ae 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे द्वितीय: सगः ॥ २ ॥ 


A iN 
dad सग 
भगवानका जन्म AL बाललांला | 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी बोले-एक बार सकललोकप्रसिद्ध 
अथ राजा दशरथः श्रीमान्सत्यपरायणः। सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति वीरवर महाराज 
अयोध्याधिपतिवीरः सर्वेलोकेषु विश्रुतः | १॥ ` दशरने पुत्रके न होनेसे अत्यन्त दुःखित हो अपने 
सोऽनपत्यत्वदुःखेन पीडितो गुरुमेकदा | FoR आचाय गुरुवर बसिष्ठजीको बुला उन्हें प्रणाम कर 


सिषं इस प्रकार कहा ॥ १-२ ॥ “स्वामिन्‌ ! यह बताइये 
खकुलाचायमभिवादेदमभवीत्‌ ॥ २॥ | ॐ 2r sg सम्पन्न पत्र किस प्रकार हो 
सामन्पत्रा: कथ म स्युः सर्वळक्षणलाक्षताः | सकते हैं ? क्योंकि बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे 
पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्व दुःखाय कल्पते ॥ ३ ॥ | दुःखरूप हो रहा है e 


ततोब्रवीद्गसिष्ठस्त भविष्यन्ति सुतास्तव | ' तब राजा दरारथसे. वसिष्ठजीने कहा-“तुम्हारे 
चत्वारः ARTA लोकपाला इवापराः ॥ ४॥ HAMA दूसरे लोकपालोंके समान अत्यन्त सामथ्यंवान्‌ 

र पुत्र होंगे ॥ ४ ॥ तुम शान्ताके पति तपोधन 
शान्ताभर्तारमानीय ऋष्यशृङ्ग तपाधनम्‌ | ऋष्यश्रंग# को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर 
 असाभिः सहितः पुत्रकामेष्टि शीघ्रमाचर ।। ५ ।। पुत्रेष्टियक्ञका अनुष्ठान करो” ॥ di 


RAiN मुनिवर विभाण्डकके पुत्र थे। एक बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डमें समाधि लगाये बेठे थे, उस 
समय उधरसे उवशी अप्सरा निकली । उसे देखकर मुनिका वीय स्खलित हो गया । उसे जलके साथ एक मृगी 
पी गयी । उसीसे इनका जन्म हुआ । माताके समान इनके शिरपर भी aq (सींग) होनेकी सम्भावना थी, 
इसलिये पिता विभाण्डकने इनका नाम क्रष्यश्रज्ञ रखा । एक बार अङ्ग देशमें घोर अनावृष्टि हुई | उस समय 
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१३ 


तथेति मुनिमानीय मन्त्रिभिःसहितः शुचिः । 
iN €x C v^ , 
यज्ञकमें समारेभे मुनिभिवीतकल्मपेः tl ६ | 


AGA FAM तक्षजाम्बूनदप्रभः। 


पायसं खर्णपात्रस्थं गृहीत्वोवाच हव्यवाट्‌ || ७॥ 
Ua पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिमितम्‌ | 
SVG परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः I< Il 


इत्युक्त्वा पायसं दच्वा राज्ञे सोऽन्तदेधेऽनलः | 
TUS BAAS राजा लब्धमनोरथः t ९॥ 


^ 


बसिष्टऋष्यशृङ्गाभ्यामचुज्ञातो ददो हविः | 
कौसल्यायै सकैकेय्ये अधेमधे Gum lol 
ततः सुमित्रा AAA ATT: पौत्रिक चरुम्‌ | 
कौसल्या तु खभागाध ददौ तस्यै मुदान्विता ॥११॥ 


च ७ (५ 


केकेयी च स्वभागाधे ददो प्रीतिसमन्विता । 


IPAS SSN S S S NAA 


राजाने “बहुत अच्छा” कह मुनिवर कृष्यश्वंगको 
बुलाया और मन्त्रियोंके सहित पवित्र होकर निष्पाप 
मुनिजनोंकी सहायतासे यञ्ञानुष्ठान आरम्भ किया NAI 
यज्ञानुष्ठानके समय अग्निमें श्रद्धापूर्वक आहुति 
देनेपर तप्त सुवर्णके समान दीप्तिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ 
aff एक स्वर्णपात्रमें पायस लेकर प्रकट हुए ओर 
बोले || ७॥ “हे राजन्‌ ! de देवताओंकी बनायी हुई 
पुत्र-प्रदायिनी दिव्य पायस ( खीर) लो । इसके द्वारा 
तुम निस्सन्देह साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त 
करोगे” || ८ ॥ 

अग्निदेव ऐसा कहकर ओर वहः खीर राजाको देकर 
अन्तधीन हो गये | तदनन्तर राजाने सफल-मनोरथ 
हो मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ और ऋष्यश्वङ्ञकी चरण-वन्दना 
की और उन दोनोंकी आज्ञासे बड़ी सावधानीके साथ 
वह हवि महारानी कौसल्या ओर कैकेयीमें आधी-आधी 
बाँट दी॥ ९-१० ॥ तदनन्तर उस पुत्र देनेवाले चरुको 
लेनेकी इच्छासे सुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँचीं। इसपर 
कौसल्याजीने प्रसन्नतापूर्वक अपने भागमेंसे आधा उन्हे 
दे fear ll ११॥ तथा कैकेयीने भौ प्रीतिपूर्वक अपने 
भागमेंसे आधा सुमित्राको दिया | इस प्रकार उस हविको 


उपशुज्य चरं सर्वाः feat गर्भसमन्विताः ॥१२॥ | खाकर सभी रानियाँ गर्भवती हो गयीं ॥ १२ ॥ 


देवता इव WA खभासा राजमन्दिर | 
दशमे मासि कौसल्या FI पुत्रमद्भुतम्‌ til 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे । 
पुनवेस्वरक्षसहिते 
सेषं पूषणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टिसमाकुले | 


वे तीनों रानियाँ उस राजभवनमें अपनी कान्तिसे 


। देवताओंके समान शोभा पाने sit | फिर दशवां 
, महीना लगनेपर कोसल्याने एक अद्भुत बालकको 


जन्म दिया ॥ 23 ॥ चैत्रमासके Besant नवमीके 


उच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥१४॥ | दिन शुभ कक-लग्नमें पुनवसु-नक्षत्रके समय जब कि पाँच 


ग्रह उच्च wad तथा सूर्य मेषराशिपर थे तत्र | 
(मध्याहृ-कालमें) सनातन परमात्मा जगन्नाथका आविभोव 


- di s qi 
आविरासीजगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥१५)॥) | हुआ । उस समय आकाश दिव्य पुष्पोकी वासे qol 


iN 
नीलोत्पलदलश्यामः IG ELELE RR GOR 


हो गया ॥ १४-१५ ॥ जो नीलकमलदलके समान 
्य़ामवर्ण हैं, पीताम्बर पहिने हुए हैं और चार भुजाएँ 


AN खनिज पर EE es A Se III 
मुनियोने अङ्गनरेश रोमपादसे कहा, यदि बालब्रह्मचारी ऋष्यश्ज्ञको यहाँ स्त्रिया लाये तो वृष्टि हो | राजाने इसके लिये 
वेश्या ओको नियुक्त किया | उनमेंसे एक ब्रह्मचारीका वेष बनाकर उन्हें मोहित कर ले आयी | उनके अङ्गदेशमे आते 
ही पुष्कल वर्षा हो गयी | राजाने उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन्हें अपनी कन्या शान्ता विवाह दी । कहीं- 


~ 


कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि यह शान्ता महाराज दशरथकी पुत्री थी और इन्होंने इसे अपने मित्र रोमपादको गोद 


— दे fear ar | 
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[ सर्ग ३ 


सहस्त्राकप्रतीकाशः किरीटी कुश्चितालकः | 
गहचक्रगदापद्मवनमालाविराजितः . ॥१७॥ 
अनुग्रहाख्यहृत्स्थेन्दुखचकस्ितचन्द्रिकः | 
करुणारससम्पूर्णविशालोत्पललोचनः । 
श्रीवत्सहारकेयूरनुपुरादि विभूषणः IZAL 
दृष्टा d परमात्मानं कोसल्या विसयाकुला | 


हर्षाश्रुपूर्णनयना नत्वा प्राज्ञलिरजवीत्‌ SN 


कोसल्योवाच 
देवदेव नमस्तेऽस्तु शह्नचक्रगदाधर | 
परमात्माच्युतो5नन्तः Tea पुरुषोत्तमः ॥२०॥ 
वदन्त्यगोचरं वाचां बुद्धयादीनामतीन्द्रियम्‌ | 
त्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानेकविग्रहम्‌ ॥२१॥ 
त्वमेव मायया विश्वं सृजस्यवसि हंसि च | 
सर्त्वादिगुणसं युक्तस्तुर्यं एवामलः सदा ॥२२॥ 
करोषीव न कर्ता त्वं गच्छसीव न गच्छसि | 
श्रृणोषि न श्रृणोषीव पश्यसीव न पःयसि ॥२३॥ 
अप्राणो ह्यमनाः शुद्र इत्यादि श्रुतिरत्रवीत्‌ | 
समः aay भूतेषु RES न एक्ष्यसे।२४॥ 


+ 


en NNN 


अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम्‌ | | 
जठरे तव इशयन्ते ब्रह्माण्ड! परमाणवः ॥२५॥ | 
a ममोदरसम्भूत इति लोकान्विडम्धसे। | 
भक्तेषु पारवश्यं ते इष्टं मेऽद्य रघूत्तम IRRI 

संसारसागरे मग्ना पतिपुत्रथनादिषु | 


भ्रमामि मायया तेऽद्य पादमूलम्ुुपागता॥२७॥ 


- OOOO mae RRR REED 


| कमळके समान शोभायमान है,कानोंमें कान्तिमान्‌ कुण्डल 


सुशोभित हैं ॥ १६ ॥ हजारों सूर्योके समान जिनका 
प्रकाश है, जिनके शिरपर प्रकाशमान मुकुट और 
PAU अळके हैं, हाथोंमें शंख, चक्र, गदा ओर पद्म तथा 
गलेमें वैजयन्ती-माला विराजमान है || १७ ॥ जिनके 
सुख-कमळपर हृदयस्थ अनुग्रहरूप चन्द्रमाकी सूचना 
देनेवाली मुसकानरूप चन्द्रिका छिटक रही है, जिनके 
करुणा-रस-पूर्ण नयन कमलदलके समान विशाळ हैं 
तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर और नूपुर आदि आभूषणोंसे : 
विभूषित हैं ॥ १८॥ पुत्ररूपसे प्रकट हुए उन परमात्माको 
देखकर कौसल्याने विस्मयसे व्याकुळ हो,नेत्रोमें आनन्दा श्र 
भर, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा ॥ १९ Il 


श्रीकोखब्याजी बोलां-हे देवदेव ! आपको 
नमस्कार है; हे शंख-चक्र-गदा-धर | आप अच्युत और 
अनन्त परमात्मा हैं तथा PAA पूर्ण पुरुषोत्तम हैं ॥२०॥ 
वेदवादीगण आपको मन ओर वाणी आदिके अविषय 
तथा इन्द्रियोसे अतीत सत्तामात्र ओर एकमात्र ज्ञान- 
स्वरूप बतळाते हैं ॥ २१ ॥ आप ही अपनी मायासे 
सत्त्व, रज और तम-इन didi गुणोंसे युक्त 
होकर इस विश्वकी रचना, पालन ओर संहार करते हैं 
तथापि वास्तवमें आप सदा निर्मळ तुरीय पदमें 
स्थित हैं ॥ २२ || आप कर्ता नहीं हैं तथापि करते-से 
प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हे फिर भी चळते-से माळूम 
पड़ते हैं, न सुनते हुए भी सुनते-से दिखायी देते हैं 
और न देखकर भी देखते हुए-से प्रतीत होते E IR RII 
भगवती श्रुति भी कहती है किं आप प्राण और मनसे 
रहित तथा शुद्र हैं । आप समस्त प्राणियोंमें समान- 
भावसे स्थित हैं, तथापि जिनका अन्तःकरण अज्ञानान्ध- 
कारसे ढँका हुआ है उन्हें आप दिखायी नहीं देते, 
आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषोंको ही होता है। 
हे भगवन्‌ ! आपके उदरमें अनेको ब्रह्माण्ड परमाणुओंके 
समान दिखलायी देते हैं तथापि आपने मेरे पेटसे 
जन्म fear ऐसा जो आप लोगोमें प्रकट कर रहे हैं 


| इससे मैने आज आपकी भक्त-वत्सलता देख ली || २४- 


२६ ॥ हे प्रभो ! में आपकी मायासे मोहित होकर 
संसार-सागरमें gat हुई पति, पुत्र और धन आदिके 
qui पड़ रही थी; आज' परम Para आपके 
चरण-कमलोकी शरणमें आयी हूँ ॥ २७ ॥ हे देव! 
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सग ३ ] बालकाण्ड: ue 
देव त्वडूपमेतन्से सदा तिष्ठतु मानसे | ` आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदयमें विराजमान 


sus थे मो मजा उदि e रहे और आपकी विश्व-विमोहिनी माया मुझे न 

MAUS न मां माया तब विश्वविमोहिनी ॥२८॥। roa ८॥ हे विश्वात्मन्‌ अपने इस अलौकिक रूपका 

उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्‌। ` उपसंहार कीजिये ओर परम आनन्ददायक सुकोमल 
S 3  बालरूप धारण कीजिये जिसके अति सुखद आलिंगन 
ग्य S Ec | EN 

MOIS, ERER ओर सम्भाषणादिसे मैं घोर अज्ञानान्धकारको पार कर 

लालितालिङ्गनालापस्तरिष्यास्युत्कटं तमः ।॥॥२९॥॥ | जाऊँगी ॥ २९ ॥ 


श्रीमयवानवाच , श्रीभगवान्‌ बोळे-हे मातः ! आप जो-जो चाहती 
| हैं बही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो । पूर्वकालमें 
मुझसे प्रथिवीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने प्रार्थना 
अहं तु ब्रह्मणा पूर्व भूमेभारापनुत्तये। | थी, अतः रावणादि निशाचरोंको मारनेके लिये ही 

म म 5 o- हे 
ग्राथता रावण हन्तु मानुषत्वसुपागतः ॥३१॥ | eo N M J A 
त्वया दशरथेनाह तपसाराधितः पुरा | से प्राप्त करनेको इच्छासे तपस्या करते हुए मेरी आराधना 


TTS तवास्त्यस्ब तत्तङ्कवतु नान्यथा ell 


RRS की थी | उसीको मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण 

ATTA IIRI z x | 
मत्युत्रत्वामकाश्षिण्या तथा कृतर्मानान्द्‌तं ॥२ किया है ॥३२॥ तुमने अपनी पूर्व तपस्याके meu ही 
SJAA इष्ट प्राक्तनं तपसः फलम्‌ | मेरा यह दिव्य रूप देखा है | मेरा दर्शन मोक्ष-पद 


देनेवाला होता है; पुण्यहीन जनोंके लिये इसका दर्शन 
ने amam कल्पते द्यन्यदळभम ॥३३॥ 2 s 
^ RAK अत्यन्त दुलभ है [2 Rll जो व्यक्ति हमारे इस संवादको 


संवादमावयायंस्तु TaT श्रणयादाप | | पढ़ेगा या सुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति (समानरूपता ) 
प्राप्त करेगा ओर मरणकालमें उसे मेरी स्मृति बनी 

स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं TAT ॥२४॥ (हक ॥ ३४ ॥ 

त्युक्त्वा मातर॑ रामो बालो भूत्वा ररोद ह । | _मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ बाळरूप होकर 


| 


रोने लगे | उनका बालरूप भी इन्द्रनीलमणिके समान 


बालत्वेऽपीन्द्रनीलाभो विशालाक्षोऽतिसुन्दरः।१५।  ऱ्यामवर्ण, बड़े-बड़े नेत्रोवाठा और अति सुन्दर 

णप्रतीकाशो लालिताखिललोकपः | | था॥२५॥ वह प्रभातकालीन बालसूयेके समान अरुण- 
बालारुणप्रतीकाशी लालिताखिललोक M या ( सात o em cr 
अथ राजा दशरथः श्रत्वा पुत्रोद्धवोत्सवम्‌ । | सुमनोहर बालरूपसे सभी लोकपालोंको परम आनन्दित 


| कर दिया | तत्पश्चात्‌ जब महाराज दरारथजीने पुत्रोत्पत्ति- 

आनन्दाणंवमम्नो$सावायया गुरुणा सह ॥३६॥ | रूप zx शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनन्द- 
: ; समुद्रमें डूब गये ओर गुरु वसिष्ठजीके साथ राजभवनमें 

रामं राजीवपत्राक्ष दृष्टा evadit: आये ॥३६॥ वहाँ आकर ny रामको देखकर 
किया वे आनन्दाश्रुआंसे पूण हो गये ओर गुरुजीद्वारा उनके 

;।।३७ 

gem जातकमांणि कतव्यानि चकारस । ३ aad भा e Oo 
कैकेयी चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा। . | तदनन्तर कमलनयनी कैकेयीसे भरतका जन्म हुआ 
Ti - | और सुमित्रासे पूर्णचन्द्रके समान मुखबाले दो यमज. 
सुमित्रायां यमो जाती पूणन्दुसरशाननां ॥३८।॥ | बालक उत्पन्न इए ॥ ३८ ॥ उस समय महाराजं 


थने अति उत्साहपूर्वक weal ग्राम, aga- 
CRUS ; बहुत-सा 
तदा ग्रामसहस्रांण ज्राह्मणभ्या सुदा दद सुवर्ण, अनेक vd, नाना प्रकारके Sup और gree 


सुवर्णानि च रल्लानि वासांसि सुरभीः शुभाः॥३९॥ | णोंवाळी अनेकों ME ब्राह्मणोंको दीं ॥ ३९ ॥ 
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WMA रमन्ते सुनयो विद्ययाज्ञानविप्लवे | 
तं गुरुः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥॥४०॥ 
भरणाङ्करतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ | 
SH — त्रुहन्तारमेवं 


लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुभी भरतेन च | 


रामस्तु लक्ष्मणनाथ विचरन्बाललीलया | 
रमयामास पितरो चेशितेग्रेग्यभाषितेः 3! 


भाले खणमयाश्रत्थपणस॒क्ताफलप्रभम्‌ | 


कण्ठे रलमणित्रातमध्यद्वीपिनखाशञ्चितम्‌ 2 2 
A 


कर्णयोः खणसम्पन्नरत्राजुनसटालकम्‌ | 


शिञ्जानमणिमञ्जीरकटिय्राङ्गदेब्वतम्‌ ॥४५॥ 


सितवक्त्रार्पदशनमिंद्रनीलमणिप्रभम्‌ । 


गुरुरभाषत ।।४१॥ | ~ 


| श्रीरामचन्द्रजी अपनी बाळ-लीलाओ, 


Sooo 


विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर सुनिजन 


| जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुन्दरतासे भक्त- 


जनोंके चित्तोंको रमाते (आनन्दमग्न करते) हैं उनका 
नाम गुरु बसिष्टजीने 'राम' रखा || ४०॥ इसी प्रकार 


' गुरुजीने, संसारका पोषण करनेवाला होनेसे दूसरे 


पुत्रका नाम ‘uta’, समस्त सुळक्षण-सम्पन्न होनेसे 
तीसरेका नाम “लक्ष्मण” ओर शत्रओंका घातक ESI 


| चोथे पुत्रका नाम San’ रखा ॥ ४१ ॥ कोलल्या 
| और केकेयीके दिये हुए पायसांशोंके अनुसार लक्ष्मणजी 


इन्द्रीभूय चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः।॥४२॥ | 
| | रहने लगे ॥ ४२ ॥ लक्ष्मणजीके साथ विचरते हुए 


रामचन्द्रजीके ओर Aaa भरतजीके जोडीदार होकर : 


चेष्टाओं और 
भोळी-भाली बातोंसे माता-पिताको आनन्दित करने 


| ळगे tl ॥ ४३ ॥ 


जिसके लळाटपर MANA सजाया हुआ देदीप्य- 
मान सुवर्णमय अश्वत्थपत्र ( पीपलका पत्ता ) तथा 


| गलेमें र्न और मणिसमूहके साथ बीच-बीचमें व्यात्रनख 


NGS 


| सजाकर Wat हुई लड़ियाँ सुशोभित = ॥ ४४ ॥ 


कानोंमें agagah कच्चे फलोंके समान qaaa 
सुवर्णके आभूषण SEH रहे हैं, तथा जो झनकारते हुए 
मणिमय नूपुर, सुवर्णमेखछा और बाजूबन्दसे विभूषित 
हैं ।। ४५|| उस इन्द्रनीछ-मणिकी-सी आभावाले तथा स्वल्प 


अङ्गणे रिङ्गमाण तं तर्णकाननु स्वतः ।।४६॥ | दाँतोंसे युक्त मुसकाते हुए मुखवाले बाळकको राजभवनके 


ट्रा दशरथो राजा कौसल्या Tae तदा | 
भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ४७ 
आहयत्यतिहर्षण प्रेम्णा नायाति लीलया | 
आनयेति च कोसल्यामाह सा AAA FATS 
धावत्यपि न शक्रोति स्प्रष्टुं योगिमनोगतिम्‌। 
प्रहसन्खयमायाति कदमाङ्कितपाणिना | 


किञ्चिदूगृद्दीत्वा कबलं पुनरेव पलायते NLRI 


A 


सल्या जननी तस्य मासि मासि प्रकुवेती । 


~ ~ 


आँगनमें ABSA पीछे-पीछे सत्र ओर बाळगतिसे दौड़ते 
देख महाराज दशरथ ओर माता कोसल्या अति 
आनन्दित होते थे जिस समय महाराज भोजन करने 
बैठते तो “राम ! आ? ऐसा कह-कहकर अति हर्षे और 
प्रेमपूर्वक उन्हें बारम्बार Jota | जब GSH लगे रृहनेके 
कारण वे न आते तो वे कोसल्यासे इसे पकड़ er ऐसा 
कहकर उन्हें लानेके लिये कहते | किन्तु जो योगिजनोंके 
चित्तके एकमात्र आश्रय हैं ऐसे पुत्रको कोसल्याजी 
हँसकर दौड़ती हुई भी न पकड़ पातीं | ( उस समय 
माताको us] देखकर ) वे स्वयं ही कीचमें सने gu 
हाथोंसे हँसते-हँसते वहाँ आ जाते और एक-आध 
ग्रास खाकर ही फिर भाग जाते॥ ४६--४९॥ माता 
कौसल्या रामको भली प्रकार Fara पहिनाकर 
प्रतिमास नाना प्रकारकी मिठाई बनाकर उत्सव 


वायनानि विचित्राणि समलङ्कृत्य राघवम्‌।।५०।। | मनाया करती थी | और . वर्षगाठके दिन भी पूआ, | 
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RAC) 


TI aSO 


A अपूपान्सांद्कान्कृत्वा कणशाष्कालकास्तथा | 


SEs, जलेबी, कचोड़ी आदि विविध व्यञ्जन बनाकर 


कणंपूराश्च विविधान्‌ AIST च वायनम्‌ ॥५१॥। | उत्सव मनाती थीं || ५०-५१ ॥ 


TEPA तया त्यक्त तस्य चापल्यकारणात्‌ | 


रामकी चपळताके कारण कोसल्याने घरका काम 


एकदा रघुनाथोऽसो गतो : मातरमन्तिके ॥५२॥ | करना छोड दिया था । एक दिन रामजी माताके 


भाजन दाह म॑ मातन श्रत कायसक्तया | 


ततः क्रोथेन -भाण्डानि लगुडेनाहनत्तदा ॥५३॥ 
` शिक्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम्‌ | 

लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताय यथाक्रमम्‌ UV 

शत्रुघाय ददौ पश्चाद्धि दुग्धं तथैव. च । 


| बर्तन फोड़ 
। गोरसं ओर maan गिरा लिया और उसे तथा 


| पास गये ॥ ५२ ॥ और कहा--“माता | मुझे कुछ 


खानेको दे ।” किन्तु काममें लगी होनेसे माताने न 
पुना | तब क्रोधित होकर उन्होंने उण्डेसे सब 
डाले || ५३ ॥ तथा Hage रखे इए 


वहाँ रखे इए समस्त दूध-दह्लीको भी क्रमशः लक्ष्मण, 
भरत और इत्रुत्नको बॉट दिया | तत्र रसोइयेने जाकर 


| माता कोसल्यासे कहा | वह हँसती हुई पकडनेको 


सूदेन कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रधावति ॥५५॥ A ॥ ५४-५५ ॥ माताको आती देखकर वे सत्र 


आगतां तां विलोक्याथ ततः सर्वे पलायितम्‌ | 


PAM धावमानाप प्रस्खलन्ती पदे पदे ॥५६॥ | 


रघुनाथ करे शत्या किश्चिन्नोवाच भामिनो | 
` बालभावं समाश्रित्य मन्दं मन्दं रुरोद ह 
ते सर्वे लालिता मात्रा गाढमालिङ्गय यत्रतः 
एवमानन्दसन्दोहजग दानन्दकारकः 

मायाबालवपुष्टे्वा रमयामास दम्पती 
अथ कालेन ते सर्वे RAT प्रतिपेदिरे ॥५९॥ 


॥५७॥ 


॥५८॥ 


— 


— 


उपनीता वसिष्ठेन सर्वव्िद्याविशारदाः। 
EN ANS ९ Ra 

धनुर्वेदे च निरताः सवशास्राथवेदिनः ॥६०॥ 
बभूवुजंगतां नाथां लीलया नररूपिणः | 
लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरम्‌ ॥६१॥ 
सेव्यसेवकभावेन शत्रुभो भरतं तथा। 
रामश्चापधरो नित्यं तूणीबाणान्वितः AY? ॥६२॥ 
अश्वारूढो वन याति मृगयाये सलक्ष्मणः | 


CAM: दुष्टमगान्सवोन्पित्रे सव न्यवेदयत्‌ः।।६३॥ 
E 


. बालक भाग गये । माता कोसल्या भी उनके पीछे 


ड़ीं, किन्तु वे पग-पगपर फिसलने लगीं ॥ ५६ || 
अन्तमं उन्होंने रामको पकड़ लिया, किन्तु कहा कुछ 


धीरे रोने लगे ॥ ५७ || तब उन सबको भयभीत 
देखकर माताने उन्हें बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर 
प्यार किया | इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्द्‌- 
घन भगवान्‌ राम मायामय MEEI धारणकर राज- 
दम्पति दशरथ और कोसल्याको आनन्दित करने 
लगे | तदुपरान्त कुछ काळ बीतनेपर उन चारों 
it N स्थ ü 
भाइयोंने कोमार-अवस्थामे प्रवेश किया ॥ ५८-५९ || 


da वसिष्ठजीनी उनका उपनयन-संस्कार 
किया ओर AA ही नररूप धारण करनेवाले 
सम्पूर्ण लोकोंके खामी (चारों भाई). समस्त 
Maint मर्म जाननेवाले तथा धनुर्वेद आदि 
सम्पूणं विद्याओंके पारगामी हो गये। उन aa 
भाइयोंमं लक्ष्मणजी सेव्य-सेवक-भावसे आदरपूर्वक 
सदा 'रामचन्द्रबीका अनुगमन करते थे और उसी 
प्रकार VAAN सदा भरतजीकी Wan उपस्थित 
रहते थे | भगवान्‌ राम नित्यप्रतिः लक्ष्मणजीके सहित | 


धनुष, बाण और तरकर धारणकर घोड़ेपर सवार 


हो मृगयाके लिये वनको जाते और वहाँ हिंसक 
पशुओंको मारकर उन सबको पिताजीके अपण 
कर, देते. ॥ ६०-६३ ॥ प्रातःकाल ` उठकर स्नान 
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प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च | करनेके अनन्तर वे माता-पिताको प्रणाम करते ओर 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः ॥॥६४॥ | फिर नम्रतापूर्वक नगर-निवासियोंके समस्त कार्य 


c. S . C ६ m Nafa भोजन करके ] 
बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्त्वा झुनिभिरन्बहम्‌। | करते ॥ 59 0 फिर भाझ्यांसदित भोजन कर 
c r T १५ नित्यप्रति मुनिजनोंसे धमशासत्रोंका मम सुनते और 
SEDENS id ` | खयं भी उनकी व्याख्या करते ॥ ६७ ॥ 


एवं परात्मा मनुजावतारो इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्माने 
मनुष्यलोकाननुसृत्य सवम्‌ | | मनुष्यावतार लेकर मनुष्योंके आचरणका अनुगमन 

चक्रेविकारी परिणामही नो करते हुए समस्त कार्य किये; पर विचोर करके देखा . 
विचार्यमाणे न करोति किश्चित्‌ SSI | जाय तो वे कुछ भी नहीं करते ॥ ६६ || 


SE eee 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
— Seo eRESQ— 
© o 
चतुथ सग 


विश्वामित्रजीका आगमन; राम और लक्ष्मणका उनके साथ जाना 
और ताटकाका TA करना | 


श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी बोले--एक वार अग्निके समान तेजी 
महर्षि विश्वामित्र परमात्माको अपनी ही मायासे रामरूपर्मे 
प्रकट हुए जान उनके दर्शन RAR लिये अयोध्या- 
पुरीमें आये || १ ॥ उन्हें देखते ही महाराज दशरथ 
तुरन्त उठ खड़े हुए और वसिष्ठजीके सहित आगे 
दृष्टा दशरथो राजा ग्रत्युत्थायाचिरेण तु | आकर उनका खागत किया और यथाविधि पूजन 
वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ २॥ | तथा अभिवादन कर राजाने भक्ति-विनम्र-चित्तसे 
x ofa | हाथ जोड़कर सुनिसे कहा--“हे मुनीन्द्र ! आपके 
अभिवाद्य मुनि राजा ग्राञ्जलिभेक्तिनम्रधीः। झुभागमनसे आज मैं कृतकृत्य हो गया ॥ २-३ ॥ 


कृताथोंऽसि मुनीन्द्राहं त्वदागमनकारणात्‌॥ ३: | जिस घरमें आप-जैसे महानुभाव पधारते हैं उसमें 
| सभी सम्पत्तियाँ आ जाती हैं | अब आप यह बताइये 


कदाचित्कोशिकोऽभ्यागादयोध्यां ज्वलनप्रभः | 
FE रामं परात्मानं जातं ज्ञात्वा ख्मायया ॥ १ ॥ 


त्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रैवायान्ति AIT | | कि आपका शुभागमन किसलिये हुआ है ? मैं आपसे 

यदर्थमागतोऽसि त्व॑ ब्रृहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ ४.॥ | सत्य कहता हूँ, में आपकी आज्ञाका पालन अवश्य 
करूँगा” ॥ 9 ॥ 

® विश्वामित्रोऽपि d प्रीतः प्रत्युवाच महामतिः। | तब महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा-“जब कभी 


गण a ; aur पर्वकाळ उपस्थित हुआ देखकर मैं देव ओर पितृगणों- 
Um = न्तु ॥ Il 
x SH दृष्टा UE, 1 के लिये यजन करना आरम्भ करता हूँ तो सदा ही 


यदारमे तदा दैत्या विध्नं कुवेन्ति नित्यशः | मारीच, Gag और उनके अन्यान्य अनुयायी देत्यगण 
मारीचश्च सुबाहुआपरे चानुचरास्तयोः | ६॥ l उसमें fu डाळ देते हैं ॥ ५-६ ॥ अतएव उनका 
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PLL LL 


LDAP LIED IS 


वध करनेके fet तुम अपने बड़े पुत्र रामकों भाई 
लक्ष्मणके सहित मुझे दो, इससे तुम्हारा भी परम / 
Ld कल्याण होगा ॥ ७॥ इस विषयमें वसिष्ठजीसे/ 
वसिष्टेन सहामन्त्र्य दीयतां यदि रोचते | सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे 
दोनों कुमारोंको दे दो ।” तब राजाने चिन्ताकुल हो 
एकान्तमें गुरुजीसे पूछा ॥ ८ ॥ “हे गुरो ! सहसरं 
कि करोमि गुरो रामं त्यक्त नोत्सहते मनः | वर्ष बीतनेपर बड़े कष्टसे मुझे ये देवताओंके सदश चार 
qu ERU सना ga मिले हैं | इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है, सो 
बहुवषसहस्तान्ते कष्टेनोत्पादिताः Tate ९॥ अन मैं क्या कल तेर जिति ORE 


` चत्वारोऽमरतुल्यास्ते तेषां रामो$तिवछभः | | लिये तैयार नहीं है। यदि राम यहाँसे चला जायगा तो 
E विरल | मैं किसी प्रकार भी जी नहीं सकूँगा ॥ ९-१० ॥ 
रासस्त्विती गच्छति चेन्न जीवामि कथश्वन l? oll | परन्तु यदि मैं सूखा जवाब दूँ तो यह निश्चय है कि 


प्रत्याख्यातो यदि घुनिः शापं दास्यत्यसंशयः। T = a E: s a ने Rs 5 


कथं श्रेयो भवेन्मद्यमसत्यं चापि न स्पृशेत्‌ ॥११॥ RY बचूँ ?” ॥ ११ ॥ 


अतस्तयोवेधार्थाय ज्येष्ठ॑ रामं प्रयच्छ मे । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति । ७॥ 


पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायणः॥ ८॥ | 


| 


वसिष्ठ उवाच , वसिष्ठजी बोले-राजन्‌ | देवताओसे भी गुप्त 
Ss | रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने 
शृणु राजन्देवशुह्यं गोपनीयं प्रयलतः । (देना चाहिये । ये राम मनुष्य नहों हैं, साक्षात्‌ पुराण- 


रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ।।१२॥ | Sez त ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें प्रकट 
! हुए हैं ॥ १२ ॥ हे अनघ ! पूर्वकालमें पुथिवीका भार 


भूमेभारावताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा | उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की थी, उसे 
गेसल्यायां ५ : प is उ w 
स एव जातो भवने कोसल्यायां तवानघ ॥१३॥ | पूर्ण करनेके लिये उन परमेश्वरने तुम्हारे यहाँ कोसल्या- 
; तिः पूर्व es ge | के गर्भसे जन्म लिया है ॥ १३ ॥ ga जन्ममें तुम 
त्व तु प्रजापांतः पूवं कश्यपा र्मणः सुतः | ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति कश्यप थे ओर यशखिनी 
कौसल्या चादितिर्देवमाता पूवं यशखिनी | कौसल्या देवमाता अदिति थीं । उस समय तुम दोनोने 
= i ua बहुत वर्षोतक ग्राम्य-विषयोंसे रहित और एकमात्र भगवान्‌ 
वन्तं ३ 

भवन्तौ तप zi बे तेपाथे sess ॥ | विष्णुकी qup c गन रन कल 
अग्राम्यविषयों विष्णुपूजाध्यानकतत्परो । तप किया । तब काळान्तरमे भक्तवत्सल वरदायक भगवान्‌- 

E ii í माँगो ) 
तदा प्रसन्नो भगवान्वरदो भक्तवत्सलः ॥१५॥ | ^ उम UR असल SLR mS a AR, iu 
MEC तुमने ( भगवानूसे ) यही माँगा कि 'हे निरञ्जन ! आप 
वृणीष्व वरमित्युक्ते त्वं मे पुत्रो भवामल। हमारे पुत्र हो' तब भूतभावन भगवानने कहा कि 
इति त्वया याचितोऽसौ भगवान्भूतमावनः॥१६॥ | ऐसा ही हो ।' इसलिये वे ही विष्णु भगवान्‌ इस समय 
$ रामरूपसे तुम्हारे ga हुए हैं ओर ( उनकी सेवा . 

तथेत्युकत्वाद्य पुत्रस्ते जाती रामः स एव हि। | करनेके लिये ) शेषजी eM रूपमें प्रकट होकर | 


` शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्वपद्यत ॥१७॥ we हुए हैं. ॥ १४-१७ ॥. भगवान्‌ 
pes गदाधरके TE और चक्रने भरत और aAA 
जातौ भरतशत्रृ्नी शह्नचक्रे गदाभृतः | 


रूपसे अवतार लिया है तथा योगमाया जनकः 
थोगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी UCI | दुळारी सीताजी होकर प्रकट हुई हैं ॥ १८ ॥ इस 
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विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागतः 
एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ॥१९॥ 


अतः प्रीतेन मनसा पूजयित्वाथ कौशिकम्‌ | 


प्रेषयस्व रमानाथं राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥२०॥ श्रीरघुनाथजीको लक्ष्मणसहित इनके साथ भेज दो ॥२ oll 


NN 


वसिष्ठेनेवशुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा | 
कृतकृत्यमिवात्मानं मेने sufre ॥२१॥ 
आहूय रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरम्‌ | 
आलिङ्गय मूध्न्यवप्राय कौशिकाय समपंयत्‌।२२॥ 
ततोऽतिहृष्टो भगवान्विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ | 
आशीभिरभिनन्द्याथ आगतौ रामलक्ष्मणो ॥२३॥ 
गृहीत्वा चापतूणीरबाणखङ्गधरो थयौ । 
किञ्चिहदेशमतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः ।।२४॥ 
ददौ बलां चातिबलां विद्ये दवे देवनिर्मिते | 
ययोग्रहणमात्रेण क्षुतक्षामादि न जांयते । २५ 
तत उत्तीयं गङ्गां ते ताटकाबनमागमन्‌ | 
विश्वामित्रस्तदा प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ IRRI 
अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी | 


। समय विश्वामित्रजी wae सीताका संयोग करानेके लिये 


ही आये हैं । हे राजन्‌! यह रहस्य अत्यन्त गुद्य है, 


| इसे कभी प्रकाशित मत करना ॥ १९ ॥ ( अब्र सम्पूर्ण 
| रहस्य तुमको माटूम हो गया है ) इसलिये अब तुम प्रसनन- 


चित्तसे श्रीबिश्वामित्रजीका सत्कार करके लक्ष्मीपति 


वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने उस 


| समय अपनेको कृतकृत्य माना और प्रसन्न-चित्त॑से - 


पूर्वक à | । 2 BE Pg 
आदर हे राम ! हे राम ! हे लक्ष्मण ! ऐसा 
कहकर पुकारा तथा उन दोनों भाइयोंके आनेपर उन्हें 


| हृदयसे लगाकर ओर शिर gant श्रीविश्वामित्रजीको 
| सौंप दिया ॥ २१-२२ ॥ तब अति प्रतापी भगवान्‌ 
| विश्वामित्रजीने उन्हें अत्यन्त प्रसन्नतापूवेक 


aiaa 
देकर सम्मानित किया ओर फिर घनुष, तरकश, बाण 
एवं खडग आदिसे guter होकर अपने पास आये हुए 
राम ऑर लक्ष्मणको साथ लेकर ala चल पडे | 
थोड़ी दूर जानेपर विश्वामित्रजीने भक्तिपूर्वक रामको' 
बुलाया और उन्हें देव-निर्मित बला और अतिबला 
नामकी. ऐसी दो faare दीं, जिनके ग्रहण करने- 
से ही क्षुधा ओर दुबळता आदिकी बाधा' नहीं 
रती ॥ २३-२५ ॥ 

तदनन्तर गङ्गाजीको पार कर वे ताटकावनमें आये 
तब विश्वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा ॥ २६ ॥ 
“यहाँ एक ताटका नामकी इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली राक्षसी रहती है जो इस प्रदेशके समस्त 
निवासियाँको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है, तुम बिना कुछ 


बाधते लाकमांखल जाह तामावचारथयन्‌ ।।२७॥। | सोच-विचार किये उसे मार डालो” || २७ ॥ तब 


तथात धनुरादाय सगुण रघुनन्दनः | 


टङ्कारमकरोत्तेन ब्देनापूरयद्वनम्‌ sell 


तच्छृत्वासहमाना सा ताटका घोररूपिणी | 


रघुनाथजीने “बहुत अच्छा” कह FAT प्रत्यञ्चा 
चढ़ाकर टंकार किया, जिसके शब्दसे वह सम्पूर्ण 
वन गुज्ञायमान हो गया ॥ २८ ॥ उस शब्दको 
सुनकर घोररूपिणी ताटका उसे सहन न कर सकने- 
के कारण क्रोधसे पागल होकर मेघके समान रामको 
ओर «iet ॥ २९ ॥ भगवान्‌ रामने. तुरन्त ही उसके 


क्रोधसंमूच्छिता राममभिदुद्राव मेघबत्‌ ॥२९॥ | वक्ष:स्थळ्में एक बाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी 


तामेकेन शरेणाशु ताडयामास वक्षसि | 


बहुत-सा रुविर उगळती हुई उस aaa गिर पड़ी l1 ell | 
fix aqaa पिशाचताको प्राप्त हुई वह ताटका 


पपात विपिने घोरा वमन्ती रुधिरं बहु ॥३०॥। | श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे शापमुक्त होकर एके सर्वालङ्कारः 
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विभूषिता परम सुन्द्री यक्षिणी हो गयी तथा रामचन्द्र- 


शापात्पशाचता प्राप्ता मुक्ता रामप्रसादतः ।।३१॥ | जीकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणामकर उनकी आज्ञासे 


नत्वा राम पारक्रम्य गता रामाज्ञया Taq ।।२२।। 


ततोऽतिहृष्टः परिरभ्य रामं 
मूधेन्यवघ्राय विचिन्त्य किञ्चित्‌ | 
सर्वाख्नजालं सरहस्यमन्त्र 


ग्रात्याभरामाय ददो मुनान्द्रः 11331 


खगलोकको चढी गयी ॥ ३१-३२ ॥ तत्र मुनिवर 
विश्वामित्रजीने अति हर्षित होकर रामजीका आलिंगन 


किया ओर उनका शिर सूँघकर कुछ सोच-विचारकर 


रहस्य और मन्त्रादिकि सहित समस्त अस्न-शस् 
प्रीतिपूवेक अभिराम रामको RA N ३३ ॥ 


= a Sree . 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


बालकाण्डे 


चतुर्थः सर्गः ॥४॥ 


OE ait 
पञ्चम सगे 


मारीच ओर सुवाहुका दमन तथा अहल्योद्धार | 


श्रीमहादेव उवाच 


तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने gags | . 
उपित्वा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्थिताः शनेः॥ १॥ 
सिद्धाश्रमं गताः सर्वे सिद्भचारणसेबितम्‌ः।. 
विश्वामित्रेण संदिष्टा सुनयस्तन्निवासिनः ॥ २॥ 
पूजां च महतीं चक्र रामलक्ष्मणयो डु तम्‌ । | 


दशयस्र महाभाग कुतस्तौ : राक्षसाधम | 
तथेत्युक्त्वा मुनियष्टुमारेभे निभिः सह Ul ४॥ 
मध्याहे TEM तौ राक्षसौ कामरूपिणो | 


श्रीमहादेवजी वोळे-हे पार्वति] तदुपरान्त विश्वामित्र- 
जीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजनसंकुलित 


| अति सुन्दर उस कामाश्रम नामक वनमें, रहकर प्रातः- 


काल होते ही धीरे-धीरे वहाँसे चले ॥ १ ॥ तब वे 
सव सिद्ध ओर चारणोंसे सेवित सिद्भाश्रमपर आये | 


| वहाँके रहनेवाले सुनिजनोंनें विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
| शीघ्रतापूर्वक राम ओर लक्ष्मणका बड़ा सत्कार किया | 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे कहा-“हे 


Me Se | सुने ! आप दौक्षामे स्थित होइये ॥ २-३ ॥ और हे 
श्रीरामः कोशिक प्राह सुने दीक्षां प्रविश्यताम्‌ NN | 


महाभाग | हमें केवळ यह दिखा दीजिये कि वे राक्षसाधम 


| कहाँ हैं £' तब मुनिवरने ga sper कहकर 


अन्य मुनियोके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ॥४॥ 


ध्याहके समय मारीच और सुबाहु नामक वे 


| दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियोंकी वर्षा 
माराचश्च सुबाहुश्च वषन्ता रुधिराखिनी ॥ «1 | करते दिखायी दिये ॥ ५ ॥ बुद्विमान्‌ रामने भी दो 


रामोऽपि धनुरादाय दो बाणौ सन्दे सुधीः। `| गण लेकर Wow 

| कर . .अळग-अळ्ग उन दोनों -राक्षसोंकी ओर 

आकर्णान्तं समाकृष्य विससज तयोः एथक USM) छोडे ॥ ६ || उनमेंसे एक बाणने मारीचको. 

तयोरेकस्तु मारीचं भ्रामयञ्छतयोजनम्‌ | आकाइंमें घुमाते हुए सो योजनकी दूरीपर संमुद्रमे 

गिरा.दिया । यह एक बड़ा ही आश्चर्य-सा हो 

दद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ७॥ j , : 

पातयामास . जलधों तदडुतामवासनत्‌ गया ॥ .७ ॥ दूसरे अग्निमय बाणने क्षणभरमें सुबाहुको 
द्वितीयोऽग्निमयो वाणः सुबाहुमजयत्क्षणातू । 

अंपरे . लक्ष्मणेनाशुः हतास्तदनुयायिनः ॥:८॥ | उन सबको, ges ही लक्ष्मणजीने मार Stet ॥८॥ 


चढ़ाये ओर कणपयन्त खींच- 


| भस्म कर डांला तथा जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे 
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पुष्पोधेराकिरन्देवा राघवं सहलक्ष्मणम्‌ | 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्टवुः सिद्धचारणाः ॥ ९॥ 
विश्वामित्रस्तु संपूज्य Tse रघुनन्दनम्‌ | 
अङ्क निवेश्य चालिङ्गच भक्त्या वाष्पाङुलेक्षणः १० | 
भोजयित्वा सह श्रात्रा रामं पक्ककलादिभिः | 
पुराणवाक्येमेधुरेनिनाय दिवसत्रयस्‌ ॥११॥ | 
चतुर्थेऽहनि संग्राप्ते कौशिको राममब्रवीत्‌ | 
राम राम महायज्ञं द्रष्टं गच्छामहे वयम्‌ dall 


विदेहराजनगरे जनकस्य महात्मनः । 
तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥१३॥ | 
द्रक्ष्यसि त्वं महासत्वं पूज्यसे जनकेन च | 
इत्युकत्वा युनिभिस्ताभ्यां ययौ गङ्गासमीपगम्‌ ।१४। | 
गोतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहल्यास्थिता तपः | 
दिव्यपुष्पफलोपेतपादपेः परिवेष्टितम्‌ ॥१५॥ 


मृगपक्षिगणेहींनं नानाजन्तुविवर्जितम्‌ | 
दृष्टोवाच मुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः SIN 
कस्यैतदाश्रमपदं भाति भाखच्छुभं महत्‌ । 
पत्रपुष्पफरेयुक्तं जन्तुभिः परिवजितम्‌ ॥१७॥ 
आह्लादयति मे चेतो भगवन्‌ ब्रूहि qua: (RI 


विश्वामित्र उवाच 
शृण राम पुरा वृत्तं गोतमो लोकविश्र॒तः | 
QR ° ~ 
सवधमंभृतां श्रेष्ठस्तपसाराघयन्‌ हरिम्‌ ॥१९ 
तस्मै ब्रह्मा दौ कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ | 
ब्रह्मचर्येण सन्तुष्टः शुश्रुषणपरायणाम्‌ ॥२०॥ 
तया सार्धेमिहावात्सीद्गौतमस्तपतां वरः | 


| उस समय देवताओंने लक्ष्मणजीके सहित 
| श्रीरघुनाथजीपर फूल बरसाये और देवदुन्दुभि आदि 


बाजोंका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने लगे ॥ ९ ॥ विश्वामित्रजीने पूजनीय 
रघुनाथजीका भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोदमें 
ले agit भक्तिपूर्वक प्रेमाश्रु भरकर गले लगा 
लिया || १० ॥ फिर भाई लक्ष्मणके सहित रामको पके 
फल आदि खिलाकर पुराण ओर इतिहासादिकी मधुर 
कथाएँ सुनाते हुए तीन दिन Bran | ११ ॥. चोथा ` 
दिन आनेपर विश्वामित्रजीने uaa कहा-“हे राम ! 
महात्मा जनकजीका बड़ा भारी यज्ञ देखनेके लिये हम- 


| लोग जनकपुर -चळंगे | वहाँ श्रीमहादेवजीका धरोहरके 
| रूपमे रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है 


॥१२-१३॥ 


उस gc धनुषको तुम देखोगे और महाराज 


E | प्रकार सत्कार क रगे » विश्वा 
जनक तुम्हारा मळी प्रकार सत्कार करगे 1” विश्वामित्र- 


जी इस प्रकार कह मुनियोंको और राम-लक्ष्मणको 
साथ छे गङ्गाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गोतमजीके उस 
पवित्र आश्रमपर ` आये जो दिव्य ओर पवित्र फलों- 
वाले वृक्षोसे घिरा हुआ था ओर जहाँ अहल्या तप 
कर रही थी ॥ १४-१५ I 


कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमको मृग, 
पक्षी तथा नाना प्रकारके जीवोंसे रहित देख मुनिवर 
कोशिकसे कहा ॥ १६ ॥ “यह पत्र, पुष्प और फ 
आदिसे सम्पन्न तथा जीवशून्य महान्‌ आश्रम जो 


' बड़ा सुन्दर, रमणीय और पवित्र ala पड़ता है, 


किसका है ? भगवन्‌ ! इसे देखकर मेरा चित्त अति 
आहादित हो रहा है; आप इसका सब वृत्तान्त यथावत 
कहिये” || १७-१८ Il 


श्रीविश्वामित्रजञी बोले--हे राम ! इस आश्रमका 
पूर्व-वृत्तान्त सुनो | पहले इस आश्रममें जगद्विख्यात 
धारमिक-श्रेष्ठ मुनिवर गोतमजी तपस्याद्वारा श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए रहते थे ॥ १९॥ उनके 
ब्रह्मचयेसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ seme उनकी 
सेवाके लिये उन्हें अहल्या नामकी एक लोकसुन्दरी 
सेवा-परायणा कन्या दी ॥ २० ॥ और तापसप्रबर 
गौतमजी उस अहल्याके साथ यहाँ रहने टगे, इधर 
देवराज इन्द्र अहल्याके रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर नित्य- 


शक्रस्तु तां धषयितुमन्तर प्रेप्सुरन्वहम्‌ UAL | प्रति उसके साथ रमण करनेका अबसरं देखने लगे ॥२ १॥ 
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कदाचिन्छानिवेपेण गोतमे निगते गृहात्‌ | एक दिन मुनिवर गोतमके बाहर चले जानेपर 


थषयित्वाथ निरगाच्वरितं मुनिरप्यगात्‌ ॥२२॥ | वह गोतमके रूपसे अहल्याके साथ रमण कर 
दृष्टा यान्तं सरूपेण मुनिः परमकोपनः | | जल्दीसे वहाँसे चळता बना, इसी समय सुनि भी वहाँ 
पप्च्छ कर व लोट आये ॥ २२ ॥ उसे अपना रूप धारण कर 
त्व दुष्टात्मन्मम रूपधराऽधमः URRI वहाँसे जाते देख गौतम fed अत्यन्त कुपित होकर 

सत्य AE TAKS करिष्यामि न संशयः | qgr— दुष्टात्मन्‌ ! रे अधम | मेरे रूपको धारण 
्रवीददेबराजोऽहं पाहि मां कामकिङ्करम्‌ ॥२४॥ ' करनेवाला त्‌ कोन हे ¦ ॥ २३॥ सच-सच बता, 


हीं तो मैं तुझे अमी भस्म कर दूँगा--इसमें सन्देह 
ऊत SOTA क मया कुत्सतचेतसा | न करना |” तब वह बोला--“भगवन्‌ ! मैं कामके 


| 


गातमः क्रोधताम्राक्षः शशाप दिविजाधिपम्‌॥।२५॥। | वशीभूत देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ॥ २४ ॥ 
भोनिलम्पट eee मुझ पापात्माने बड़ा afta कार्य किया है ।” तब 
गोतमने क्रोधसे आँखें छाल कर देवराजको शाप 

शप्त्वा त देवराजान प्रविश्य स्वाश्रमं SAT MRM | दिया॥ २५॥ “हे दुष्टात्मन्‌ ! तू योनि-लम्पट है इसलिये 
zyrat वेपमानां प्राञ्जलिं गोतमोऽब्रवीत्‌ | तेरे शरीरम सहस्र भग हो जायें ।” इस प्रकार 
दष्टे स्व॑ तिष्ठ pi शिलायामाश्रमे मम ॥२७॥ देवराजको शाप देकर सुनिने अपने आश्रमे प्रवेश 
E किया तो देखा कि अहल्या भयसे कॉपती हुई हाथ 
नराहारा दिवारात्र तपः परममास्यता | जोडे खड़ी है । उसे देखकर गोतमने कहा---“हे qe! 
आतपानिलवषोदिसहिष्णुः परमेश्वरम्‌ ॥२८॥ | त 3 आश्रममें शिलामें gu कर Ies २७॥ यहाँ 
ane तू निराहार रहकर धूप, वायु और वर्षा आदिको सहन 
न्ती राममेकाग्रमनसा हृदि MATT | | करती हुई दिन-रात तपस्या कर और एकाग्रचित्तसे 
नानाजन्तुविहीनोऽयमाश्रमो मे भविष्यति RSI | हृदयमें विराजमान परमात्मा रामका ध्यान कर । 
| अबसे यह मेरा आश्रम विविध प्रकारके जीव-जन्तुओं- 

एवं वर्षसहस्रे Weg गतेषु च! रहित हो जायगा ॥ २८-२९ ॥ इसी प्रकार कई 
रामो दाशरथिः श्रीमानागमिष्यति सानुजः॥३०॥ | हजार वर्ष बीत जानेपर यहाँ दशरथ-नन्दन श्रीराम 
यदा खदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति। | चज भाई oar साथ आयंगे ॥ २० ॥ जिस 
ल य समय वे तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने दोनों चरण 

तदैव धूतपापा त्वं रामं संपूज्य भक्तितः NAR | रखेंगे उसी समय तू प्राप-मुक्त हो जायगी, तथा 
परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमोक्ष्यसे। | भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका पूजनकर उनकी परिक्रमा 
ठ PRN और नमस्कारपूर्वेक स्तुतिकर शापसे छूट जायगी 
पूवेवन्मम BAT करिष्यांस यथासुखम्‌ ।॥२२॥ और फिर पूववत्‌ मेरी सुखपूवेक सेवा करने 
इत्युकत्वा गौतमः प्रागाद्विमवन्तं नगोत्तमम्‌ । | ठगेगी”॥३१-३२॥ ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्वतश्रेष्ठ 
हिमाळ्यपर चले गये । हे रघुश्रेष्ठ ! उसी दिनसे यह 
तदाद्यहल्या भूतानामदृश्या खाश्रमे शुभे IRRI अहल्या वायु-भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामें स्थित 


तव पादरजःस्पशं काइते पवनाशना | हो आपके चरण-रजके स्पर्शकी कामनासे आजतक 


छता aR प्राणियासे अळक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रममें 
आस्तेऽद्यापि रघुभ्रेष्ठ तपो दुष्कर्माखिता ॥२ रहती है || ३३-३४ ॥ हे राम ! अब तुम ब्रह्माजीकी 


पावयख मुनेर्भार्यामहल्यां AAT: सुताम्‌ | पुत्री गौतम-पत्नी अहल्याका उद्धार करो | 
इत्युकत्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा AJAT: ||३५) ' सुनिवर विश्वामित्रजीने ऐसा कह रघुनाथजीका 
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दशयामास चाहल्यामुग्रेण तपसां स्थिताम्‌ | 

रामः शिलां पदा स्पृष्टा तां चापश्यत्तपोधनाम्‌।२३। 
ननाम राघवोऽहस्यां रामोऽहमिति चाब्रवीत्‌ । 
ततो दृष्टा WAR पीतकोशेयवाससम्‌ lll 
चतुथुजं शङ्कचक्रगदापङ्कजधारिणम्‌ | 
gau रामं लक्ष्मणेन समन्तरितम्‌ ॥२८॥ 


NASI I 


सितवकत्रं पञ्चनेत्रं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ । ` 
नीळमाणिक्यसङ्काशं धोतयन्तं दिशो दश NASI 
दृष्टा रामं रमानाथं हषविस्फ़ारितेक्षणा । | 
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हाथ पकड उन्हें उग्र तपमें fea अहल्याको 
दिखाया | तब श्रोरामचन्द्रजीने अपने चरणसे 
उस famn स्पर्शकर तपखिनी अहल्याको 


| देखा ॥ ३५-२६ || उसे देखकर भगवान्‌ रामने मैं 


राम हूँ! ऐसा कहकर प्रणाम किया | 


तब ` अहल्याने रेशमी पीताम्बर धारण किये 
श्रीरघुनाथजीको देखा || ३७॥ उनकी चारों भुजाओंमें 
शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे, eq 
धनुष-बाण विराजमान थे तथा साथमें श्रीलक्ष्मणजी 
à || ३८॥ उनका मुख सुसकानयुक्त, नेत्र कमलदलके 


| समान ओर वक्षःस्थल श्रीवत्साङ्कसे सुशोमित था | 


अपने नीलमणि-सदश श्याम विग्रहसे d दशों 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे ॥ ३९ ॥ रमानाथ 


गौतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायणं वरम्‌ ।।४०॥। 


संपूज्य विधिवद्राममरध्यादिभिरनिन्दिता | 


हर्षश्रुजलनेत्रान्ता दण्डवत्प्रणिपत्य सा ॥४१॥ 
उत्थाय च पुनदृष्टा रामं राजीवलोचनम्‌ | 
पुलकाङ्कतसर्वाङ्गा गिरा गद्ददयेलत ॥४२॥ 
अहल्योवाच 
अहो कृतार्थासि जगन्निवास ते 
पादाब्जसं लग्ररजःकणादहम्‌ 
स्पृशामि यत्पञ्मजशङ्करादिभिः 
` _ विंमृग्यते रान्धितमानसः सदा jm 
अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं . 


मनुष्यभावेन विमोहित जगत्‌ | 
2 चरस्यजस्न 


| | 


| 


— य्त्पादपड़जपरागपवित्रगात्रा 
भागीरथी भवविरिश्विमुखान्पुनाति | 
साक्षात्स एव मम दग्विपयो यदास्ते 


चरणादिवर्जितः . | 


सम्पूर्ण आनन्दमयोऽतिमाथिकः ।।४४॥ | 


श्रीरामचन्द्रको देखकर अहल्याके नेत्र हपसे खिळ गये 
ओर उसे मुनिवर Mash वाक्योंका स्मरण हो आया | 


| da उन्हें साक्षात्‌ श्रीनारायण जान उस अनिन्दिताने 
। अर्ध्यादिसे उनका विधिवत्‌ पूजन. किया ओर 


«abi आनन्दाश्रु भर साष्टाङ्ग दण्डवतू-प्रणाम 


| किया ॥ ४०-४१ ॥ फिर खड़ी होकर वह कमलनयन 


भगवान्‌ रामको देख सवोगसे पुलकित हो गद्गदबाणीसे 
‘gaat स्तुतिं करने लगी ॥ ४२ ॥ 


अहल्या बोली-हे जगनिवास | आपके चरण- 


| कमळोंके रजःकणका स्पर्शकर आज मैं कृताथ्‌ हो गयी 


अहो | ( बड़े भाग्यकी बात है कि ) आपके जिन पदार- 
बिन्दोंका ब्रह्मा और शंकर आदि एकाग्रचित्तसे सवदा 
अनुसन्धान. किया करते हैं उन्हींका आज मैं स्पश 
कर रही = ॥ ४३ ॥ हे राम ! आपको लीलाए बड़ी 
विचित्र हैं, आपके मानुष-मावसे सम्पूण जगत्‌ मोहित 
हो रहा है | आप पूर्णानन्दमय और अति मायावी हैं; 
क्योंकि चरणादिहीन होकर भी आप निरन्तर aed 
रहते हैं ॥ ४४ ॥ जिनके चरण-कमळके परागसे पवित्र 
हुई श्रीगङ्घाजी शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरोंको भी 
पत्रित्र करती हैं, आज साक्षात्‌ वे ही मेरे नेत्रोंके विषय 


कि वण्यते मम पुराकृतभागधेयम्‌ ।।४५।। | हो रहे हे-मैं अपने पूर्वकृत पुण्यकर्मोका किस प्रकार 


मत्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं 
रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्‌ । 
` घनुधरं पद्मविशाललोचनं 


वणेन करू ? ॥ ४५ ॥ जिन्होंने परम सुन्दर: मानव- 
देहसे मरत्यलोकमें अवतार लिया है, मैं उन धनुषधारी 
कमळदळ-लोचन भगवान्‌ रामको संबंदा भजती हू, 


. ५१४०... , भजामि नित्य न परान्भजिष्ये ॥२६॥ और किसीको भी नहीं भजना चाहती ॥ ४६. d 


Y 
DEED 
"er C. 
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CC जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रतियाँ भी ढू eat रहती 
यत्पादपङ्कजरजः श्रृतिभिविमृग्यं | जिनके चरण TUNE A e ES 
यज्ञामिपडूजभवः कमलासनश्र । ` छँ जिनकी नामिस उत्पन्न इ 


"d AT | हुए हैं तथा जिनके नामामृतके भगवान्‌ शंकर रसिक हैं 
७७७ ६. 0. | उन श्रीरामचन्द्रजीका मैं अपने हृदयमें अहनिश ध्यान 
ed रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ।४७) | करती हूँ ॥ ४७॥ जिनके अवतार-चरित्रोंका नारदादि 
स्तानि विरिञ्भिलोके | देवर्षिगण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्‍्वरगण तथा 

लो me 1 TAE p 

ges E pu qim | आनन्दाश्रुओंसे जिनके' कुचमण्ड भीगे हुए हे वे 
गायन्ति नारदमुखा भवपद्मजाद्या+ | सरस्वतीजी भी त्रह्मलोकमें निरन्तर गान किया करती 

` आनन्दजाश्रुपरिषिक्तङुचाग्रसीसा | हें उन प्रभुकी मैं शरण लेती Zl ४८॥ उन्हीं पुराण- 
वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥४८॥ | पुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके लिये 

| एक, स्वयंप्रकाश, अनन्त और सबके आदिकारण होते 


सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण हुए भी यह जगन्मोहन मायामय रूप धारण किया 


एकः स्वयंज्योतिरनन्त आध्यः | | है ॥ ४९॥ जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
D ३ on Se SN + VR) A Ss ^ के गक श्र 
सायातजु लोकावसोहनाया और नाशके लिये अपनी मायाके गुर्णाका आश्रयकर 


| बिष्ण औं ` z रण 

ब्रह्मा, विष्ण ओर महादेव नामक विभिन्न रूप धा 
d qe a रासः ॥४॥॥ | T 

RM o oe al करते हैं वे स्वतन्त्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं ॥५०॥ 


अयं हि विश्वोडूवसंयमाना- हे ua! आपके जिन चरण-कमलोंको श्रीलक्ष्मीजी 


सेकः खमायागुणविस्थिती यः | | अपने वक्षःस्थलपर रखकर बड़े प्रेमसे IS लडाती 8, 
विरिञ्चिविष्ण्वीश्वरनामभेदान्‌ | जिन्होंने पूर्वकालमें (बलि-बन्धनके समय) एक हौ 


| 


qq तन्त्रः परिपूर्ण a | पगमें सम्पूर्ण त्रिलोकी माप ली थी तथा अभिमान- 
वचे Seren, SIRE SD, | हीन मुनिजन जिनका निरन्तर ध्यान किया करते हैं 
ga आपके चरण-कमलोंको मै नमस्कार करती हूँ ॥५१॥ 
श्रिया gd वक्षसि लालितं प्रियात्‌ | हे प्रभो ! आप ही जगतूके आदिकारण, आप ही जगत 
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा | रूप और आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप 
“येयं मुनीन्द्रेरमिमानवजितेः ॥।५१॥ | समस्त प्राणियोसे gan हैं और अद्वितीय परत्रह्मरूपसे 
जगतामादिभूतस्त्वं जगच्वं जगदाश्रयः । । प्रकाशमान & ॥ ५२ | हे राम! आप त 
तवय ums. S हि जाता हैं तथा आप ही वाणीके अगोचर परम पुरुष हैं । हे 
सर्वभूतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान्परः॥५२॥ TU = नाक acca) भेदसे आप ही 
ओंकारवाच्यस्त्वं राम वाचामविषयः पुमान्‌। | सम्पूर्ण जगत्‌-रूप हैं ॥ ५३॥ हे राम ! आप अकेले 


९ . 
भेदेन भवानेव am: | ही बहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे कार्य, कारण, 
वाच्यवाचकभेद्‌न ब जगन्मय ॥५२॥ E da zo at Mm भेद अनेक रू योगे 


कार्यकारणकठुत्वफलसाधनभेदतः | | भासमान हो È हैं ॥ ५४॥ आपकी मायासे जिनकी 
एको विभासि राम cd मायया बहुरूपया ॥५४)) | Sle मोहित हो रही.है वे लोग आपका वास्तविक रूप 


य E नहीं जान सकते | आप मायापति परमेश्वरको वे मूढु- 
त्वन्मायामोहितधियस्त्वांन जानन्ति TAT | । जन साधारण मनुष्य समझते हैं ||५०॥ आप आकाशके 


qai त्याभिमन्यन्ते मायिनं परमेशवरम्‌ ।५५॥ | समान बाहर-मीतर सब ओर विराजमान, निर्मल, असंग, 
५ HOIN; luz So | 
आकाशवच्वं सवेत्र बहिरन्तगतीञ्मटः | | 


अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्यस्वरूप और अव्यय 
असङ्गो TAR नित्य शुद्धो बुद्धः सदव्ययः।५६॥ ER ७५६ हेविभो ! मैं मूढ़ और अज्ञानी खरी जाति 
2 | pte 


नमोऽस्तु d राम तवाङ्घ्रिपङ्कजं 
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योषिन्मूढाहमज्ञा ते तत्त्वं जाने कथं बिभो | 
THT शतशो राम नमस्कुर्यामनन्यधीः (ll 
देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा | 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे।५८॥। 
नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तु d ULSI 
भवभयहरमेक भानुकोटिप्रकाशं 
करश्॒तशरचापं कालमेघावभासम्‌ | 
कनकरुचिरवस्त्र रल्तवत्कुण्डलाव्य' 
कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥६०।। 


स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षाद्राघवं पुरतः स्थितम्‌ | 
परिक्रम्य प्रणम्याशु साजुज्ञाता ययौ पतिम्‌ 18 211 


अहल्यया कृत स्तोत्र यः RHA | 
स मुच्यतेऽखिलेः पापैः पर ब्रह्माधिगच्छति NSRI 
पुत्राद्यर्थ पठेद्भक्त्या रामं हृदि निधाय च | 
संवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम्‌ ॥६३॥ 
सर्वान्कामानवाम्मोति रामचन्द्रप्रसादतः SRI 
ब्रह्मप्तो गुरुतल्पगोडपि पुरुषः 
स्तेयी सुरापोऽपि वा 
मातुश्रातविहिसकोऽपि सततं 
भोगेकबद्धातुरः | 
नित्यं स्तोत्रमिदं जपन्‌ रघुपति 
भक्त्या हृदिस्थं सरन्‌ 
ध्यायन्मुक्तिमुपेति किं पुनरसौ 
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भला आपके तत्त्वको क्या जानू ? अतः हे राम | मैं 
अनन्यभावसे आपको सेकड़ों बार HAS नमस्कार ही 
करती हूँ ॥ ५७॥ हे देव ! मैं जहाँ-कहीं भी रटँ वहीं 
सर्वदा आपके चरण-कमलोंमें मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति 
बनी रहे ॥ ५८॥ हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार 
है; हे भक्तवत्सल | आपको नमस्कार है; हे हृषीकेश ! 
आपको नमस्कार है; हे नारायण ! आपको बारम्बार 
नमस्कार है ॥५९॥ जो संसारके एकमात्र भय दूर 
करनेवाले हैं, करोड़ों सूयॉके समान प्रकाशमान हैं, 
कर-कमलोंमें धनुष और बाण धारण किये हैं, इयाम: . 
मेघके समान आभावाले हैं, सुवर्णके समान पीत वस्न 
धारण किये हैं, रत्न-जटित कुण्डलोंसे सुशोभित हैं, तथा 
जिनके कमल-दलके समान अति सुन्दर विशाल नेत्र 
हैं, भाई लक्ष्मणसहित उन श्रीरघुनाथजीकी मैं स्तुति 
करती हूँ ॥६०॥ 

इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात्‌ परमपुरुष श्री- 
रघुनाथजीकी स्तुति,परिक्रमा ओर वन्दना कर वह उनकी 


| आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पतिके पास चली गयी s i 


जो पुरुष अहल्याके किये हुए इस स्तोत्रको भक्ति- 
पूर्वक पढ़ता है वह समस्त पापोंसे मुक्त होकर परन्रहम- 
पदको प्राप्त कर लेता है ॥६२॥ जो वन्ध्या खरी भी 
श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें धारणकर पुत्रकी कामनासे 
इसका भक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्षमें ही उसे श्रेष्ठ 
पुत्र प्राप्त हो सकता है तथा श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे 
उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥६३-६४॥ 
त्राझणका वध करनेवाला, गुरु-ख्रीसे भोग करनेवाला, 
चोर, मद्यप, माता-पिता ओर भाईकी fear 
करनेवाला तथा निरन्तर भोगासक्त रहनेवाला पुरुष 
भी यदि अपने हृदयमें विराजमान श्रीरघुनाथजीका 
भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान 
करते हुए इस स्तोत्रका . पाठ करता है तो मुक्त हो 
जाता है; फिर स्वधर्म-परायण पुरुषोंकी तो बात ही 


खाचारयुक्तो नरः! ॥६५॥ | क्या है * ॥६५॥ 
(00 Re 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बाळकाण्डे 


अहल्योद्वरणं नाम पञ्चमः सरग: ॥५॥ 
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षष्ठ सगे 


TANS और विवाह | 


qq उवाच 
विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघवं सहलक्ष्मणम्‌ | 
गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपालिताम्‌ ।१) 
` दृष्ट्या क्रतुवरं पश्चादयोध्यां गन्तुमहेसि । 
` इत्युक्त्वा प्रययौ SUEDE सहराघवः । 
TAKS नाविकेन निषिद्वो रघुनन्दनः ॥ २॥ | 


नाविक उवाच 


क्षालयासि तव पादपङ्कजं 

नाथ दारुदृषदोः किमन्तरम्‌ । 
सानुपीकरणचूणमास्त ते 

पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ 3.1 
पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा 

पश्चात्परं तीरमहं नयामि | 
चेत्तरी agad मलेन 


स्याचचेद्विभो विद्धि कुठ्म्बहानिः।। ४॥ 
इत्युकत्वा क्षालितों पादो पर॑ तीरं ततो गताः 
कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययो ॥ Ul 


vi 


विदेहस्य पुरं प्रातऋषिवार्ट समाविशत्‌ | 
प्राप्त कौशिकमाकण्य जनकोऽतिस्ुुदान्वितः॥ ६॥ 


पूजाद्रव्याणि qe सोपाध्यायः समाययौ । 
दण्डवत्प्रणिपत्याथ पूजयामास कोशिकम्‌॥ ७॥ 
पप्रच्छ राघवौ दृष्टा स्वेलक्षणसंयुतों | 
द्योतयन्तौ दिशः सर्वाश्रन्द्रस्र्याविवापरो ॥ ८ ॥ 
A > IN ने `A ~ गोपमो 
कस्यैतौ नरशादलों पुत्रो देवसुतोपमा | 
मनःप्रीतिकरो मेऽ नरनारायणाबिव्‌॥ ९॥ 
प्रत्युवाच मुनिः प्रीती IAT जनक तदा | 


सूतजी बोले--तदनन्तर विश्वामित्रजीने लक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, “वत्स ! अब हम महाराज 
जनकसे पालित मिथिलापुरीको चलेंगे ॥ १॥ वहाँ 
यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरीको लौट सकते , 
हो |" ऐसा कह वे रघुनाथजीके साथ गंगाजी पार 
करनेके लिये तटपर आये, तब नाविकने रघुनाथजीको 
नावपर चढनेसे रोक दिया d २ ॥ 


नाविक बोला-हे नाथ | यह बात प्रसिद्ध है कि 
आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाला चूर्ण है | 
( आपने अभी शिलाको wt बना दिया, फिर ) शिला 
AT AeA भेद ही क्या है 2 अतः नोकापर चढ़ाने 
से qd मै आपके चरणकमलोंको धोऊंगा di ३॥ 
इस प्रकार आपके चरणोंको मळरहित करके मैं 
आपको श्रीगङ्घाजीके उस पार ले चळूंगा | नहीं तो 
हे विभो ! आपके चरण-रजके स्पर्शसे यदि मेरी 
नौका सुन्दर युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बकी आजीविका 
ही मारी जायगी ॥ ४ ॥ ऐसा कहकर केवटने उनके 
चरण NA ओर फिर गङ्गाजीके पार ले गया । वहाँसे 
राम ओर लक्ष्मणके सहित श्रीविश्वामित्रजी मिथिलापुरी- 
को चले ॥ ५ ॥ 


प्रातःकाल होते ही 3 विदेहनगरमें पहुँचकर 
ऋषियोंके निवास-स्थानमें ठहर गये | उसी समय, 
विश्वामित्रजीके आगमनकी सूचना पाकर जनकजी 
अत्यन्त प्रसन्नतापवक पूजन-सामग्री लिये अपने 
पुरोहितके साथ वहाँ आये, ओर साष्टांग दण्डवत्‌ कर 
aia मुनिवर कोशिककी पूजा की ॥ ६-७॥ फिर 
साक्षात्‌ दूसरे सूर्य ओर चन्द्रमाके समान अपने तेज- 
से सम्पूण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए उन 
सवे-लक्षण-सम्पन्न रघुङुमारोंको देखकर पछा--॥2८॥ 
à देवपुत्रोंके समान दो नरशादूल किसके 
पुत्र हैं; ये मेरे हृदयमें इस समय नर और नारायणके 
समान प्रीति उत्पन्न करते हैँ” ॥ ९ ॥ 


तब मुनिवर विश्वामित्रजीने महाराज जनकको 


पुत्रौ दशरथस्येतो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ।।१०॥ | आनन्दित करते हुए प्रसनतापूवेक कह्दा--“ये दोनों | 
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मखस रक्षणार्थाय मयानीतो पितुः पुरात्‌ | भाई राम और लक्ष्मण कोसल-नरेश दशरथजीके पुत्र 
हैं॥ १०॥ मैं इन्हें अपने यज्ञकी रक्षाके लिये 


[गच्छन्‌ राघवो मार्गे ताटकां विश्वघातिनीम्‌ | से छ आया था । मार्गमें आते समय मेरी 


शरेणकेन हतवान्नोदितों मेऽतिविक्रमः प्रेरणासे इन अति पराक्रमी रघुनाथजीने एक ही 
3 ; as बाणसे विश्वघातिनी ताटकाकों मार डाला, फिर मेरे 
ततो ममाश्रमं गत्वा मम गज्ञविहिसकान्‌ IRI आश्रममें पहुँचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करनेवाले सुबाहु 
सुबाइुप्रभुखान्हत्वा मारीचं सागरेऽक्षिपत्‌ | आदि राक्षसोंको मार डाला, तथा मारीचको UE 
he adn ; 9 फेक दिया । तदनन्तर ये गंगातटपर महपि गोतमके 

ततो गङ्गातटे gei गौतमस्याश्रमं शुभम्‌ CRU पुनीत आश्रममें आये और वहाँ शिलारूपसे स्थित. . 


गत्वा तत्र शिलारूपा गौतमस्य वधूः स्थिता | गोतम-पल्लीको देख अपने चरणकमळके स्पर्शसे 
उसे मनुष्यरूप बना दिया ॥ ११-१४ ॥ अहल्याको 


पादपडूजसंस्पर्शात्कृता माचुषरूपिणी।।१४। | देखकर रामजीने उसे नमस्कार किया फिर उससे 
दृष्टाहल्यां नमस्कृत्य तया सम्यकप्रपूजितः | भी प्रकार पूजा ग्रहणकर इस समय तुम्हारे यहां 
X x Mos इंकरका धनुष देखनेके लिये आये हैं ॥ १० ॥ हमने 
इदानीं द्रष्डकामस्ते We माहेर डुः 1१५ सुना है उस धनुषकी तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है 
पूजितं राजभिः सर्वेच्ष्टमित्यनुशुश्रवे । र सब राजा छोग उसे देख गये हैं | अतः हे राजेन्द्र ! 
आप महादेवजीका वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा 

अतां दशय राजन्द्र शव चापसनुत्तमम्‌ || 


दीजिये, क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता-. 
दृष्टायोध्यां जिगमिषुः पितर द्रष्टुसिच्छात । १६ 


ue i e DA FIR Sa S P P T S n 


पितासे मिळनेके लिये अयोध्या जाना चाहते हे” ॥१६॥ 


इत्युक्तो भुनिना राजा पूजाहोविति पूजया । मुनिवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धर्मज्ञ राजा 
पूजयामास धर्मज्ञो विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १८।। | SAE ESI लक्ष्मणको पूजनीय समझकर उनकी 
> CMS | विधिपूर्वक पूजा की ॥ १७॥ फिर अपने बुद्धिमान्‌ 
ततः सम्प्रपयामास मान्त्रण बुद्धिमत्तरम्‌ ।। १५। | न ae शी ही 

| जनक उवाच श्रीविशवेश्वरका धनुष लाकर रामचन्द्रजीको 
१८॥ | दिखाओ ॥ १८॥ 


A ~ + j e 
शीघ्रमानय विश्वेशचाप॑ रामाय दशेय ॥ 
ततो गते मन्त्रिवरे राजा कौशिकमत्रवीत्‌ | | मन्त्रीके चले जानेपर राजाने श्रीविइवा मित्रजीसे 
| कहा, “यदि रामचन्द्रजी उस घनुषको उठाकर उसकी 
यदि रामो TAM कोव्यामारोपयेद्गुणम्‌ ॥ १९ less रोदा चढा देंगे तो निश्चय मैं उन्हें ही 


तदा मयात्मजा सीता दीयते राघवाय हि। | अपनी कन्या सीता विवाह दूगा |” तब विश्वामित्र- 
| जीने रामजीकी ओर देखते हुए सुसकाकर कहा- 


तथेति कौशिकोऽप्याह रामं संवीक्ष्य MATT Rell "ठीक है ॥ १९-२० ॥ राजन्‌ ! आप शीत्र 
| ही वह श्रेष्ठ धनुष अमित तेजखी रघुनाथजीको 


दिखाइये |” मुनी३बरके ऐसा कहते ही बड़े बलवान्‌ 
वाहक उस धनुषः श्रेष्ठको लेकर वहा 

: A । आ पहुँचे | उस ugs सेकडो ues बधी हुई थीं 
चापं ग्रहीत्वा बलिनः TARANG RT | | तथा वह हीरे और मणि आदि «di guten 


घण्टाशतसमायुक्त मणिवज्रादिभूषितम्‌॥२२॥ | या ॥२१-२२॥ तब परामश-दाताओंमें श्रेष्ठ उन मन्त्रि 
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e D 
दशेयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां वर! | 
दृष्टा रामः प्रहृष्टात्मा बध्वा परिकरं ze MRR 
गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन धनुः | 


२१ 


SPP IPP POI PEEL P PP PRP PPO IPP mI 


वरने रामको वह धनुष दिखाया । प्रसनचित्त श्रीरामः 
जीने उसे देखते ही दढ़तासे कमर कसकर उस 
धनुषको खेल करते हुए did हाथसे उठाकर 
| थाम लिया और wa राजाओंके देखते-देखते उसपर 
| रोदा चढ़ा दिया ॥ २३-२४ ॥ फिर सबके हृदय- 
सर्वख भगवान्‌ रामने अपने दायें हाथसे उस धनुषको | 
थोड़ा-सा खींचा और asit दिशाओंको गुञ्जायमान करते 
हुए तोड़ डाला ॥ २०॥ दिशा, विदिशा, खर्ग- 
लोक, weighs और रसातळ आदि समस्त पाताढोंमें 
वह शब्द Ña उठा | खर्गलोकसे देवगणोंके देखते- 
। देखते यह एक बड़ा आश्रर्य-स्ता हो गया ॥ २६ ॥ 
देवताओंने पुष्प बरसाकर भगवानको ढँक दिया और 
| दुन्दुभी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति को 


आरोपयामास गुणं पश्यत्खखिलराजसु ॥२४॥ 
ईपदाकषेयामास पाणिना दक्षिणेन सः । 
बृभञ्जाखिलहृत्सारो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥२५॥ 
दिशश्च विदिशश्चैव स्वगं मत्यं रसातलम्‌ | 
तदद्टुतमभूत्तत्र देवानां दिवि पश्यताम्‌ IRRI 
आ्छादयन्तः कुसुमेदवाः स्तुतिसिरीडिरे | 

देवदुन्दुभयो नेदुनतृतुत्राप्सरोगणाः ॥२७॥ | तथा अप्सराएँ तृत्य करने लगीं ॥ २७ || 


द्विधा भग्नं थु लिङ्च धनुषके दो खण्ड हुए देख महाराज जनकाने 
MR Lr UAI ' रघुनाथजीका आलिङ्गन किया ओर अन्तःपुरके आँगनमें 
Aai लेभिरे सीतामातरोऽन्तःपुराजिरे ॥२८॥ | aa सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हुई ॥ २८॥ 

RN ees nau ' तत्पश्चात्‌  सर्वालंकारविभूषिता,  सुवर्ण-वणो 
सीता खणेमयीं मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे । dde अपने दाहिने हाथमे सुवर्णमयी माला 


खितवक्त्रा खणवर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥२९॥ | लिये मन्द-मन्द सुसकाती हुई वहाँ आयां ॥ २९ ॥ 


3 c+ वे मुक्ताहार, कर्णफूळ और झमझमाते हुए पायजेब आदि 
ुक्ताहारः कणपत्रः TACT TT । आभूषणोंसे विभूषिता. थीं तथा शरीरमें अति उत्तम 
दुकूलपरिस वीता वस्नान्तव्ये्जितस्तनी ॥३०॥ | साडी पहिने हुए थीं जिसमेंसे उनके पीन-पयोधर 


झलक रहे थे ae II | 
| सीताजी नम्रतापूर्वक मुसकाते हुए वह जयमाल 

रामचन्द्रजीके ऊपर डालकर प्रसन्न हुई । उस 
समय श्रीरामचन्द्रजीके सवीलंकारविभूषित भुवन- 
मोहन रूपको झरोखोंमेंसे देखकर समस्त रानियां 
अति आनन्दित हुई | फिर aaa महाराज 
जनकने मुनिवर विश्वामित्रजीसे कहा || ३१-३२ ॥ 
“मुनिवर कौशिकजी ! आप तुरन्त ही महाराज दशरथके 
पास पत्र भेजिये; वे कुमारोंके विवाहोत्सबके 
लिये शीघ्र ही पुत्र, महिषियों और मन्त्रियोंके साथ 
यहाँ qa ।” तब विश्वामित्रजीने “बहुत अच्छा? कह 


रामस्योपरि निक्षिप्य सयमाना gE ययो | 
ततो BHT सर्व राजदाराः खलडकृतम्‌ ॥३९॥ 
गवाशक्षजालरनम्प्रेभ्यो TEI लोकविमोहनम्‌ | 
ततोज्ब्रवीन्मुनि राजा सवेशाखविशारदः NRI 
भो कौशिक मुनिश्रेष्ठ पत्रं प्रेषय सत्वरम्‌ | 
राजा दशरथः शीघ्रमागच्छतु सपुत्रकः dall 
विवाहार्थं कुमाराणां सदारः  सहमन्त्रिभिः | 


तथेति प्रेषयामास दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥२४॥ 
ते गत्वा राजशार्दूलं रामश्रेयो न्यवेदयत्‌ । ^ 
श्रता रामकृतं राजा हर्षेण महताप्छतः dx 


शीघ्रगामी दृतोंको भेजा ॥ ३३-२४ ॥ 

दूतोने जाकर राजशार्दूल दशरथसे WHAT कुशळ 
क्षेम कहा | उनसे रामचन्द्रजीके अद्भुत कृत्यका वृत्तान्त 
सुनकर महाराज परमानन्दमें डूब गये ॥ २% ॥ 
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मिथिलागमनाथाय त्वरयामास मन्त्रिणः | 
गच्छन्तु मिथिलां सर्वे गजाश्वरथपत्तयः ।।३६।। 
रथमानय मे शीघ्रं गच्छाम्यद्यैव मा चिरम्‌ | 
वसिएस्त्वग्रतो यातु सदारः सहितोऽग्निभिः RU | 


फिर अपने मिथिलापुरीको चलनेके लिये शीघ्रता 
करते इए मन्त्रियोंसे कहा--“हाथी, घोड़े, रथ ओर 


| पदातियोंके सहित सब लोग मिथिलापुरीको चलो ॥ ३६॥ 


मेरा रथ भी तुरन्त ले आओ, देरी न करो, 
मैं मी आज ही चळूँंगा | अग्नियोंके ओर अरुन्धतीके 


` राममातूः समादाय मुनिर्मे भगवान्‌ गुरु । | 
एवं प्रस्थाप्य सकलं राजर्षिविंपुल रथम्‌ ॥३८॥ | 
महत्या सेनया साधेमारुह्य त्वरितो ययो | 
आगतं राघवं श्रुत्वा राजा हर्षसमाङुलः ।।३९॥ 
प्रत्युज्जगाम जनकः शतानन्दपुरोधसा । ६ 


यथोक्तपूजया पूज्यं पूजयामास सत्कृतम्‌ ॥४०॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाशु ववन्दे चरणौ पितुः | 

ततो हृष्टो दशरथो रामं वचनमन्रवीत्‌ ॥४१॥ 
दिष्टया पश्यामि ते राम मुखं फुछाम्बुजोपमम्‌ | 
मुनेरनुग्रहात्सवं सम्पन्नं मम शोभनम्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वाघ्राय मूर्धानमालिङ्गघ च पुनः पुनः | 
हषेण महताविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥४३। 
ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः | 
शोभने सवेभोगाळ्ये सदारः ससुतः सुखी ।॥४४॥ 
ततः शुभे दिने लग्ने सुमहूर्त रघूत्तमम्‌ | 
आनयामास FHS रामं सभ्रातृकं तदा ॥४५॥ 
रलस्तम्भसुविस्तारे सुविताने सुतोरणे | 
मण्डपे सवंशोभाव्यो सुक्तापुष्पफलान्विते ॥४६॥ 
वेदविद्भिः सुसम्बाधे ब्राह्मणैः खर्णभूषितेः 
सुवासनीभिः परितो निष्ककण्ठीभिराब्रते 
भेरीदुन्दुभिनिघोषिगीतनृत्येः समाङुले 
दिव्यरल्लाञ्चिते खणपीठे रामं न्यवेशयत्‌ 
वसिष्ठं कौशिकं चेव शतानन्दः पुरोहितः 


— 


॥४७|| 


— 


।४८॥ 


सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजी रामकी 


माताओंको लेकर सबसे आगे चल |” इस प्रकार सबका 
कूच करा एक विशाळ रथपर आरूढ़ हो राजर्षि A- 


। जी बड़े दळत्रलके सहित शीपत्रतापूवेक मिथिलापुरीकी . 


चले | रघुकुल-तिलक दशरथजीको आये हुए सुन 
महाराज जनक हर्षपूवक पुरोहित शतानन्दजीको ले 
उन्हें लेने गये ओर उन पूजनीय राजाका यथोचित 
रीतिसे सत्कार कर पूजन किया ॥ २७-४० ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणके सहित रामजीने पिताके चरणोंमे 
प्रणाम किया; तब राजा दशरथने प्रसन्न होकर रामसे 
कहा--॥ ४१ ॥ “राम आज बड़े भाग्यसे में तुम्हारा 
विकसित कमलके समान मुख देख रहा हूँ; सुनिवर- 
के अनुग्रहसे सत्र प्रकार मेरा कल्याण ही 
gem" || ex ॥ ऐसा कह वे उन्हें पुन:-पुनः हृदयसे 
लगा और उनका मस्तक ds अत्यन्त हषेसे 
मानो ब्रह्मानन्दमें डूब गये ॥ ४२३ ॥ तदनन्तर 
महाराज जनकने उन्हें रानियों और राजकुमारोंके 
सहित समस्त भोग-सामग्रियोंसे पूण एक परम सुन्दर 
महळमें सुखपूर्वक ठहराया ॥ ४४ ॥ 

फिर ga दिनमें शुभ gzd और लग्नके समय 
धर्मज्ञ जनकजीने भाइयोसहित रामको बुलाया esl 
और एक सर्वशोभासम्पन्न विस्तीण मण्डपमें 
जिसमें रत्रजटित स्तम्भ, सुन्दर वितान, 
मनोहर तोरण तथा मोतियोंके पुष्प और फळ 
लगे हुए थे, तथा जो सुवर्ण-भूषण-भूषित बेदपाठी 
ब्राह्मणोंसे खचाखच भरा हुआ था और सुन्दर 
qe धारण किये निष्ककण्ठी ( सुहागिन ) नारियोंसे 
समाकुल था, श्रीरामचन्द्रजीको एक दिव्य-रल्र-जटित 
सुवर्ण-सिंहासनपर बैठाया | उस समय भेरी ओर 
दुन्दुभि आदि बाजों तथा ger और गान आदिका 
बड़ा तुसुल कोलाहल हो रहा था ॥ ४६-४८ || 
तब पुरोहित शतानन्दने श्रीवसिष्ठ और विश्वामित्रजी- 


यथाक्रमं पूजयित्वा रामस्योभयपाइवेयोः ॥४९॥ | का क्रमशः पूजनकर उनको रामचन्द्रजीके दोनों ओर 
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स्थापयित्वा स TATA ज्वालयित्वा यथाविधि । 

सीतामानीय शोभाढयां नानारत्रविभूषिताम्‌ ।५०। | 
सभायों जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌ | 
पादो प्रक्षाल्य विधिवत्तदपो मूध्न्येधारयत्‌ ॥५१॥ 


या ता gia शवण ब्रह्मणा मुनिभिः सदा । 

ततः सीतां करे धत्वा साक्षतोदकपूर्वेकम्‌।५२।। 
` रामाय प्रददौ प्रीत्या पाणिग्रहविधानतः | 
सीता कमलवत्राक्षी खणम॒क्तादिभूषिता ॥५३॥ 
दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघूत्तम | 

इति ग्रीतेन मनसा सीतां रामकरेऽपयन्‌ ॥५४॥ 
झुमोद जनको लक्ष्मी क्षीराब्धिरिव विष्णवे | 
उमिलां चौरसी कन्यां लक्ष्मणाय ददौ मुदा ॥५५॥ 
तथैव श्रृतिकीतिं चं माण्डवीं भ्रातकन्यके | 
भरताय ददावेकां शत्रुप्नायापरां ददौ ॥५६॥ 
चत्वारो दारसम्पन्ना भ्रातरः शुभलक्षणाः | 
विरेजुः प्रभया सर्वे लोकपाला इवापरे ॥५७॥ 
ततोऽब्रवीद्वसिष्ठाय विश्वामित्राय मेथिलः | 
जनकः स्वसुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌ ॥५८॥ 
यज्ञभूमिविशुद्धयर्थ कषतो लाइलेन मे | 
सीताम्रुखात्समुत्पन्ना कन्यका शुभलक्षणा ॥५९ 
तामद्राक्षमहं प्रीत्या पुत्रिकाभावभाविताम्‌ | 
अपिता प्रियभार्याये शरञचन्द्रनिभानना ॥६०॥ 
एकदा नारदोऽभ्यागाद्विविक्ते मयि सं स्थिते । 
रणयन्महतीं वीणां गायन्नारायणं विभुम्‌ ॥६१॥ 
पूजितः सुखमासीनो माझुवाच सुखान्वितः । 
शृणुष्व वचनं Uu तवाभ्युदयकारणम्‌ ॥६२॥ 
. परमात्मा हृषीकेशी भक्ताऱुग्रहकाम्ययां | 
देवकार्याथैसिद्धयर्थ रावणस वधाय च ॥६३। 


NAN 


बैठा दिया | फिर वहाँ विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित 


की गयी तथा नाना-रत्र-विभूषिता सीताको साथ 
लेकर महारानीसहित महाराज जनकजी कमलनयन 


| रामजीके पास आये और विधिपूर्वक उनके चरण 


धोकर अपने शिरपर चरणोदक FET । ४९-५१ ॥ 
जिसे शिव, ब्रह्मा ओर अन्यान्य मुनिजन भी सदा 


। अपने मस्तकपर धारण करते हैं | फिर सीता- 


जीका हाथ पकड़कर उसे जल ओर चावळसहित 
पाणिग्रहणकी विधिसे प्रीतिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके 
कर-कमलोंमें दे दिया ओर कहा--“हे रघुश्रेष्ठ ! मैं 
सुवर्ण और मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री 
कमल-लोचना सीता आपको सोंपता हूँ, आप प्रसन्न 
ata |" इस प्रकार सौीताजीको प्रसन्नचित्तसे 
श्रीरामचन्द्रजीके कर-कमलोंमें सौंपकर जनकजी 
ऐसे आनन्दमग्न हो गये जैसे क्षीरसागर श्रीविष्णु 
भगवानके AAA लक्ष्मीको सौंपकर हुआ था | 
फिर उन्होंने प्रसन्नतापूवैक अपनी ओरसी कन्या उर्मिला 
लक्ष्मणजीको विवाह दी ॥ ५२-५ || तथा अपने 
माईकी पुत्रियाँ माण्डवी और श्रुतिकीति क्रमशः भरत 
और AAR दों ॥ ५६॥ इस प्रकार सुलक्षण- 
सम्पन्न चारों भाई पल्ियोंके सहित साक्षात्‌ दूसरे लोक- 
पालोंके समान अपने प्रकारासे सुशोभित हुए ॥ Wo ॥ 
तदनन्तर, मिथिलापति महाराज जनकने, पुत्री 
जानकीके बिषयमें देवर्षि aad जो कुछ कहा था वह 
qa वृत्तान्त वसिष्ठ ओर विश्वामित्रजीको सुनाया ।।५८। 
वे बोले--“एक बार मैं यज्ञभूमिकी शुद्विके 
लिये हल जोत रहा था, उसी समय मेरे हलके सीता 
(अग्रभाग ) से यह शुभलक्षणा कन्या प्रकट SE ll ५९ | 
उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्रीवत्‌ 
प्रीति हुई, इसलिये मैंने इस चन्द्रसुखीको अपनी प्रिय- 
पत्रीको सौंप दिया ॥ ६०॥ एक दिन जब मैं 
एकान्तमें बैठा हुआ था मेरे पास महि नारदजी अपनी 
महती नामकी वीणा बजाते ओर सर्वव्यापक श्रीहरि- 
का गुण गाते हुए आये ॥ ६१ ॥ मेरे पूजा-सत्कारादि 
कर चुकनेपर वे सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्नतापूर्वक मुझसे 
बोले, “राजन्‌ | अपने कल्याणका कारणरूप यह परम 
गुह्य वचन सुनो--1 ६२ ॥ “परमात्मा हृषीकेश भक्तोंपर 
कृपा, देवताओंकी कार्य-सिद्धि और राव्रणका बध 
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जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषष्टक्‌ | करनेके लिये माथा-मानवरूपसे अवतीर्ण होकर “राम 


——À 


आस्ते दाशरथिभूंत्वा चतुर्धा परमेश्वरः ॥६४। नामसे विख्यात हुए हैं | वे परमेश्वर अपने चार 

T rf ` अंशोंसे दशरथके पुत्र होकर अयोध्यामें रहते 
योगमायापि सीतेति जाता वै तव वेःमनि। हे ॥ ६३-६७ ॥ और इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ 
अतस्त्वं राघवायेव देहि सीतां mue NSI | सीताके रूपसे जन्म लिया है । अतः तुम प्रयत्नपूर्वक 


| A ("३ थर्ज aN थ्‌ n cm 
+ a x cath स सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना 
नान्येभ्यः पूर्वभायेषा रामस्य परमात्मनः। 00 7909 077 r: g AN 

। ओर किसीसे नहीं-क्योंकि यह पहलेसे ही परमात्मा 


ड्र युक A A ~ ~ Les 3 ies ) 
त्युक्त्वा प्रययो देवगति देवसुनिस्तदा ॥६६॥ 2002s मार्या है ।' ऐसा कहकर देवर्षि नारदूजी 
तदारभ्य मया सीता विष्णोर्लक्ष्मी विभाव्यते | आकाश-मार्मसे चळे. गये ॥ ६५-६६ ॥ uH इस ~ 


कर्थं सया राघवाय दीयते जानकी शुभा ॥६७॥ सीताको मैं विष्णु भगवानूकी भायां लक्ष्मी ही समझता 
| हूँ । फिर यह सोचते हुए कि gasan जानकी- 


xX EN Cu. WN oO | EM 
इति चिन्तासमाविष्टः कार्यमेकमचिन्तयम्‌ A क्रिस प्रकार रघुनाथजीको दूँ” मैने एक युक्ति 
मत्पितामहगेहे तु न्यासभूतमिद धनुः Sell विचारी | पूर्वकालमें श्रीमहादेवजीने त्रिपुरासुरको भस्म 


` Rd पुरदाहादनन्त । करनेके अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ धरोहरके 
ईश्वरेण पुरा क्षिप्तं _पुरदाहादनन्तरम्‌ | ae i ; 
चरेतत्पणं : S ~ 3 ॥६९॥ रूपमें रक्‍खा था मैंने यह सोचकर कि 'सीताके पाणि- 
ASAT कायालाति (eet छेत ती ` ` ` oum BA सन्रे गर्वनाहक इस धनुषको ही पण 
सीतापाणिग्रहाथाय सर्वेषां माननाशनम्‌ | (बाजी) बनाना चाहिये’ वैसा ही किया । हे 


त्वत्प्रसादान्यनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचनः ॥॥७०॥ मुनिश्रेष्ठ | आपकी mun यहाँ कमलनयन रामजी 
| धनुष देखने आ गये; इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो 


S Qe ANS ~ = 
आगताऽत्र TASS फालेतों में मनारथः | | गया । हे राम ! आज मेरा जन्म सफळ हो गया जो 


अद्य मे सफल जन्म राम त्वां सह सीतया ।।७१॥ में सूर्ये समान देदीप्यमान ओर सीताके साथ 
Soe “See er एक आसनपर विराजमान आपको देख रहा हूँ | 
SIRENS ENa aS प्रभो ! आपके चरणोदकको सिरपर धारण करके ही 


- lon iN 
त्वत्पादाम्बुधरा Aa साष्टचक्रप्रवतक* ॥७२॥ | ब्रह्माजी सृष्टि-चक्रके प्रवर्तक हुए हें ॥ ६७-७२ II 
बलिस्त्वत्पादसलिलं धृत्वाभूदिविजाधिपः | आपके चरणोदकके प्रतापसे बलिको Tr प्राप्त 
र सा ह आ C है और आपकी ही चरण-धूलिके स्परीसे अहल्या 
SS दाह EMI: तुरन्त पतिके शापसे मुक्त हो गयी | आपसे बढ़कर 
सद्य एव विनिमेक्ता कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरक्षिता।७४। | हमारा रक्षक और कौन है ? ॥ ७३-७४ ॥ जिनके 
यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोगि- 


चरण-कमळ-परागके रसिक, काळ-चक्रको जीतनेवाळे 
वृन्दैजितं भवभयं जितकालचक्रेः D 


योगिजनोंने संसार-भयको भी जीत लिया है तथा 
यन्नामकीतेनपरा जितदुःखशोका 


देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये ॥७५॥ 


इति स्तुत्वा नृपः प्रादाद्राधवाय महात्मने | 


जिनके नाम-कीर्तनमें लगे रहकर देवगण दुःख और 
शोकको जीत लेते हैं, उन आपकी मैं निरन्तर शरण 
ग्रहण करता हूँ” ॥ ७५ Il 


महात्मा रघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर महाराज 


'दीनाराणां कोटिशतं रथानामयुतं तदा ॥७६।। | जनकने उन्हें दहेजमें सौ करोड दीनार (GWR), 


'अश्वानां नियुतं प्रादाद्रजानां षट्शतं तथा | 


द्रा हंजार रथ, दंश cu धोड़े, छः सो हाथी, एक 


“पत्तीनां लक्षमेकं तु दासीनां त्रिशतं ददौ lool! | sta पदाति और तीन सौ दांसियाँ दीं॥ ७६-७७ | 
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दिव्याम्बराणि हारांश्र मुक्तारलमयोज्ज्वलान्‌ | | तथा सीताजीको भी पुत्रीवत्सळ जनकजीने प्रेमपूवेक 


सीताये जनकः प्रादात्प्रीत्या दृहितृवत्सलः lel 
वसिष्ठादीन्सुसपूज्य भरतं लक्ष्मणं तथा । 
पूजयित्वा यथान्यायं तथा TATA TTY NOSI 
प्रस्थापयामास नृपो राजानं रघुसत्तमम्‌ | 
सीतामालिङ्गच रुदतीं मातरः साश्रुलोचनाः॥८०॥ 
` श्वश्नशुश्र्पणपरा नित्यं राममनुव्रता | 
' पातित्रत्यसुपालम्न्य तिष्ठ वत्से यथासुखम्‌ ॥८१॥ 
प्रथाणकाले रघुनन्दनस्य 
भेरीमृदङ्कानकतूयं घोपः | 
खर्वासिमेरीघनतूय शब्देः 
संमूच्छितो भूतभयङ्करोऽभूत्‌ ।।८२॥ 


अनेकों दिव्य वस्र तथा मोती ओर रत्न-जटित उज्ज्वल हार 
दिये ॥ ७८ ॥ तदनन्तर उन्होंने वसिष्ठादिकी पूजा 
की फिर भरत, लक्ष्मण, AAA और राजा दशरथका 
धन-दानादिसे यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज 
दशरथको विदा किया | फिर माताओंने रोती हुई सीताको 
गळे लगा AÑA जल भरकर कहा--) ७९-८० Il 
“ay ! तुम सासुकी सेवा करती हुई सदा रामचन्द्रजी- 
की अनुगामिनी रह पातित्रत-धर्मका अवलम्बन कर 
सुखपूर्वक रहना” ॥ ८१ ॥ तदनन्तर रघुकुलतिलक 
श्रीरघुनाथजीके कूच करते समय भेरी, मृदङ्ग, आनक 
और तूर्य आदि बाजोंका घोष आकारमें देवताओंके 
बजाये हुए भेरी, sis और तूर्य आदिके शब्द 
मिलकर प्राणियोंको भय उपजानेवाला हुआ ॥ ८२ ॥ 


suu 0 Sr 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


बालकाण्डे SE: सगः || ६ ll 


सप्तम सगे 


परशुरामजीसे भेंट | 


qd उवाच 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाद्योजनत्रयम्‌ । 
निमित्तान्यतिधोराणि ददश नृपसत्तमः ॥ १॥ 
नत्वा वसिष्ठं पप्रच्छ किमिद sis | 
निमित्तानीह इश्यन्ते विषमाणि seqq t २॥ 
वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामि Weud | 
पुनरप्यभयं तेऽद्य शीघ्रमेव भविष्यति ॥ ३ Il 
मृगाः प्रदक्षिणं यान्ति पश्य त्वां शुभखचकाः | 
इत्येवं वदतस्तस्य ववो घोरतरोऽनिलः ।। ४॥ 
मुष्णंश्रक्षूंषि सवेषां पांसुवृश्टिम्रिदेयन्‌ | 
ततो व्रजन्ददर्शाग्रे तेजोराशिशुपस्ितम्‌ ॥ N 
कोटिद्र्यप्रतीकाशं विद्यत्पुज्ञसमप्रभम्‌ | 


सूतजी बोले- श्रीरामचन्द्रजीके मिथिलापुरीसे तीन 
योजन चले AAW नृपश्रेष्ठ दशरथजीने अत्यन्त घोर 
अपशकुन देखे ॥ १ ॥ तब उन्होंने बसिष्ठजीको 
प्रणाम करके पूछा--“मुनिश्रेष्ठ | क्या कारण है 
कि चारों ओर भयङ्कर अपशकुन दिखायी दे रहे 
हैं?! | २॥ 


वसिष्ठजीने कहा--“इन अपशकुनोंसे किसी 
आगामी भयकी सूचना होती है, किन्तु ( साथ हो 
यह भी सूचित होता है कि ) फिर शीघ्र ही अभय 
प्राप्त होगा ॥ ३॥ क्योंकि देखो तुम्हारी दायीं 
ओर शुभ-सूचक मृगगण जा रहे हैं ।” वसिष्ठजीके 
ऐसा कहते ही बड़ा प्रचण्ड वायु चलने लगा ॥ 9 ॥ 
उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रांको He दिया । फिर 
उन्होंने चलते-चलते. तेजका Ja अपने सम्मुख 
उपस्थित हुआ देखा ॥ ५ ॥ फिर उन्होंने करोड़ों 


तेजोराशि ददर्शाथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌ ॥ ६ || | सूर्योके समान तेजस्वी, विद्युत-पुज्ञके समान प्रभा- 


Q` 
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नीलमेघनिभं प्रांशुं जटामण्डलमण्डितम्‌ | 
धनुःपरशुपाणि च साक्षात्कालमिवान्तकम्‌ ।। ७ Il 
कातंवीर्यान्तक॑राम॑ दप्तक्षत्रियमदनम्‌ | 
Me दशरथस्याग्रे कालमृत्युमिवापरम्‌ ॥ ८ Il 


तं दृष्ट्या भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा | 
अध्यादिपूजां विस्मृत्य त्राहि त्राहीति चात्रवीत्‌ ।९। 
दण्डवत्प्रणिपत्याह पुत्रप्राणं प्रयच्छ मे | 
इति ब्रुवन्तं राजानमनारृत्य रघूत्तमम्‌ dit ell 
sara facet वाक्यं क्रोधाच लिते न्द्रियः | 
त्व राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम ॥११॥ 
EGGS प्रयच्छाशु यदि त्व क्षत्रियोऽसि | 
पुराणं जजरं चापं भङ्क्त्वा त्वं कत्थसे मुथा ॥ १ २॥ 
असिस्तु वेष्णवे चाप आरोपयसि चेद्गुणम्‌ | 
तदा युद्धं त्वया साधं करोमि रघुबंशज ॥१३॥ 
नो चेस्सवोन्हनिष्यामि क्षत्रियान्तकरो qe | 
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सम्पन्न महाप्रतापी, तेजोराशि, नीळमेघकी-सी आभा- 
वाले, SACHA, जटा-जूट्धारी हाथमें धनुष और परशु 
लिये, प्राणियोंका नाश करनेवाले, साक्षात्‌ काळके 
समान परशुरामजीको आते देखा ।। ६-७ ॥ उन्होंने 
देखा कि कार्तवीर्यका वध करनेवाले और गर्वीले 
क्षत्रियोंका मानमर्दन करनेवाले परशुरामजी जो दूसरे 
यमराजके समान हैं महाराज दररथके सामने खड़े हैं । ८। 


उस समय महाराज दशरथ उन्हें देखते ही भयभीत 


गये और अध्यादिसे उनको पूजा करना भूलकर C 


रक्षा करो, रक्षा करो-ऐसा कहकर पुकारने 
लगे || ९ ॥ ओर दण्डवत्‌ प्रणाम करके बोले 
'मुझे पुत्रके प्राणोंका दान दीजिये |’ 


इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजाकी ओर कुछ 
भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोधसे व्याकुळ हो कठोर 
वाणीसे रघूत्तम श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---“'अरे क्षत्रिया- 
धम ! तू मेरे ही समान 'राम' नामसे विख्यात होकर 
प्रथिबीमें विचरता है । १०-११ ॥ सो यदि तू 
वास्तवमें क्षत्रिय है तो मेरे साथ इन्द्रयुद्ध कर; एक 
पुराने जीर्ण-शीर्ण धनुषको तोड़कर व्यर्थ ही अपनी 
प्रशांसा कर रहा È? ॥ १२ ॥ अरे रघुकुळोत्पन्न ! 
यदि तू इस वैष्णव धनुषपर रोदा चढ़ा देगा तो मैं 
तेरे साथ युद्ध करूंगा ॥ १३ ॥ नहीं तो मैं अभी 
सबको मार stem क्योंकि क्षत्रियोंका अन्त करना तो 
मेरा काम ही है ।” परशुरामजीके ऐसा कहनेपर 


इति. ब्रुवति वे तसिश्चचाल वसुधा BAA ॥१४।। | थिवी बारम्बार काँपने लगी ॥ १४ ॥ और सबके 


अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चक्षुषाम्‌ | 


नेत्रोंके सामने अन्धकार छा गया | 


रामो दाशरथिवीरो वीक्ष्य तं भार्गवं रुषा ॥१५।। | तब दरारथ-नन्दन वीरवर रामने परञ्ुरामजीकी ओर 


घनुराच्छिद्य तद्भस्तादारोप्य गुणमञ्जसा | 
तूणीराद्वाणमादाय संधायाकृष्य वीयवान्‌ ॥१६॥ 
उवाच भागंवं रामं शृणु ब्रह्मन्वचो मम । 
लक्ष्यं TAT बाणस्य ह्ममोघो मम सायकः।१७।। 
लोकान्पादयुगं वापि वद शीघ्रं ममाज्ञया | 


रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथसे धनुष छीन लिया और 
उसपर अनायास ही रोदा चढ़ाकर अपने तरकशसे बाण 
निकालकर उसपर AT और उसे खींचकर भृगुनन्दन 
परशुरामजीसे कहा--“त्रह्मन्‌ | मेरी बात gal, मेरा 
बाण अमोघ है--यह व्यर्थ नहीं जाता | इसके लिये 
शीघ्र ही लक्ष्य दिखाओ || १५-- १७ (| (अपने पुण्यसे 
जीते इए ) ठोक अथवा अपने चरण--इन 
दोनॉमेंसे मेरी आज्जासे शीघ्र ही किसी एकको 
बताओ | ( उसीको इस बाणसे बेध डाळूंगा ) अब” 


अयं लोकः परो वाथ त्वया गन्तु न शक्यते USA | तुम इस लोक या परलोकमें कहीं नहीं जा सकते ॥१८॥. 
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$ en CAL. a + 
एव त्व Té THIET वद शीघ्र ममाज्ञया | 


एवं वदति श्रीरामे भार्गवो विकृताननः 4l 


संसरन्पूर्ववृत्तान्तमिदं वचनमन्रवीत्‌ | 
राम राम महाबाहो जाने त्वां परमेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
पुराणपुरुषं विष्णु जगत्सगलयो ङ्भवम्‌ | 
. arsi तपसा विष्णुमाराधयितुमञङ्गसा ॥२१॥ 
चक्रतीर्थं spi गत्वा तपसा विष्णुमन्वहम्‌ | 
अतोषयं महात्मानं नारायणमनन्यधीः ॥२२॥ 
ततः प्रसन्नो देवेशः शङ्कचक्रगदाधरः | 
उवाच मां रघुश्रेष्ठ प्रसनमुखपडूजः ।।२३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन्फलितं ते तपो महत्‌ | 
मचिदंशेन युक्तस्त्वं जहि AJRIN ॥२४॥ 
कातेवीर्यं पितुहणं यदर्थं `. तपसः श्रमः । 
ततस्नरिःसक्षक्ृत्वस्त्वं हत्वा क्षत्रियमण्डलम्‌ ॥ २५) 
FAT भूमिं कश्यपाय TAT शान्तिसुपाबह | 
त्रेतामुखे दाशरथिर्भूत्वा रामोऽहमव्ययः ॥२६॥ 
SUT परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः। 
मत्तेजः पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा (Rl 
तदा तपश्चरँछोके तिष्ठ त्व ब्रह्मणो दिनम्‌ | 
इत्युकत्वान्तदघे देवस्तथा wd कृतं मया ।।२८॥ 


स एव विष्णुस्त्वं राम जातोऽसि ब्रह्मणाथितः। 

मयि स्थितं तु तत्तेजस्त्वयेव पुनराहृतम्‌ ॥२९॥ 
अद्य मे सफलं जन्म प्रतीतोऽसि मम प्रभो । 
ब्रह्मादिभिरलभ्यस्तवं प्रकृतेः पारगो मतः ।।३०॥ 
त्वयि जन्मादिषड्‌भावा न सन्त्यज्ञानसंभवाः। 
निर्विकारोऽसि पूर्णस्त्व गमनादिबिवजितः॥ ३१ 


~ 


अत्र तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी 
आज्गासे शीघ्र ही बताओ |” 

रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भ्गगुनन्दन परशुराम- 
जीका मुख मलिन हो गया ॥ १९ ॥ फिर उन्होंने पूर्व 


| बृत्तान्तको स्मरण कर यह कहा--' हे राम ! हे राम! 


हे महाबाहो ! मैंने आप परमेश्वरको जान लिया ॥।२०॥| 
आप साक्षात्‌ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयके 
कारण, पुराण-पुरुष भगवान्‌ विष्णु हैँ । मैं बाल्यावस्थामं 
तपके द्वारा विष्णुभगवान्‌की आराधना करनेके लिये 
अकस्मात्‌ परम पवित्र चक्रतीर्थमें पहुँचा और 


वहाँ प्रतिदिन अनन्यभावसे तपस्या करते हुए 
मैने परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
किया || २१-२२ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | उस समय शङ्क-चक्र- 
गदाधारी प्रसन्नवदन देवेश्वर विष्णुने मुझसे प्रसन्न 
होकर कहा ॥ २३ II 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! तपस्या छोड़कर 
खड़े हो, तुम्हारा महान्‌ तप सफळ हो गया । तुम 
मेरे चिदंशसे युक्त होकर, जिसके लिये यह 
तपस्या करनेका कष्ट उठाया है उस पितृघाती हैहय- 
श्रेष्ठ कार्तवीर्यका वध करो और फिर इक्कीस बार 
समस्त क्षत्रियोंको मारकर ॥ २४-२५ ॥ सम्पूर्ण 
प्रथिवी कश्यपजीको दे शान्ति लाभ करो । a 
अविनाशी परमात्मा त्रेतायुगमें दशरथके यहाँ 
“राम? नामसे जन्म SM | उस समय मेरी परमशक्ति 
(सीता ) के सहित तुम मुझे देखोगे | तब (पहले) इस 
समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर 
लूंगा ॥ २६-२७ ॥ तबसे तुम तपस्या करते हुए 
कल्पान्त-पर्यन्त s welt | ऐसा कहकर 
भगवान्‌ विष्णु aada हो गये; और मैंने जैसा 
उन्होंने कहा था वैसा ही किया ॥ २८ ॥ | 


हे राम ! आप वही विष्णु हैं । ब्रह्माकी प्रार्थनासे 
आपने जन्म लिया है | आपका जो तेज मुझमें स्थित 
था वह आज आपने फिर ले लिया ॥ २९ ॥ हे प्रभो ! 
आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैने आपको पहचान 
लिया क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदिसे भी अप्राप्य औरं 
प्रकृतिसे भी परे माने गये हैं ।। ३० ॥ आपमें अज्ञान- 
जन्य जन्मादि छः भाव-विकार नहीं हैं तथा आप 
गमनादिसे रहित निर्विकार और पूर्ण हैं ॥ ३१ ॥ 
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यथा जले HAMS धूमो Tal तथा त्वयि | 
त्वदाधारा त्वद्विषया माया काय सृजत्यहो URI 
यावन्मायावृता लोकास्तावत्त्वां न विजानते । 
अविचारितसिद्धैषाविद्या विद्याविरोधिनी ॥३३॥ 
अविद्याकृतदेहादिसङ्घाते प्रतिबिम्बिता | 
चिच्छक्तिजीवलोकेऽसिन्‌ जीव इत्यभिधीयते २४) 
यावद्देहमनःप्राणवुद्रयादिष्वभिमानवान्‌ | 
तावत्कतृत्वभोक्तृत्वसुखदुःखादि भाग्भवेत्‌ ३५॥ 
आत्मनः संसृतिर्नात्तिबुद्धेज्ञांन॑ न जात्विति | 
अविवेकादुद्दयं quem संसारीति ग्रवतते NRA 
जडस्य चित्समायोगाचिच्वं भूयाचितेस्तथा। 
जडसङ्गाज्जडत्वं हि जलाग्नयोर्मेलनं यथा ।।३७॥ 
यावच्वत्पादभक्तानां सङ्कसौस्यं न विन्दति। 
तावत्संसारदुःखोघान्न निवर्तेन्नरः सदा॥३८॥ 
तत्सङ्गलब्धया भक्त्या यदा त्वां ATITA | 

तदा माया शनैर्याति तानवं प्रतिपद्यते ॥३९॥ 
ततस्त्वज्ज्ञानसम्पन्नः सद्शुरुस्तेन लभ्यते। 
वाक्यज्ञानं गुरोलेग्ध्वा त्वखसादाद्विमुच्यते|। ४०) 
तसाच्वद्भक्तिहीनानां कल्पकोटिशतेरपि l 

न मुक्तिशझ्का विज्ञानशङ्का नेव सुखं तथा NLRI 
अतस्त्वत्पादयुगले भक्तिमें जन्मजन्मनि । 
्याच्वङकक्तिमतां सङ्गोऽविद्या याभ्यां विनश्यति T 
लोके त्वद्धक्तिनिरतास्त्वद्धर्मामृतवर्षिणः । 


पुनन्ति लोकमखिलं किं पुनः AARTI | 


अहो | जलके पेन-समूह ओर अग्निके धूएके समान 
आपके आश्रित और आपहीको विषय करनेवाली माया 
नाना प्रकारके विचित्र कार्योकी रचना करती 
है || ३२ ॥ मनुष्य जबतक मायासे आवृत रहते हैं 
तबतक आपको नहीं जान सकते | विद्याकी विरोधिनी 
यह अविद्या जबतक विचार नहीं किया जाता तभी- 
तक रहती है |) ३३ ॥ अविद्याजन्य देहादि संघातोमें 
प्रतित्रिम्ब्रित हुई चित्‌-शक्ति ही इस जीव-लोकमें ‘fia’ 
कहलाती है || ३४ l| यह जीव जबतक देह, मन; - 
प्राण और बुद्धि आदिमें अभिमान करता है तमीतक 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सुख-दुःखादिको भोगता 
है || ३५ ॥ वास्तवमें आत्मामें जन्म-मरणादि संसार 
किसी भी अवस्थामें नहीं है और बुद्धिमें कमी ज्ञान- 
शक्ति नहीं है | अविवेकसे इन दोनोंको मिलाकर 
जीव “संसारी ZO ऐसा मानकर mud प्रवृत्त हो 
जाता है ॥ ३६ ॥ se और अझ्निका सेल aaa 
SY ABA उष्णता और अग्निम शान्तता उत्पन्न हो 
जाती है उसी प्रकार जड (बुद्धि) का चेतन (आत्मा) 
से संयोग. होनेसे उसमें चेतनता और चेतन आत्मा- 
का जड-बुद्विसे संयोग होनेसे उसमें (कतृ त्व-भोक्तृत्व 
आदि)जडता प्रकट हो जाती है ।। ३७॥ हे राम | जब्रतक 
मनुष्य 'आपके चरण-कमलोंके भक्तोंका संगसुख 
निरन्तर अनुभव नहीं करता तबतक संसारके दुःख- 
समूहसे पार नहीं होता ॥ ३८ ॥ जब वह भक्तजनों- 
के aga प्राप्त हुई भक्तिद्वारा आपकी उपासंना 
करता .है तब आपकी माया शनेः-शने: चली 
जाती है और वह क्षीण होने लगती है । ३९ ॥ फिर 
उस साधकको आपके ज्ञानसे सम्पन्न सद्गुरुकी प्राप्त 
होती है और उन सदगुरुदेवसे महावाक्यका बोध 
पाकर वह आपकी कृपासे मुक्त हो जाता है ॥ ४० ll 
अतः आपकी भक्तिसे शून्य पुरुषोंको सौ करोड़ कल्पोंमें 
भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं 
है और इसीलिये उन्हें वास्तविक सुख मिळनेकी भी 
सम्भावना नहीं है ॥ ४१ ॥ अतः मैं यही चाहता हू 
कि जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-युगलमें मेरी भक्ति . 
हो ओर मुझे आपके भक्तोंका सङ्ग मिले क्योंकि इन्हीं 
दोनों साधनोंसे अविद्याका नाश होता है ॥ ४२॥ 
GAA आपकी भक्तिमें तत्पर और भगवद्धम-रूप अमृतः 
की वर्षा करनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण लोकको पवित्र 
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नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन । 


नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥४४॥ 


देव यद्यत्कृतं पुण्यं मया लोकजिगीषया | 
तत्सवं तव वाणाय भूयाद्राम नमोऽस्तु ते ॥४५॥ 


ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामयः । 
= Les ~ ~ Cx 
. .प्रसन्नोउसि तव ब्रह्मन्यत्ते मनसि वतते॥४६॥ 


दास्ये तदखिलं कामं मा कुरुष्वात्र स शयम्‌ | 
ततः प्रीतेन मनसा भागेबो राममब्रवीत्‌ ॥४७॥ 


यदि मेऽनुग्रहो राम तवास्ति agaga । 
स्वद्भक्तसङ्गस्त्वत्पादे दढा भक्तिः सदास्तु मे॥४८॥ 
स्तोत्रमेतत्पठेद्वस्तु भक्तिहीनोऽपि सवेदा | 
ARRIRA विज्ञानं भूयादन्ते स्मृतिस्तव ॥४९ 
तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
पूजितस्तदनुज्ञातो महेन्द्राचलमन्वगात्‌॥५०॥ 
राजा दशरथो हृष्टो रामं म्ृतमिवागतम्‌ | 
आलिङ्गचालिङ्गय हर्षेण नेत्राभ्यां जलमुत्सृजत्‌ । ५१) 
ततः प्रीतेन मनसा खस्थचित्तः पुरं ययो | 
रामलक्ष्मणशत्रभमरता देवसंमिताः | 
खां खां भार्यामुपादाय रेमिरे खखमन्दिरे ।५२। 
मातापितृभ्यां संहृष्टो रामः सीतासमन्वितः । 
रेमे वेकुण्ठभवने श्रिया सह यथा aR: URI 
युधाजिन्नाम केकेयीआता भरतमातुलः | 
भरतं नेतुमागच्छत्खराज्यं प्रीतिसयुतः ॥५४॥ 
प्रेषयामास भरतं राजा स्नेहसमन्वितः | 
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पवित्र कर देते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है ?॥ ४ ३॥ 
हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे भक्तिभावन ! 
आपको नमस्कार है । हे करुणामय | हे अनन्त ! 
आपको नमस्कार है । हे रामचन्द्र ! आपको बारम्बार 
नमस्कार है ॥ ४४ ॥ हे देव ! मैंने पुण्यलोक-ग्राप्तिके 
लिये जो कुछ पुण्यकर्म किये हैं वे सब आपके इस 
बाणके लक्ष्य हों । हे राम आपको नमस्कार R IIN 
तब करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्रसन्न होकर 
कहा-“ हे ब्रह्मन्‌ | मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हृदयमें जो-जो 
कामनाएँ हैं उन सभीको मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देह 
न करना |” तब परशुरामजीने प्रसन्न-चित्त होकर 
रामसे कहा-॥ ४६-४७ ॥ “हे मधुसूदन राम ! यदि 
आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तोंका 
संग रहे और आपके चरण-कमलोंमें मेरी uec भक्ति 
हो ॥ ४८॥ तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि 
इस स्तोत्रका पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति 
मिले और ज्ञान प्राप्त हो तथा अन्तमें आपकी स्मृति 
रहे” ॥ ४९ Il 

तदनन्तर रघुनाथजीके ‘Cat ही SD इस प्रकार 
कहनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम 
किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञासे महेन्द्र- ' 
पर्वतपर चले गये ॥ ५० ॥ राजा दशरथने रामको 
मानो मृत्युसे छोटे हुए समझ अत्यन्त हर्षसे 
बारम्बार आलिंगन किया और sate आनन्दाश्रुओं- 
की वर्षा करने लगे ॥ ५१ ॥ तदनन्तर वे सब प्रसन्न- 
चित्तसे अपनी अयोध्यापुरीमें आये | वहाँ TEARM 
राम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न अपनी-अपनी पल्नियोंके 
साथ देवताओंके समान अपने-अपने महलोंमें रमण 
करने लगे ॥ ५२ || alah सहित श्रीरामचन्द्रजी 
अपने माता-पिताओंका आनन्द बढ़ाते हुए इस प्रकार 
रमण करने लगे जैसे वेकुण्ठ-लोकमें भगवान्‌ विष्णु , 
लक्ष्मीके साथ विहार करते हैं ५३ ॥ 


इसी समय कैकेयीके भाई भरतजीके मामा 
युधाजित्‌ भरतको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जानेके 
लिये आये ॥ ५४ ॥ शत्रुदमन महाराज दशरथने भी 
युधाजितूका सत्कार कर उनके स्नेहवशा& भरत 


ar चापि संपूज्य युधाजितमरिन्दमः ॥५५॥ और R उनके साथ भेज दिया ॥ ५५ ॥ 
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कौसल्या शुशुभे देवी रामेण सह सीतया | तदुपरान्त देवी कौसल्या राम और सीताके सहित 
देवमातेव पौलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥५६॥ | इस प्रकार सुशोभित हुई जैसे पुलोम-पुत्री शची 
साकेते लोकनाथमप्रथितगुणगणो- और इन्द्रके सहित देवमाता अदिति शोभायमान 
लोकसङ्गीतकीतिः होती हैं ॥ ५६ ॥ जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकळ 

श्रीरामः सीतयास्तेऽखिरजननिकरा- ATAA प्रसिद्ध E, जिनकी कीर्ति सम्पूर्ण लोकोंमे 
नन्दसन्दोहमूर्तिः । ` गायी जाती है, जो सारे मनुष्योंके आनन्द-समूहकी 

मूति हैं, जो नित्य, शोभाधाम, निर्विकार, अनन्त- 


नित्यश्रीनिविकारो निरवधिविभवो वैभव और सदा मायातीत होकर भी माया-कार्यॉका . 
[नत्यमायानरासा अनुसरण करते इए सदा मनुष्यके समान प्रतीत होते 
मायाकार्यानुसारी मनुज इव सदा हैं वे अखिलेशवर भगवान्‌ राम सीताजीके साथ साकेत 


भाति देवोऽखिलेशः HolL | ( अयोध्या ) धाममें विराजने लगे | ५७ II 


—<B- EB 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे३वरसंवादे 
बालकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


ke — 


समाप्तमिदं. बालकाण्डम्‌ 
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अध्यात्मरामायण 
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अयोध्याकाण्डु 
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प्रथम सर्ग 


भगवान्‌ रामके पास नारदजीका आना | 


श्रीमहादेव उवाच 


एकदा सुखमासीनं रामं स्वान्तःपुराजिरे | 
सर्वाभरणसंपत्न॑रलसिंहासने स्थितम्‌ ॥ १॥ 
नीलोत्पलदलऱ्यामं कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ । ` 
सीतया रत्दण्डेन चामरेणाथ वीजितम्‌ || २॥ 
विनोदयन्तं ताम्बूलचबंणादिभिरादरात्‌ | 
नारदोअ्वतरदष्ठुमम्पराधत्र राघवः a 
शुद्धस्फटिकसडारः शरञ्चन्द्र इवामलः। _ 
अतर्कितमुपायातो नारदो दिव्यदशनः d ४॥ 
d दृष्टा सहसोत्थाय रामः प्रीत्या कृताञ्जलिः | 
ननाम शिरसा भूमी सीतया सह भक्तिमान्‌ ॥५॥ 
उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमया युतः | 
संसारिणां मुंनिश्रेष्ठ दुलेभ॑ तब दशनम्‌ | 
अस्माक विषयासक्तचेतसां नितरां ge A ॥ 
अवाप्तं मे पूवेजन्मकृतपुण्यमहोदयेः | 
संसारिणापि हि मुने लभ्यते सत्समागमः ॥ ७.) 
अतस्त्वदशनादेव FAAS मुनीश्वर | 


कि कायं ते मया काय sme तत्करवाणि भोः ॥८॥ | पूण करू” ॥ eu 
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श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! एक दिन जब 
सर्वाल्ड्रारविभूषित श्रीरामचन्द्रजी अपने. अन्तःपुरके 
ऑगनमें एक रत्नसिंहासनपर gegin बैठे हुए 
थे॥ १॥ तथा जिस समय नीलोत्पलदल्श्याम कोस्तुभ- 
मणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी रत्नदण्ड- 
युक्त चँवर डुला रही थीं ॥ २॥ और वे आदरपूर्वक 
दिये हुए ताम्बूल-चर्वणादिसे आनन्दित हो रहे थे उसी 
समय उन्हें देखनेके लिये salt नारदजी आकारासे 
उतरे ॥ ३ ॥ शुद्ध स्फटिक मणिके समान स्वच्छ और 
aaah समान निर्मल दिव्यमूर्ति श्रीनारदजीको 
इस प्रकार अचानक आते देख भगवान्‌ राम सहसा 
उठ खड़े हुए और सीताजीके सहित प्रेम और 
भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रथिवीपर शिर रखकर उन्हें 
प्रणाम किया | ४-५ ॥ 

. फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूर्वक नारदजीसे 
कहा-“'हे मुनिश्रेष्ठ ! हम-जेसे विषयासक्त संसारी 
मनुष्योंके लिये आपका दर्शन अत्यन्त gon है। हे | 
मुने ! आज अपने पूर्वैजन्म-कृत पुण्य-पुञ्जके उदय होनेसे 
ही मुझे आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि हे सुने ! 
पुण्योदय होनेपर संसारी पुरुषको भी सत्संग प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६-७॥ अतः हे मुनीश्वर ! आज आपके 
qaqa ही मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे आपका क्या 
कार्य करना होगा सो कहिये, उसे मैं ( इस qua) 


wi. 


७२ 


अथ त नारदोऽप्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ | 

कि मोहयसि मां राम वाक्येलोक़ानुसारिभिः US 
e C eec IRE ~ ~ 

संसायहमिति प्रोक्त सत्यमेतत्त्वया विभो | 

जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ॥१०॥ 

त्वत्सन्निकर्षाज्जायन्ते तस्यां ब्रह्मादयः प्रजाः | 


त्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका। १ १। 


uds शुक्ृकृष्णलोहिताः सवेदा प्रजाः | 
लोकत्रयमहागेहे गृहस्थस्त्वसुदाहृतः dall 
/a विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा | 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी GAR जानकी प्रभा ।१३। 
भवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा | 
शक्रस्त्वमेव पोलोमी सीता स्वाहानलो भवान्‌ t vl 
यमस्त्वं कालरूपश्च सीता संयमिनी प्रभो | 
निर्कृतिस्त्वं जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥ १५॥ 
राम त्वमेव वरुणो भागवी जानकी शुभा | 
वायुस्त्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ।॥ १६) 
कुवेरस्त्वं रास सीता सवेसंपत्प्रकीतिता | 
रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं लोकनाशकृत्‌ ।१७। 
/ लोके CATH यावत्तत्सव जानकी शुभा | 
पुन्नामवाचकं यावत्तत्सबे त्वं हि राघव ॥१८॥ 
तस्माछलोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन ॥१९) 
त्वदाभासो दिताज्ञानमव्याकृतमितीयंते । 
तस्मान्महांस्ततः सत्रं few सर्वात्मकं ततः।।२०॥ 
अहङ्कारश्च बुद्धिश्च पश्चप्राणन्द्रियाणि च | 
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तत्र नारदजीने भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे 
कहा--“हे राम! आप सामान्य मनुष्योंके-से 
इन amu मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं ॥९॥ 
हे विभो ! आपने जो यह कहा कि भें संसारी हूँ 
सो ठीक ही है, क्योंकि सम्पूर्ण संसारकी जो आदि- 
कारण है वह माया आपकी गृहिणी है ॥ १०॥ हे 
प्रभो ! आपकी सन्निधिमात्रसे ही उस मायासे ब्रह्मा 
आदि सत्र प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं, वह सत्त्व-रज-.. 
तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके आश्रित होकर ` . 
ही भासमान होती है तथा स्वगुणानुरूप Se, लोहित 
और कृष्णवर्ण प्रजा उत्पन्न करती है | ga AAR- 
रूप महागृहके आप गृहस्थ कहे गये हैं॥११-१२॥ 
आप भगवान्‌ विष्णु है ओर जानकीजी लक्ष्मी हैं; 
आप शिव हैं ओर जानकीजी पार्वती हैं; आप ब्रह्मा 
हैं और जानकीजी सरस्वती हैं तथा आप सूर्यदेव हैं 
और जानकीजी प्रभा हैं ॥ १३॥ आप चन्द्रमा हैं, 
झुभळक्षणा सीताजी रोहिणी 8; आप इन्द्र हैं और 
सीता पुलोम-कन्या राची हैं तथा आप अग्नि हैं ओर 
सीताजी स्वाहा हैं ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! आप सबके 
काळरूप यम हैं ओर सीता संयमिनी हैं, हे जगन्नाथ ! 
आप निति हैं और जानकीजी तामसी हैं ॥ १५॥ 
हे राम ! आप वरुण हैं और शुभळक्षणा जानको 
भगु-कन्या वारुणी हैं, आप वायु हैं तथा सीताजी 
सदागति हैं ॥ १६ ॥ हे राम ! आप कुबेर हैं और 
सीताजी उनकी सत्र सम्पत्ति हैं तथा आप ढोक 
संहारकारी रुद्र हैं ओर सीताजी रुद्राणी कडली 
हैं || १७॥ हे राघव ! निःसन्देह संसारमें जो कुछ 
पुरुषवाचक है वह सत्र आप हैं और MMAR 
सब श्रीजानकीजी हैं; अतः हे देव ! त्रिलोकीमें आप 
दोनोंसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।। १८-१९ 
आपहीके आभाससे प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत 
कहलाता है, उससे महत्तत्त्व, Heda सूत्रात्मा 
| ( हिरण्यगर्भ ) और सत्रात्मासे सर्वात्मक लिंगदेह 
| उत्पन्न होता है ॥२०॥ अहंकार, बुद्धि, 
| quur और दश इन्द्रियाँ--इनके समूहको ही 


| 


लिङ्गमित्युच्यते ्ाजञेजन्ममरत्युसुखादिमत्‌ ।।२१॥ | ग्राज्ञजन जन्म, मृत्यु और सुख-दुःखादि घर्मावाला 


स एव जीवसन्नश्व लोके भाति जगन्मयः | 
अवाच्यानाद्यविद्येव कारणोपाधिरुच्यते ।।२२॥ 
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स्थूल SE कारणाख्यमुपाधित्रितय चितेः | | अविद्या ही ( इस जीवकी ) कारणउपाधि कही जाती 
है ॥ २२ ॥ शुद्ध चेतनकी स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
। ये तीन उपाधिया हैं । इन उपाविर्योसे युक्त होनेसे 
जाग्रत्खपसुषुप्त्याख्या संसृतिर्या प्रवर्तते | । वह जीव कहलाता है ओर इससे रहित होनेसे 
reque UE ME | परमेश्वर कहा जाता है ॥ २३ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! जाग्रत्‌, 
वस्या विलक्षण: साक्षी RAEE रघूत्तम।२४॥ लप और सुरती जो तीन प्रकास सृष्टि है उससे 
त्वत्त एव जगज्जातं त्वायि सब प्रतिष्ठितम्‌ । | आप Reang और उसके चेतनमात्र साक्षी हे ॥२४॥ 
PEE eS ठ per dt यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहासे उत्पन्न हुआ है, आपही- 
त j us ii Fus सा TEAL Hur 
रजावडिमिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत्‌ | ' आप ही सबके कारण हैं ॥ २५॥ रज्जुमें सर्प-भ्रमके 
परात्माहमिति ज्ञात्वा भयदुःखेविमुच्यते ॥२६॥ | समान अपनेको जीव माननेसे मनुष्यको a होता 
ic है पर वही जब यह समझ लेता है कि 'मैं परमात्मा 
चिन्मात्रज्योतिपा सर्वाः सबेदेहेषु बुद्धयः | हैँ? तो सम्पूर्ण भय ओर दुःखोंसे छूट जाता है ॥२६॥ 
क्योंकि चिन्मात्र ज्योतिखरूप आप ही सबके 
शरीरोमें स्थित होकर उनकी बुद्वियोंको प्रकाशित 
अज्ञानान्न्यस्यते सब त्वयि Tal भुजङ्गवत्‌ | कर रहे हैं इसलिये आप ही सबके आत्मा हैं ॥२७॥ 
p ess > रज्जुमें सर्प-श्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें सम्पूर्ण 
त्वज्ज्ञानाळीयते सब तसाज्ज्ञानं सदाभ्यसेत्‌ ।२८। | जगतूकी कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान होनेसे 
त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञान भवति क्रमात्‌ । _ | ऽ सतर टीन हो जाती है । सुतरां मलुष्यकों सदा 
^ कु ` ८८ ` ज्ञानका अभ्यास करना चाहिये ॥२८॥ आपके चरण- 
तसाच्वङ्गाक्तयुक्ता ये मुक्तिभाजस्त एव 1हे।।२९॥ | कमलोंकी भक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही क्रमशः ज्ञानकी 
s jt oen | प्राप्ति होती है अतः जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त 
अह ARMADA तद्गक्तानां च किङ्करः | | हैं वे ही वास्तवमें मुक्तिके पात्र हैं ॥२९॥ हे प्रभो ! 


अतो मामनुगृहीष्व मोहयख न मां प्रभो ॥३०॥| È आपके भक्तोके भक्त और उनके भी भक्तोंका दास 
| हूँ; अतः आप मुझे मोहित न कर मुझपर अनुग्रह 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा मे जनकः प्रभो | कीजिये ॥३०॥ हे प्रभो | आपके नाभिकमळसे उत्पन्न 

auum पक कप हुए ब्रह्माजी मेरे पिता हैं, अतः मैं आपका पोत्र हूँ ! 
अतस्तवाहं पोत्रोऽसि भक्त मां पाहि राघव URRU | हे uaa ! आप मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये” ॥३१॥ 


> GR ~ ~ be 
एतेबिशिष्टो जीवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वरः॥२३॥ 


oi i A c ~ 
त्वया यसात्प्रकाश्यन्ते सवस्यात्मा ततो भवान्‌ ॥ 


इत्युक्त्वा बहुशो नेत्वा ानन्दाश्रुपारि Ga \ इस प्रकार कहकर ओर बारम्बार प्रणाम कर 
उवाच वचनं राम ब्रह्मणा नोदितोऽस्म्यहम्‌ ॥३२।|| शीनारदजीने नेत्रोम आनन्दाश्रु भरकर कहा--हि 
` | रघुश्रेष्ठ | मुझे त्रह्माजीने आपके पास भेजा है; आपका 

रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि Wada | अवतार रावणका. वध करनेके लिये हुआ है, क्रिन्तु 
| अज पिता दशरथ आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त 

करनेवाले हैं || ३२-३३॥ हे राम ! यदि राज्यमें आसक्त 


peated dr p आप रावणको न मारेंगे तो पृथिवीका भार 
यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि । RES : 
q भि उतारनेके लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका 


प्रतिज्ञा ते कृता राम. भूभारहरणाय वे ॥३४॥ | क्या होगा ? ॥३४॥ अतः हे राजेन्द्र | आप उसे सत्य 
तत्सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसंधस्त्वमेव हि । | कीजिये क्‍योंकि आप सत्य-प्रतिज्ञ ही हैं १, . | 


इदानीं राज्यरक्षाथ पिता त्वामभिषेक्ष्यति ॥३३॥ 
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श्रत्वेतद्वादितं रामो नारदं प्राह ससितम्‌ ॥ २५) 
शृणु नारद मे किश्िद्रिदतेडविदितं कित्‌ | 
प्रतिज्ञातं च यत्पूर्व करिष्ये तन्न संशयः ॥३९॥ 
किन्तु कालानुरोधेन तत्त्प्रारव्धसंक्षयात्‌ | 
हरिष्ये सवेभूभारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥३७॥। 
रावणस्य विनाशार्थ श्वो गन्ता दण्डकाननम्‌ | 
चतुर्दश समास्तत्र द्युपित्या सुनिवेषधरक्‌ Reli 
सीतामिषेण d दुष्टं सकुल नाशयाम्यहम्‌ | 

एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमुमोद ह।३९॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवत्प्रणिपत्य तम्‌ | 


अनुज्ञातश्च रामेण ययौ देवगतिं मुनिः eel 
संवादं पठति श्रृणोति AAT 
यो नित्यं युनिवररामयोः स भक्त्या | 
è ~ 06 (203... ०५०५ 
संग्राम्ञोत्यमरसुटुंमं विमोक्ष 
केवल्य विरतिपुरःसर क्रमेण dv 
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[ सगे २ 


FT च्स्स््स्स्््य्य्स्स्य्थ्च्थ्य्स्थ््ज्य्स्स्स्य्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्यि 


नारदजीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकाकर कहा ॥२५॥ “नारदजी ! सुनिये, क्या कोई 
ऐसी बात भी है जिसे मैं न जानता ats ? मैंने 
पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह मैं निस्सन्देह पूर्ण 
करूँगा ॥३६॥ किन्तु कालक्रमसे जिन-जिनका प्रारब्ध 


क्षीण होता जायगा उन-उन दैत्योंको ही मारकर मैं क्रमश: 


पृथिबीका भार उतारूगा ॥३७॥ रावणका वध करने- 
के लिये मैं कळ दण्डकारण्यको जाऊँगा और वहाँ 
चोदह वर्ष मुनिवेष धारण कर TAT ॥ ३८ ॥ उस 
दुष्टको सीता-हरणके मिषसे मैं कुटुम्बके सहित नष्ट 
कर दूंगा ।” 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी 
अति प्रसन्न हुए ॥२९॥ तदनन्तर उन्होंने रामजीकी 
तीन परिक्रमाएँ कीं और उन्हें दण्डवत-प्रणाम कर उनकी 
आज्ञा ले आकाश-मा्गसे देवळोकको चले गये Ilg oll 

जो मनुष्य नारद और रामचन्द्रजीके इस संवादको 
नित्य मक्तिपूवक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है 
बह वैराग्यपूर्वक क्रमशः देवताओंका अत्यन्त दुर्लभ 
कैवल्य मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥४१॥ 


— e—— 
ĖS 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेइवरसंवादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः सगः || १ ॥ 
SS SSD 


द्वितीय सगे 


~ A A ~ a. SS A ° 
राज्याभिषेककी तेयारी तथा MALAT आर रघुनाथजाका सवाद | 


श्रीमहादेव उवाच 


अथ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि खितः | 
qR स््ङुलाचार्यमाहूयेदमभाषत।। १ N 
भगवन्‌ राममखिलाः प्रशंसन्ति mee: | 
पौराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः ॥ R N 
ततः सवंगुणोपेतं रामं राजीवलोचनम्‌ | 
ज्येष्ठं राज्येऽभिषेक्ष्यामि वृद्धोऽहं AKT ॥ ३॥ 
भरतो मातुलं द्रष्टं गतः शत्रुभसयुतः | 
अभिषेक्ष्ये श्व एवाशु भवांस्तच्चानुमोदताम्‌। ४ ॥ 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां च गच्छ मन्त्रय राघवम्‌ | 


श्रीमहादेचज्ञी बोले-एक दिन एकान्तमें बेठे हुए 
राजा दशरथने अपने कुळ-पुरोहिंत बसिष्ठजीको 
बुळाकर कहा ।। १।।“भगवन्‌! सभी पुरवासी, वेदार्थो भिज्ञ 
बड़े-बूढे और मन्त्रिजन रामकी विरोषतया बारम्बार 
प्रशंसा किया करते हैं ॥ २ ॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरा 
विचार है कि मैं अपने सर्वगुणसम्पन्न ज्येष्ट पुत्र कमल- 
नयन रामको राज्यपदपर अभिषिक्त कर दूँ क्योंकि मैं 
अब वृद्ध हो गया हूँ ॥३॥ इस समय भरत AAA 
साथ अपने मामाके यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं 
कल शीघ्र ही रामका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ | 
इस विषयमें आप भी अपनी सम्मति दे दीजिये ॥ ४॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आप अभिषेककी सामग्री एकत्रित 
कराइ्ये और रघुनाथजीके पास जाकर उनको यथोचित 


उच्ट््रीयन्तां पताकाश्च नानावर्णाः समन्ततः LAT | सम्मति दीजिये। इस समय नगरमें स्र ओर रंग-बिरंगी 


A 
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तोरणानि विचित्राणि खर्णमुक्तामयानि À । 
AEA मन्त्रिण राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ ॥ 5 t 
आज्ञापयति यत्तां मुनिस्तत्तत्समानय | 
योवराउ्येऽभिषेक्षयामि श्वो भूते रघुनन्दनम्‌ ॥ ७॥ 


तथेति हर्षात्स मुनि कि करोमीत्यभाषत | 
-agaa महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां qu lc N 
A: प्रभाते मध्यकक्षे कन्यका खण भूषिताः । 
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४५ 


n 


झण्डियाँ लगायी जानी चाहिये ill तथा चित्र-विचित्र 
सुवण और मोतियोंके तोरण ( झालर ) बाँधे जाने 
चाहिये |" उसी समय राजाने मन्त्रिश्रेष्ठ सुमन्त्रको 
बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल रघुनाथजीको युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करूँगा, उसके लिये मुनिवर वसिष्टजी 
जो-जो सामग्री बताएँ वह सब्र एकत्रित करो ॥६-७॥ 


राजा दशरथसे बहुत अच्छा” कह सुमन्त्रने हर्ष- 
qd ¢ में w , 
फ मुनिवरसे कहा कि Wb क्‍या. करू ? तत्र 
ज्ञानियांमे श्रेष्ठ महातेजस्वी वसिष्ठजीने उससे कहा-॥८॥ 
कल प्रातःकाल मध्यद्वार पर सुवर्ण- भूषण-भूषित सोलह 


[तिएन्तु षांडश गजः खण्रलादभाषतः N ९।। | कन्याए खड़ी रहनी चाहिये; तथा सुवण और रत्न 


FIT समाथातु ऐरावतकुलोद्भवः | 


आदिसे विभूषित ऐरावतके कलमें उत्पन्न एक चार दाँतों 
वाला हाथी रहना चाहिये; नाना तीर्थोके जलसे 


नानातीर्थोदकेः पूर्णाः खणकुम्भाः सहस्तशः॥१०॥ पूणे हजारों सुवर्ण-कल्श मँगवाये MÄ ॥ ९-१० ॥ 


स्थाप्यन्तां नव वेयाप्रचमाणि त्रीणि चानय | 
MIVA LATS बुक्तामणिविराजितम्‌।॥११॥ 
दिव्यमालयानि वस्राणि दिव्यान्याभरणानि च । 
सुनयः सत्क्रतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः || १२॥ 
ATTA वारझुरूयाश्च गायका वेणुकास्तथा | 


हस्त्यश्वरथपादाता बहिस्तिष्ठन्तु सायुधाः | 
नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि, च ॥१४॥ 
तेषु प्रवतेतां पूजा नानाबलिभिरावृता | 


राजानः शीघमायान्तु नानोपायनपाणयः ।। १५) 


इत्यादिश्य मुनिः श्रीमान्‌ सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणम्‌ 


खयं जगाम भवनं राघवस्यातिशोभनम्‌ ॥ १६) 


रथमारुह्य भगवान्वसिष्ठो सुनिसत्तमः | 


त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथार्क्षितिमवातरत्‌ ॥१७॥ 


अन्तः प्रविश्य भवनं खाचायत्वादवारितः | 


गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूणं कृताञ्जलिः ॥१८॥ 


प्रत्युद्गम्य नमस्कृत्य TSAR HATA: | 


' तीन नवीन व्याप्र-चम लाकर रक्खो ओर मुक्ता- 


मणि-सुशोमित रह्दण्डयुक्त एक श्वेत छत्र लाओ ॥ 2 ? ॥ 


| अनेकों दिव्य माळाएँ, दिव्य «wr और दिव्य आभूषण 
' लाकर रखे जाने चाहिये तथा अभिषेक-स्थानपर भली 


प्रकार सम्मान किये हुए अनेकों मुनिजन हाथमें कुशा 
लिये हुए उपस्थित रहें ॥ १२॥ अनेकों नत्तेकियाँ 


| मुख्य-सुख्य वारांगनाएँ, गायक, वेणुवादक तथा कुशळ 
नानावाद्त्रकुशला वादयन्तु ATF ॥१३॥ | 


बाजे बजानेवाले महाराज दशरथके AMAN गाना- 
ब्रजाना करें ॥ १३ ॥ अभिषेक-स्थानके बाहर हाथी, 
घोड़े, रथ ओर पदाति यह चतुरंगिणी सेना अख-श्न- 
से सुसजित होकर खड़ी रहे। नगरमें जितने देवाळय 
हैं उन aaa नाना प्रकारकी बलि सामग्रीसे देवोंकी 
पूजा की जाय तथा राजालोग शीघ्र ही नाना प्रकार- 
की भेट लेकर आबे” ॥ १४-१५ ll 


राजमन्त्री सुमन्त्रको इस. प्रकार आज्ञा दे श्रीमान्‌ 
वसिष्ठजी खयं श्रीरघुनाथजीके परम सुन्दर uev 
गये ॥ १६ ॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने रथपर चढ़कर 
रघुनाथजीके महळकी तीन पोरियाँ पार कीं और फिर 
पृथिवीपर उतर पड़े ॥ १७ ॥ तदनन्तर आचाय होनेके 
कारण बिना रोक-टोकके वे भीतर चले गये | उस 
समय गुरुजीको आये देख रामचन्द्रजीने तुरन्त हाथ 
जोड़कर उनका खागत किया और भक्तिपूवक दण्डव॒तू- 
प्रणाम किया | उसी समय सीताजी सुवर्णके पात्रमें 


RATAN पानीयमानिनायाशु जानकी NSM | जळ ले आयी १८-१९ || "e 
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रलासने समावेश्य पादो प्रक्षाल्य भक्तितः | 
तदपः शिरसा Tear सीतया सह राघवः ॥२०॥ 
धन्योऽसी त्यतरवीद्रामस्तव पादास्बुधारणात्‌ | 
श्रीरामेणेवमुक्तस्तु प्रहसन्युनिरश्रवीत्‌ ॥२१॥ 


त्वत्पादसलिलं धत्वा धन्योऽभूद्विरिजापातिः । 
्रह्मापि मत्पिता ते हि पादतीथेइताशुभः॥२२॥ | 
इदानीं भाषसे Wd लोकानासुपदेशकत्‌ | 

जानामि त्वां परात्मानं क्म्या संजातमीश्वरम्‌ २३ 
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देवकार्याथेसिद््यथ भक्तानां भक्तिसिद्रये । 
रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव ॥२४॥ 
तथापि देवकार्यार्थं TA नोद्घाटयाम्यहम्‌ | 
यथा त्वं मायया सवं करोषि रघुनन्दन Nl 
तथैवानुविधास्पेऽहं शिष्यस्त्वं शुरुरप्यहम्‌ | 
गुरुगुरूणां ci देव पितृणां त्वं पितामहः ।।२६॥ 
अन्तर्यामी जगध्यात्रावाहकस्त्वमगोचरः | 
शुद्धसत्त्वमयं देहं श्रत्वा स्वाधीन॑सम्भवम्‌ ROI 
मनुष्य इव लोकेऽसिन्‌ भासि त्वं योगमायया | 
८ पौरोहित्यमहं जाने विगद्य दृष्यजीवनम्‌ ॥ २८) 
इक्ष्वाकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते । ` 
इति ज्ञातं मया पूर्व ब्रह्मणा कथितं पुरा USM 
ततोऽहमाशया राम तव सम्बन्धकाङ्गया | 
qud गहिंतमपि तवाचायेत्वसिद्धये ॥३०॥ 
ततो मनोरथो मेऽद्य फलितो रघुनन्दन | 
त्वदधीना महामाया स्वेलोकेकमोहिनी ॥३१॥ 
मां यथा मोहेनैव तथा कुरु रघूइहः। 
गुरुनिष्कृतिकामस्त्वं यदि देह्येतदेव में ॥३२॥ 


[ सगे २ 


— 


तब रघुनाथजीने गुरुजीको रत्नसिंहासनपर बैठा- 
कर उनके चरण घोये और सीताजीके सहित उस 
चरणोदकको भक्तिपूर्वक अपने शिरपर रखकर कहा- 


| “हे मुने ! आपके चरणोदकको धारण कर आज मैं 


कृतकृत्य हो गया |”? भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहने- 
पर मुनिवर वसिष्ठने हसकर कहा ॥ २०-२१ ॥ “हे 


' राम! आपके पादोदकको मस्तकपर धारण कर पार्वती- 


वळुभ भगवान्‌ AFT धन्य-धन्य हो गये तथा a | 
पिता ब्रह्माजी भी आपके पादतीर्थका सेवन करनेसे ही 
निष्पाप हो गये हैं ॥ २२ ॥ इस समय केवळ संसारको 
यह उपदेश करनेके लिये ही कि 'गुरुके साथ किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये! आप इस प्रकार 
सम्भाषण कर रहे हैं। मैं भळी प्रकार जानता हूँ आप 
लक्ष्मीके सहित प्रकट हुए साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु 
ŠI २३ ॥ हे राघव ! मैं जानता हूँ आपने देवताओंका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफल करनेके 
लिये और रावणका बध करनेके लिये ही अवतार लिया 
है ॥ २४ ॥ तथापि देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये 
मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता । हे रघुनन्दन ! 
जिस प्रकार मायाके आश्रयसे आप सब कार्य करेंगे 
उसी प्रकार मैं भी ‘ga शिष्य हो और मैं गुरु 2 इस 
सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा | किन्तु हे देव ! 
वास्तवमें तो आप ही गुरुओंके गुरु और पितृगणोंके 
भी पितामह हैं ॥ २५-२६ ॥ आप eraut, 
जगेद्वथवहारके प्रवर्तक और मन-वाणीके अविषय हैं; 
और स्वेच्छासे यह DE सत्त्वमय शरीर धारणं कर इस 
लोकमें अपनी योगंमायासे मनुष्यके समान प्रतीत होते 
हैं । मैं यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निन्दनीय 
और दूषित जीविका है ॥ २७-२८ ॥ तो भी जब्र 
पूर्वकाले त्रह्माजीके कहनेसे मुझे यह माळम हुआ कि 
इक्ष्वाकुबंशमें परमात्मा राम अवतार SA || २९ ॥ तब 
हे राम ! आपसे सम्बन्ध जोडनेकी इच्छासे आपका 
आचार्य बननेके लिये इस निन्दनीय पदको भी मैंने 
खीकार कर लिया ।। ३० ॥ हे रघुनन्दन ! आज मेरी 
इच्छा पूर्ण हो गयी । अब यदि आप गुरुऋणसे 
उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिये कि 
आपके अधीन रहनेवाळी आपकी सवेलोकविमोहिनी 
महामाया मुझे मोहित न करे ॥ ३१-३२ ॥ हे 
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असज्ञात्सवमप्युक्त न वाच्य कुत्राचन्मया | 


राज्ञा दशरथेनाहं प्रेषितोऽस्ि रघूद्वह ॥३३॥ 
त्वामामन्त्रयितु राज्ये श्वोऽभिषेक्ष्यति राघव । 

अद्य त्वं सीतया साधेमुपवास यथाविधि aun 

कृत्वा शुचिभूमिशायी भव राम जितेन्द्रियः 

. गच्छामि राजसान्निध्यं तवं तु ग्रातगमिष्यसि ।३५। 
इत्युक्त्या रथमारुद्य ययौ WATTS तम्‌ | 
रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा प्रहसन्निदस्रवीत्‌ ॥३६॥ 


Ne A 


AMAA यावराज्य से ASTAIR भांवष्यात | 


/ निमित्तमात्रमेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि ॥३७॥ | 


“मॅम त्वं हि बहिःप्राणो नात्र कार्या विचारणा | 
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| रघुश्रेष्ठ ! इस समय प्रसंगवश मैंने ये सब बातें आपसे 
| कह दी हैं, मैं ऐसा और कहीं भी न कटुँगा | 
हे राघव ! महाराज दशरथने इस बातकी सूचना देनेके 
लिये कि कल वे आपको राजपदपर अभिषिक्त करंगे- 


| मुझे आपके पास भेजा है | आज आप सीताके सहित 


विधिपूर्वक उपवास ओर शुद्धता तथा इन्द्रियजयपूवेक 


| प्रथिवीपर शयन कर | अब मैं राजाके पास जाता हूँ, 


| आप कल प्रातःकाल वहाँ पधार” ॥ ३३-३५ ॥ 
ऐसा कह राजपुरोहित वसिष्ठनी रथपर चढ़कर 
| तुरन्त ही चले गये । तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी 
| ओर देखकर हँसते हुए कहा--॥ ३६॥ “हे 
| सुमित्रानन्दन ! कळ मेरा युवराज-पदपर अभिषेक 
| होगा, सो में तो केवळ निमित्तमात्र ही होऊँगा, उसके 
कर्ता-भोक्ता तो तुम्हीं होगे ॥ ३७॥ क्योंकि मेरे 
बाह्यप्राण तो तुम्हीं हो-- इसमें कोई विशेष सोच- 
विचारकी आवश्यकता नहीं है |? तदनन्तर वसिष्ठजी 


ततो वसिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ॥३८॥ जेसा कह गये थे रघुनाथजीने वैसा ही किया ॥३८॥ | 


वसिष्ठोऽपि नृपं गत्वा कृतं सवं न्यवेदयत्‌ | 


इधर वसिष्ठजीने भी राजा दशरथके पास आकर 
जो कुछ किया था सो सब सुना दिया | जिस समय 


TATA पुरो राज्ञा Awe रामाभिषेचनम्‌ WAS | महाराज दशरथ वसिष्ठजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेकके 


यदा तदैव नगरे श्रत्वा कश्रित्पुमान्‌ जगौ | 
कोसल्याये राममात्रे सुमित्रायै तथैव च ॥४०॥ 


श्रत्वा. ते इषसम्पूर्ण ददतुहारयुत्तमम्‌ | 


विषयमे कह रहे थे उसी समय किसी gest यह 
समाचार सुनकर सम्पूर्ण नगरमें gat दिया और 


| राममाता कौसल्या तथा सुमित्राको भी यह सूचना 


| 


दे दी ॥ ३९-४० || उन दोनोने सुनते ही अति es- 
पूण हो उसे एक अत्युत्तम हार दिया । तदुपरान्त 
पुत्रवत्सला कोसल्याने रामचन्द्रजीकी इष्ट-सिद्विके 


तस्मे ततः प्रीतमनाः कोसल्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ लिये लक्ष्मीदेबीका पूजन किया "राजा दशरथ wur 


लक्ष्मी पर्यचरददेवी रामस्याथग्रसिद्भये | 
सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्रृतम्‌ ॥४२॥ 
केकेयीवशगः किन्तु कामुकः कि करिष्यति । 

इति व्याकुलचित्ता सा दुर्गा देवीमपूजयत्‌ ॥४२॥ 
एतसिन्नन्तरे देवा देवा वाणीमचोदयन्‌ | 
गच्छ देवि थुवो लोकमयोध्यायां प्रयत्नतः | ४४) 


रामाभिषेकविन्नार्थ यतस्थ त्र्मवाक्यतः । ` 


वादी हैं और उनके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं ॥ ४१-४२ || 
किन्तु वे कामी और कैकेयीके वशीभूत हैं; ऐसी 
अवस्थामें क्या वे इस प्रतिज्ञाक्ो पूर्ण कर सकेंगे ?” 
इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुल होकर वह दुगीदेवीका 
पूजन करने लगीं ॥ ४३ Il 


इसी समय देवताओंने सरसखतीदेवीसे आग्रह 
किया कि “हे देवि! तुम यल्पूवेक भूलोकमें 
अयोध्यापुरीमें जाओ ॥ ४४ ओर वहाँ ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे रामचम्द्रजीके राञ्याभिषेकमें fam उपस्थित 
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मन्थरां प्रविशखादों BRAC A ततः परम्‌ ॥॥४५)) | करनेके लिये यत्न करो । प्रथम तो तुम मन्थरामें 
e» ae AE ' प्रवेश करना ओर फिर कैकेयीमें ॥ ४५॥ हे gu! 
ततो AA aga पुनरोहि दिव शुभे | इस प्रकार Ba उपस्थित हो जानेपर तुम फिर खगलोक- 
को लोट आना |” इसपर सरखतीने ‘aga अच्छा'कहकर 
वेसा ही किया ओर प्रथम मन्धरामें प्रवेश किया || ४६ ॥ 
सापि कुब्जा त्रिवक्रा तु प्रासादाग्रमथारुहत्‌ । तब तीन स्थानमें टेढ़ी वह कुबड़ी मन्थरा महलकी 
MED अट्टालिकापर चढ़ी और उसने देखा कि नगर सत्र 
ओरसे सजाया गया है ॥ ४७॥ उसमें नाना प्रकारंकी 
बन्दनवार बँथी हुई हैं, चित्र-विचित्र पताकाएँ सुशोभित 
हो रही हैं ओर सत्र ओर उत्सव हो रहे हैं। यह 
देखकर वह अत्यन्त विस्मिता हो नीचे उतर 
धात्रीं पप्रच्छ मातः कि नगरं समलङ्कृतम्‌ | आयी ॥४८॥ और धायसे पूछा--“मैया ! आज नगर 
नानोत्सवसमायुक्ता कौसल्या चातिहपिंता ॥४९॥ | गे सनाया गया है और महारानी कोसल्या भी 
| नाना प्रकारसे उत्सव मनाती हुई अत्यन्त हप्रपूवक 

ददाति विप्रमुख्येभ्यो वस्राणि विविधानि च | | उत्तमोत्तम ब्राह्मणोंको विविध व्नाभूषण क्यों दे रही हैं ?” 
ER | तब धायने उससे कहा---“कल श्रीरामजीका राज्या- 
ताम्॒वाच तदा थात्री रामचन्द्राभिषेचनम्‌ TA | मिषेक होगा, इसीलिये आज सत्र ओरसे नगर 
सजाया गया है ।” यह सुनते ही उसने तुरन्त 
, e e ही कैकेयीके पास जाकर कहा || ४९-५१ Il 
तच्छ्रत्वा AT गत्या केकेयों वाक्यमब्रवीत्‌ ।५१। | Aert कैकेयी उस समय एमा वत र 
पर्यकखां विशालाश्षीमेकान्ते पयंवस्थिताम्‌ । बैठी थी, उससे मन्यरा बोळी--“अयि अभागिनि मूढे ! 
- Mgt a ad ORE कैसे सो रही हो, तुम्हारे लिये बड़ा भारी age 
[@ २ ठग Yer uS S ENSIS Ws | उपस्थित हुआ है॥ ५२ ॥ हे मतवाली चाळवाली ! तुम्हे 
न जानीषेऽतिसौन्दर्यमानिनी मत्तगामिनी ।५३॥ | अपनी सुन्दरताका बड़ा घमण्ड d इसील्ये तुम्हें किसी 
| बातका पता ही नहीं रहता ॥ ५३ ॥ देखो, महाराज- 


रामस्यानुग्रहाद्राज्ञः श्वोऽभिषेको भत्रिष्यति | | की कृपासे कळ रामका राज्याभिषेक होनेवाला है ।” 


तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ।।४९)॥। 


नगरं परितो दृष्ट्रा सवतः समलङ्कृतम्‌ ॥४७॥ | 
नानातोरणसम्बाधं पताकाभिरलङ्कृतम्‌ । | 
सर्वोत्सवसमायुक्त विसता पुनरागमत्‌ ।।४८।। | 


/ श्वो भविष्यति तेनाद्य सवतोऽलङकृतं पुरम्‌ | 
at भविष्यात 


तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय केकेथी प्रियवादिनी ॥५४।। | यह सुनकर प्रियवादिनी केकेयी सहसा उठ खडी 
| gi ॥ ०४ Il और उसे अति दिव्य रत्नजटित सुवणं- 


1 à 1 [ षि ` > ~ 

तस्मै दिव्यं ददौ खन पुरं र्भूषितम्‌। | नपर देकर कहा, “अरी ! यह तो बड़े आनन्दकी 
Coni किमिति से कथ्यते बात है, इसमें तू संकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती 
qure किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ d , : 3 

: c. ix LE a है ? ॥ ५५ ॥ राम तो भरतकी अपेक्षा मेरा अधि 
८ भरतादधिको रामः BAGH प्रियवदः | प्रिय करनेवाला और मधुरभाषी है, वह तो कोसल्या 


कौसल्यां मां समं पयन्‌ सदा शुश्रपते हि माम्‌ ५६ | तथा मुझे समान भावसे देखता हुआ S ही मेरी js 
; ; 4 किया,करता है ॥ ५६ il अरी मूर्ख! तू यह त 
रामाड्यं किमापन्न॑ तव मूढे वदख d | बता कि तुझे रामसे क्या भय उपस्थित हुआ है !” 
तच्छ॒त्वा विषसादाथ कुन्जाकारणवेरिणी ॥५७॥ यह सुनकर बिना कारण बैर करनेवाली मन्थरा 
शृण मद्वचनं देवि यथार्थं ते महञ्भयम्‌। | विषाद करने लगी ) ५७॥ और बोली, “देवि ! 
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त्वां तोपयन्‌ सदा राजा प्रियवाक्यानि भाषते ।५८। 
कासुकोऽतथ्यवादी च त्वां वाचा परितोपयन्‌ । 
कार्य करोति तस्या वै राममातुः सुपुष्कलम्‌ ॥५९॥ 
. मनस्येतन्निधायैव प्रेषयामास ते सुतम्‌ | 
भरतं मातुलकुले प्रेषयामास सानुजम्‌ ॥६०॥ 
सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न संशयः | 
लक्ष्मणो राममन्बेति राज्यं सोऽनुभविष्यति 11820 
भरतो राधवस्याग्रे किङ्करो वा भविष्यति | 
विवासते वा नगरात्यराणेवांहाप्यतेऽचिरात्‌॥६२॥ 
«i तु दासीव कोसल्यां नित्यं परिचरिष्य्लि | 
ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपत्न्याः पराभवः ॥६३॥ 
अतः शीघं यतखाद्य भरतस्याभिषेचने | 
रामस्य वनवासार्थं वर्षाणि नव पश्च च ॥६४॥ 
ततो रूढोऽभथे पुत्रस्तव राज्ञि भविष्यति | 
उपायं ते प्रवक्ष्यामि पूर्वमेव सुनिश्रितम्‌ ॥६५॥ 
पुरा देवासुरे युद्वे राजा दशरथः स्यम्‌ | 
इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः NSN 
जगाम सेनया साधे त्यया सह शुभानने | 
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मेरी बात सुनो, वास्तवमें तुम्हारे लिये बड़ा संकट 
उपस्थित हुआ है | राजा तुम्हें सन्तुष्ट करनेके लिये 
ही सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बना दिया करते 
हैं ॥ ५८ ॥ वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं, तुम्हें 
इस प्रकार केवळ बातोंसे ही बहलाकर रामकी माताका 
ही पूरा-पूरा कार्य किया करते हैं ॥ ५९॥ अपने 
मनमें यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई इत्रुभ्रके सहित 
तुम्हारे पुत्र भरतको afters भेज दिया है || ६० ॥ 
इसमें सुमित्राके fed तो निस्सन्देह सब कुछ ठीक ही 
होगा, क्योंकि लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं इसलिये बे 
तो राज्य ही भोगेंगे ॥ ६१ ॥। किन्तु भरतको या तो 
रामका दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही 
नगरसे निकाळ दिया जायगा अथवा उनका प्राण'घात 
किया जायगा ॥ ६२ ॥ ओर तुम्हें दासीके समान सदा 
कोसल्याकी सेवा करनी पड़ेगी | इस प्रकार सोतसे 
अपमानित होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा 
है ।। ६२॥। इसलिये अत्र तुम शीघ्र ही भरतके 
राज्याभिषेक ओर रामके चोदह वर्षतक वनवासके 
लिये प्रयत्न करो || ६४ ॥ हे रानी ! ऐसा होनेपर 
तुम्हारे पुत्र भरत निर्भय ओर निष्कण्टक हो जायँगे | 
इसके लिये मैंने जो पहलेसे हां सोच war है वह 
उपाय तुम्हें बताती हूँ ॥ ६५ ॥ पूर्वेकालमें  देवासुर- 
संग्रामके समय खयं FRA धनुर्धर महारथी राजा 
दशरथसे सहायताके लिये प्रार्थना की थी || ६६ ।। 


| हे सुमुखि ! उस समय सेनाके सहित वे तुम्हें साथ 


लेकर वहाँ गये थे जिस समय धनुर्धर महाराज 


युद्ध प्रकुवेतस्तस्य राक्षसैः सह धन्विनः soll | दशरथ राक्षसोसे युद्ध करनेमें निमग्न थे उस समय 


तदाक्षकोलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न वेद सः | 


उनके बिना जाने vus] धुरीकी कील टूठकर गिर 
गयी, तब अत्यन्त धैर्यपूर्वक तुमने अपना हाथ उस 


त्वं तु हस्तं समावेश्य कीलरन्ध्रेऽतिधेयंतः Neel) | कौलके छिद्रे लगा दिया ॥ ६७-६८ ॥ और हे 


स्थितवत्यसितापाङ्गि पतिप्राणपरीप्सया | 


कृष्णाक्षि ! पतिकी प्राणरक्षाोके लिये तुम बहुत 
देरतक इसी स्थितिमें रही । तदनन्तर समस्त देत्योंको 


ततो हत्वा सुरान्सर्वान्‌ ददश त्वामरिन्दमः ॥ ६९) मार चुकनेपर शन्नुदमन महाराज cas तुम्हें 


आश्रय परमं SA त्वामालिडग्य गुदान्वितः । 


देखा ।। ६९ ॥ तुम्हें ऐसी स्थितिमें देखकर उन्हें अति 
आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नतासे तुम्हें गे छंगाकर 


बृणीष्व यत्ते मनसि वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहम्‌ loot] वे बोठे--“मै तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो 


वरद्वयं वृणीष्व त्वमेवं राजावदत्खयम्‌। ` 


इच्छा हो सो माँग लो ॥ wo ॥ इस समय तुम दो बर्‌ 
माँग सकती हो ।” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने 


त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि दत्तं वरद्रयम्‌ ।।७१॥ । कहां--“राजन्‌ | यदि आप प्रसननतापूर्यक मुझे दो 
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त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ | 
यदा मेज्वसरो भूयात्तदा देहि qux ex! 
तथेत्युक्त्वा खयं राजा मन्दिर त्रज सुत्रते | 
वत्तः श्रुतं मया पूवेमिदानीं स्मृतिमागतस्‌ VSR 
अतः शीघ्र प्रविश्याद्य क्रोधागारं रुषान्विता । 
विमुच्य सर्वाभरणं सर्वतो विनिकीर्य च । 
भूमावेव शयाना त्वं तृष्णीमातिष्ठ भामिनि ॥७४॥ 
यावत्सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्ट करोति ते | 
श्रत्वा त्रिवक्रयोक्त तत्तदा केकयनन्दिनो OMI 
तथ्यमेवाखिठं RA दुःसद्भाहितविश्रमा | 
तामाह केकेयी दुष्टा कुतस्ते बुद्विरीदशी SRN 
एवं त्वां बुद्विसम्पन्नां न जाने वक्रसुन्दरि | 
भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः प्रियः Noll 
ग्रामान्‌ शतं प्रदास्यामि मम त्वं प्राणवछभा | 
इत्युक्त्वा कोपभवनं प्रविश्य सहसा रुषा ।७८॥ 
विमुच्य सर्वाभरणं परिकीयं समन्ततः | 
भूमौ शयाना मलिना मलिनाम्बरधारिणी ॥ ७९) 
प्रोवाच शृणु मे कुब्जे यावद्रामो वनं त्रजेत्‌ | 
पराणांस्त्यक्ष्येऽथ वा वक्रे शयिष्ये तावदेव हि।८०॥ 


निश्चयं कुरु कल्याणि कल्याणं ते भविष्यति । 


इत्युकत्वा प्रययौ gest TE सापि तथाकरोत्‌ ।८१। 


ध्रीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सुगुणा- 
चारान्वितो वाथवा 
दीतिज्ञो विधिवाददेशिकंपरो 
विद्याविवेकोऽथवा | 
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वर देना चाहते हैं ॥ ७१ ॥ तो हे अनध | मेरी यह 
धरोहर बहुत समयतक आप ही रखिये, जिस समय 
इनका अवसर आवे उस समय आप ये दोनों बर मुझे 
दे दजियेगा” ॥ ७२ ॥ तब राजाने “बहुत अच्छा 
कहकर तुमसे कहा 'हे Gad! अब घर चलो ।' 
महारानीजी ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त पहले तुम्हीसे 
मैंने सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया 


है ।७३। अतः हे भामिनि ! अब तुम शीघ्र ही रोष- . 
पूर्वक कोपभवनमें जाओ और अपने समस्त आभूषण | 


उतारकर इधर-उधर बखेर दो तथा जबतक सत्य 
^ ७ F 

gfagtgám राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करनेको 

तत्पर न हों तबतक चुपचाप प्रथिवीपर पड़ी रहो |” 


Qami मन्थराकी ये बाते सुनकर दुःसंगवश बुद्धि 
WE हो जानेके कारण दुष्टा ARAA उस समय 
उसका कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे 
कहा--“तुझमें ऐसी बुद्धि कहाँसे आ गयी ? ७४-७६ 
अरी बाँकी सुन्दरी! मैं तुझे इतनी बुद्विमती नहीं 
जानती थी ! यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया 
तो मैं तुझे सौ गाँव दूँगी; त्‌ तो मुझे प्राणोंके समान 
प्यारी है ।” ऐसा कहकर कैकेयीने रोषपूर्वक कोप- 
भवनमें प्रवेशा किया || ७७-७८॥। और अपने सत्र 
आभूषण उतारकर इधर-उधर बखेर दिये तथा मैले- 
HAS qw पहनकर अति मलिन au प्रथिवीमें 
पड़कर बोली, “अरी कुब्जे | सुन, जबतक-राम वनको 
न जायेगे, प्राण भले ही छूट जायं, में इसी प्रकार 
पड़ी tem” ॥ ७९-८० II 


तब कुब्जा यह समझाकर कि 'हे कल्याणि! 
तुम निःसन्देह ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण होगा'--अपने घर चली 
कैकेयीने भी वैसा ही किया ।। ८१॥ 


सच है, कोई पुरुष अत्यन्त धैर्यवान, दयाढ, | 
सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और | 
विद्या-विवेक-सम्पन भी | 


Tent भक्त, अथवा 
क्यों न हो यदि निरन्तर अत्यन्त पाप-बुद्धि दुष्ट 


पुरुषोंका संग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः FAN | 
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गयी और | 


सर्ग ३] 
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अयोध्याकाण्ड 


५११ 


RR 
MT S S S S EEO 


दुष्टानामतिपापभावितधियां 
सङ्गं सदा चेद्धजे 
agan परिभाबितो व्रजति तत्‌ , ८ 
साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ MC 
अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सवदैव हि । 


क nd 


बुद्धिसे प्रभावित होकर उन्हीके समान हो 
जायगा ॥ ८२॥ इसलिये सदा ही दुष्ट geste संग 
छोड़ना चाहिये, क्योंकि दुःसंगसे पुरुष इस राजकन्या 
( कैकेयी) के समान ही पुरुषार्थच्युत हो 


दुःसङ्गी च्यवते खार्थाद्यथेयं राजकन्यका ॥८३॥ | जाता है ॥ ८३॥ 
«पुटि 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
द्वितीयः at: ॥ २ UI 
goes — 
तृतीय सगे 


राजा दशरथका केकेयीको वर देना | 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो दशरथो राजा रामाभ्युदयकारणात्‌ | 
आदिश्य मन्त्रिप्रकृतीः सानन्दो गृहमाविशत्‌॥ १॥ 
तत्रादृष्टा Prat राजा किमेतदिति विह्वलः | 
या पुरा मन्दिरं तस्याः प्रविष्टे मयि शोभना ॥ R N 
हसन्ती माझ्चुपायाति सा कि नेवाद्य श्यते | 
इत्यात्मन्येव संचिन्त्य मनसातितिदूयता ॥ ३॥ 
पप्रच्छ दासीनिकरं कुतो वः स्वामिनी शुभा | 
नायाति मां यथापूर्व म॒त्प्रिया प्रियदशेना ॥ ४॥ 
ता ऊचुः क्रोधभवनं प्रविष्टा नेव AR | 
कारणं तत्र देव त्व॑ गत्वा निश्चेतुमहेसि ॥ ५ ॥ 
इत्युक्तो भयसन्त्रस्तो राजा तस्याः समीपगः | 
उपविश्य शनेदेहं स्पृशन्वे पाणिनाब्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
कि शेषे बसुधाएष्ठे पङ्कादीन्‌ विहाय च | 
मां त्वं खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषसे | ७॥ 
अहङ्कारं परित्यज्य भूमी मलिनवाससा | 
किमथ ae सकल विधास्ये तव वाञ्छितम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमहादेचजी बोले-तदनन्तर महाराज दशरथने 
रामचन्द्रजीके अभ्युदयके लिये sema और मन्त्रियोंको 
( माङ्गलिक कार्योके लिये ) आज्ञा देकर आनन्दपूर्वक 
अपने रनिवासमें प्रवेश किया il १ ॥ वहाँ अपनी 
प्रिया कैकेयीको न देखकर वे अत्यन्त fags 
होकर मन-ही-मन कहने लगे, क्या कारण है, जो 
पहले अपने weed घुसते ही सदा हँसती हुई 
मेरे सामने आती थी वह सुमुखी आज दिखायी ही 
नहीं दे रही है OU अपने चित्तमें अत्यन्त दुःख मानकर 
इसी प्रकार सोचते-सोचते ॥ २-३॥ उन्होने 
दात्ियोंसे पूछा-“आज तुम्हारी शुभलक्षणा खामिनी . 
कहाँ है ? वह प्रियद्रीना प्रिया आज पूर्ववत्‌ मेरे 
सामने क्यों नहीं आती ge 

दासियोंने कहा-“देब | कारण तो माळम नहीं, 
किन्तु आज वे कोप-भवनमें गयी हुई हैं; आप खयं 
ही वहाँ जाकर सब हाल जान लीजिये” ॥ ५॥ 


दासियोंके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत होकर 
उसके पास गये ओर वहाँ बैठकर उसके शरीरपर 
धीरे-धीरे हाथ Fad हुए बोठे--॥ ६ ॥ “अयि भौर | 
आज पलंग आदिको छोड़कर इस प्रकार Usu 
क्यों पड़ी हो ? तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, 
इसमें हमें बडा खेद हो रहा है ॥ ७॥ समस्त 
आभूषण छोड़कर तुम मलिन qu पहने हुए प्रथिबी- | 
पर क्यों पड़ी हो ? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, 


ms 


My 
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को वा तवाहित॑ कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि वा । 

स मे दण्डचश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ॥ S 
Me देवि यथा प्रीतिस्तदवश्य ममाग्रतः | 
तदिदानीं साधयिष्ये सुदुर्लभमपि क्षणात्‌ ॥१०॥ 
जानासि त्वं मम स्वान्तं प्रियं मां स्ववशे स्थितम्‌ । 
तथापि मां खेदयसे बृथा तव परिश्रमः IRN 
WE क॑ धनिन कुया दरिद्रं ते प्रियङ्करम्‌ | 
धनिनं क्षणमात्रेण निर्धनं च तवाहितम्‌ ॥१२॥ 
CIE वा वधिष्यामि वधार्हो वा विमोक्ष्यते | 
किमत्र बहुनाक्तन प्राणान्दास्याम ते प्रिये ॥१३॥। 


M 


मम प्राणात्मियतरों रामो राजीवलोचनः | 
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| ओर किस वध्यको 


| सगे ३ 


सत्र qui करूँगा || ८ ॥ तुम्हारा अनिष्ट करनेवाला 
कौन हे ? वह at हो अथवा पुरुष अवश्य मेरे दण्डका 
पात्र होगा | यही नहीं, उसका वध भी किया जा 
सकेता है ॥ ९॥ हे देवि ! जिस प्रकार तुम्हारी 
प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो | वह कार्य 
अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी मैं इसी समय एक qun 
ही पूरा कर दूँगा ।। $e ॥ तुम मेरे हृदयको जानती 
ही हो, मैं तुम्हारा अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे वशीभूत 


हुँ | फिर भी तुम मुझे खिन्न करती हो ? तुम्हारा - 


यह परिश्रम व्यर्थ है ।। ११ dp बताओ, तुम्हारा प्रिय 
करनेवाले किस कंगाळको मैं धनी कर दूँ अथवा तुम्हारे 
अप्रियकारी किस धनपतिको एक क्षणमें ही कंगाल 
बना 2 ? ॥ १२ ॥ बताओ, किस अवध्यको मार STS 
छोड़ दूँ ? हे प्रिये ! इस विषयमें 


और अधिक कया कहाँ, में तुम्हें अपने प्राण भी 


| द सकता हैँ ॥ १३ ।। कमलनयन राम मुझे SUD 


भी अधिक प्रिय हें । में उन्हींकी शपथ करके कहता 


तस्योपरि शपे fe त्वद्धित तत्करोम्यहम्‌ MLV | हूँ कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूँगा” || १४ ॥ 


इति ब्रुवाणं राजान शपन्त राघवोपरि | 
शनेविंमृज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत ॥१५॥ 
यदि सत्यप्रतिज्ञोऽस शपथं कुरुषे यदि । 


महाराज दशरथके रामकी सोगन्ध खाकर इस प्रकार 
कहनेपर केकेयीने धीरे-धीरे अपने आंसू dieu 
राजासे कहा--।। १५ ॥ “राजन्‌ ! यदि आप सत्य- 
प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही मैं जो 


याच्ञां मे सफलां कतु शीघ्रमेव त्वमहंसि ॥१६। | उछ मांग. उसे सफल कर देना चाहिये ॥ १६ dd 


qa देवासुरे युद्धे मया त्वं परिरक्षितः | 
तदा Wet दत्त त्वया 
तद्द्वयं न्यासभूत मे स्थापितं त्वयि Tad | 
तंत्रेकेन वरेणाशु भरतं मे प्रिय सुतम्‌ ॥१८॥ 
एभिः संशृतसंभारेयोंवराज्येऽभिषेचय | 
अपरेण quum रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ॥१९॥ 
सुनिवेषधरः श्रीमान्‌ जटावल्कलुभूषणः 


तुश्चेतसा ॥१७॥ | 


पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें मैने आपकी रक्षा की थी उस 
समय प्रसन्नचित्त होकर आपने मुझे दो वर देनेको कहा 
था ॥ १७॥ हे सुव्रत | मैने वे दोनों वर आपके 
पास धरोहरके रूपमें रख दिये थे । अब उनमेंसे एक 
वरसे तो तुरन्त ही मेरे प्रिय पुत्र भरतको इस एकत्रित 
की हुई सामग्रीसे युवराज-पदपर अभिषिक्त कीजिये 
ओर दूसरेसे तुरन्त ही राम दण्डक-वनको चले 
जाये ॥१८-१९॥ वहाँ श्रीमान्‌ रामको जटा-वल्कलादि 
धारण कर कन्द-मूल-फल खाते हुए मुनिवेषसे चौदह 
वर्षेतक रहना चाहिये |! २० || उसके पश्चात्‌ अपनी 


चतुदश समास्तत्र कन्दमूलफलाशनः ॥२०॥ TIA चाहे वे अयोध्यामें लौट आयें अथवा वनहीमें 


/ FRAG तस्यान्ते चने वा तिष्ठतु ख्यम्‌ | 


रहें किन्तु कमलनयन राम कल सवेरे ही अवश्य 
वनको AS जायेँ ॥ २१ ॥ यदि इसमें कुछ देरी 


प्रभाते गच्छतु वन रामो राजीवलोचनः ॥२१॥ | होगी तो आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड. दूँगी । 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


यदि किश्चिद्रिलम्बेत प्राणांस्त्यक्ष्ये तवाग्रतः | 
भव सत्यप्रतिज्ञस्त्वमेतदेव मम प्रियम्‌ ॥२२॥ 
A : t AA - 
RAT वाक्यं केकेय्या रोमहषेणम्‌ | 
नियपात महीपालो वज्राहत इवाचलः ॥२३॥ 
bay A - n ex 
शनरुन्मील्य नयने विसृज्य परया भिया । 
- - FaR वा मया दष्टो ह्यथवा चित्तविभ्रमः ॥२४॥ 
इत्यालोक्य gu पत्नी व्याप्रीमिव पुरः स्थिताम्‌ | 
किमिदं भाषसे भद्रे मम प्राणहरं वचः ।।२५॥ 
रामः कमपराधं ते कृतवान्कमलेक्षणः | 
ममाग्रे राघवशुणान्वणयस्यनिशं शुभान्‌ ॥२६॥ 
/ कौसल्यां मां समं पञ्यन्‌ शुश्रूषा कुरुते सदा | 
इति ब्रुवन्ती खं पूवेमिदानीं भाषसेऽन्यथा UR 
राज्यं yaw पुत्राय रामस्तिष्ठतु मन्दिरे | 
अनुगृह्णीष्व मां वामे रामान्नास्ति भयं तव ।।२८॥ 
इत्युक्त्वाश्रूपरीताक्षः पादयोनिपपात ह । 
केकेयी प्रत्युवाचेदं सापि रक्तान्तलोचना ॥२९॥ 
राजेन्द्र कित्वं श्रान्तोऽसि उक्त तद्भाषसेऽन्यथा | 
मिथ्या करोषि चेत्स्वीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ।३०। 
वनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः 
प्रभातकालेऽजिनचीरयुक्तः । . 
उद्धन्धनं वा विषभक्षणं वा 
कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌ NR 
सत्यप्रतिज्ञोऽहमितीह ठोके 
विडम्बसे सवसमान्तरेषु | 
रामोपरि त्वं शपर्थं च कृत्वा 
मिथ्याप्रतिज्ञो नरक प्रयाहि NN 
A + SS 4 | 
इत्युक्तः प्रियया दीनो मग्नो दुःखाणवे नृपः । 
मूच्छितः पतितो भूमौ विसंज्ञो शतको यथा ॥३३॥ 
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५३ 


आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिये, मेरा प्रिय कार्य बस 
यही है” ॥ २२ ॥ 


केकेयीके ऐसे रोमाञ्चकारी कठोर वचन सुनकर 
महाराज दशरथ वज्राहत पर्वतके समान गिर 
पड़े || २३॥ तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे नेत्र खोलकर अति _ 
agin आँसू पोंछे ओर मन-ही-मन कहने €u— 
AA यह कोई दुःखम्न देखा है या मेरे चित्तको भ्रम 
हो गया है ? ।। २४ I 


इसी समय अपने सामने सिंहिनीके समान बैठी 
हुई रानी कैकेयीको देखकर कहने लगे--“'हे भद्रे ! 
मेरे प्राणोंको हरनेवाले तुम ये क्या वचन बोळ रही 
हो ? ॥ २५।। कमलनयन रामने तुम्हारा क्या 
अपराध किया है * तुम तो अहर्निश मेरे सामने 
रामके शुभ गुण गाया करती A ll २६ ॥ तुम तो 
पहले कहा करती थी कि “राम मुझे ओर कोसल्याको 
समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं ।' 
फिर इस समय तुम यह उलटी बात कैसे कह रही 
हो ! || २७ ॥ तुम अपने पुत्रके लिये राज्य ले लो, 
किन्तु रामक्रो घर ही रहने दो । हे वामे | तुम मुझपर 
कृपा करो, रामसे तुम्हें कोई भय नहीं है” ॥ २८ ॥ 

ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रोमे जल भरकर 
केकेयीके चरणोंमें गिर पड़े | तत्र sq कैकेयीने आँख 
छाल करके यों कहा--॥ २९ ॥ “राजेन्द्र ! क्या 
तुम्हारी ses श्रम हो गया है जो अपने कथनके 
विपरीत बोळ रहे हो; याद रखो, यदि तुमने अपनी 
प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक मोगना पड़ेगा ।। ३०॥। ` 
सुनो, यदि कल प्रातःकाल ही मृगचम और 
वल्कल-वस्न धारण कर राम वनको न गये तो मैं, 
तुम्हारे सामने ही फॉसी लगाकर या विष खाकर मर 
जाऊंगी ॥ ३१ ॥ तुम संसारम सभी सभाओंमें "मैं 
सत्यप्रतिज्ञ हूँ” ऐसा कहकर लोगोंको stad डाला 
करते हो, अब तुम रामको शपथ करके की हुई 
प्रतिज्ञाको भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हे नरकमें जाना 
पड़ेगा” ॥ ३२ Il | 

अपनी प्रियाके ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज 
दशरथ दुःख-समुब्रमें GIRL बड़े व्याङुल हो गये, 

ge 


| 
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एवं रात्रिगेता तस्य दुःखात्संवत्सरोपमा | 
अरुणोदयकाले तु बन्दिनो गायका जशुः NZL 
निवारयित्वा तान्‌ सर्वान्केकेयी रोपमास्यिता | 
ततः प्रभातसमये मध्यकक्ष्पस्थिताः dsl 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या ऋषयः कन्यकास्तथा | 

छत्रं च चामरं दिव्यं गजो वाजी तथेव च ॥३६॥ 
अन्याश्च वारमुख्या याः पौरजानपदास्तथा | 
वसिष्ठेन यथाज्ञप्त॑ तत्सवं तत्र सं स्थितम्‌ ॥३७॥ 
स्रियो बालाश्च वृद्धाश्च रात्रौ निद्रां न लेभिरे । 

कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥३८॥ 
सर्वाभरणसम्पन्नं किरीटकटकोऽज्बलम्‌ | 
कौस्तुभाभरणं LAH कन्दपेशतसुन्दरम्‌ ।।३९॥ 
अभिषिक्तं समायातं गजारुढं सिताननम्‌ | 
श्वेतच्छत्रधरं तत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ dll 
राम कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌ | 
इत्युत्सुकधियः सर्वे बभूवुः पुरवासिनः et! 
नेदानीमुत्थितो राजा किमर्थं चेति चिन्तयन्‌ | 
सुमन्त्रः शनकेः प्रायाद्यत्र राजावतिष्ठते ॥४२॥ 
वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमन्शिरसा नृपम्‌ । 
'अतिखिन्नं नृपं दृष्टा केकेयी समपृच्छत ॥॥४३॥ 
देवि केकेयि वर्ध कि राजा दृश्यतेऽन्यथा | 
तमाह केकेयी राजा रात्रो निद्रां न लब्धवान्‌ NLN 
राम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन्‌ । . 
प्रजागरेण वे राजा AMAT इव लक्ष्यते | 


राममानय शीघ्र cd राजा द्रष्टमिहेच्छति ॥४५॥ 


और gam समान मूर्च्छित ओर संज्ञाशून्य होकर 
प्रथिवीपर गिर पडे || ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त दुःख- 
के कारण उनकी वह रात्रि एक वपके समान बीती | 
इधर अरुणोदय होते ही गायक और बन्दीजन स्तुति- 
गान करने लगे ॥ ३४॥ किन्तु केकेयी उन 
सत्रको रोककर क्रोधसे बैठी हुई थी। तदनन्तर 
प्रातःकाल होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋषिगण, 
कन्याएँ, दिव्य छत्र और चँवर तथा हाथी ओर. 
घोडे आदि सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएँ मध्य-द्वारपर ` . 
उपस्थित की गयीं ॥ ३५-३६ ॥ इनके अतिरिक्त 
वसिष्टजीकी आजङ्गानुसार मुख्य-मुख्य वारांगनाएं तथा 
पुरवासी और जनपदवासी भी वहाँ उपस्थित हो 
गये || ३७॥ उस. रात wr बाळक और वृद्ध किंसी- 
को भी नींद नहीं आयी | सभीको यही चटपटी लगी 
रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान्‌ रामको 
कब देखेंगे? || ३८ ॥ जो समस्त आभूषणोंसे galsia 
उज्ज्वल किरीट ओर कटक पहने हुए हे तथा higa- 
मणिसे विभूषित ओर सैकड़ों कामदेवॉके समान 
सुन्दर इयाम-वण हैं एवं सव-सुळक्षण-सम्पन्न श्रीलक्ष्मण- 
जीने जिनके ऊपर श्वेत छत्र ळगा रखा है ऐसे श्री- 
रामको राज्याभिषेकके अनन्तर मन्द सुसकानके 
सहित हाधीपर चढ़कर आते इए हम कब्र देखेंगे ? 
वह मङ्गलप्रभात कब होगा ? इस प्रकार सभी 
पुरवासियोंका चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा 
था ॥ २९-४९ Il 


इसी समय मन्त्रिवर सुमन्त्र यह सोचकर कि 
महाराज अभीतक कैसे नहीं उठे धीरेसे जहाँ राजा 
दशरथ थे वहाँ गये ॥9२॥ वहा पहुचकर उन्होंने जय- 
जयक्रार कर राजाको शिर झुकाकर प्रणाम किया और 
उन्हें अत्यन्त खिन्न देखकर केकेयीसे पूछा--॥० २॥ 
“देवि कैकेयि ! आपका अभ्युदय हो, कहिये 
आज महाराज अनमने कैसे दिखायी देते हैं!” 
इसपर ARAA कहा--“आज महाराजको MA- 
में बिल्कुल नींद नहो आयी ॥ ४४ ॥ रात्रिमर रामका 
चिन्तन करते हुए “राम राम राम! ही रटते रहे है | 
इस प्रकार जागते रहनेके कारण ही राजा कुछ 
अखस्थ-से दिखायी देते हैं | महाराज रामको यहाँ देखना 
चाहते हैं, इसलिये तुम शीघ्र ही उन्हें लिवा लाओ” ॥४५॥ 
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अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिति | 
तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्य राजा मन्त्रिणमब्रवीत्‌ ४६ 
सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघमानय सुन्दरम्‌ | 
इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम्‌॥४७॥ 
अवारितः प्रविष्टोऽयं स्वरितं राममन्रवीत्‌ | 

" शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीवलोचन ॥४८॥ 
Raie मया साध राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
इत्युक्तो रथमारुह्य सम्भ्रमाच्वरितो ययो leal 
रामः सारथिना साधे लक्ष्मणेन समन्वितः | 
मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ पश्यन्नेव त्वरान्वितः ॥५०॥ 
पितुः समीपं सङ्गम्य ननाम चरणौ पितुः । 
राममालिङ्गितु राजा ससुत्थाय ससम्भ्रमः ॥५१॥ 
बाहू प्रसाय रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह । 
हाहेति रामस्तं शीघ्रमालिङग्याङ्के न्यवेशयत्‌ ५२॥ 
राजान मूच्छित TH चुक्रुशुः सवयोषितः 

किमर्थ रोदनमिति वसिष्ठोऽपि समाविशत्‌ ॥५३॥ 
रामः पप्रच्छ किमिद राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌ । 

एवं पृच्छति रामे सा केकेयी राममब्रवीत्‌ ॥५४। 
त्वमेव कारणं त्र राज्ञो दुःखोपशान्तये | 
किञ्चित्कायं त्वया राम कतेव्यं नृपते हितम्‌ ।।५५॥ 
कुरु सत्यप्रतिज्ञस्त्वं राजानं सत्यवादिनम्‌ | 

राज्ञा वरद्वयं दत्तं मम सन्तुष्टचेतसा ॥५६)॥ 
त्वदधीनं तु तत्सव॑ वक्त' त्वां लज्जते TT | 
सत्यपाशेन सम्बद्धं पितरं त्रातुमहसि ॥५७॥ 
पुत्रशब्देन चेतद्धि नरकात््रायते पिता। | 


रामस्तयोदितं श्रत्वा शूलेनाभिहतो यथा ॥५८॥ 
थीं प्राह कि मामेव प्रभाषसे | 
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भामिनि ! महाराजकी आज्ञा पाये बिना मैं कैसे 
जा सकता हूँ £ मन्त्रीका यह वचन सुनकर महाराज 
बोले--॥9६॥ “gaa! मैं मनोहरमूर्ति रामको 
देखूँगा । तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ ।” राजाके 
ऐसा कहते ही सुमन्त्र तुरन्त wah महल्को 
गये ॥ ४७॥ और बिना रोक-टोकके तुरन्त भीतर 
जाकर रामसे कहा--“कमलनयन राम | तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजीके घर 
चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं |” यह सुनते 
ही राम चकित-से होकर तुरन्त ही रथपर चढ़कर 
चले ॥ ४८-४९ || सारथी और लक्ष्मणके सहित 
भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान वसिष्ठादि 
गुरुजनोंका केवळ दर्शनमात्रसे ही सत्कार कर 
जल्दीसे पिताजीके पास पहुँच उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया। उस समय रामको गले ल्गानेके 
लिये ज्यों ही उठकर महाराज दरारथने आवेगके साथ 
हाथ बढ़ाये कि वे बीचहीमें ठुःखपूर्वक 'हा राम ! 
हा राम ! कहते हुए गिर पड़े। तब रामचन्द्रजीने 
हाहाकार करते हुए अति शोप्रतासे उन्हें गले लगाकर 
अपनी गोदमें ser लिया || ५०-७२ ॥ 


महाराजको मूच्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
महिलाएं रोने si l तब यह सोचकर कि 'यह 
रुदन क्यों हो रहा है ? वहाँ वसिष्ठजी भी चले 
आये ५३ भगवान्‌ रामने केकेयीसे पूछा--“महाराजके 
इस दुःखका क्या कारण है ?” उनके इस प्रकार 
पूछनेपर केकेयी बोली---॥५9॥“हे राम! महाराजके 
इस दुःखके कारण तुम्हीं हो; तुम्हें उनके दुःखके 
शान्त करनेके लिये उनका कुछ प्रिय कार्य करना 
होगा ॥ ५५ ॥ तुम सप्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी 
सत्यवादी बनाओ । उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो वर 
दिये हैं॥ ५६॥ किन्तु उनकी सफलता तुम्हारे 
ही अधीन है | महाराजको तो तुमसे कहनेमे संकोच 
माळम होता है; किन्तु Ge सत्यपाशामें बंधे हुए अपने 
पिताजीकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये ॥ ५७॥ 
क्योंकि ‘GN शब्दका अर्थ ही यह है कि जो at- 
की .नरकसे रक्षा करता है ।” 


केकेयीको ये बातें सुनकर रामने मानो seu üz 
| हुएके समान व्यथित होकर कहाँ--“मांतः ! आजे 
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पित्रर्थे जीवित दास्ये पिबेयं विषम्न॒ल्बणम्‌ NSN 
AAST कोसल्यां राज्य चापि त्यजाम्यहम्‌ 
अनाज्ञसोऽपि कुरुते पितुः कायं स उत्तमः dell 
/उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहृतः | 
उक्तोऽपि कुरुते नेव स पुत्रो . मल उच्यते ॥६१॥ 
अतः करोमि तत्सवं यन्मामाह पिता मम | 
सत्यं सत्यं करोम्येव रामो दविनाभिभाषते ॥६२॥ 
इति रामग्रतिज्ञां सा श्रूत्वा वक्त प्रचक्रमे | 
राम त्वदभिषेकार्थं संभाराः Wut ये NAM 
तेरेव भरतोऽवश्यमभिषेच्यः. प्रियो मम | 
अपरेण वरेणाशु चीरवासा जटाधरः ।।६४।। 
वनं प्रयाहि शीघ्रं wana पितुराज्ञया | 
चतुर्दश समास्तत्र वस झुन्यभभोजनः ।।६५॥ 
एतदेव पितुस्तेऽद्य कायं त्वं कतु महेसि | 
राजा तु लजते वक्तु त्वामेवं रघुनन्दन ।।६६॥ 
श्रीराम उवाच 
भरतस्येच राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ | 
किन्तु राजा न वक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌।। ६७ 
श्रुत्वेतद्रामवचन ष्ठा रामं पुरः स्थितम्‌ | 
प्राह राजा दशरथो दुःखितो दुःखितं वचः NCN 
edid श्रान्तहृदयमुन्मा्गपरिवर्तिनम्‌ | 
^u मां गृहाणेदं राज्य पापं न TRIT NSS 
एवं Aggi नेव मां स्पशेद्रघुनन्दन | 
इत्युक्त्वा दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा ।।७०॥ 
हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राणवछम | 
मां Aasa कथं घोरं विपिनं गन्तुमहोसि ॥७१॥ 


इति रामं समालिङग्य मुक्तकण्ठो रुरोद ह | 
frase नयने रामः पितुः सजलपाणिना ORI 
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हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो ? पिताजीके लिये मैं 
जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता 
& ।।५८-५९॥ ओर सीता, कोसल्या तथा राज्यक्रो भी 
छोड़ सकता = | जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही 
उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है॥६०॥ 
जो पिताके कहनेपर करता है वह मध्यम होता है 
और जो कहनेपर भी नहीं करता वह पुत्र तो 
विष्ठाके समान है ॥ ६१॥ अतः पिताजीने A. 


लिये जो कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण - 


करूँगा, यह सर्वथा सत्य है; राम दो बात कभी 
नहीं कहता” ॥ ६२ Il 


रामकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयीने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया, “हे राम ! तुम्हारे अभिषेकके 
लिये जो कुछ सामग्री एकत्रित की गयी है ॥ ६३ ॥ 
उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरतका अभिषेक 
होना चाहिये । ( यही मेरा प्रथम वर है। ) दूसरे 
वरके अनुसार पिताकी आज्ञासे आज तुरन्त ही तुम 
वल्कल-वस्र और जटा धारणकर वनको जाओ ओर 
वहाँ सुनिजनोचित भोजन करते हुए चोदह ad- 
तक रहो ॥ ६४-६५ ॥ बस, तुम्हारे पिताका यही 
कार्य है, जो तुम्हें करना चाहिये । किन्तु राजा इन 
सब बातोंको तुमसे कहनेमें संकोच करते हैं” ॥६६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोले-माता ! भरत आनन्दसे यह 
राज्य भोगे और मैं भी अभी दण्डकारण्यको जाता 
हूँ । किन्तु इसका कारण माळूम नहीं होता कि 
महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते ? ॥ ६७॥ 
रामके ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने 
dà देखकर दुःखातुर महाराज दशरथने इस प्रकार 
अति दुःखभरे वचन कहे ॥ ६८॥ “राम ! मुझ ai- 
परवश, श्रान्तचित्त, कुमा्गगामी पापात्माको बॉधकर 
यह राज्य ले लो; इससे तुम्हें कोई पाप न SAM ॥ ६९ ॥ 
हे रघनन्दन | ऐसा होनेपर मुझे भी असत्य स्पशे न 
रगा।” ऐसा कह राजा दशरथ दुःखातुर होकर 
विलाप करने लगे ॥ ७० ॥ “हा राम ! हा जगन्नाथ | 


| हा प्राणप्यारे ! मुझे छोड़कर तुम घोर वनमें जाना 


कैसे उचित समझ रहे हो ” ॥ ७१ Ul 
: ऐसा कहकर उन्होंने रामको गले लगा लिया ओर 
जी खोलकर रोने लगे | तब रामने हाथमें जळ लेकर 
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आश्वासयामास TT शनेः स नयकोविदः | 


~ 


किमत्र दुःखेन विभो राज्य शासतु मेऽनुजः (Zl 
अह प्रतिज्ञां निस्तीय पुनयास्यामि ते पुरम्‌। 
८राज्यात्कोटिगुणं सोख्य मम राजन्वने सतः ।७४। 
'स्मत्सत्यपालनं देवकायं चापि भविष्यति | 
केकेय्याश्र प्रियो राजन्वनवासो महागुणः ॥ ७५ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश्च हज्ज्वरः | 
॥७६॥ 
मातरं च समाश्चास अनुनीय चजानकीम्‌ | 


सम्धाराश्चोपहीयन्तामभिषेकार्थमाहृताः 


आगत्य पादो वन्दित्वा तव यास्ये सुखं वनम ७७ 


इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातर द्रष्टुमाययो | 


कोसल्यापि हरेः पूजां कुरुते रामकारणात्‌ ।।७८॥ 
होमं च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददो धनम्‌। 
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पिताके आँसू पोंछे ॥ ७२ ॥ ओर नीतिकुशळ रामजीने 


धीरे-धीरे उन्हें ढाढस बचाया । वे कहने लगे---“प्रभो | 
यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशासन करें तो इसमें 
दुःखकी क्या बात है ? ॥ ७३ ॥ मैं भी इस प्रतिज्ञाका 
पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लोट ही 
आउँगा | ओर हे राजन्‌ ! बनमें रहनेसे तो मुझे 
राज्यसे भी करोड़ गुना सुख होगा ॥ ७४ ॥ इसमें 
आपके सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध 
होगा और कैकेयीका भी fea होगा; अतः हे राजन्‌! 
वनवासमें सब प्रकार महान्‌ गुण है ॥ ७५॥ अब मैं 
शीघ्र ही जाना चाहता हूँ; माता कैकेयीकी हार्दिक 
व्यथा शान्त हो | अभिषेकके लिये एकत्रित की हुई 
यह सामग्री अलग रख दी जाय ॥ ७६ ॥ माता 
कोसल्याको सान्त्वना देकर ओर जानकीको समझा- 
बुझाकर मैं अभी आता हूँ और आपके चरणोंकी-वन्दना- 
कर आनन्दपूर्वक वनको जाता हूँ” ॥ ७७ ॥ 

ऐसा कह उन्होंने पिताकी परिक्रमा की और 
मातासे मिलनेके लिये आये | इस समय माता कोसल्या 
Wan sued लिये श्रीविष्णुभगवानूकी पूजा कर रही 
शीं ॥ ७८ ॥ उन्होंने कुछ पहले हवन कराके ब्राह्मणों- 


ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मौनमाख्िता ॥७९॥ | को बहुत-सा धन दिया था और इस समय वह मौन 


अन्तःस्थमेक घनचित््रकाशं 
निरस्तसर्वातिशयस्वरूपम्‌ 
विष्णु सदानन्दमय हृदब्जे 


धारणकर एकाग्रचित्तसे श्रीविष्णुभगवानूका ध्यान कर 
रही थीं ॥ ७९ ॥ अपने हृदथमें अन्तर्यामी, चिद्घन- 
स्वरूप, तेजोमय, निरतिरायखरूप, सदानन्दमय भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करती रहनेके कारण उन्होंने श्रीरामचन्द्र 


सा भावयन्ती न ददर्श रामम्‌।८०॥ | जीको नहीं देख पाया ॥ ८० ॥ 
—$ 228958517786 — 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
तृतीयः सगे: ॥ २ i 


Us 
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चतुर्थ सर्ग - 


a 
भगवान्‌ रामका ATATA विदा होना तथा सीता ओर लक्ष्मणके 


सहित बनगमनकी तैयारी करना | 


श्रीमहादेब उवाच 


ततः सुमित्रा दृष्टेनं रामं राज्ञीं ससम्भ्रमा | 
कौसल्यां बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः १ ॥ 
seq रामनामेषा बहिरष्टिप्रवाहिता | 
राम दृष्ठा विशालाक्षमालिङग्याङ्के न्यवेशयत्‌॥ २॥ 
gega पस्पर्श गात्रं नीलोत्पलच्छवि | 
J wan पुत्रेति च प्राह मिष्टमन्नं क्षुधादिंतः ॥ R ॥ 
रामः प्राह न मे मातर्भोजनावसरः कृतः | 
दण्डकागमने शीघ्र मम कालोऽद्य निश्चितः ॥ ४॥ 
केकेयीवरदानेन सत्यसन्धः पिता मम | 
भरताय ददो राज्यं ममाप्यारण्यमुत्तमम्‌ ॥ I 
चतुदश समास्तत्र झुषित्वा मुनिवेषधरक | 
आगमिष्ये पुनः शीघ्रं न चिन्तां कतुमहेसि ॥ S 
तच्छ्रत्वा सहसोद्िा मूच्छिता पुन रुत्थिता। 
आह रामं सुदुःखार्ता टुःखसागरसम्प्लुता ॥ I 
यादि राम वनं सत्य यासि repr मामपि | 
त्वद्विहीना क्षणाद्धं वा जीवितं धारये कथम्‌ < I 


यथागोतालक वत्सं त्यकत्वा तिष्ठेन्न FATA | 
तथेव त्वां न शक्रोमि त्यक्तु प्राणात्त्रियं सुतम्‌॥९॥ 


भरताय प्रसन्नश्रेद्राज्य राजा प्रयच्छतु । 


श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! तब महारानी 
सुमित्राने रामको देखकर सम्भ्रमपूर्वक महारानी : 
कोसल्याको चेत कराकर बताया कि राम खड़े हुए 
हैं ॥ १ ॥ रामका नाम सुनते ही उनकी बहिदेष्टि इट | 
और उन्होंने बिशालनयन रामको देख गले लगाकर 
गोदमें बैठा लिया | २ ॥ तथा उनका शिर सूँघकर 
उनके नीळ-कमल-सदृश श्याम झारीरपर हाथ पेरा ओर 
कहा--“बेटा, भूख wit होगी कुछ मिष्टान्न 
खा लो” ॥ ३ Il 


रामजी बोले-“माता ! मुझे भोजन करनेका. समय 
नहीं है क्योंकि आज मेरे लिये यह समय ails ही 
दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया है || ४ ॥ 
मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिताजीने माता कैकेयीको वर देकर 
भरतको राज्य ओर मुझे अति उत्तम वनवास दिया 
S w A e x में वध्र ^ 
है Sl वहाँ सुनिवेषसे चोदह वर्ष रहकर मैं शीघ्र ही 
लोट आऊँगा, आप किसी प्रकारकी चिन्ता न कर” UI 


अचानक ऐसी बात सुनकर माता कोसल्या दुःखसे 
अचेत हो गयीं और फिर चेत होनेपर दुःख-सागरमें 
उछलती-डूबती दुःखातुर होकर WAG कहने लगी || ७ | 
“राम ! यदि सचमुच ही तुम वनको जाते हो तो मुझे 
भी साथ ले चलो; तुम्हारे बिना मैं आघे क्षण भी केसे 
जीवित रह सकती हूँ ? ॥ ८ ॥ जिस प्रकार गौ अपने 
अल्पवयस्क ABSA छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती 
| उसी प्रकार मैं भी तुझ अपने प्राणप्रिय पुत्रको नहीं 
छोड़ सकती ॥ ९ ॥ यदि राजा भरतसे प्रसन्न हैं. तो 
उन्हें राज्य भले ही दें परन्तु तुझ प्रियपुत्रको वनवासको 


किमर्थ वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम्‌ ॥१०॥ आज्ञा क्यों देते हैं ? || १० ॥ कैकेयीको वर देकर 


कैकेय्या वरदो राजा सबेखं वा प्रयच्छतु | 


~ `~ N में S 
चाहे महाराज अपना सर्वख दे डाळे, ( इसमें कोई 
आपत्ति नहीं ) किन्तु तुमने राजा अथवा कैकेयीका 


त्वया किमपराद्धं हि केकेय्या वा TTA वा ॥११॥ | क्या बिगाडा हे? ॥ ११ ॥ हे राम ! जिस प्रकार पिता 


/ पिता FAN राम तवाहमधिका ततः | 


तुम्हारे गुरु हैं उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक 
तुम्हारी गुरु हूँ | यदि पिताने तुमसे वन जानेको कहा 


पित्राज्ञप्तो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ ॥१२॥ | है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ ॥ १२ ॥ यदि मेरे वाकयका 
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यदि गच्छसि मद्वाक्यमुळुडध्य नृपवाक्यतः। 


| उछ्डन कर gH राजाकी आज्ञासे वनको ae 


~ 


तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसाद्‌नम्‌। १३ | जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुरको चली 


लक्ष्मणोऽपि ततः ACA कोसल्यावचनं ST | 
उवाच राधवं वीक्ष्य दहन्निव जगत्त्रयम्‌ ॥१४॥ 
उन्मत्तं भ्रान्तमनसं केकेयीवशवर्तिनम्‌ | | 

` वद्धा निहन्मि भरतं तद्वन्धून्मातुलानपि ॥१५॥ 
अद्य पश्यन्तु मे शोय लोकान्प्रदहतः पुरा | 
राम त्वमभिषेकाय कुरु यत्नमरिन्दम ॥१६॥ 
धनुष्पाणिरह तत्र निहन्यां विभकारिणः 


— 


इति ब्रुवन्तं सोमित्रिमालिडग्य रघुनन्दनः ॥१७॥ 
शूरोऽसि रघुशादळ ममात्यन्तहिते रतः | 
जानामि सव ते सत्यं किन्तु तत्समयो नहि Rll 
यदिदं दश्यते सर्वे राज्यं देहादिकं च यत्‌ । 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सकलश्च ते ॥१९॥ 
भोगा मेघवितानस्थविद्युलिखेव चञ्चलाः | 
आयुरप्यश्निसन्तप्ठलोहस्यजलबरिन्दुवत्‌ ॥२०॥ 
यथा व्यालगलस्थोऽपि भेको दंशानपेक्षते | 
तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्‌२१ 


करोति दुःखेन हि कमंतन्त्र 
शरीरभोगार्थमहरनिशं नरः। 
देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते 
| को वात्र भोगः पुरुषेण शुज्यते॥ २२॥ 
पितमातृसुतभ्रातृदारबन्ध्वादिसङ्गमः । 
प्रपायामिव जन्तूनां नद्या काष्टीघवच्चलः NRI 
' छायेव लक्ष्मीअपला प्रतीता 
| तारुण्यमम्बूमिवद धरुवं 
` , स्वभ्तोपमं ख्रीमुखमायुरल्पं 


ES 


तथापि जन्तोरभिमान एप ॥२४॥ 


| TST 


SANY) 


॥ १३ ॥ 


तब लक्ष्मणने भी कोसल्याके वचन सुनकर रामजी- 
की ओर देखकर रोषसे त्रिछोकीको दग्ध करते हुए-से 
कहा ॥ १४ ॥ “मैं उन्मत्त, भ्रान्तचित्त और कैकेयीके 
वशवर्ती राजा दशरथको बाँध ऊर भरतको उनके सहायक 
मामा आदिके सहित मार डाळूंगा ॥ १५ ॥ आज 
सम्पूर्ण लोकोंको दग्ध करनेवाले कालानलके समान 
मेरे पोरुषको पहले वे सत्र लोग देख ळे । हे शत्रुदमन 
राम ! आप अभिषेककी तैयारी कीजिये ॥१६॥ उसमें 
faa उपस्थित करनेवालोंको में हाथमे धनुष-बाण 
लेकर मार डाळूंगा |” 


लक्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने उन्हें 


TS लगाकर कहा ॥ १७ ॥ रघुश्रेष्ठ | तुम बड़े 


शूरवीर और मेरे परम हितकारी हो | तुम जो कुछ 
कहते हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किन्तु यह उसका 
समय नहीं है ॥ १८ ॥ यह जो कुछ राज्य और देह 
आदि दिखायी देता है वह aa यदि सत्य होता तो 
अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता ॥ १९ ॥ किन्तु 
ये भोग तो मेघरूपी वितानमें चमकती हुई ब्रिजलीके 
समान चञ्चल हैं और आयु afd तपाये हुए 
लोहेपर पड़ी हुई ASA बूँदके समान क्षणिक है ॥२०॥ 
जिस प्रकार सर्पके मुँहमें पड़ा हुआ भी मेंढक मंच्छरोंको 
ताकता' रहता है उसी प्रकार लोग कालरूप Wu प्रस्त 
हुए भी अनित्य भोगोंको चाहते रहते हैं ॥२१॥ केसा 
आश्चर्य है कि झारीरके भोगोंके लिये ही मनुष्य रात- 
दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएं करता 
रहता है | यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मासे भिन्न 
है तो फिर भला पुरुष केसे किसी भोगको भोग सकता 
है ? ॥ २२ ॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, स्री ओर बन्धु- 
बान्धवोंका संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवों अथबा 
नदी-प्रंबाहसे इकट्टी हुई लकड़ियोंके समान चञ्चल 
है ॥ २३ ॥ यह निस्सन्देह दिखायी पड़ता है कि 
लक्ष्मी छायाके समान AAS, योवन जळ-तरंगके समान 
अनित्य है, खी-सुख खप्तके समान मिथ्या और आयु 
अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणियांका इनमें कितना 
अभिमान है ? ॥ २४ ॥ यह संसार सदा रोगादि-संकुछ 


६० 


~~ 


daR: aaa सदा रोगादिसङ्कला। 
-/ान्धवेनगरम्रख्या मूढस्तामनुवतेते NR 
आयुष्यं क्षीयते यसादादित्यस्य गतागतेः | 
दृष्टान्येषां जरामृत्यू कथश्चिन्नेव बुध्यते ॥२६॥ 
स एव दिवसः सेव रात्रिरित्येव मूढधीः । 
भोगाननुपतत्येव कालवेगं न पश्यति URI 
प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ | 
सपला इव रोगोघाः शरीरं प्रहरम्त्यहो ।॥२८॥ 
जरा व्याघ्रीव पुरतस्तजयन्त्यव॒तिष्ठते । 
मृत्युः सहेव यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते 
GSE भावमापन्नो राजाहं लोकविश्रुतः | 
इत्यसिन्मनुते जन्तुः कृमिविड्‌ भस्ससंज्ञिते॥२०॥ 
त्वगस्थिमांसविण्पूत्ररेतोरक्तादिसंयुतः । 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं बद्‌ ॥३१॥ 
यमास्थाय भवाछोक दग्धुमिच्छति लक्ष्मण | 
देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति हि ॥३२॥ 
देहोऽहमिति या बुद्विरविद्या सा प्रकीर्तिता | 
नाहं देहश्चिदास्मेति बुद्विविंद्येति भण्यते ॥३३॥ 
अविद्या संसृतेहतुर्विद्या तस्या निवतिका | 


तसाद्यल्ः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुम्नक्षुभिः | 
कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः AATA ॥॥३४॥ 


ee 


eee 


/ तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविश्ञाय सवेदा | 


येनाविष्टः पुमान्हन्ति पितृश्रातृसुहृत्सखीन्‌ ॥३५॥ . 


क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारवन्धनम्‌। 
धर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्क्रोधं परित्यज ॥३३॥ 
क्रोध एष महान्‌ शत्रस्तृष्णा वैतरणी नदी । 

सन्तोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्‌ ॥२७॥ 
तसाच्छान्ति AMAL Tat भवेन्न ते | 
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तथा खप्त और गन्धर्व-नगरके समान मिथ्या है, मूढ- 
जन ही इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते 
हैं || २५ ॥ नित्य gah उदय और अस्त होनेसे 
आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरोंकी 
वृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है तो भी 
मूढ़ पुरुषको किसी प्रकार चेत नहीं होता ॥ २६ ॥ 
नित्यप्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं किन्तु 
मूढमति पुरुष भोगोंके पीछे ही दोड़ता है, कालकी 
गतिको नहीं देखता || २७ || कच्चे ASH भरे हुए 
जलके समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है ओर 
रोग-समूह शत्रुओंके समान शरीरका नष्ट करते 
हैं ॥ २८ ॥ बृद्धावस्था सिंहिनीके समान डराती हुई 
सामने खड़ी है ओर यह मृत्यु भी उसके साथ ही 
चलती हुई (अन्त) समयकी प्रतीक्षा कर रही है।। २९॥। 
किन्तु देहमें अहं-भावना करनेवाळा जीव इस कृमि, 
fast और भस्मरूप शरीरको ही "मैं लोक-प्रसिद्ग राजा 
2 ऐसा मानता है ael हे लक्ष्मण. ! तुम कुछ 
सोचकर बताओ कि जिसके आश्रयसे तुम संसारको 
दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा, अस्थि, मांस, विष्टा, 
मूत्र, शुक्र ओर रुधिर आदिसे बना हुआ विकारी ओर 
परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है? हे 
भाई ! इस देहाभिमानसे युक्त पुरुषमें ही सम्पूर्ण दोष 
प्रकट हुआ करते हैं || ३१-२२ ॥ 'में देह हूँ? इस 
बुद्विका नाम ही अविद्या है ओर A देह नहीं, चेतन- 
आत्मा हूँ? इसीको विद्या कहते हैं ॥ २३ ॥ अविद्या 
जन्म-मरणरूप संसारकी कारण है और विद्या उसको 
निवृत्त करनेवाली है; अतः मोक्षकामियोंको सदा 
विद्योपाज नका प्रयत्न करना चाहिये | हे शत्रदमन | 


काम-क्रोध आदि इस साधनमें वित्न करनेवाले शत्रु 
हैं ॥ ३४ ॥ उनमें भी मोक्षमें fag उपस्थित करनेके 
लिये तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश 
होनेसे पुरुष पिता, माता, सुहृद्‌ और बन्धुओंका भी वध 
कर डालता है । ३५ ॥ em सन्तापका मूल क्रोध 
ही है. और क्रोध ही संसारका बन्धन तथा धर्मका 
क्षय करनेवाला है | इसलिये तुम क्रोधको छोड़ 
दो ॥ ३६ ॥ यह क्रोध महान्‌ शत्रु है, तृष्णा वैतरणी 
नदी है, सन्तोष नन्दनवन है ओर शान्ति ही कामधेनु 


_ `| है ॥ ३७ ॥ इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 


देइेन्द्रियमनःप्राणबुद्धयादिभ्यो ब्रिलक्षणः।।३८। | ( क्रोधरूपी ) शत्रुका तुमपर प्रभाव न होगा। आत्मा 
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आ «a r-re T J rita A A ~ | 
त्मा SP स्वयज्योतिरविकारी निराकृतिः । | देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे पृथक्‌ तथा 


यावद्देहेन्द्रियप्राणैमिन्नत्व॑ नात्मनो fre: ॥३९॥ खेड? स्वयंप्रकाश, अविकारी और निराकार है | जब- 
है र x | तक मनुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
तावत्ससारदुःखोधः पीडयन्ते मृत्युसंयुताः | । भिन्नता नहीं जानते तत्रतक वे मृत्युपाशर्म बंधकर 
तस्माच्वं सवेदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय ligo dew areae i e e E 
- : | तुम सर्वदा अपने हृदयमें बुद्धि आदिसे आत्माको 
बुद्धयादिभ्यो बहिः सर्वेमचुवरतस्व मा खिदः | मिन अनुभव करो, इस सम्पूर्ण बाह्य व्यवहारका 
¢ £ A 
 ुज्ञन्मारब्धमतिलं qu वा दभ agada करो; और सुख अथवा दुःखरूप जेसा 
- सुजन्मारूधमांखल सुख वा दुःखमव AME | र्य छ तका cum ee ee ue oc 
ग्रवाहपतितं कार्य कुर्वन्नपि न लिप्यसे | | २८-४१ ॥ हे रघुपुत्र ! बाहरसे (इन्द्रिय आदि- 
FE a f | द्वारा कतृ त्व प्रकट करते हुए जो काय प्रारब्धवश 
बाह्य सवत्र कतृत्वमावहन्नाप राघव MBA | उपस्थित हो उसे करते waa भौ तुम बन्धनमें नहीं 
Xen bs Ce. पड़ोगे || ४२ ॥ भीतरसे राग-द्वेषरहित और शुद्धस्वभाव 
ज्तृःशुद्धस्वभावस्तव लप्य $ | ~n 
2 ren E Rot pes रहनेके कारण तुम कमॉसे लिप्त न होगे । मेरे इस सम्पूर्ण 
एतन्मयोदित कृत्ख हांदे भावय सवेदा UVR | कथनपर तुम सर्वदा अपने हृदयमें विचार करो || ४३॥ 
संसारदु/सैरखिटैबाध्यसे न sera) | SEDI 
कटक ६ बाधित न होगे । हे मातः ! तुम भो मेरे इस कथनपर 
त्वमप्यस्य सयादष्ट हादे भावय नित्यदा ।॥।४४॥ | नित्य विचार करना ॥ ve ॥ ओर मेरे फिर 
समागमं प्रतीक्षस्व न gA पीब्यसे चिरम्‌ । | मिलनेकी प्रतीक्षा करती रहना । तुम्हें अधिक काल 
SE गर्गाय दुःख न होगा | कमबन्धनमें बंधे हुए जीवोंका सदा 
न सदकत्र संवासः कमंमागाचुर्वातनाम्‌ ॥४५॥ | एक ही साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता ॥ ४५ ॥ 
5 ETT जैसे नदीके प्रवाहमें पड़कर बहती gi siai 
| + चलती 
M प्रवाहपाततउुवाना are तथा सदा साथ-साथ ही नहीं चढतीं | माता ! यह due 
चतुद शसमासझ्या क्षणाद्वूमिव जायते ॥४६॥ | वर्षकी अवधि आघे क्षणके समान बीत जायगी, आप 
ह sd सन्त्यज्य दूरतः । | अब दुःखको दूर करके हमें वन जानेकी अनुमति 
नमर मा पर OS) SEIN CE दीजिये | आपके ऐसा करनेसे मैं बनमें gagan रह 
एवं चेत्सुखसंवासो भविष्यति वने मम ॥ ४७) | सकूँगा” ॥ ४६-४७॥ 


इत्युक्त्वा दण्डवन्मातुः पादयोरपतच्चिरम्‌ | ऐसा कह श्रीरामचन्द्रजी बहुत देरतक दण्डके 
समान माताके चरणोंमें पड़े रहे | तदनन्तर माताने 

उत्थाप्याङ्के समावेश्य आशीमिरभ्यनन्दयत्‌॥४८।| उन्हें उठाकर गोदमें बैठा fear और आशीवोद 
| देकर उनकी प्रशंसा की ॥ ४८॥ वे बोली-“तुम्हारे 

सर्वे देवाः सगन्धा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । चलते, बैठते अथवा सोते समय गन्थवोसहित ब्रह्मा, 
| ET विष्णु और शिव आदिक सम्पूर्ण देवगण तुम्हारी 
रक्षन्तु त्वां सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रया FAME | सर्वदा रक्षा करे” ॥ ४९ ॥ 


A 


^ मालिडग्य पनः पनः | इस प्रकार बारम्बार हृदयसे लगाकर माताने रामको 
जि सम Seat विदा किया | तब लक्ष्मणजीने भी रामजीसे आँखोंमें 
लक्ष्मणोऽपि तदा रामं AAT हषोश्रगह़दः ॥५०॥ | आनन्दाश्रु भरकर गद्गद वाणीसे कहा-“हे राम | ` 


आह राम ममान्त!स्थः संशयोऽयं त्वया हतः | आपने मेरा आन्तरिक सन्दे दूर कर दिया, अब मैं 
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SS SS SYS d 


A ~ ~ e a Kas 
MANA Tat राम सेवां कतु तदादिश Ilt 


अनुगृह्णीष्व मां राम नोचेखाणांस्त्यजाम्यहम्‌ | 


तथेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम्‌॥५२॥ 
प्रतस्थे तां समाधातुं गतः सीतापतिविश्वुः | | 
आगतं पतिमालोक्य सीता सुखितभाषिणी ॥५३॥ | 
स्वर्णपात्रखसलिलैः पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः। | 
पप्रच्छ पतिमालोक्य देव कि सेनया बिना ॥५४॥। 
आगतोऽसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्रं च ते कुतः । 


वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवजितः॥५५॥ | 


सामन्तराजसहितः सम्भ्रमान्नागतोऽसि किम्‌ | 
| 
इति स सीतया Get रामः सम्सितमत्रवीत्‌ HARI 


राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्त शुभेऽखिलम्‌ | 
अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनि ।५७। 
अद्यैव यास्यामि वनं त्वं तु श्रश्रूसमीपगा | 
शुश्रूषा कुरु मे मातुन मिथ्यावादिनो वयम्‌ ual 
इति ब्रुवन्तं श्रीरामं सीता भीताजवीद्वचः | 
किमर्थ वनराज्यं ते पित्रा दत्त महात्मना ।।५९॥ 


AnA hes L ने 
TIE रामः HAZ राजा प्रीतो वर ददो | 
भरताय ददौ राज्यं वनवासं ममानथे ॥६०॥ | 
| 


चतुर्दश समास्तत्र वासो मे किल याचितः | 
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DAES- 


आपकी सेवा करनेके लिये आपके पीछे-पीछे चळूँगा, 


| आप इसके लिये आज्ञा दीजिये ॥ ५०-०१ ॥ हे 
mat! | आप मुझपर कृपा कीजिये, नहीं तो मैं प्राण 
| छोड़ दूँगा ।” तब रघुनाथजीने भी छक्ष्मणसे कहा- 


'बहुत अच्छा, चलो देरी न करो? ॥ ५२ | 

तदनन्तर सीतापति भगवान्‌ राम सीताजीको 
समझानेके लिये चले और अपने HE पहुँचे तब 
मन्द-मुसकानपूबक बोलनेवाली श्रीसीताजीने पतिदेवको . 


| आते देख एक सुवर्णपात्रमें जल लेकर भक्तिपूर्वक 
| उनके चरण UP ओर स्वामीकी ओर देखते हुए 
| पूछा---“देव ! इस समय सेनाके ब्रिना ही आप केसे 
आये हैं ? आप प्रातःकाळ कहाँ गये थे ? आपका 
| श्वेत छत्र कहाँ है ? बाजोंका बजना क्यों बन्द हो गया 


है ओर आप किरीटादि राजोचित आभूषणोंसे रहित 
क्यों हैं ? || ५३-५५ ॥ आप मन्त्री और राजाओंके 


| सहित बड़े ठाट-बाटसे क्यों नहीं आये 2” 


सीताजीके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुसकाकर कहा ॥ ५६ ॥ “हे DA! पिताजीने मुझे 
दण्डकारंण्यका सम्पूर्ण राज्य दिया है, अतः हे 
भामिनि! मैं शीघ्र ही उसका पालन करनेके लिये 
वहाँ जाऊँगा ॥ ५७॥ में आज ही वनको MAN; 
तुम अपनी AIGA पास जाकर उनकी सेवा-शुश्रपामें 


| रहो । में झूठ नहीं बोलता” ॥ ५८ ॥ 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने भयभीत 
होकर कहा--“आपके महात्मा पिताजीने- आपको 
वनका राज्य क्यों दिया है 2” ॥ ५९ ॥ 


तब -रामचन्द्रजीने उनसे कहा--“हे अनघे ! 
महाराजने प्रसन्नतापू्वेक कैकेयीको वर देकर भरतको 
राज्य और मुझे वनवास दिया है ॥ ६० |! देवी 
कैकेयीने मेरे लिये चोदह वर्षतक वनमें रहना माँगा था, 
सो सत्यवादी दयाळु महाराजने देना स्वीकार कर 


या Gem] SENT सत्येवादी आपर 12) लिया है ।। ६१ ॥ अतः हे भामिनि ! मैं शीघ्र ही वहाँ 
अतः शीघ्र गमिष्यामि मा विघं कुरु भामिनि। ` nim, तुम इसमें किसी प्रकारका विश्न खड़ा न 
रत्वा तद्रामवचनं जानकी प्रीतिसंयुता ॥६२॥ | गाद 0 एक T suse 

es Fe Cn M docs | ग्रसन्नतापूवक कहा--- पहले मैं वनको जाऊँगी उसके 
` अहमग्रे गमिष्यामि वनं पश्चाच्वमेष्यसि । | पीछे आप आना.। हे राघव ! मुझे छोड़कर आपको 
इत्याह मां बिना गन्तुं तब राघव नोचितम्‌ ॥६३।। | बनमें जाना उचित नहीं है? || ६२-६३ ॥ 
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तामाह राघवः प्रीतः खप्रियां ग्रियवादनीस्‌। | तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया 


d वनं त्वां WE बहव्या z प्रियवादिनी जानकीसे ngr— मैं तुम्हें अनेकों व्याघ्रादि 
कथ वन त्व AASE बहुव्याप्रमगाकुठम्‌ ॥॥६४॥ b पण वतः बो कका 
राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति मानुषथोजिनः d वहाँ मनुष्योंको खानेवाले भयंकर राक्षस रहते हैं. और 
सिंहव्याघ्राश्च सञ्चरन्ति समन्ततः ॥६५॥ | संत और सिंह, व्यात्र तथा शकर आदि faata 
ht ent F फिरते हैं RI हे सुन्दर कमरवाली ! वहाँ भोजन- 
कट्वम्लठफलमूलांने भोजनाथे सुमध्यमे। | के लिये age और खट्टे फल-मूलादि ही fad हैं; 
अपूपानि -व्पञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन NSE | किसी प्रकारके qu आदि व्यञ्जन वहाँ कभी नहीं 
+ oe, हा AEN "E. मिलते || ६६ ॥ हे सुन्दरि ! वे फल भी सदा नहीं 
काल काल फल ANT विधते कुत्र सुन्दार | मिलते, किसी-किसी समय कहीं मिलते हैं । उस वनमें 
मार्गों न दृस्यते कापि शकराकण्टकान्वितः ।।६७॥ | कहीं-कहीं तो धूलि और काँटोंसे ढके WAR कारण मार्ग 
2 C IU S भी दिखायी नहीं देता ॥ ६७। वह दण्डकारण्य 
गुहागहरसम्बाधं॑ शिल्लीदंशादिभियुंतम्‌ | (रन्त ही अनेकों दोषोंसे भरा हुआ है । उसमें अनेकों 
एवं बहुविधं दोषं वनं दण्डकसं ज्ञितम्‌ ॥६८॥ गुफाएँ और "eg हैं तथा वृह झिल्ली और डासों आदिसे 

z E d भरा हुआ है ॥ ६८ ॥ ऐसे वनमें शीत, वायु ओर घाम 
पादचारेण गन्तव्य शीतवातातपादिमत्‌ | आदिके समय भी पैदल ही चलना पड़ता है। मुझे सन्देह 
राक्षसादीन्वने दृष्ट्या जीवितं हास्यसेडचिरात्‌ SU) है कि तुम वनमें राक्षसादिकी भयंकर मूर्ति देखकर 


Be Sa रा ciue | तुरन्त ही प्राणत्याग कर बैठोगी ॥ ६९ Ul इसलिये हे 
तस्या गृहे तिष्ठ शीघ्र द्रक्ष्यासि मां पुनः | भद्रे | तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख पाओगी।” 


शमस्य वचनं श्रत्वा सीता दुःखसमन्विता ॥७०॥ | ` रामके ये वचन ` सुनकर सौताने दुःखातुर होकर 
"ess ac. > कुछ miu sis sum हण कहा — Ge afer 
प्रत्युवाच CHUTAA किञ्चित्कोपसमन्विता। नत वपक E a 
कथं मामिच्छसे erg quad पतिव्रताम्‌ ॥७१॥ | हैं १ ।। ७०-७१॥ आप धर्मज्ञ और दयाळ हैं फिर 
: E S अपनी अनन्यभक्ता ओर दोषहीना मुझ पत्नीको क्यों 
त्वदनन्यामदोषां मां ATSA दयापरः। छोड़ते हैं ? हे राम ! बनमें भी आपके पास रहते इए 
त्वत्सभींपे स्थितां राम को वा मां धषेयेद्वने ॥७२॥ | मेरा कोई क्या बिगाड सकता है? ॥ ७२॥ जो 
| cx A भी फल-मूलादि आपके खानेसे बचेंगे वे ही मेरे 
sexes या a N लिये अमृतके समान होंगे | उनसे सन्तुष्ट होकर मैं 
तदेवामृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्‌ MOR | आजन्दपूर्वक | | e m सन्देह S 
4 R AT : कि आपके साथ विचरते हुए मरे लिये कुश-कास और 

त्वया सह SRESSIISGRIS काशाश्च कण्टका* | pe os ती 
पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशयः Ml | मैं आपको किसी प्रकारका कष्ट न दूंगी, बल्कि आपके 
| कार्यमें सहायिका होऊँगी | बाल्यावस्थामे एक ज्योतिष- 
शाखत्रविशारद महात्माने मुझे देखकर कहा था कि तू 
ated मां वीक्ष्य कश्चिद्वे जयोतिः शास्त्रविशारदः ७५ | अपने पतिके साथ बनमें रहेगी | उन ब्राह्मण महोदयका 
वेष्यति del वाक्य uu हो, मैं अवश्य आपके साथ वनमें 

प्राह ते विपिने वासः पत्या सह भविष्यात | चळूँगी ॥ ७५-७६ ॥ एक बात और कहती हूँ, उसे 


सत्यवादी द्विजो भूयाद्रमिष्यामि त्वया सह ॥७६॥ सुनकर आप मुझे वनको ले चलिये | आपने बहुत-से 


अहं त्वां Rad नेव भवेयं कार्यसाधिनी । 
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अन्यस्किञ्चितप्रवक्ष्यामि AAT मां नय काननम्‌ | 
रामायणानि बहुशः श्रुतानि TEAST (ll 
सीतां विना वनं रामो गतः किं कुत्रचिद्वद | 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी ।।७८॥ 
यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः 
इति त॑ निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः dall 
अब्रवीद्देवि गच्छ त्वं वनं शीघ्र मया सह | 
अरुन्धत्ये प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च ॥८०॥ 
्राह्मणेभ्यो धनं सर्वे दत्वा गच्छामहे बनम्‌ | 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाशु द्विजानाहूय भक्तितः॥।८१॥। 
ददौ गवां gaai धनानि 
वस्राणि दिव्यानि विभूषणानि | 
goss: श्रृतशीरवङ्कचो 
मुदा द्विजेभ्यो रघुवशकेतुः ॥८२॥ 
अरुन्धत्यै ददौ सीता सुख्यान्याभरणानि च | 
रामो मातुः सेवकेभ्यो ददो धनमनेकधा dell 
खकान्तः पुरवासिभ्यः सेवकेभ्यस्तथैव च । 


पौरजानपदेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्तशः ॥८४॥ 


लक्ष्मणोडपि सुमित्रां तु कौसल्यायै auda | 
धनुष्पाणिः समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः ॥८५॥ 
रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्मुः सर्वे नृपालयम्‌ ।।८६॥। 
श्रीरामः सह सीतया qum 
गच्छन्‌ शनेः सानुजः 
पौरान्‌ जानपदान्कुतूहलदृशः 
सानन्दमुद्रीक्षयन्‌ | 
श्याम! कामसहस्रसुन्द्रवर्पुः 
कान्त्या दिशो भासयन्‌ | 
पादन्यासपवित्रिताखिलजगत्‌ 
प्रापालय 


तत्पितुः ।।८७॥ | हुए 
-ण?€€>७9७>३- 


AANA मुखसे बहुत-सी रामायणे सुनी होंगी । ७७ || 
बताइये, इनमेंसे किसीमें भी क्या सीताके बिना रामजी 
वनको गये हैं ? अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका 
होकर अवश्य आपके साथ चळूँगी ॥ ७८ ॥ यदि 
आप मुझे छोड़कर चले जायँगे तो मैं अभी आपके 
सामने ही अपने प्राण छोड़ दूँगी |” 

तत्र रघुनाथजीने सीताका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर 
कहा-- “देवि ! तुम शीघ्र ही मेरे साथ वनको चलो; ये . 
हार आदि सम्पूर्ण आभूषण वसिष्ठजीकी at अरुन्धती- 
को दे दो || ७९-८० ।। हम अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों- 
को देकर बनको ed |” 

ऐसा कह भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीद्वारा भक्ति- 
पूर्वक ब्राह्मणोंको बुलवाया UC LM और उन रघुकुलकेतु 
भगवान्‌ रामने प्रसन्नतापू्वक सैकड़ों गोओंके झुण्ड, 
बहुत-सा धन, दिव्य वस्न ओर आभूषण कुटुम्बी तथा 
विद्वान्‌ और शीळसम्पन्न ब्राह्मणोंकों दिये || ८२ ॥. 
सीताजीने अपने मुख्य-मुख्य आभूषण अरुन्धतीजीको 
दे दिये तथा अपनी माताके सेवकोंको भी रामने बहुत- 
सा धन दिया il ८३॥ इसी प्रकार अपने अन्तःपुर- 
वासी सेवकों, पुरवासियों, देशवासियों तथा ब्राह्मणोंको 
भी उन्होंने बहुत-सा धन दिया tl ८४ Il 

इधर श्रीलक्ष्मणजीने भी अपनी माता सुमित्राको 
कोसल्याजीको सौंप दिया ओर आप हाथमें धनुष 
लेकर रामके सामने आकर खड़े हो गये | तदनन्तर 
राम, लक्ष्मण ओर सीता सब्र महाराज दशरथके पास 
चले ।।८५-८६।। gest कामदेवोंके समान सुन्दर श्याम 
शरीरवाले भगवान्‌ राम सीता और छोटे भाई लक्ष्मणके 
सहित अपनी कान्तिसे दशों दिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए धीरे-धीरे राजमार्गसे चले । उस समय जो 
पुरवासी ओर जनपदवासी लोग कुतूहळवश आनन्दमयी 
दृष्टिसे उनकी ओर देख रहे थे उनके देखते इए और 
अपने चरण-स्पशंसे सम्पूर्ण संसारको पवित्र करते 
वे अपने पिताके घर पहुँचे ॥ ८७ Il 


— 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
> p ¢ 
चतुर्थ: सगः ॥ ४ ॥ 
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भगवानका वनगमन | 


श्रीमहादेव उवाच 
आयान्त नागरा दृष्टा माग राम AMARE | 
लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचुः सर्वे परस्परम्‌ ॥ १ |i 
कैकेय्या वरदानादि श्रुत्वा दुःखसमाबताः । - 
बत राजा दशरथः सत्यसन्धं ग्रियं सुतम्‌ ॥ २॥ 
्लीहेतोरत्यजर्कामी तस्य सत्यवता कुतः 
कैकेयी वा कथं दष्टा रामं सत्यं HASTA d ३॥ 
विवासयामास कर्थ क्ररकसातिमूढधीः 
हे जना वात्र वस्तव्यं गच्छामोऽद्यैव काननम्‌-॥४॥। 
यन्न रामः सभायश्च सानुजो गन्तुमिच्छति | 
पश्यन्तु जानकी सर्वे पाद चारेण गच्छतीम्‌ ॥ ५॥ 
पुंभिः कदाचिद्दष्टा वा जानको लोकसुन्दरी | 
सापि पादेन गच्छन्ती जनसङ्घेष्वनाबता | ६॥ 
रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादिविवजितः। 
गच्छति द्रक्ष्यथ frd सवेलोकेकसुन्दरम्‌॥ oll 
राक्षसी केकेयीनाम्री जाता सबविनाशिनी । __ 
रामस्यापि भवेददःखं सीतायाः पादयानतः। ८ N 
बलवान्विधिरेवात्र पुंप्रथलो हि दुबेलः | 


इति gaga se साधूनां मुनिपुद्धवः d ९॥ 
अब्रवीद्वामदेवोऽथ साधूनां सद्ठमध्यगः 
मानुशोचथ रामंवा सीतां वा वच्मि तत्त्वतः lt ell 


एष रामः परो विष्णुरादिनारायणः स्मृतः | 


एषा सा जानकी लंक्ष्मीर्योगमायेति विश्रता॥११॥ | 


असौ शेषस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्यश्र साम्प्रतम्‌ । . | 
मायाशुणेयुक्तस्तत्तदाकारवानिव URW | 


wy 
एष एवं रजोयुक्तो तब्रह्माभाद््षभावन्‌* 


श्रीमहादेवजी बोले-जानकी और लक्ष्मणके सहित 


| श्रीरामचन्द्रजीको मार्गमें आते देख और केकेयीके 
' बरदानादिका समाचार सुन समस्त 
' दुःखातुर होकर आपसमें कहने en- em | कामवरा 


नगरवासी 


राजा दशरथने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको MA 
कारण छोड़ दिया ? उसकी सत्यपरायणता केसे रही £ 


और दुष्टा कैकेयीने भी सत्यवादी ओर. प्रियकारी 
' रामक्रो क्यों वनवास दिया ? वह ऐसी क्रूरकर्मा और 


हतबुद्धि क्यों हो गयी ? भाइयो ! अब हमें यहाँ न 


' रहना चाहिये; हम भी आज ही वनको चलेंगे, जहाँ 


स्री ओर छोटे भाईके सहित श्रीराम जाना चाहते हैं | 


देखो तो, आज जानकोजी IES चळ रही & ll १--%॥ 


aa! जिस त्रिछोकसुन्दरी जानकीको पहले कभी 


किसी पुरुषने शायद ही देखा हो, वही आज बिना 


। किसी परदेके जनसमूहमें पैदल चळ रही हैं ॥ ६ ॥ 


भाइयो ! इन सर्वलोकैकसुन्दर भगवान्‌ रामकी ओर 
भी देखो; ये भी. आज बिना - हाथी-घोड़ेके - पैदल ही 
जा रहे हैं || ७ ॥ यह केकेयी नामकी राक्षसी सबका 
नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है । भाई ! इन 
सीताजीके पेदळ चळनेसे रामजीको भी तो ast 
दुःख होता होगा || ८ ॥ किंन्तु किया क्या जाय £ 
इसमें दैव ही प्रबळ हैं, पुरुषका प्रयज्ञ सवथा 
असमथ है |” 


इस प्रकार साधु-समाजको दुःखातुर देख मुनिवर 
वामदेव उनके बीचमें आकर कहने छगे---“मैं आप्‌- 
लोगोंको वास्तविक बात बताता हूँ, आप इन राम 
और सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न 
करे ॥९.-१०॥ ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु 
हें और ये जानकीजी योगमाया ame विख्यात 
श्रीलक्ष्मीजी हैं ॥ ११ ॥ इस समय जो लक्ष्मण. नाम 
धारण कर इनका अनुगमन कर रहे हैं, ये शेषजी हैं | 
à पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही मायाके गुणोंसे युक्त होकर 
विभिन्न आकारवाले-से प्रतीत हुआ करते हैं ॥ १२ ॥ 


| रजोगुणसे युक्त होकर ये ही विश्वरचयिता ब्रह्माजी 


सत्त्वाविष्टस्तथा विष्णखिजगत्तिपालकः॥१२॥ | इए हैं और सत्तगुणविशिष्ट होनेपर ये: ही. त्रिलोक 
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एष रुद्रस्तामसो5न्ते जगत्प्रलयकारणम्‌ | 
एष AT पुरा भूत्वा भक्त वेबस्वतं मनुम्‌ IRLI 
नाव्यारोप्य लयस्यान्ते पालयामास राघवः | 
समुद्रमथने पूवं मन्दरे सुतलं गते॥१५॥ 


TITAS कूमरूपी रघूत्तमः | 


मही रसातलं याता प्रलये सकरोऽभवत्‌ Nall | 


तोल्यामास दंष्ट्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः | 
नारसिंहं वपुः कृत्वा प्रह्लादवरदः पुरा ॥१७॥ 
त्रैलोक्यकण्टक रक्षः पाटयामास TAQ: | 
पुत्रराज्यं हृतं दृष्टा ह्यदित्या याचितः पुरा ॥१८॥ 
वामनत्वम्ुपागम्य याच्ञया चाहरत्पुनः | 
दुश्क्षत्रियभूभार नित्वृत्ये भागवोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
स एव जगतां नाथ इदानीं रमतां गतः | 
रावणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहानिष्याति ॥२०॥ 
मानुषेणेव मरणं तस्य दष्टं दुरात्मनः | 
राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हारिः UAL 
ुत्रत्वाकाङ्घया विष्णोस्तदा पुत्रोऽभवद्भारिः | 

स एव विष्णुः श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥२२॥ 
गन्ताद्यैव वनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ | 
एषा सीता हरेमाया सृष्टिखित्यन्तकारिणी ।।२३॥ 


राजा वा केकेयी वापि नात्र कारणमण्वपि । 


Taaa: प्राह भूभारहरणाय च ॥२४॥ 
रामोऽप्याह स्वयं साक्षाच्छ्यो गमिष्याम्यहं वनम्‌। 


| सगं ५ 


| रक्षक भगवान्‌ विष्णु होते हैं ॥ $3 ॥ तथा कल्पान्त- 
मं तमोगुणका आश्रय कर ये ही जगतूका प्रलय 
करनेवाले रुद्र होते हैं | पूर्वकालमें इन्हीं रघुनाथजीने 
| मत्स्यरूप होकर अपने भक्त Jaaa मनुको नावमें 
| बेठाकर प्रळयकाळके समय उनकी रक्षा की थी | 
| समुद्र-मन्थनके समय, जब मन्द्राचळ पाताललोकको 
| जाने छगा ॥ १४-१५ || तब इन्हीं रघुनाथजीने 
कूमरूप होकर उसे अपनी पीठपर धारण किया 
। था | Heure जत्र प्रथिवी रसातळको चली गयी 
। तो ये शूकररूप हुए ॥ १६ ॥ और उस प्रथिवीको 
अपनी दाढोंपर उठा लिया | इसी प्रकार एक बार 


| प्रहादको वर देनेके लिये इन्होंने gigs धारण 


किया ॥ १७॥ और तीनों छोकोंके कण्टकरूप 
| दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अपने नखोंसे फाड़ डाला | 
| एक बार, अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया हुआ 
देख जत्र अदितिने इनसे प्रार्थना की ॥ १८ ॥ तब 
इन्होंने वामनरूप धारणकर याचना करके उसे फिर 
! लोटा लिया | इन्हींने प्रथिवीके भाररूप दुष्ट क्षत्रिय- 
गणोंको नष्ट करनेके लिये VITA परशुरामका रूप 
धारण किया था ॥ $9 ॥ वे ही sm इस समय 


| रामरूपसे प्रकट हुए E; अब ये रावण आदि करोड़ों 


राक्षसोंका वध करेंगे ॥ २० ॥ उस दुरात्माकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ ही बदी है | महाराज दरारथने (अपने 
पूर्वजन्ममें ) तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी इसलिये 
आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्ररूपसे 
अवतार लें; इसीलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैं । 


|3 विष्णुभगवान्‌ ही श्रीरामचन्द्रजी हैं। अब ये 


रावणके वधके लिये आज ही लक्ष्मणसहित वनको 
जायँगे | ये सीताजी जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
करनेवाली साक्षात्‌ भगवानूकी माया È ॥२१--२३॥ 
इनके वन-गमनमें राजा या केकेयी अणुमात्र 
भी कारण नहीं हैं । कल ही इनसे नारदजीने प्रथिवी- 
का भार उतारनेके लिये प्राथना की थी ॥ २४ ॥ 
उस समय खयं रामने भी उनसे यही कहां था कि 


अतो रामं समुद्दिश्य चिन्तां त्यजत बालिशाः ।२५। | कळ मैं वनको जाऊँगा | अतः भोले भाइयो ! आपः 


रामरामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा Gf | 


लोग qum लिये कोई चिन्ता न करे ॥ २५॥ 
संसारमें जो लोग नित्यप्रति “राम-राम जपा करते 


तेषां सृत्युभयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥२६॥ ! है उनको भी किसी समय gah भय आदि नहीं 
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का पुनस्तस्य रामस्य दुःखशङ्का महात्मनः | 


रामनाम्नेव झुक्तिः स्यात्कलौ नान्येन केनचित्‌ ।२७। 


मायामानुपरूपेण विडम्बयति लोककृत्‌ | 
भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वधाय च ॥२८॥ 


ाजञश्चाभीष्टसिद्वयर्थं मानुषं वपुराश्रितः | 


` इत्युत्वा विररामाथ वामदेवो महामुनिः ॥२९॥ | 


भत्वा तेऽपि द्विजाः सर्व राम ज्ञात्वा हरिं AYA । 
जहुहत्संशयग्रन्थि राममेवान्वचिन्तयन्‌ ।।३०॥ 
य इद्‌ चिन्तयेन्नित्यं रहस्यं रामसीतयोः 

तस्य राम SST भाक्तभवोइज्ञानपूवका ॥३१॥ 
रहस्यं गोपनीयं वो यूयं वे राघवप्रियाः | 


इत्युकत्वा प्रययो विग्रस्तेडपि रामं परं fags ।।३२॥ 


ततो रामः समाविश्य पितृगेहमवारितः | 
सानुजः सीतया गत्वा केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥३३॥ 
आगताः सो वयं मातस्रयस्ते सम्मतं वनम्‌ | 
Weg कृतधियः शीघ्रमाज्ञापयतु नः पिता ॥३४॥ 


इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रद दो खयम्‌ । 
रामाय लक्ष्मणायाथ सीताये च एथक एथक्‌ ।३५। 
रामस्तु वख्नाण्युत्सृज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌ । 
लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती 1351 
हस्ते गृहीत्वा रामस्य लञ्जया मुखमेक्षत | 
रामो गृहीत्वा तच्चीरमंशुके पर्यवेष्टयत्‌ ॥३७॥ 


ATES रुरुदुः सर्वे राजदाराः समन्ततः | 


LOO OOOO 


होते ॥ २६ ॥ फिर उन महात्मा रामके लिये तो 
दुःखकी शंका ही कैसे हो सकती है ? कलियुगमें 
तो एकमात्र राम-नामसे ही मुक्ति हो सकती है और 
किसी उपायसे नहीं ॥ २७॥ ये जगत्कर्ता प्रभु 
भक्तोंको गुण-कीर्तनका सुयोग देनेके लिये और 
रावणको मारनेके लिये ही मायामानुषरूपसे संसारम 
लीला कर रहे हैं ॥ २८ ।। इसके सिवा राजा दशरथकी 
मनोरथ-सिद्विके लिये भी इन्होंने यह मनुष्य-रारीर धारण 
किया है ।” ऐसा कहकर महामुनि बामदेवजी मौन 
हो गये ॥ २९ Il 


यह सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणोंने 
भी भगवान्‌ रामको सवव्यापक श्रीविष्णभगवान्‌' 
जाना ओर वे अपने हृदयका संशय छोड़कर श्री- 
रामचन्द्रजीका ही स्मरण करने लगे || ३०॥ ‘at 
पुरुष नित्यप्रति राम ओर सीताके इस रहस्यका मनन 
करेगा, उसकी भगवान्‌ wad विज्ञानके सहित दृढ़ 
भक्ति हो जायगी ॥ २१। आप सब लोग रामके 
परम प्रिय हैं अतः इस रहस्यको सदा गुप्त Udo 
ऐसा कह विप्रवर वामदेवजी वहाँसे चले गये और 
पुरजनोंने भी जाना कि राम परमात्मा हे ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर रामजीने जिना किसी रोक-टोकके पिताके 
महलमें प्रवेश किया ओर लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
वहाँ पहुँचकर ARAA कहा-|॥ ३३॥ “माताजी ! 
आपके कथनानुसार हम तीनों वनको जानेके fea 
तैयार होकर आ गये हैं; अब शीघ्र ही पिताजी हमें 
आज्ञा दे” | ३४ Ul 


रामके ऐसा कहनेपर केकेयीने सहसा उठकर 
खयं ही राम, लक्ष्मण और सीताको अलग-अलग 
वल्कल-वस््र दिये ॥ ३५ || तब रामचन्द्रजीने अपने 
राजोचित eet उतारकर वनवासियोंके-से वस्न 
धारण किये; लक्ष्मणजीने भौ ऐसा ही किया किन्तु 
सीताजी उन्हें पहनना नहीं जानती थी ॥ ३६ ॥ अतः 
उन den! हाथमे लेकर वे ळजञापूवेक रामजीकी 
ओर देखने ail | तब रामचन्द्रजीने उस चीरको 
लेकर सीताजीके TAT ही लपेट दिया |) ३७॥ 


यह देखकर रनिवासकी सभी feat रोने लगी | 
तब वसिष्ठजीने उनके रोनेका शब्द सुनकर क्रोधित. 


वसिष्ठस्तु तदाकण्यं रुदितं भत्सयन्‌ रुषा ॥३८॥ | हो केकेयीको डाँट्ते इए कहा--“अयि दुःशील | 
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——- 


~ 


केकेयी ग्राह TIA राम एव त्वया वृतः | 
वनवासाय दुष्टे त्वं सीताये किं प्रयच्छसि NASM 
यदि रामं समन्वेति सीता भर्कत्या पतिव्रता | 


दिव्याम्बरधरा नित्यं सर्वाभरणभूषिता loll 


रमयत्वनिंशं रामं वनदुःखनिवारिणी । 
राजा दशरथोऽप्याह सुमन्त्रं रथमानय 21 
रथमारुद्य गच्छन्तु वनं वमचरप्रियाः। ` 
SO eT 

इत्युक्त्वा राममालोक्यं सीतां चेव सलक्ष्मणम्‌ ४२ 
दुःखान्निपतितो भूमौ रुरोदाश्रूपरिप्छतः। | 
आरुरोह रथं सीता शीघ्रं रामस्य TAIT dell 
रामः प्रदक्षिणं कृत्या पितरं रथमारुहत्‌ | 


गृहीत्वा रथमारुह्य नोदयामास सारथिम्‌ | 

तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथाऽब्रवीत्‌॥४५॥ 
गच्छ गच्छेति रामेण नोदितोऽचोदयद्रथम्‌। 

रामे दूरं गते राजा मूछिंतः प्रापतद्भुवि vali 
पौरास्तु बालबृद्राश्र बद्धा MANATA: । | 
तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्वयुः vll 
राजा रुदित्वा सुचिरं मां नयन्तु गृह प्रति । 
कौसल्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌ ४८ 
किञ्चित्कालं भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे | 

अत ऊध्वं न जीवामि चिरं रामं विना कृतः Hel 
ततो गृहं प्रविश्येव कोसस्यायाः पपात ह | 
मूच्छितश्च चिराद्रुध्वा तृष्णीमेवावतस्थिवान्‌ ।५०। 


रामस्तु तमसातीरं गत्वा तत्रावसत्सुखी । 


555 OOOO OOOO RRP eee 


| 
| 


| कर दुःखसे प्रथिवीपर गिर पड़े ओर आँखोंमें आँसू 


तूने तो केवळ रामके वन जानेका ही वर माँगा है 
न १ फिर तू सीताको भी वनके वस्न केसे देती 
हे ? ॥३८-३९॥ यदि पतित्रता सीता भक्तिवश रामके 
साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आभूषणोंसे 
विभूषित और दिव्य aa धारण किये हुए ही 
जाय || ४० ॥ तथा नित्यप्रति रामके वनवास-दुःखको 
दूर करती हुई उनको आनन्दित mU 

तब महाराज दशरथने सुमन्त्रसे कहा-“सुमन्त्र ! 
तुम रथ ले आओ ॥ ४१ | वनवासियोंके प्रिय ये 
राम आदि रथपर चढ़कर ही वनको जायेंगे ।” ऐसा 
कह वे सीता ओर esu सहित रामको देख- 


Y 


| भरकर रोने लगे | तब रामजीके देखते-देखते शीघ्र ही 


|| 


| 


। सीताजी रथपर adi ॥ ४२-४२ ॥ फिर रामचन्द्रजी 
| पिताकी परिक्रमा कर रथारूढ़ हुए और उनके पीछे 
लक्ष्मणः खङ्गयुगलं epum तथा ॥४४॥। | 


दो wg तथा दो धनुष और तरकश लेकर लक्ष्मणजी 
सवार हुए ओर सारथीसे रथ हॉकनेको कहा । तब 
राजा दशरथ कहने ळगे--'ुमन्त्र ! ठहरो, 
se ॥४४-४५॥ किन्तु रामचन्द्रजीने “चलो, चलो” 
कहकर शीघ्रता करनेको कहा | इसलिये सुमन्त्रने रथ 
हाँक दिया । रामके दूर निकल जानेपर महाराज 
मूछित होकर प्रथिवीपर गिर पड़े ॥ ४६॥ तदनन्तर 
समस्त ya, बालक-बृद्ध और वयोवृद्ध . सुनिगण 
'हे राम load, मत जाओ इस प्रकार Pasa इए 


रथके पीछे-पीछे AS € 


राजा दशरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होंने 
अपने सेवकोंसे कहा-“मुझे रामकी माता कोसल्याके 
घर ले चलो ॥ ४८ ll मुझ दुखियाका वहाँ रहकर कुछ 
काळ जीना हो सकता है; किन्छु रामसे रहित होकर 
अब मैं अधिक काळ जीवित नहीं रह सकूगा” ॥ ४९ ॥ 
तब कौसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर 
प्रथिवीपर गिर पड़े; फिर बहुत देर पीछे चेत होनेपर 
वे चुपचाप बैठे रहे ॥ ५० Il 


इधर श्रीरामचन्द्रजी तमसा-नदीके तटपर पहुंचकर 


जलं प्राश्य निराहारो वृक्षमूले$खपदियुः ॥५१॥ | वहाँ सुखपूर्वक रहे और रात्रिके समय बिना कुछ 


सीतया सह धर्मात्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मणः | 


पालयामास धमजः सुमन्त्रेण समन्वितः ।॥५२॥ | इक्षके नीचे सो गये | तथा 


आहार किये केवळ जळ पीकर सीताजीके सहित 
सुमन्त्रके सहित धमोत्मा 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


पाराः सव समागत्यास्यतास्तस्याविदूरतः b 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अयाध्याकाण्ड 


६९ 
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लक्ष्मणजी TAT लेकर उनकी रक्षा करते रहे ५१-५२ 
| उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर गये । 


शक्ता राम पुर नेतुं नोचेहच्छामहे वनम्‌ ।।५३।। | उन्होंने निश्रय किया कि हम या तो रामको 


इात नश्चयमाज्ञाय तेषा रामोशतावास्सतः । . 


>> 


नाहं गच्छामि नगरमेते वे केशभागिनः ll 
"भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ | 


इदानीसेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय lull 
zem: सुमन्त्रोऽपि रथं वाहेरयोजयत्‌ | 


आरुह्य रामः सीता च लक्ष्मणोऽपि ययु तम्‌ ॥५६) 


अयोध्याभिमुखं गत्वा किञ्चिदृदूर ततो ययुः 


~ 


| वनको ही चले जायंगे ॥ 


अयोध्या छोटा 9 चलंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ 
३ ॥ रामचन्द्रजीको उनके 
इस aan पता चलनेपर अति विस्मय हुआ ओर 

न्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्याको ster 
नहीं, ये व्यर्थ बनमें केश भोगेंगे, सुमन्त्रको बुलाकर 
कहा--'“सुमन्त्र, तुम रथ ठे आओ, हम अभी 


। चलगे” || ५४-५५ Il - 
| 


| रामकी ऐसी आज्ञा होनेपर सुमन्त्रने wa घोड़े 
जोत दिये तब राम, लक्ष्मण और सीता उसपर 
चढ़कर शीघ्रतासे चले ॥ ०६ ॥ उन्होंने अपना रथ 
कुछ दूर अयोध्याकी ओर ले जाकर फिर वनको ओर्‌ 
बढ़ाया । प्रातःकाळ होनेपर पुरवासियोंने उठकर जत्र 


तेऽपि राममदृष्ट्व प्रातरुत्थाय दुःखिताः MON | रामको न देखा तो वे अत्यन्त दुःखी इए ॥ ५७ ॥ 


रथनेमिगत माग पश्यन्तस्ते पुर ययुः | 


और wa पहियोंकी लीकके मागको देखते हुए वे 
अयोध्यापुरी लौट आये तथा प्रतिदिन हृदयमें राम और 


हदि रामं ससीत ते भ्यायन्तस्तस्थुरन्वहम्‌।।५८।। | सीताका ध्यान करते हुए वहा रहने लगें ॥ ५८ ॥ 


सुमन्त्रोऽपि रथं शीघ्र नोदयामास सादरम्‌ | 


| — इधर सुमन्त्रने भी शीघ्र ही आदरपूर्वक अपना 
रथ बढ़ाया | तब सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी विस्तृत 


फीतान्‌ जनपदान्पश्यन्‌ रामः सीतासमन्वितः ५९ Sos देखते हुए शंगवेरपुरके पास गंगाजीके तटपर 


गड़ातार समागच्डच्छज्ञवरावदूरतः 


| पहुँचे । गंगाजीको देखकर उन्होंने प्रसन्न-चित्तसे 


` ` | नमस्कार करके खान किया ॥ ५९-६० ॥ ओर्‌ फिर . 
गङ्गां दृष्टा नमस्कृत्य खात्या सानन्दमानसः।।६०॥ रघुश्रेष्ठ रामजी शिंशपा ( सीसमके ) इक्षकी छायामे 


शिशपाव्रक्षमूठे स तिषसाद रघूत्तमः | 
ततो गुहो जनेः श्रत्वा रामागममहोत्सवम्‌ URRI 
सखायं खामिनं FE, हर्षणं समापतत्‌ | 
फलानि मधुपुष्पादि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥६२॥ 
रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत््रापतङ्काव । 


गुहमुत्याप्य तं तूणं राघवः ` परिष TEES] 
संपष्टकुशलो रामं गुहः प्राज्लिरवीत्‌ | 


घन्योऽहमद्य मे जन्म AMS लोकपावन ॥ ९४) 


बभूव परमानन्दः XU तेऽङ्ग रघूत्तम | 


M A: Pa EN 
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बेठे.। इसी समय निषादराज गुहने लोगोंके सुखसे 
रामजीके आनेका मंगल समाचार सुना ॥ ६१ ॥ यह 
सुनते ही वह तुरन्त अपने एकमात्र सखा और 
खामी श्रीरघनाथजीको देखनेके लिये प्रसन्न-चित्तसे 
भक्तिपूर्वक फल, शहद ओर पुष्पादि लेकर वहाँ . 
आया ॥ ६२ ॥ और वह भटकी सामग्री रामके आगे 
डालकर दण्डके समान प्रथिवीपर गिर पड़ा | 
तब श्रीरघनाथजीने उसे तुरन्त ही उठाकर गळे लगा 
feat ॥ ६३ ॥ 


तदुपरान्त रामजीके कुशल TAR Ted हाथ 
जोड़कर कहा--“हे लोकपावन ! में धन्य हूँ, आज 
मेरा निषाद-जातिमें जन्म लेना सफल हो गया ॥ ६४ | 
हे रघुश्रेष्ठ | आपके अंग-संगसे मुझे परम आनन्द प्राप्त 


वकक 
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नपादराज्यमेतत्ते किङ्करस्य 
त्वदधीनं वसन्नत्र पालयासान्‌ रघूद्वह | 


आगच्छ यामा नगर पावन कुरु मं गृहम्‌ ।॥॥६६॥ 


ग्रहण फलमूलांन ACY साश्वतान H | 


agyat भगवन्‌ दासस्तेऽहं सुरोत्तम ॥६७॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचनं शृणु मे सखे | 


न वेक्ष्यामि Ve TT नव वर्षाणि पश्च च ॥६८॥ 


दत्तमन्येन नो ys फलमूलादि किञ्चन | 


e A A C e ALA 
राज्यं ममेतत्ते सव त्वं सखा मेडतिवल्लभः ॥६९॥ 
वटक्षीर समानाय्य जटाझ्ुकुटमादरात्‌ | 


बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः (ell 


जलमात्र तु सम्प्राश्य सीतया सह राघवः | 
आस्तृतं FAM: शयनं लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ 
उवास तत्र नगरप्रासादाग्रे यथा पुरा । 
सुष्वाप तत्र वेदेद्या TAS इव संस्कृते ।।७२॥ 
तताऽविदूरे GTA चापं 
सबाणतूणीरधनु स लक्ष्मणः | 


ररक्ष रामं परितो विपश्यन्‌ 
गुहेन साध सशरासनेन ॥७३॥ 


रघूत्तम ANII | हुआ है । हे रघुवर ! आपके दासका यह नैषाद- 
राज्य आपहीका है इसलिये हे रघुनाथजी ! आप यहाँ 


रहकर हमलोगोंकी रक्षा कीजिये । चलिये amu 
पधारकर मेरा घर पवित्र कीजिये || ६५-६६ ॥ हे 
भगवन्‌ ! आपके लिये मैंने जो कुछ फल-मूलादि 
एकत्रित किये हैं उन्हें ्रीकार कीजिये । हे सुरश्रेष्ठ ! 
मैं आपका दास हूँ, आप मुझपर कृपा कीजिये” ६७॥ 

तब रामचन्द्रजीने अति प्रसन होकर उससे कहा--' 
“मित्र ! सुनो, मैं चोदह adan किसी घर या गाँवमें 
नहीं जा सकता ॥ ६८॥ और न किसी औरके 


| दिये इए फल-मूलादि ही खा सकता हूँ | मित्र ! तुम्ह 
| यह सम्पूण राज्य मेरा ही है ओर तुम भी मेरे अत्यन्त 
प्रिय सखा 


D? 


॥ ६९ || 

तदनन्तर रघुनाथजीने वटका दूध मँगाकर छक्ष्मणके 
सहित भली प्रकार सँचारकर जटाजूट बाँधे || wo || 
छक्ष्मणजीने कुश ओर पत्तोंकी एक राय्या बना दो, 
उसीपर केवळ जळ पीकर सीताके सहित श्रीरघुनाथजी 
विराजमान हुए ओर पहले जिस प्रकार अयोध्यापरी- 
के महलमें जनकनन्दिनीके सहित guid पलंगपर 
died थे उसी प्रकार सो गये ॥ ७१-७२ ॥ उनके 
पास ही धनुष, बाण ओर तरकश लिये हुए श्रीळक्ष्मणजी 
घनुषधारी Deh सहित धनुष चढ़ाकर इधर-उधर 
देखते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी रखवाली करने टगे॥ ७३ ॥ 


ED | GERI 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
पञ्चमः सगः |) ५ ॥ 
— >t e —— 
षष्ठ सगे 


गंगोत्तरण तथा भरद्वाज ओर वाल्मीकिजीसे भेंट | 


श्रीमहादेव उवाच 
gá रामं समालोक्य गुहः सो$श्रुपरिप्ठुतः | 
लक्ष्मण ग्राह विनयाद्‌ भ्रातः पश्यसि राघवम्‌।। १ ॥ 
शयानं कुशपत्रोघसंस्तरे सीतया सह | 
यः शेते ANTS खास्तीणे भवनोत्तमे॥ २॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! उस समय रामजी- 
को सोते देख ged odd आँसू भरकर 


| नम्रतापूर्वक लक्ष्मणजीसे कहा--“भाई | देखते हो, 
जो रघुनाथजी अपने भव्य-भवनमें सुन्दर बिछोनेसे 
युक्त सुवर्ण-निर्मित पळंगपर died थे वे ही आज 
सीताजीके सहित कुदा और पत्तोंकी साथरीपर पड़े 
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केकेयी ` O ANA | र : 
केकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता । ' इए हैं ॥ १-२ ॥ विधाताने रामजीके इस दुःखका 
मन्थराबुद्विमाखाय केकेयी पापमाचरत्‌ ॥ ३॥ | कारण कैकेयीको बना दिया | मन्धराकी बुद्धिपर विश्वास 

' करके केकेयीने यह बड़ा पापका काम किया D" ॥३॥ 


TRA लक्ष्मणः प्राह सखे शृण वचोमम। ' यह सुनकर लक्ष्मणजीने कहा-“भाई | मेरी बात 
कः कस्य हेतुदुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ॥ ४॥ STs किसीके दुःख अथवा सुखका कारण दूसरा कौन 
त i à है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं है । मनुष्यका पूर्वकृत कर्म 
SARAR कारण सुखदुःखयोः || ५॥ ही उसके सुख अथवा दुःखका कारण होता है ॥४-५॥ 
: सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता oS a m a a T 
* गति muta | अन्य सुख-दुःख देता है” यह समझना mu है | 

i d ` a 
e bh CERIS. मैं करता हूँ! यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग 
अहं करोमीति वृथाभिमानः ५2 | अपने-अपने कर्मोकी डोरीमें बँघे इए हैं ॥ ६ ॥ यह 
स्थकमंसत्रग्रथितो fe लोकः॥ ६॥ | मनुष्य खयं ही प्रथक्‌-पृथक्‌ आचरण करके उसके 
सुहन्मित्रार्युदासीनद्ेष्यमध्यस्थवान्धवाः । उतार सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, dun, मध्यस्थ 
लयमेवाचान्वर् ८० a EA ओर बन्धु आदिकी कल्पना कर लेता है ॥७॥ 
us oul विभाव v Il | अतः AJAR चाहिये कि प्रारब्धानुसार सुख या 
सुख वा यदि वा दुःखं खकमंवशगो नरः | | दुःख जो कुछ भी जेसे-जेसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते 
यदयद्यथागतं तत्तद्‌ DR स्वस्थमना भवेत्‌ ॥ ८॥ | SS सदा प्रसनचित्त रहे ॥ ८ gl Hs 
MEME T x । की प्राप्तिकी इच्छा है और न उन्हें त्यागनेकी | भोग 
न में भांगागमे वाञ्छा न में भांगावेवजने | | आये या न आयें हम भोगोंके अधीन नहीं हैं ॥ ९॥ 
आगच्छत्वथ मागच्छत्वभोगवशगो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ | जिस देश अथवा जिस कालमें जिस-किसीके द्वारा झुभ 

iN निस्सन 
यस्मिन्‌ देशे च काठे च यसाद्वा येन केन वा । | अथवा अशुभ कमे किया जाता है, उसे निस्सन्देह उसी 
; — : | प्रकार भोगना पड़ता है || १० || अतः BA अथवा 
कृतं शुभाशुमं कम भोज्य तत्तत्र नान्यथा ॥१०॥ | अद्युभ कर्मफल्के उदय होनेपर हर्ष अथवा दुःख 
अलं हषेविषादाभ्यां शुभाशुभफलोदये | | मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाताकी गतिका देवता अथवा 


विधात्रा विहितं यद्यत्तदलङ्ध्यं सुरासुरेः ॥११॥ दैत्य कोई भी sew नहीं कर सकता है ॥ ११ || 
उ d नर | मनुष्य सदा ही दुःख और gaa घिरा रहता है क्योंकि 
स सुखदुःख ae प्रत्यवरुध्यते | | मनुष्य-शरीर पाप और पुण्यके ded उत्पन्न होनेके 
शरीर पुण्यपापाभ्यामुत्पन्न सुखदुःखबत्‌ ॥१२॥ | कारण सुख-दुःखमय ही है ॥ १२॥ सुखके पीछे 
सुखस्यानन्तरंदु/खंदुःखस्यानन्तरंसुखमू | — 27 और gie पीछे ph Suse 5 equi 
iam wert दिनरात्रिवत ।१३।। | दिन और रात्रिके समान Sale अनुळइनीय हैं ॥ १३॥ 
यमतां ERN MU द्‌ । d | ge भीतर दुःख और दुःखके भीतर सुख सदा 
सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं सुखम्‌। | वर्तमान रहता हे । ये दोनों ही जल और कौचड्के 
हयमन्योन्यसंयुक्त प्रोच्यते जलपड्डवत्‌ ॥१४॥ | समान आपुले मिले हुए रहते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये 
"यण विद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु। | विद्वान्‌ लोग “सत्र कुछ माया ही है? इस भावनाके 
qagan पवि छा TET | कारण इष्ट या अनिष्टकी प्राप्तिमे वैय रखकर हर्ष या 
न हृष्यन्ति न सुद्यन्ति सवं मायेति भावनात्‌ ॥१५॥॥ , शोक नहीं मानते” || १५ || 


शुहलक्ष्मणयोरेबं भाषतोर्विमं नभः । गुह्‌ और M Se इस प्रकार बातचीत करते- 
` बभूव रामः सलिलं स्पृष्ठा प्रातः समाहितः ॥१६॥ करते आकाशमें उजाला हो गया । तच रामचन्द्रजीते 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IK KS a ae : 
D Ss cat ST 


ed 


७२ 


>> PUR nS I LIL SAN IN UIN ISIN IS PPS IPS IC UIN IN UPS SUIS IS UPS AS YY 


उवाच शीघ्र Best नावमानय मे सखे | 
श्रत्व RN ex KS i | 
ACA रामस्य वचनं निषादाधिपतिशुहः॥। १७ 
स्वयमेव हढां नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ | 
खामिन्नारुष्मतां नौकां सीतया लक्ष्मणेन च ॥१८॥ | 
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| सावधानतापूवक् आचमन कर प्रातःक्रिया की ॥१६॥ 
और बोले-“मित्र ! शीघ्र ही मेरे लिये एक gez नोका 
लाओ |" रामके ये वचन सुनकर निषादराज गुह स्वयं 
| ही एक सुळक्षण-सम्पन्न सुदृढ़ नोका ले आये और 
बोळे-“स्वांमिन्‌ ! सीता और लक्ष्मणके सहित नावपर 


वाहये ज्ञातिभिः साधेमहमेव समाहितः | 


गुहस्य हस्तावालम्ब्य स्वयं चारोहदच्युतः | 
आयुधादीन्‌ समारोप्य लक्ष्मणोऽप्यारुरोह च ।२०। 


गुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌ | 


c 
गङ्गामध्ये गतां गङ्गां ATT ॥२९॥ | है 
मध्ये गतां गङ्गां प्राथयामास जानकी ॥२१ | अना Y R 


गङ्गे ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । वनवाससे लोटनेपर 


देवि गङ्गे नमस्तुभ्यं TATA वनवासतः | 
रामेण सहिताहं त्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥२२॥ 
इत्युक्त्वा परकूल तौ शनैरुत्तीयं जग्मतुः ॥२३। 
गुहोऽपि राघवं प्राह गमिष्यामि त्वया सह | 
अजुज्ञां देहि राजेन्द्र नोचे प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌।९४। 


श्रुत्वा नेषादिवचनं श्रीरामस्तमथाब्रवीत्‌ | 


चतुर्दश समाः खित्वा दण्डके पुनरप्यहम्‌ ॥२५॥ | 


आयास्याम्युदितं सत्यं नासत्यं रामभाषितम्‌। 
इत्युक्त्वालिङग्य तं भक्त समाश्वास्य पुनः पुनः । २६) 
निवतंयामास गुहं सोऽपि कृच्छाद्ययो गृहम्‌ ॥२७॥ 


ततो रामस्तु वेदेह्या लक्ष्मणेन समन्वितः ।।२८॥ 
भरद्वाजाश्रमपदं गत्वा बहिरुपस्थितः | 
तत्रैकं ASH दृष्टा रामः प्राह च हे बटो URI 
रामो दाशरथिः सीतालक्ष्मणाभ्यां समन्वितः । 
आस्ते बहिवेनस्येति gerat मुनिसन्िधो Molt 
तच्छ्रत्वा सहसा गत्वा पादयोः पतितो मुनेः । 


 चढ़िये ॥ १७-१८॥ अपने . जाति-भाइयोंके साथ में 
| | खयं इसे सावधानतापूवेक चळाऊँगा ।” तब रघुनाथ- 
तथेति राघवः सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌ ॥ १९ 


जीने ‘aga अच्छा” कह प्रथम Quezon सीताजीको 
उसपर चढ़ाया ॥ १९ ॥ फिर गुहका हाथ पकड़कर. 
श्रीअच्युत भगवान्‌ रघुनाथजी खयं चढ़े | तदनन्तर अपने 


| आयुधादिको रख श्रीलक्ष्मणजी नोकारूढ़ इए ॥ Roll 


` तब गुहने अपने जाति-भाइयोंके सहित खयं नौका 
चलायी | जिस समय नाव गङ्गाके बीचमें पहुँची तब 


> ७) Gas 


मैं राम और लक्ष्मणके सहित तुम्हारी पूजा करूगी 1” 
इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ वे शनेः-शनेः पार 
उतरकर आगे चलने लगे ॥ २२-२३ ॥ तब गुहने 
श्रीरघुनाथजीसे कहा-“हे राजेन्द्र ! में भी आपके 
साथ ही unn आप मुझे आज्ञा दीजिये, नहीं तो मैं 
प्राण छोड दूगा” || २४ N ! 

निषादपुत्रके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कहा-“मैं चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर यहाँ फिर 
आउँगा । मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ, 
रामकी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती ।” ऐसा 
कह रामजीने भक्त JER ढाढस TIT उसे बारम्बार 
गले लगाकर विदा किया । aa निषादराज गुह बड़ी 
कठिनतासे घर छोटे ॥ २०-२७ | 


तदनन्तर जानकी ओर लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र- 
जी भरद्वाज मुनिके आश्रमके पास पहुँचकर बाहर खड़े 
हो गये | वहाँ एक ब्रह्मचारीको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--“हे बटो ! मुनिवरसे जाकर.कहो कि दशरथका 
पुत्र राम, सीता और लक्ष्मणके सहित आश्रमके बाहर 
खडा है” || २८-३० Il 


रघुनाथजीका यह कथन सुनकर ब्रह्मचारीने 
तुरन्त ही मुनिवरके पास जाकर उनके चरणोंमें शिर 


खामिन्‌ रामः समागत्य वनाद्वहिरवस्थितः ॥३१॥ | रखकर कहा-- भगवन्‌! पत्नी ओर छोटे भाईके सहित 
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सभायः सानुजः श्रीमानाह मां देव सन्निभः | | श्रीमान्‌ रामचन्द्र आये हैं और आश्रमके बाहर खडे 


हैं | उन देवतुल्य श्रीरामजीने मुझसे कहा है कि मुनिवर 
भरद्वाजाय FAT ज्ञापपख यथाचतम्‌॥२२॥ | भरद्दाजको इसकी यथायोग्य सूचना दो” || ३१-३२ ll 


तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय भरद्वाजो मुनीश्वरः यह सुनकर सुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खड़े हुए 

fa और अर्ध्य-पाद्यादि लेकर रामके पास आये ॥ 33 ॥ 

गृहीत्वाध्य च पाद्य C ने 2 
MUST च रामसामीप्यमाययो ॥३२॥ | राको देखकर उन्होंने लक््मणजीसदित उनकी नियमा- 
दृष्टा राम यथान्याय पूजायित्वा सलक्ष्मणम्‌ । नुसार पूजा की और कहा--हि राम ! हे कमलनयन 
आतम रघुनन्दन ! आइये, अपनी चरण-रजसे मेरी पर्णशाला- 
आह में पणशालां भो राम राजीवलोचन॥३४॥ | ^ ae , 

- > x S जीवलोचन ॥३ | को पवित्र कीजिये |” ऐसा कह वे सीताजीके सहित 
आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन | दोनों रघुकुमारोंको अपनी कुटियामें लेआये।। ३४-३५ 
इत्युकत्वोटजमानीय सीतया सह राघवो ॥३५॥ और फिर उनका भक्तिपूर्वक पूजन कर भली प्रकार 
E a BG आतिथ्य-सत्कार किया तदनन्तर मुनिवर बोले---“राम! 
कत्या पुनः पूजायत्वा चकारातथ्यसुत्तमम्‌ | आज आपके समागमसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गयी || २६) 

HENS तपसः पारं गतोऽस्मि तव सज्ञमात्‌ ॥२६॥ | हे रघुनन्दन ! De भूत और भविष्यत्‌ सम्पूर्ण 

ली छदी चारि वृत्तान्त जानता हूँ । में यह भी जानता हूँ कि आप 

T ण्‌ हँ Ce 
DEIR RESI यत्‌ | साक्षात्‌ परमात्मा हें और कार्यकी सिद्विके लिये ही 
जानामि त्वां परात्मानं मायया कायमाजुषम्‌ ।३७। | मायासे मनुष्यरूप इए हैं || ३७ || quare ब्रह्माके 
S TS eus - प्राथंना करनेसे जिस लिये आपने अवतार लिया है 
(ost प्राथितो ब्रह्मण 

यद्थमवर्ताणजिस ग्राथतां ब्रह्मणा FT | जिस लिये आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप 

यदर्थं वनवासस्ते यत्करिष्यसि वे पुर! ॥३८॥ | आगे करेंगे वह सत्र, आपकी उपासनाद्वारा प्राप्त हुई 


जानामि ज्ञानदृष्टयाहं जातया त्वदुपासनात्‌। | SUA जानता हँ । Eas! ! आपसे मै 
धिक कया कहूँ? मै तो कृतार्थ हो गया, जो 


इतः परं त्वां किं वश्ये कृतार्थोऽहं रघूत्तम ॥२९॥ | आज प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप ककुत्थ- 
यस्त्वां पश्यामि काकुत्स्थं पुरुष प्रकृतेः परम्‌। | नन्दनको देख रहा हूँ ।” 


रामस्तमभिवाद्याह सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥४०।। | तब सीता ओर लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
E उन्हें प्रणाम करके कहा-॥ ३८-४० ॥ “ब्रह्मन्‌! हम 
अनुग्राद्यास्त्वया ब्रह्मन्वय क्षत्रियबान्धवाः । कषत्रिय-कुलोत्पन्न हैं; अतः आपकी कृपाके पात्र हैं” 


इस प्रकार परस्पर एक दूसरेसे कहनेके उपरान्त वेः 
इति सम्भाष्य तेऽन्योन्यसुषित्वा मुनिसन्रिधो ।४१। | मुनिके यहाँ ठहर गये ॥ ४१ ॥ 


प्रातरुत्थाय यमुनामुत्तीये . मुनिदारकेः |. प्रातःकाल जागनेपर श्रीरघुनाथजी मुनिकुमारोंकी 

$ बनायी gi डोंगीपर चढ़कर यसुनाके पार हुए और 
कृताइवेन Aat दष्टमार्गेण राघवः॥४२॥ | oie बताये हुए mià चित्रकूठ-पर्वतकी ओर 
प्रययौ चित्रकूटाद्रि वाल्मीकेयेत्र चाश्रमः। | चले जहाँ वाल्मीकिजीका आश्रम था । उस ऋषि- 
गत्वा रामोऽथ बारमीकेराश्रमं ऋषिसङ्करम्‌ ॥४३॥ n Maa ae ee 
नानामृगद्विजाकीणं नित्यपुष्पफलाकुलमू । आश्रममें जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि सुनिश्रेष्ट 
तत्र दृष्ट्या समांसीन वाल्मीकि 3 वाल्मीकिजी बेठे हुए हैं।। ४२-४४।तब श्रीरामचन्द्रजीने 

१० 
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नंनाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया | 
दृष्टा राम रमानाथं वाल्मीकिलोकसुन्दरम्‌ ॥ 
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ | 


कन्द्पेसदशाकार 
दष्ट्वेव सहसोत्तस्थौ विसयानिमिषेक्षणः | 


आलिङ्ग्य परमानन्दं रामं हर्षाशुलोचनः ॥४७॥ | 


पूजयित्वा जगत्पूज्यं भकत्याध्योदिभिरादृतः | 
फलमूलेः स मधुरेभोजयित्वा च लालितः ॥४८॥ 
राघवः प्राञ्जलिः प्राह वाल्मीकि विनयान्वितः | 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌ ॥ ४९ 
भवन्तो यदि जानन्ति कि वक्ष्यामोऽत्र कारणम्‌ । 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदख तत्‌ ॥५०॥ 
सीतया सहितः काल किञ्चित्तत्र नयाम्यहम्‌ | 
इत्युक्तो राघवेणासो gia: ससितमन्रबीत्‌ ॥५१॥ 
त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमम्‌ | 
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥५२॥ 
एवं साधारणं Mag ते रघुनन्दन | 
सीतया सहितस्येति विशेषं ITEA ॥५३॥ 
तद्वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌ | 
४ शान्तानां समदृष्टीनामद्ेष्टणां च जन्तुषु | 
त्वामेव भजतां नित्य हृदयं तेऽधिमन्दिरम्‌ ॥५४॥ 
५ धर्माधर्मान्परित्यज्य त्वामेब भजतोऽनिशम्‌ | 
सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखमन्दि ॥५५॥ 
\/त्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः | 
Cu ~ १ ५ 

निद्वन््व निःस्पृहस्तस्थ हृदयं ते सुमन्दिरम्‌ ॥५६॥ 
५/निरहङ्कारिणः शान्ता ये TTS TATA । ` 


लक्ष्मण ओर सीताके सहित उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम 


Bull किया.। तब श्रीवाल्मीकिजीने सुन्दर qued समान 


नेत्रवाले, कामदेवकी-सी आकृतिवाले, जटा-मुकुटधारी, 
त्रिलोकमोहन लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 


कमनीयाम्बुजेक्षणम्‌ ।॥४६।। | लक्ष्मणके सहित देखा || ४५-४६ ॥ 


उन्हें देखते ही श्रीबाल्मीकिजी सहसा उठ खड़े 
हुए, उनके नेत्र आश्चर्यसे निमेपशून्य हो गये ओर 
उन्होंने ATH आनन्दाश्रु भर परमानन्द्खरूप श्री- 
रामचन्द्रजीका आलिंगन किया ॥ ४७ ॥ तथा अति 
भक्तिमावसे जगत्पूज्य भगवान्‌ रामकी अध्योदिसे सादर 
पूजा कर उन्हें मीठे-मीठे फल-मूलादि खिलाकर उनका 
लालन किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्नतापूवेक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीक्रिजीसे कहा---“हम पिताजीकी आज्ञा 
मानकर दण्डकवनमें आये हैं ॥ ४९ ॥ आप 
सत्र कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका 
कारण क्‍या बताये ^ अब आप मुझे कोई ऐसा 
स्थान बताइये जहाँ मैं सुखपूर्वेक रह सकूँ ।। ५० || 
आपके बताये हुए उस स्थानमें में सीताके साथ रहकर 
कुछ समय ब्रिताऊँगा |” 

रघनाथजीके इस प्रकार कहनेपर मुनिवरने HARI- 
कर कहा--॥ ५१ ॥ “हे राम ! सम्पूण प्राणियोंके 
आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हें और सब्र जीव 
भी आपके निवास-गृह हैं ॥ ५२ ॥ हे रघुनन्दन ! 
इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-स्थान 
बताया, परन्तु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित 
अपने रहनेका स्थान पूछा है इसलिये हे रघुश्रेष्ठ | अब 
मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ | जो 
शान्त, समद्शी और सम्पूर्ण जीबोंके प्रति द्वेषहीन 
हैं तथा अहनिर आपका ही भजन करते हैं उनका हृदय 
आपका प्रधान निवास-स्थान है ॥ ५३-५४ ॥ जो 
धर्म और अधम दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका 
ही भजन करता है, हे राम ! उसके हृदय-मन्दिरमें 
सीताके सहित आप सुखपूर्वक रहते है ॥ ५० ॥ जो 
आपहीके मन्त्रका जाप करता है, आपहीकी रारणमें 
रहता है तथा इन्द्रहीन और निःस्पृह है उसका हृदय 
आपका सुन्दर मन्दिर है ॥ ५६॥। जो अहकारशून्य, 
शान्तखभाव, राग-द्ेष-रहित और मृत्‌पिण्ड, पत्थर 
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समलोष्टाश्मकनकास्तेषां ते हृदयं TET ॥५७॥ 


४ त्वयि दत्तमनोबुद्धियः सन्तुष्टः सदा भवेत्‌ । 
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभं गृहम्‌ ॥५८॥ 
fat न झ्वेष्ट्यप्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हष्यति | 
सर्व मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम्‌ ॥५९॥ 
- पड्भावादिविकारान्यो देहे प्यति नात्मनि | 
Guz सुखं भयं दुःखं प्राणबुद्रचो निरीक्षते 118 oll 
संसारधमेनिशुक्तास्तस्य ते मानसं ग्रहम्‌ ॥६१॥ 
पश्यन्ति ये सवेगुहाशयस्यं 
त्वां चिद्घन सत्यमनन्तमेकम्‌ | 
अलेपक qani वरेण्यं 
तेपां हृदब्जे सह सीतया वस ॥६२॥ 
निरन्तराभ्यासदृदीकृतात्मनां 
त्वत्पादसेवापरि[-ष्ठितानाम्‌ । 
AMARA हतकल्मषाणां 
सीतासमेतस्य गृह हृदब्जे NRI 
राम त्वन्नाममहिमा वण्यते केन वा कथम्‌। e 
यत्मभावादह राम बद्मपित्वमवाप्तवान्‌ ॥६४॥ 
५” अहं पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः। 
जन्ममात्रद्विजत्वं मे शाद्राचाररतः सदा ॥६५॥ 
शूद्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितात्मनः । 
ततश्चोरैश्च सङ्गम्य चौरोऽहमभवं पुरा ॥६६॥ 
धनुर्बाणधरो नित्यं जीवानामन्तकोपमः | 
एकदा gaa: सप्त दृष्टा महति कानने ।।६७॥ 
साक्षान्मया प्रकाशन्तो ज्वरनाकसमप्रभाः | 
तानन्वधाबं लोभेन तेषां सवेपरिच्छदान्‌ ॥९८॥ 
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तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय 
आपका घर है ॥ ५७ ll जो तुम्हीमें मन और बुद्धि- 
को लगाकर सदा सन्तुष्ट रहता है और अपने समस्त 
RANA तुम्हारे ही अर्पण कर देता है उसका मन ही 
आपका शुभ गृह है ॥ ५८ ॥ जो अप्रियको पाकर 
द्वेष नहीं करता ओर प्रियक्तो पाकर हर्षित नहीं होता 
तथा 'यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है” ऐसा निश्चय 
कर सदा आपका भजन करता है उप्तका मन ही 
आपका घर है ॥ ५९ ॥ जो ( सत्ता, जन्म लेना, 
बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना इन ) छः 
विकारोंको शरीरमें ही देखता है, आत्मामें नहीं; तथा 
क्षुधा, तृषा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और 
बुद्धिके ही विकार मानता है और खयं सांसारिक धर्मो- 
से मुक्त रहता है उसका चित्त आपका निज गृह 
है ॥६०-६१॥ जो लोग चिद्घन, सत्यस्वरूप, अनन्त, 
एक, Agg सवगत और स्तुत्य आप परमेश्वरको 
समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते है, हे राम ! 
उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास 
कीजिये॥ ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त 
स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण-सेवामें लगे 
रहते हैं तथा आपके नाम-संकोतेनसे जिनके पाप नष्ट 
हो गये हैं उनके हृदय-कमळमें सीताके सहित आपका 
निवास-गृह है ॥ ६३ ॥ हे राम ! जिसके प्रभावसे 
मैंने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी 
महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है १॥६४॥ 
पूवकालमें मैं किरातोंके साथ रहता था और 
उन्हीके साथ रहकर बड़ा हुआ । मैं निरन्तर शूद्रोके 
ATAU रत रहता था, मेरी द्विजातीयता केवळ 
जन्ममात्रकी थी ॥ ६५ ॥ मुझ अजितेन्द्रियके AT- 
के गर्भसे बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए । उस समय 
चोरोके समागमसे में भी पक्का चोर हो गया था || ६६ Ul 
जीवोंके अन्तकती कालके समान मैं सदा धनुष-बाण 
धारण किये रहता था | एक दिन एक घोर aad 
मैने साक्षात्‌ सप्तर्षियोंकी जाते देखा | वे अपनी प्रमासे 
अग्नि ओर सूर्यके समान प्रकाशमान थे | उनके 
सम्पूर्ण safe छीननेकी इच्छासे मैं लोभके वश होकर 
उनके पीछे दोडा ओर dler— emi, ठहरो |’ तब 
सुनीश्वरोंने मेरी ओर देखकर पूछा--“हे द्विजाधम | 
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ग्रहीतुकामस्तत्राहं तिष्ठ तिष्ठेति um | 
दृष्टा मां सुनयोऽएच्छन्किमायासि द्विजाधम 183 
अहं तानजू वं किञ्चिदादातुं मुनिसत्तमाः | 
पुत्रदारादयः सन्ति बहवो मे बुभुक्षिताः ॥७०॥ 
तेषां संरक्षणार्थाय चरामि गिरिकानने | 

ततो मामूचुरव्यग्राः JS गत्वा कुटुम्बकम्‌ | ७१॥ 
यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसञ्चयः | 

यूयं तङ्लागिनः किंवा नेति वेति FTTR NORI 
वयं स्थास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चयः | 
तथेत्युक्त्वा गृहं गत्वा गनि भियं हुदीरितम्‌ ॥७३॥ 
अपृच्छं पुत्रदारादास्तैरुक्तोऽहं रघूत्तम | 

पापं तवेच तत्सर्वे वयं तु फलभागिनः Mov 
तच्छू त्वा जातनिवेंदो विचार्य पुनरागमम्‌ | 
सुनयो यत्र तिष्टन्ति करुणापूर्णमानसाः ॥७५॥ 
मुनीनां दशनादेव शुद्धान्तःकरणोऽभवम्‌ | 
धलुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पतितोऽस्म्यहम्‌ ।७६। 
रक्षध्वं मां मुनिश्रेष्ठा गच्छन्तं निरयार्णवम्‌ | 

इत्यग्रे पतितं दृष्टा मामूचु्चनि सत्तमाः ॥७७॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते सफलः सत्समागमः | 


उपदेक्ष्यामहे तुभ्यं किञ्चित्तेनेव मोक्ष्यसे | 
परस्परं समालोच्य giis द्विजाधमः ।७८॥ 
उपेक्ष्य एव सद्वृत्तेस्तथापि शरणं गतः । 
रक्षणीयः प्रयत्न मोक्षमार्गोपदेशतः ॥७९॥ 
त्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपू्वकम्‌ | 
Mi EE MA ` जप सर्वदा ॥८०॥ 
आगच्छामः पुनर्यावत्तावदुक्त सदा जप | 
इत्युक्तवा प्रययुः सर्वे मुनयो दिव्यदशेनाः ॥८१॥ 


अहं यथोपदिष्टं तेस्तथाकरवमञ्जसा | 


AAS 


क्यों आ रहा है ?" || ६७-६९ || मैने कहा--“'हे 
मुनिश्रेष्टण ! मेरे बहुत-से भूखे पुत्र-कछत्रादि 
हैं अतः उनके पोषणार्थ कुछ लेनेके लिये आ रहा 
हैँ ॥ wo ॥ उन्हींका पालन-पोषण करनेके लिये मैं 
वन-पर्वतादिमें घूमता फिरता हूँ।” तब उन मुनी्वरोंने 
मुझसे निर्भयतापूर्वक कहा--“अच्छा, एक बार 
अपने कुटुम्ब्रियोंके पास जाकर प्रत्येकसे अळग-अळग 
पूछ कि मैं प्रतिदिन जो पाप सञ्चय करता हूँ उसके 
आपलोग भी भागी हैं या नहीं 2 ॥ ७१-७२ ॥ इस : 
बातका निश्चय रख कि जबतक तू लोटकर आवेगा 
हम यहीं रहेंगे ।” मैं aga अच्छा” कह अपने घर 
आया और जिस प्रकार सुनीश्चरोने मुझसे कहा था मैंने 
अपने get आदिसे पूछा । हे रघुश्रेष्ठ! aa वे बोळे, 
“वह पाप तो सब gaint लगेगा, हम तो उससे प्राप्त 
हुए फल (घन आदि)को ही भोगनेवाले हैं” ।।७३-७४॥। 
यह सुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ ओर मैं विचार 
करता हुआ, जहाँ करुणासे परिपूर्ण हृदयवाले सुनी श्वर थे, 
वहाँ आया [ol] तब उन मुनीश्वरोंके दर्शनमात्रसे ही 
मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया और मैं धनुष आदिको 
फेककर दण्डके समान प्रृथिवीपर गिर पड़ा ।। ७६ II 
हे मुनिश्रेष्ठाण ! इस पाप-समुद्रमें पड़ते इए मेरी 
आप रक्षा कौजिये'--इस प्रकार चिल्लाते हुए मुझे अपने 
सामने पड़ा देख वे मुनिश्रेष्ठ मुझसे बोले ७७॥। 
“खडा हो, खडा हो, तेरा सत्संग सफल हो 
गया है; तेरा अवश्य कल्याण होगा। हम तुझे 
थोडा-सा उपदेश करते हैं उसीसे तू सुक्त हो जायगा |” 
तत्र उन्होंने आपसमें मिलकर यह विचार किया कि 
यद्यपि यह ब्राह्मणाधम अत्यन्त दुराचारी होनेसे श्रेष्ठ 
पुरुषोके लिये उपेक्षाका ही पात्र है तथापि अब यह 
शरणमें आ गया है, इसलिये मोक्ष-मागके उपदेशाद्वारा 
इसकी य्पूर्वक रक्षा करनी ही चाहिये || ७८-७९ ॥ 
हे राम ! ऐसा विचारकर उन्होंने आपके नामाक्षरोंको 
उलटा करके मुझसे कहा “तू इसी Stage रहकर 
एकाग्रचित्तसे सदा 'मरा-मरा? जपा कर ॥ ८० N 
जबतक हम फिर लोटकर आयें तबतक तू सर्वदा 
हमारे कथनानुसार इसका जाप कर |” ऐसा कहकर 
वे सब दिव्य-दशन मुनीश्वर चले गये || ८१ ॥ तब 


जपन्नेकाग्रमनसा बाह्यं विस्मृतवानहम्‌ ICR | उन्होने मुझे जैसा उपदेश किया था मैंने ठीक वैसा ही 
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एवं बहुतिथे काले गते निश्वलरूपिणः। 

iN e. 
सर्वसङ्गविहीनस्य वरमीकोऽभून्ममोपरि ॥८३॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌ | 


मामू चुनिषक्रमस्ेति तच्छृत्वा तूर्णय॒त्यितः ॥८४॥ 
NW. ex S ५ S 
वल्पीकानिगंतथाह नीहारादिव भास्करः | 
` ज्ञामप्याहुम्ननिगणा वारमीकिस्त्वं मुनीश्वर ॥८५॥ 
वल्मीकास्सम्भवों यसाद्द्वितीय जन्म तेऽभवत्‌ | 
इत्युक्त्वा ते ययुर्दिव्यगति रघुकुलोत्तम ॥८९॥ 
अहं ते राम नाम्नश्च प्रभावादीदृशोऽभवम्‌ | 
अद्य साक्षास्प्रपश्यामि «did लक्ष्मणेन च ॥८७॥ 
राम राजीवपत्राक्षे त्वां मुक्तो नात्र सशयः । 
+ ५» च IN 
आगच्छ राम भद्रं ते स्थल वे दशयाम्यहम्‌ ॥८८॥ 
एवमुक्त्वा मुनि' श्रीमांछक्ष्मणेन समन्वितः। 
शिष्यैः परिवृतो गत्वा मध्ये पर्वतगङ्गयोः ॥८९॥ 
तत्र शालां सुविस्तीणां कारयामास वासभूः | 
प्राक्पश्चिमं दक्षिणो दक्‌ शोभनं मन्दिरद्यम्‌॥९०॥। 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः | 
तत्र ते देवसदृशा ह्वसन्‌ भवनोत्तमे॥९१॥ 
वास्मीकिना तत्र सुपूजितोऽयं 
रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन | 
Saude: सहितो सुदास्ते 
स्वर्गे यथा देवपतिः स शच्या ॥९२॥ 
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किया । इस प्रकार निरन्तर एकाग्रचित्तसे जप करते- 
करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा॥ ८२ || इस तरह बहुत 
समयतक निश्चळतापूर्वक WAA मुझ स्व-सङ्ग- 
विहीनके ऊपर वल्मीक ( मिट्टीका ढेर ) बन गया ॥८३॥ 
तदनन्तर, एक हजार युग बीतनेपर वे ऋषिगण फिर 
लोटे और मुझसे कहा--'निकळ आओ? यह सुनकर 
मैं तुरन्त खड़ा हो गया ॥ ८४ ॥ ओर जिस प्रकार कुहरे- 
को पार करके सूर्य निकल आता है उसी प्रकार में 
वल्मीकसे निकल आया । तब मुनिगणने मुझसे कहा 
“हे मुनिवर | तुम वाल्मीकि हो ॥ ८७ ॥ इस समय 
तुम acing निकले हो, इसलिये तुम्हारा यह 
दूसरा जन्म हुआ है ।” हे रघुश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर 
वे दिव्यलोकको चले गये || ८६ ॥। हे राम ! आपके 
नामके प्रभावसे में ऐसा हो गया जो आज सीता 
ओर लक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमळनयनको 
देख रहा हूँ । अहा ! मैं निस्सन्देह मुक्त हो गया | 
हे राम | आपका मंगळ हो, आइये, में आपको रहनेके 
लिये स्यान दिखलाता हूँ” ॥८७-८८॥ 


ऐसा कह शिष्योंसे घिरे हुए श्रीमान्‌ सुनिवर 
वाल्मीकिजीने लक्ष्मणके सहित गंगा और पर्वेतके 
बीचके स्थलमें जाकर वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके 
लिये एक सुविशाळ शाला बनवायी, उसमें एक पूवे- 
पश्चिम और दूसरा उत्तर-दक्षिण ऐसे दो सुन्दर घर बनाये 
गये ॥ ८९-९० ॥ उस भव्य भवनमें जानकीके सहित 
श्रीराम और लक्ष्मण देवताओंके समान रहने लगे US १॥ 
श्रीवाल्मीकिजीसे भली प्रकार सम्मान पाकर देवता 
और मुनिजनोंके सहित श्रीरामचन्द्रजी वहाँ सीता 
और लक्ष्मणके साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वेक रहने 
ठगे जैसे खर्गळोकमें झाचीके साथ देवराज इन्द्र रहते 
& ॥ ९२ Il 


=e - — 
इति श्रीमद'्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 
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सप्तम सगे 


^ A 
SAAR प्रत्यागमन, राजा द्रारथका स्वगवास तथा भ्ररतज्ञाका ननिहालसे आना आर 
वसिष्ठजीके आदेशसे पिताका अन्‍्त्येष्टि-संस्कार करना | 


श्रीमहादेव उवाच 

सुमन्त्रोऽपि तदायोध्यां दिनान्ते प्रविवेश ह । 
TAT सुखमाच्छाद्य वाष्पाकुलितलोचनः l? 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्टुमाययो । 
जयशब्देन राजानं स्तुत्वा तं प्रणनाम ह ॥ २॥ 
ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्र विह्वलोऽञ्रवीत्‌ | 
सुमन्त्र रामः कुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३॥ 
कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः कि मां पापिनमत्रवीत्‌ । 
सीता बा लक्ष्मणो वापि निदेयं मां किमन्रवीत्‌ ४ 
हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि । 
दुःखार्णवे निमग्नं मां म्रियमाणं न पश्यसि ॥ ५॥ 
विलप्येवं चिरं राजा निमग्नो दुःखसागरे | 

एवं मन्त्री रुदन्तं d ग्राञ्जलिर्वाक्यमग्रबीत्‌ ॥ ६॥ 
रामः सीता च सौमित्रिमंया नीता रथेन ते | 
्रृङ्गवेरपुराभ्याशे गङ्गाकूले व्यवस्थिताः ॥ ७॥ 
गुहेन किञ्चिदानीतं फलमूलादिकं च यत्‌ | 
स्पृष्ट्वा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रहीद्विससजे Td ॥८॥ 
वटक्षीरं समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः | 
जटामुकुटमाबद्धय मामाह नृपते स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
सुमन्त्र ब्रूहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते | 
साकेतादधिक सोख्यं विपिने नो भविष्यति ॥१०।। 
मातुर्म वन्दनं त्र॒हि शोक त्यजतु मत्कृते | 
आश्वासयतु राजानं वृद्ध शोकपरिप्छुतम्‌ ॥११॥ 
सीता चाश्रुपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम | 
दु+खगद्गदया वाचा राम किञ्चिदवेक्षती ॥१२॥ 


श्रीमहादेचजी बोळे-इधर MARSA समय 


grad भौ वखसे सुख ढाँपकर नेत्रोंमें जल भरे हुए 


अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ रथको बाहर ही 
खड़ाकर वे राजाको देखनेके लिये अन्तःपुरमें गये. . 
ओर जय-शब्दसे उनकी स्तुतिकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥ UI 

राजाने सुमन्त्रको नमस्कार करते देख दुःखसे 
व्याकुळ होकर कहा--“सुमन्त्र ! सीता और लक्ष्मणके 
सहित राम कहाँ हैँ! ॥ ३॥ तुमने रामको कहां 
छोड़ा है ? उन्होंने ya पापीके लिये क्या कहा ? 
तथा सीता और टक्ष्मणने भी मुझ निर्दयीके लिये 
क्या कहा है ? ॥ 9 ॥ हा राम ! हा गुणनिधे ! हा 
प्रिय-बादिनि सीते ! क्या तुम मुझको दुःख-समुदरमे 
डूबकर मरते हुए नहीं देखते हो ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार बहुत देरतक विलाप करके राजा दुःख- 
समुद्रमें डूब गये | महाराजको इस प्रकार रोते देख 
मन्त्रीने हाथ जोड़कर कहा--॥ ६ ॥ “महाराज ! 
मैं राम, सीता और लक्ष्मणको आपके रथमें बैठाकर ले 
गया था । वे श्वंगवेरपुरके पास गंगाजीके किनारे 
जाकर टिके ॥ ७ ll वहाँ निषादराज गुह कुछ फल- 
मूलादि ले आया, किन्तु रामजीने उन्हें ग्रहण नहीं 
किया, केवळ प्रीतिपूर्वक हाथसे छूकर ही छोड़ 
दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने गहसे वटका 
दूध मँगवाकर अपनी जटाओंका मुकुट बनाया ओर 
फिर वे खयं मुझसे बोठे--॥ ९ ॥ “सुमन्त्र ! महाराज- 
से कहना वे हमारे लिये शोक न करे; हमें वनमें 
अयोध्यासे भी अधिक सुख प्राप्त होगा ॥ १० ॥ मातासे 
भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिये शोक 
करना छोड़ दें । महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, 
उन्हें भली प्रकार ica बंधाना” || ११ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! 
तदनन्तर नेत्रोमे जळ WEN कुछ-कुछ रामकी ओर 
देखते हुए सीताने दुःखसे गद्गद-कण्ठ हो 
मुझसे कहा--॥ १२ ॥ “दोनों सासुओंके चरण- 
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साष्टाङ्ग प्रणिपातं मे ale श्रश्रवोः पदाम्बुजे । 
इति प्ररुदती सीता गता किञ्चिदवाङ्युखी ॥१३॥ 
ततस्तेऽश्रुपरीताक्षा नाबमारुरुहुस्तदा | 
TRS Sg गतास्तावदहं स्थितः ॥१४॥ 


ततो दुःखेन महता पुनरेवाहमागतः । 
ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
. ARA ग्रियभायांय प्रसन्नो दत्तवान्बरम्‌ | 

त्व राज्यं देहि तस्येव मत्पुत्रः कि विवासितः ॥१६॥ 
कृत्वा तवमेव तत्सर्वमिदानीं किं नु रोदिषि । 
कोसल्यावचनं श्रत्वा क्षते स्पृष्ट इवाग्निना ॥१७॥ 
पुनः शोकाश्रुपूर्णाक्षः कौसल्यामिदमन्रवीत्‌ । 
दुःखेन प्रियमाणं मां किं पुनदुःखयस्यलम्‌ ॥१८॥ 
इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चयः | 
शप्तोऽहं बाल्यभावेन केनचिन्धुनिना पुरा ॥१९॥ 
पुराहं यौवने इप्तश्नापबाणधरो निशि 
अचरं मृगयासक्तो नद्यास्तीरे महावने 
तत्राधेरात्रसमये श्निः कश्रित्तुषादितः 
पिपासार्दितयोः पित्रोजेलमानेतुप्चद्यतः | 
अपूरयजले कुम्भं तदा शब्दोऽभवन्महान्‌ UR 
गजः पिबति पानीयमिति मत्वा महानिशि | 

बाणं धनुषि सन्धाय शब्दवेधिनमक्षिपम्‌ ॥२२॥ 
हा हतोऽसीति तत्राभूच्छब्दो मानुषसचकः | | 
कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे ॥२३॥ 
प्रतीक्षते मां माता च पिता च जलकाडया | 
तच्छ्रत्वा भयसन्त्रस्तस्ततोऽहं परुषं वचः URI 
शनेगेत्वाथ TEA स्वामिन्‌ दशरथोऽस्म्यहम्‌ । 


— 


॥२०॥ 


— 
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कमलोंमें मेरा साष्टांग प्रणाम कहना |” ऐसा कह 
कुछ शिर झुकाकर रोती हुई वे बहाँसे चली गयीं॥ १३॥ 
इसके पीछे वे सब नेत्रांमे जळ भरे हुए नाव- 
पर चढ़े । जबतक वे गङ्गाजीको पार कर उस पार 
पहुँचे तबतक में वहीं खडा रहा ॥ १४॥ फिर acta 
चलकर बड़े दुःखसे में यहाँ पहुँचा हूँ |” 


तब कोसल्याने रोती हुई राजासे इस प्रकार 
कहा---॥१५॥ “राजन्‌ ! आपने यदि प्रसन्न होकर 
अपनी प्रिया कैकेयीको वर दिया तो.भठे ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किन्तु मेरे पुत्रको देश- 
निकाला क्यों दिया ? ॥ १६॥ ओर अपने आप ही 
यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं 2” 
कोसल्याके ये वचन सुनकर महाराजको ऐसी वेदना 
हुई मानो sad अग्निका स्पर्श हो गया हो ॥ १७॥ 


तब महाराजने Aad शोकाश्रु भरकर कोसल्यासे 
कहा--“मैं तो आप ही दुःखसे मर रहा हूँ, फिर 
इस प्रकार मुझे और दुःख क्यों देती हो £ इससे क्या 
लाम है १॥ १८ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि मेरे प्राण 
अमी निकलनेवाले हैं | Anel मेरी मूर्खताके 
कारण मुझे एक सुनीश्वरने शाप दिया था ॥ १९ ॥ 
(वह कथा इस प्रकार e—) पहले एक बार मैं 
युवावस्थाके ATG उन्मत्त हुआ मुगयामें आसक्त होकर 
रात्रिके समय धनुष ओर बाण लिये एक घोर वनमें 
नदीके किनारे घूम रहा था ॥ २०॥ उस आधी रातके 
समय किन्ही प्यासे मुनीश्वरने अपने तृषित माता- 
पिताके निमित्त जळ ले जानेके लिये aed घड़ां 
SAA; उस समय उसका महान्‌ शब्द हुआ ॥ २१॥ 
तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रिमें कोई हाथी जल 
पी रहा है मैंने अपने धनुषपर zeae बाण चढ़ा- 
कर छोड़ा ॥ २२॥ वहाँपर मनुष्यकी सूचना देनेवाला 
यह रान्द हुआ ‘era! में मारा गया ! हे faa! मैने 
तो किसीका भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर 
किसने मुझे मारा ! ॥ २३ हाय ! मेरे माता- 
पिता भी wem आकांक्षासे मेरी बाट देख रहे 
होंगे ।! यह मानुष-वचन सुनकर. मैं अत्यन्त भयभीत 


| हुआ और धौरेसे उनके पास जाकर बोछा--“'प्रभो | 


में दशरथ ES मैंने ही अनजानमें यह बाण छोड़ा है; 


अजानता मया विद्धस्रातुमईसे मां ने ॥२५॥ | हे इने ! आप मेरी रक्षा कीजिये” ॥२४-२५॥ 
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इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गद्गदाक्षरः | 
तदा मामाह स मुनिर्मा भेषीन्रेपसत्तम ॥२६॥ 
AAEM स्पृशेन्न त्वां बैस्योऽहं तपसि स्थितः | 
पितरो मां प्रतीक्षेते क्षुत्तडभ्यां परिपीडितौ ॥२७॥ 
तयोस्त्वमुदक देहि शीघ्रमेवाविचारयन्‌ | 
न चेत्त्वां भससाकुर्यात्पिता मे यदि कुप्यति ॥ २८॥ 
pe दत्त्वा तु तौ नत्वा कृतं सर्व निवेदय | 
emp मे देहात््रणांस्त्यक्ष्यामि पीडितः।२९॥ 
इत्युक्तो मुनिना शीघ्र बाणयुत्पाट्य देहतः | 
सजलं कलशं धृत्वा गतोऽहं यत्र दम्पती ॥३०॥ 
अतिवृद्धावन्धदशो क्षुत्पिपासादितौ निशि | 
नायाति ASS TAIT कि वात्र कारणम्‌ ॥३१॥ 
अनन्यगतिको वृद्धौ शोच्यो तृट्परिपीडितौ | 
आवाग्चुपेक्षते कि वा भक्तिमानावयोः सुतः ॥३२॥ 
इति चिन्ताव्याकुली तो मृत्पादन्यासजं ध्वनिम्‌ | 
श्रत्वा ग्राह पिता पुत्र कि विलम्बः कृतस्त्वया ।२२। 
देह्यावयोः सुपानीयं पिब त्वमपि पुत्रक | 
इत्येवं लपतोभीत्या सकाशमगमं शनेः ॥३४॥ 
पादयोः प्रणिपत्याहमश्रं विनयान्वितः | 
नाहं पुत्र स्त्वयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहम्‌।३५। 


पापोऽहं मृगयासक्तो रात्रौ सृगविहिंसकः । 
जलाबतारादूद्रेऽहं स्थित्वा जलगतं ध्वनिम्‌ ।३६। 
TATE शब्दबेधित्वादेकं बाणमथात्यजम्‌ | 
इतोऽसीति ध्वनि श्रृत्वा भयात्तत्राहमागतः ।। २७ 
जटा विकीर्ये पतितं cu मुनिदारकम्‌ | 


“ऐसा कहकर मैं गद्गद-कण्ठ हो उनके चरणोंमें 
गिर पड़ा | da उन मुनौश्वरने मुझसे कहा--“हे 
नृपश्रेष्ठ ! डरो मत ॥ २६॥ तुम्हें ब्रह्महत्या नहीं 
लगेगी, क्योंकि मैं तपस्यामें लगा हुआ वैश्य हूँ । मेरे 
माता-पिता भूख और प्यातसे व्याकुळ इए मेरी बाट 
देखते होंगे ॥ २७ || इसलिये अब बिना कुछ सोच- 
विचार किये शीघ्र ही तुम उन्हें जल दे आओ, नहीं 
तो यदि मेरे पिता कुपित हो गये तो तुम्हें भस्म कर 
डालेंगे ॥ २८॥ उन्हें जळ देकर और नमस्कार कर. . 
अपना सारा कृत्य सुना देना | मुझे अत्यन्त पीड़ा 
हो रही है, तुम मेरे शारीरमेंसे बाण निकाल दो, अब 
8 प्राण छोड गा” ॥ २९ ॥ 


“मुनिके ऐसा कहनेपर मैंने तुरन्त ही उनके TA 
बाण निकाल दिया ओर ISA घडा लेकर, जहाँ 
उनके माता-पिता थे, वहाँ गया (| ३० ॥ उस समय 
वे इस प्रकार चिन्तामें व्याकुल हो रहे थे-'हम अत्यन्त 
बृद्ध ओर आँखोंसे लाचार हैं तथा भूख-प्याससे पीड़ित 
हो रहे हैं; क्या कारण है कि इस रात्रिके समयमे 
हमारा पुत्र अभीतक जळ लेकर नहीं छोटा, हमारा 
और कोई सहारा नहीं है, हम वृद्ध, शोचनीय और 
प्याससे अत्यन्त व्याकुळ हैं | क्या कारण है कि ऐसी 
अवस्थामें हमारा पितृभक्त ga हमारी उपेक्षा कर रहा 
है ? इसी समय मेरे पेरोंकी आहट सुनकर पिताने 
पूछा--“बेटा ! आज तुमने इतनी देरी कैसे 
की ?॥ ३ १-३ ३॥ लाओ ails ही हमें पवित्र जल पिलाओ 
और तुम भी पिओ ।” उनके इस प्रकार कहनेपर 
मैं डरते-डरते TA उनके पास गया ॥ २४॥ और उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके अति नम्रतापूवक कहा--“मे 
आपका पुत्र नहीं हूँ बल्कि अयोध्याका राजा दशरथ 
हुँ ॥ ३५॥ मैं पापात्मा मृगयाकी आसक्तिके कारण 
रात्रिके समय पश्चुओंका वध करता फिरता ar | 
यद्यपि मैं उस समय sed तीरसे दूर था किन्तु शब्द- 
वेधी होनेके कारण Hed इए शब्दको सुनकर वहाँ 
मुग समझकर उसे Aan लिये मैने एक बाण छोड़ 
दिया। पर जब मैंने यह शब्द सुना कि--'मैं मारा गया! 
तो डरता हुआ वहाँ आया ॥ ३६-३७॥ वहाँ आने- 
पर जंब मैंने एक मुनिकुमारको जटा Wen पड़े 


भीतो गृहीत्वा तत्पादी रक्ष रक्षेति चारम्‌ ॥।३८॥ देखा तो भयसे उसके चरण पकड़ लिये और रक्षा 
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सा भधारात मा माह ब्रह्महत्याभयं न ते । 


मत्पत्रोः ASS दत्त्वा नत्वा TAT जीवितम्‌।३९। | 
| जीवनदान माँगो” ॥ ३९ ॥ मुनिकुमारके ऐसा 


इत्युक्ता सानना तन द्यागता मुनिहिसकः | 


रक्षेतां मां दयायुक्तों gat R शरणागतम्‌ ॥४०॥ 


FAA तु दुःखातों विलप्य बहु शोच्य तम्‌। 
it नो Gal यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌ ॥॥४१॥ 
at Sat यत्र मया तो बृद्धदम्पती । 
1 सुतं तो हस्ताभ्यां बहुशोऽथ PASTA! NLRI 
हाहेति कन्‍्दमानो तो पुत्रपुत्रेत्यवो चताम्‌ | 
जल देहीति पुत्रेति किमर्थं न ददास्यलम्‌ ॥४३॥ 
ततो मामूचतुः शीघ्र चितिं रचय भूपते । 
मया तदेव रचिता चितिस्तत्र निवेशिताः | 
त्रयस्तत्राभ्रिरुत्सृष्टी दग्धास्ते त्रिदिवं ययुः ॥४४॥ 
तत्र वृद्धः पिता प्राह त्वमप्येवं भविष्यसि | 
पुत्रशोकेन सरण प्राप्स्यसे वचनान्मम ।॥४५॥ 
स इदानी मम प्राप्तः शापकालोऽनिवारितः । 
इत्युक्त्वा विळलापाथ राजा शोकसमाकुलः। ४६ 
हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मणं गुणाकर। 
त्वद्वियोगादहं प्राप्तो मृत्यु केकेयिसम्भवम्‌ ॥४७॥ 
वदन्नेव दशरथः प्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः । 
कौसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः।४८। 
चक्रुश्च AJA उरस्ताउनपूर्वकम्‌ | 
वसिष्ठः प्रययौ तत्र प्रातमन्त्रिभिरांदृतः॥४९। 
तैलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दूतानथाब्रवीत्‌। 
गच्छत त्वरितं साया युधाजिन्नगर प्रति ॥५०॥ 


तत्रास्ते भरतः श्रीमाञ्छत्रुभसहितः m: | 
११ 


SOAS 
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८१ 
करो, रक्षा करो' ऐसा कहने SM ॥ ३८ ॥ तब उन्होंने 
aq कहा--“डरो मत, तुम्हें ब्रह्महत्याका भय नहीं 
। मेरे माता-पिताको जळ देकर उन्हें प्रणाम कर 
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कहनेपर यह मुनिहिसक आपके पास आया 2| 
आप दोनों बड़े दयाशील हैं, में आपकी शरण आया 
हूँ, आप मेरी रक्षा कर” ॥ ४० ॥ 


“यह सुनकर वे दुःखाते होकर उसके fea 
अत्यन्त शोक करते ओर रोते हुए प्रथिवीपर गिर पड़े 
ओर बोले--“जहाँ हमारा बेटा है, हमें तुरन्त ही - 
वहाँ ले चलो” || e? || तब, जहाँ वह लड़का पड़ा 


था वहीं उन बृद्ध-दम्पतिको मैं ले गया और वे उसे 
| हाथोसे स्पर्श कर अत्यन्त विलाप करने लगे ॥ ४२ ॥ 


वे 'हा पुत्र ! हा पुत्र l कहकर रोते हुए बोले--“बेटा ! 
हमें जल दो, हमें जल दो ! आज जल क्यों नहीं 
देते हो ?” ॥ ४३ ॥ फिर उन्होंने मुझसे कहा-- 
“राजन्‌ ! शीघ्र ही चिता बनाओ ।” मैंने तुरन्त ही 
वहाँ चिता बना दी । तब वे तीनों उसपर चढ़ गये 
ओर अग्नि लगानेपर उसमें भस्म होकर aetna 
चले गये || ४४ ॥ उस समय बृद्ध पिताने मुझसे 
कहा-- तुम्हारे लिये भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे 
वचनसे पुत्र-शोकसे ही मरोगे” ।। ४५ ॥ 


“वही अनिवार्य शापकाल इस समय मेरे लिये उप- 
स्थित हुआ है ।” ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यन्त 
शोकाकुल होकर विलाप करने लगे-॥9 SIET पत्र राम ! 
हा सीते ! हा गुणाकर लक्ष्मण ! तुम्हारे वियोगसे में कैके- 
यीसे उपस्थित की हुई मृत्युको प्राप्त हो रहा =” [ew 

इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग- 
कर खर्गलोकको चले गये । उस समय कोसल्या, 
सुमित्रा और अन्यान्य रानियाँ छाती पीट-पीटकर रोने 
और विलाप करने afi | प्रातःकाल होनेपर वहाँ 
मन्त्रियोके सहित सुनिवर वसिष्ठजी आये ॥ ४८-४९॥ 
और राजा दशरथके शवको एक तेल्पर्ण san 
रखवाकर दूतोसे बोले--"तुमलोग शीघ्र ही घोडोपर 
चढ़कर युधाजितूकी राजधानीको जाओ ॥ ५० || 
वहाँ दात्रुघ्के सहित श्रीमान्‌ महाराज भरत विराजमान 
हैं । उनसे मेरी आज्ञासे जाकर इस प्रकार कहना 
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उच्यतां भरतः शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया ।॥५१॥ 
अयोध्यां प्रति राजानं कैकेयीं चापि पश्यतु | 
इत्युक्तास्त्वरितं दता गत्वा भरतमातुलम्‌ IRI 
युधाजितं प्रणम्यो चुरभरतं सानुजं प्रति | 
वसिष्ठस्त्वाब्रवी द्राजन्‌ भरतः सानुजः प्रभु ।। ५ ३।। 
शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयन्‌ | 
इत्याज्ञसोऽथ भरतस्त्वारितं भयविह्वलः ॥५४॥ 
आययौ गुरुणादिष्टः सह दूतेस्तु सानुजः | 
राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किञ्चिटुप स्थितम्‌ ५५॥। 
इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगरं थयो । 
नगर भ्रष्टलक्ष्मीक जनसम्बाधवाजितम्‌ ॥५६॥ 
sala परित्यक्त दृष्टा चिन्तापरोऽभवत्‌ | 
प्रविश्य राजभवनं राजलक्ष्मीविवजितम्‌।५७॥। 
अपश्यत्केकेयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ | 
ननाम शिरसा पादौ मातभ क्तिसमन्वितः ।॥।५८॥ 


आगतं भरतं दृष्टा केकेयी प्रेमसम्भ्रमात्‌ | 
उत्थायाठिडग्य रभसा स्वाङ्कमारोप्य संस्थिता । ५९) 
मृध्न्येव्राय पप्रच्छ कुशल स्वकुलस्य सा | 
पिता मे कुशली भ्राता माता च शुभरक्षणा ॥६०॥ 
दिष्टचा त्वमद्य कुशली मया दष्टोऽसि पुत्रक | 


इति पृष्टः भरतो मात्रा चिन्ताकुलेन्द्रियः।॥॥६१॥ 
दूयमानेन मनसा मातर समपृच्छत | 
मातः पिता मे कुत्रास्ते एका त्वमिह a स्थिता॥६२॥ 
त्वया विना न मे तातः कदाचिद्रहसि खितः। | 
इदानीं eumd नेव कुत्र fasta मे वद ॥६३॥ 
FEZ पितर मेऽद्य भ्यं दुःखं च जायते | 
अथाह केकेयी पुत्रं किं दुःखेन तवानघ ॥६४॥ 
या गतिधमंशीलानामश्चमेधादियाजिनाम्‌ | 


pem 


[ सगे ७ 


कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरीमें आकर महाराज 
दशरथ ओर कैकेयीका दशन करें d^ 


वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर Tala तुरन्त ही 
आकर भरतके मामा युधाजित्‌ और छोटे भाई शत्र॒न्नके 
सहित भरतको प्रणाम करके कहा--“राजन्‌ | 
वसिष्ठजीने आपके लिये यह कहा है. कि छोटे भाई 


aaah सहित महाराज भरत तुरन्त ही बिना कुछ 
^ S ` an EN, `A 
आगा-पीछा सोचे अयोध्यापुरीमं चले आव ।” ऐसी 


आज्ञा सुनकर श्रीभरतजी भयसे व्याकुळ हो तुरन्त 
ही गुरुजीके आदेशसे छोटे भाईके सहित qai साथ 
चले | ओर यह सोचकर कि “अवश्य ही महाराज या 
श्रीरघुनाथजीपर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ 
है! || ५१-५५ | मार्गमें मन-ही-मन चिन्ता करते 
नगरमें पहुँचे | वहाँ उन्होंने देखा कि नगर 
शोभाहीन, जनसमूहसे रहित तथा - उत्सवहीन हो 
रहा है | यह देखकर d अत्यन्त चिन्तित इए d राज- 
मवनमें जाकर देखा तो वह राजछक्ष्मीसे शून्य हो रहा 
है और वहाँ अकेली कैकेयी एक आसनपर बेठी हुई 
हे | माताको देखकर उन्होंने भक्तिपूवक उसके 
चरणोमें शिर रखकर प्रणाम किया ॥ ५६-५८ N 

भरतजीको आये देख माता कैकेयीने उन्हें प्रेम- 
वदा शीघ्रतासे उठाकर हृदय लगाया ओर अपनी गोदमें 
बैठा लिया ॥ ५९ ॥ फिर उनका शिर सूँघकर 
अपने कुली कुशल get | वह बोळी--“मेरे पिता, 
भाई और शुभलक्षणा माता कुशल्पूर्वेक हैं 
न ?।। ६०॥ बेटा | आज बड़े भाग्यसे मैंने तुम्हें सकुशल 
देख पाया है ।” 


माताके इस प्रकार पूछनेपर भरतजीने चिन्ताकुल 
होकर दुःखी चित्तसे मातासे पूछा-“माँ | मेरे पिताजी 
कहाँ हैं जो तुम यहाँ अकेली Fat हो ? ।६१-६२॥ 
म तुम्हारे far तो पिताजी एकान्तमें कभी नहीं रहते 
थे; किन्तु इस समय 3 दिखायी नहीं देते, सो बताओ 
वे कहाँ हैं? ॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज 
मुझे अत्यन्त भय और दुःख-हो रहा है।” . | 

तब कैकेयीने कहा-''हे अनघ ! तुम्हारे लिये दुःख- 
की क्या बात है £॥६४॥ हे पितृव॒त्सल | अश्वमेधादि 
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तां गतिं गतवानद्य पिता ते पितवत्सल ।।६५। | यज्ञ करनेवांठे धर्मपरायण पुरुषोंकी जो गति होती है 


तच्छ्रत्वा निपपातोव्यां भरतः शोकविह्वलः । 
हा तात क़ गतोऽसि त्वं त्यक्त्वा मां वृजिनार्णवे ६६ 
असमप्यंच रामाय राज्ञे मां क़ गतोऽसि भोः । 


इति विलपितं gi पतितं gagi ॥६७॥ 


` उत्थाप्यामूज्य नयने फेकेयी पुत्रमत्रवीत्‌ । 


On +~ € ~ + 
समाश्वसिहि भद्र ते सवं सम्पादित मया ॥६८॥ 


तामाह भरतस्तातो प्रियमाणः किमन्रवीत्‌ | 


AMA 


qum कैकेयी देवी भरतं भयवजिता ॥६९॥ 


हा राम रास सीतेति लक्ष्मणोति पुनः पुनः | 


~ Li 


विलपन्नेव सुचिर दह त्यकत्वा दिव यया ॥७०॥ 


AN 


तामाह भरतो SST रामः WERTE नाकम्‌ | 


तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गताः।।७१॥ 
कैकेय्युवाच . 

रामस्य योवराज्याथ पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः । 

तव राज्यप्रदानाय तदाहं विभ्नमाचरम्‌ ॥७२॥ 
राज्ञा दत्तं हि मे पूव वरदेन TEI । 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ॥७२॥ 
राज्यं रामस्य चैकेन वनवासो JATA | 

ततः सत्यपरो राजा राज्यं दर्वा तवेव हि ॥७४॥ 
राम्रा सम्प्रेषयामास वनमेव पिता | 
सीताप्यनुगता राम पातित्रत्यसुपाश्रता Ue 
सोभ्रात्रं दशयन्राममनुयातोऽपि लक्ष्मणः | 

वनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ॥॥७६॥ 


प्रलपन्‌ रामरामेति ममार नृपसत्तमः 
इति मातुवचः श्रत्वा वज्राहत इव Fa? ॥७७॥ 
पपात भूमौ निःसंज्ञस्तं इष्ट्वा दुःखिता तदा। 


saint आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैँ” ॥६५॥ 

यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर प्रथिवीमें 
गिर पड़े; ओर बोले--“हा तात ! हा तात ! मुझे 
दःख-समुद्रमें छोड़कर आप कहाँ चले गये ! ॥ ६६ N 
हाय ! महाराज रामको मुझे un विना ही आप कहाँ 
चले गये ?? इस प्रकार विलाप करते और त्रिथुरे 
हुए Fae प्रथिबीपर पड़े अपने पुत्रको उठाकर 
केकेयीने उसके आँसू पोंछकर कहा--“बेटा ! धीरज 
रक्खो; तुम्हारा कल्याण हो । मैंने तुम्हारे लिये सब्र कुछ 
ठीक कर लिया है” ॥ ६७-६८ ॥ 

तब भरतजीने पूछा--“मरते समय महाराजने क्या 
कहा था ?” इसपर कैकेयीदेवीने निभय होकर भरत- 
जीसे कहा--॥६९॥ “वे 'हा राम ! हा राम ! a 
सीते! हा लक्ष्मण !' इस प्रकार बहुत समयतक बारम्बार 
विलाप करते हुए अपना ( शरीर ) त्यागकर खर्गको 
गये हैं”! ॥ ७० | 


तब भरतजीने पूछा---“माता ! तो क्या उस समय 
राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे : 
वे तीनों उस समय कहाँ गये थे 7” ॥ ७१ ॥ 


केकेयी बोली-तुम्हारे पिताने रामको युवराज 
बनानेकी तैयारी की थी, उस समय तुम्हें राज्य 
दिलानेके लिये मैंने उसमें विश्न खडा कर दिया ॥७२॥ 
पूवेकालमें एक बार प्रसन्न होकर राजाने मुझे दो वर 
देनेको कहा था । इस समय उनमेंसे एकके द्वारा 
मैंने तुम्हारे लिये सम्पूण राज्य और दूसरेसे रामके 
लिये मुनित्रतपूवेक वनवास माँग लिया । इसलिये 
तुम्हारे पिता सत्यसन्ध महाराज दशरथने तुम्हें ही राज्य 
देकर रामको वनमें भेज दिया | पातिव्रत्यका पालन 
करनेवाली सीता भी Wah साथ ही वनमें चलो 
गयीं ||७३-७०॥ तथा लक्ष्मण भी भ्रातृस्नेह प्रकट करते 
हुए रामके अनुगामी हुए | इस प्रकार इन सत्रके वनको 
चले जानेपर उंन्होका स्मरण करते हुए और 'राम ! 
राम ! करके विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ महाराजने 
शरीर छोड़ दिया । माताके ये वचन सुनकर भरतजी 
वज्राहत ggh समान अचेत होकर uius 
गिर पड़े । 
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केकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव ॥७८॥ 

राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्यावसरः कुतः | 

इति ब्रुवन्तीमालोक्य मातर प्रदहन्निव lil 
~ Ny ५ RET oN | 

असम्भाष्यासि पापे मे घोरे त्वं भतृघातिनी । 


“पापे त्वर्भजातोऽहं पापवानसि साम्प्रतम्‌ । | 

Vaa प्रवेक्ष्यामि विषं वा भक्षयाम्यहम्‌ ॥८०॥ | 
खङ्गेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌ | 
भतधातिनि दुष्टे त्वं कुम्भीपाकं गमिष्यसि ॥८१॥ 


इति निमेत्स्यं कैकेयीं कोसल्याभवनं ययौ | 
सापि तं भरत दष्ट्वा शुक्तकण्डा रुरोद ह ॥८२॥ 
पादयोः पतितस्तस्या भरतोऽपि तदारुदत्‌ | 
आलिङ्ग्य भरतं साध्वी राममाता यशस्विनी । 
कृशातिदीनवदना साश्रनेत्रेदमन्रबीत्‌ call 
पुत्र त्वाये गते दूरमेव सबमभूदिदस्‌ | 
उक्त मात्रा श्रूतं सवे त्वया ते मातृचेष्टितम्‌ ॥८४॥ 
पुत्रः सभारो वनसेव यातः 
सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः | 
चीराम्बरो बद्भजटाकलापः 
सन्त्यज्य मां दुःखसम्द्रमग्नाम्‌ | 
हा राम हा मे रघुवंशनाथ 
जातोऽसि मे त्व परतः परात्मा । 
थापि दुःख न जहाति मां वे 
विधिबलीयानिति मे मनीषा ॥८६॥ 
स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्ती भृशं शुचा | 


` a Q 
पादो गृहीता प्राहेदं शृणु मातवंचो मम ॥८७॥ 
केकेय्या यत्कृतं कम रामराज्याभिषेचने | 


o ववी 


अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि1८८। 
पापं मेऽस्तु तदा मातत्रेह्महत्याशतोद्धवम्‌ । | 
हत्वा WAS खङ्गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ leal. 
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उन्हें ऐसी दशामें देख कैकेयीने दुःखित होकर 
फिर कहा--“'बेटा | तुम शोक क्यों करते 
हो ? ॥ ७६-७८ ॥ ऐसे महान्‌ राज्यको पाने- 
पर दुःखका कारण ही कहाँ रह जाता है ?” माताको 
इस प्रकार कहती देख भरतजीने क्रोधसे जळते हुए- 
से कहा--॥ ७९ ॥ “अरी पापिनी ! तू बात 
करने योग्य नहीं है ! अरी घोरे ! तू अपने पतिकी 
हत्या करनेवाली है ! अरी पापे ! तेरे गर्भसे उत्पन्न 
होनेके कारण अब तो में भी प्रत्यक्ष ही महापापी हे । . 
में या तो aAA प्रवेश कर जाऊँगा या बिष खा 
ळू गा || ८० ॥ अथवा खडगसे आत्मघात करके यमलोक 


को चला जाऊेंगा | हे भतृघातिनि ! हे दुष्टे ! तू भी 
कुम्भीपाकनरकमं पड़ेगी” ॥ ८१ ॥ 
केसीको ice E को 5 
केकेयीको इस प्रकार SERN वे कोसल्याके घर 


गये । भरतको देखते ही माता कोसल्या मुक्तकण्ठसे 
रोने ळगीं ।।८२।। तब भरतजी भी उनके चरणोंमं पड़कर 
रोने लगे | उन्हें गले ळगाकर, ( चिन्तासे ) महा दुर्बल 
ओर अति दीनवदना यशस्विनी राममाता कोसल्याने 
ेत्रोंमें जल भरकर कहा-॥८३॥ “बेटा ! तुम्हारे 
बाहर चले जानेसे जो-जो अनर्थ हुए हैं अपनी माता- 
की वे सत्र करतूतें तुमने उसके मुखसे सुन ही ली 
गी ॥८४॥ मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र अपनी पत्नी 
सीता और ळक्ष्मणके सहित IA धारण कर और 
जटाजूट बाँधकर मुझे दुःख-समुद्रमे डुबोकर वनको 


| चला गया |॥८०॥ हा राम ! हा मेरे रघुवंश शिरोमणि ! 


आप साक्षात्‌ परम पुरुष परमात्माने मेरे गर्भसे जन्म 
लिया, तथापि दुःखने मेरा पड़ा नहीं छोड़ा | इससे 
मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान्‌ है” ॥८६॥ 


भरतजीने उन्हें इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विलाप 
करती देख उनके चरण . पकड़कर कहा-“माता | 
मेरी बात सुनो-॥ ८७ ॥ केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिषेकके समय जो कुछ करतूत की है, अथवा 
उसने और भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मैं 
जानता होऊं अथवा उसमे मेरी सम्मति हो ।। ८८ ॥ 
तो हे मातः | मुझे सो ब्रह्महत्याओऑंका पाप लगे ! 
अथवा अरुन्धतीके सहित श्रीवसिष्ठजीको were 
मारनेसे जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे भी लगे |” 
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भूयाचत्पापसखिलं मम जानामि यद्यहम्‌ । 
इत्यव शपथ कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ।।९०॥ 
कोसल्या तमथालिड्ग्य पुत्र जानामि मा छुचः | 
एतस्मिन्नन्तरे श्रत्वा भरतस्य समागमम्‌ ॥९१) 
वसिष्ठो मन्त्रिभिः साधं प्रययौ राजमन्दिरम्‌ । 
red भरतं दृष्टा वसिष्ठः ग्राह सादरम्‌ ॥९२॥ 


= 


SE राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः | 


सुर्या सत्यंसुख सवामझ विपुलदाक्षणः USIN | 


~ 


अश्वमेधादिभियज्ञेलब्ध्वा रामं सुतं हरिम्‌ | 

ते जगाम त्रिदिवं देवेन्दराद्रासनं m: ॥९४॥ 
तं शोचसि वृथेव त्यमशोच्यं मोक्षमाजनम्‌ । 
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवजितः ॥ 
शरीरं जडमत्यथमपवित्रं विनश्चरम्‌ | 
विचायमाणे शोकस्य नावकाशः कथञ्चन ISAI 
पिता वा तनयो वापि यदि KJT गतः | 
मूढास्तमनुशोचन्ति खात्मताडनपूवेकम्‌ ॥९७॥ 
निःसारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा । 
AAwa: स शान्तिसौख्यं तनोति च USI 
जन्मवान्यदि लोकेऽसिस्तहि तं मृत्युरन्वगात्‌ | 
तसादपरिहायोऽयं सृत्युजेन्मवतां सदा ॥९९॥ 
खकमवशतः सर्वजन्तूनां प्रभवाप्ययो | 
विजानन्नप्यविद्वान्यः कथं शोचति बान्धवान्‌ १०० 
ब्रह्माण्डकोटयो नष्टाः सृष्टयो बहुशो गताः । 
शुष्यन्ति सागरः सर्वे केवास्या क्षणजीविते ।१०१। 
चलपत्रान्तठग्नाम्बुबिन्दुवतक्षणभङ्खरम्‌ । 
आयुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रत्ययस्तव ।१०२। 
देही प्राक्तनदेहोत्थकमंणा देहवान्पुनः | 
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इस प्रकार शपथ करके भरतजी रो उठे ॥ ८९-९० ll 


तब कोसल्याने उन्हें हृदयसे लगाकर कहा--“बेटा ! 
यह सब जानती हैँ, तुम किसी प्रकारका चिन्ता 
न करो |” 


इसी समय भरतजीका आना सुनकर मन्त्रियोंके 
सहित वसिष्ठजी राजभवनमें आये ओर भरतको रोते 
देखकर आदरपूर्वक बोले---]| ९१-९२ ॥ “महाराज 
दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्य-पराक्रमी थे । वे मनुष्य- 
जन्मके समस्त सुख भोगकर, बहुत-सी दक्षिणाके 
सहित अश्वमेधादि यज्ञोंद्वारा भगवानका यजन कर 
और रामचन्द्रके रूपमें साक्षात्‌ विष्णुभगवानको YA- 
खूपसे पाकर अन्तमें खरगलोकमें जाकर देवराज इन्द्रके 
आधे आसनके अधिकारी इए हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
वे सवथा अशोचनीय ओर मोक्षके पात्र हैं, उनके लिये 
तुम वृथा ही शोक करते हो; देखो, आत्मा तो नित्य, 
अविनाशी, शुद्ध और जन्म-नाझादिसे रहित है lel 
और शरीर जड, अत्यन्त अपवित्र और नाइावानू है । 
इस प्रकार विचार करनेपर शोकके लिये कोई स्थान 
नहीं रह जाता ॥ ९६ ॥ यदि कोई पिता या पुत्र मर 
जाता है तो मूढजन ही उसके लिये छाती पीटकर 
रोते हैं ॥ ९७॥ किन्तु इस असार wand यदि 
ज्ञानियोंको किसीसे वियोग होता है तो वह उनके 
लिये वैराग्यका कारण होता है ओर सुख तथा शान्तिका 
विस्तार करता है eel यदि किसीने इस लोकमें 
जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी 
हुई है । अतः जन्म लेनेवालोंके लिये मृत्यु सवदा 
अनिवार्य है ॥ ९९ || ‘अपने कर्मानुसार ही सब 
प्राणियोंके जन्म-मरण होते हैं” यह जानकर भी देखो 
मूढ़लोग अपने बन्घु-बान्धवोके लिये केसे शोक करते * 
हैं || १०० ॥ करोड़ों ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेकों 
सृष्टियाँ बीत गयीं, ये सम्पूर्ण समुद्र एक दिन सूख जायेगे, 
फिर इस क्षणिक जीवनमे भला क्या आस्था की 
जाय १॥ १०१ | यह आयु हिलते हुए पत्तेकी नोकपर 
wend! हुई जलकी बूँदके समान क्षणभंगुर है, 
असमय ही छोड़कर चली जाती है; उसका तुम क्या 
विश्वास करते at? ॥ १०२॥ इस जीवात्माने 
अपने पूर्व-देह-कृत कमॉसे यह शरीर धारण किया है 
ओर फिर इस देहके TAA यह और शरीर धारण 
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अध्यात्मरामायण 


८६ 


[ सगे ७ 


तहेहोत्येन च पुनरेवं देहः सदात्मनः tel 


यथा त्यजति वे जीण वासो Dania नूतनम्‌ | 
तथा जीण परित्यज्य देही देहं पुननवम्‌ ।१०४। 
भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः कुतः | 
आत्मा न म्रियते जातु जायते न च वर्धते ।१०५। 
षड्भावरहितोऽनन्तः सत्यग्रज्ञानविग्रहः | 
आनन्दरूपो बुद्भयादिसाक्षी लयविवाजितः ।१०६। 
एक एव परो ह्यात्मा ह्यद्वितीयः समः स्थितः । 
त्यात्मानं दढं ज्ञात्वा त्यकत्वा शोक कुरु क्रियाम्‌ ॥ 
तैलद्रोण्याः पितुर्देहमुद्शत्य सचिवैः सह | 
कृत्यं कुरु यथान्यायमस्साभिः कुलनन्दन ।१०८। 


इति सम्बोधितः साक्षादूगुरुणा भरतस्तदा | 
विसृज्याज्ञानज शोक चक्रे स विधिवर्क्रियाम्‌ १०९ 
शुरुणोक्तप्रकारेण आहिताग्रेयथाविधि । 
संस्कृत्य स पितुर्देहं विधिदष्टेन कमणा ।११०। 
एकादशेऽहनि प्राप्ते ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ | 
भोजयामास विधिवच्छतशोऽथ सहस्रशः 12221 
उद्दिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु | 
ददौ गवां सहस्राणि ग्रामान्‌ रत्राम्बराणि च) ११२) 
अवसत्खगृहे तत्र राममेवाल्ुचिन्तयन्‌ | 
वसिष्ठेन सह श्रात्रा मन्त्रिभिः परिवारितः ।११२। 
रामेऽरण्य प्रयाते सह जनकसुता- 
लक्ष्मणाभ्यां सुघोरं 
राक्षसीव प्रदहति हृदयं 
दशनाद qa: | 
गच्छाम्यारण्यमद्य ख्थिरमतिरखिलं 
दूरतो5पास्य राज्यं 
TH सीतासमेतं सितरुचिरयुखं 


माता 


| शोकरहित हो समस्त 


करेगा | इसी प्रकार आत्माको सदा पुनः-पुनः देहकी 


प्राप्ति होती रहती है ॥ १०३ ॥ मनुष्य जिस प्रकार 
पुराने वस्नोंको उतारकर फिर नये वस्र पहन लेता है 
उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीरको छोड़कर 
नवीन शरीर धारण कर लेता है | अतः इसमें शोकका 
क्या कारण हे ? क्योंकि आत्मा तो न कभी मरता है, 
न जन्मता है और न बढ़ता ही है ॥ १०४-१०५ || 
वह षड-भाव-विकारोंसे रहित, अनन्त, सचित्खरूप, 
आनन्दरूप, बुद्धि आदिका साक्षी और अविनाशी 
हे || १०६॥ वह परात्मा एक, अद्वितीय ओर समभावसे 
स्थित है | इस प्रकार तुम आत्माका CZ ज्ञान प्राप्त कर 
कार्य करो ॥ १०७॥ 8 
कुलनन्दन भरत ! अपने पिताका शरीर तैळकी नावमेसे 
निकालकर मन्त्रियों और हम सत्र ऋषियोंके साथ 
उसका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-संस्कार करो | १०८ ॥ 
तब गुरुजीके इस प्रकार समझानेपर भरतजीने 
अज्ञानजन्य शोकको छोड़कर राजाका विधिवत्‌ 


| अन्त्य कृत्य किया |) १०९ ॥ गुरुजीके कथनानुसार 


जैसे अग्निहोत्रीका अन्तिम संस्कार करना चाहिये 
उसी प्रकार विधिपूर्वक पिताके tent शास्त्रानुकूल 
संस्कार कराकर ॥ ११० ॥ फिर एकादशाह आनेपर 
सैकडों-हजारों dag ब्राह्मणोंको विधिवत्‌ भोजन 
कराया ॥ १११ ॥ तथा पिताके उद्देश्यसे. ब्राह्मणाँको 
बहुत-सा धन, हजारों Me, अनेकों गाँव ओर रत्र 
तथा aea दिये ॥ ११२ Il 

फिर श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करते हुए वे गुरु 
बसिष्ठजी, भाई sura और मन्त्रयोंके साथ अपने घरमे 
रहने लगे || ११३ ॥ su रहते हुए वे मन-ही-मन 
सोचा करते थे कि “जनकनन्दिनी महारानी सीता 
और लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीके भयंकर वनमें चले 
जानेसे माता कैकेयी अपने दशनमात्रसे ही राक्षसीके 
समान मेरे हृदयमें दाह उत्पन्न करती है । अतः अब 
मै निस्सन्देह शीघ्र ही सब्र राज-पाठ छोड़कर वनको 
जाऊँगा और मधुर मुसकानसे जिनका मुखारविन्द 
अति शोमित हो रहा है उन राम और सीताकी नित्य- 


; नित्यमेवानुसेवे ॥११४॥ | प्रति सेवा करूगा ॥ ११४ ॥ . 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे अयोध्याकाण्डे 
सप्तमः सगः ॥ I 
१ pp o e+ i 
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अयाध्याकाण्ड 
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(A) 


SoS 


अष्टम सगे 


भरतजीका वनको प्रस्थान, मार्गमे गुह और भरद्वाजजीसे भेंट तथा ,चित्रकूटद्शन | 


श्रीमहादेव उवाच 

वसिष्ठो झुनिभिः साधं मन्त्रिभिः परिवारितः | 
राज्ञः सभां देवसभासन्निभामविशद्विश्ुः ॥ १॥ 
तत्रासने समासीनश्चतुम्ुख इवापरः | 
आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहानुजम्‌॥ २॥ 
अन्रबीद्चनं देशकालोचितमरिन्दमम्‌ | 
वत्स राज्येऽभिपेक्ष्यामस्त्वामद्य पितृशासनात्‌॥२॥ 
कैकेय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुषषेभ | 
सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददौ किल ॥ ४॥ 
अभिषेको भवत्वद्य मुनिभिमेन्त्रपूवेकम्‌ | 


तच्छ्रत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन किं झुने ॥ ५॥ 
रामो राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किङ्कराः । 
श्वःप्रभाते गमिष्यामो -राममानेतुमञ्जसा ll ६॥ 
अहं यूयं मातरश्च केकेयीं राक्षसीं विना | 
हनिष्याम्यधुनेवाहं केकेयी मातृगन्धिनीम्‌ ॥ ७॥ 
किन्तु मां नो रघुश्रेष्ठः ्रीहन्तार सहिष्यते | 
तच्छवोभूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान्‌।।८॥ 
तरुन्नसहितस्तूणं यूयमायाःत वा न वा | 
रामो यथा वने यातस्तथाह वल्कलाम्बरः ॥ ९॥ 
फलमूलकृताहारः 
भूमिशायी जटाधारी यावद्रामो निवतेते tell 
इति निश्चित्य भरतस्तूष्णीमेवावतस्थिवान्‌ । 


त्रुन्नसहितो JA 


साधुसाध्विति तं सर्वे ग्रशशंसु्चंदान्विताः॥११॥ 


ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सवेसेनिकाः | 
अनुजग्मुः सुमन्त्रेण नोदिताः साश्चङुञ्जराः | 
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श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! एक दिन 
मुनीश्वरोके सहित मन्त्रियोसे घिरे हुए भगवान्‌ वसिष्ठ- 
जी देवसभाके सदरा राजसभामें आये ॥ १ ॥ वहाँ 
दूसरे ब्रह्माजीके समान आसनपर विराजमान श्रीवसिष्ठ- 
जीने भाई aaah सहित भरतजीको बुलाकर आसन- 
पर बैठाया।। २ || ओर उन RW भरतजीसे 
इस प्रकार देशकालोचित वाक्योंमे कहा-“वत्स ! तुम्हारे 
पिताके कथनानुसार आज हम तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त 
करेंगे ॥ ३ ॥ हे पुरुपश्रेष्ठ ! कैकेयीने तुम्हारे लिये 
राजा दशरथसे राज्य माँगा था | राजा सत्यपरायण थे, 
इसलिये प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होंने उसे दे 
दिया ॥ ४ ॥ अतः मुनिजनोंद्वारा मन्त्रोचारपूवक आज 
तुम्हारा अभिषेक होना चाहिये ।” 


यह सुनकर भरतजी बोले--“हे सुनिनाथ ! राज्यसे 
मेरा क्या प्रयोजन है? ॥ ५॥ महाराज राम ही 
राजाधिराज हैं, हम तो उन्हींके दास हैं कळ प्रातः- 
काल रामजीको SAR लिये हम शीघ्र ही वनको 
जायँगे ॥ ६ ॥ मैं, आप सब्र लोग और राक्षसी केकेयी- 
के सिवा अन्य सब माताएँ--ये सभी वनको चलेंगे | 
मैं क्या करूँ? मैं तो इस नाममात्रकी माता कैकेयीको 
अमी मार डालता, किन्तु श्रीरघुनाथजी मुझ स्त्री- 
हत्यारेको क्षमा न करगे। अतः कुछ भी हो, कल 
प्रातःकाल होते ही,आप लोग चले या न AS, A तो शात्रुतत- 
के सहित पैदल ही दण्डकारण्यको जाउँगा | हे सुने ! 
जिस प्रकार रामजी गये हैं उसी प्रकार जब्रतक - 
रामचन्द्रजी न लौटेंगे तबतक मैं भी aaah सहित 
FHSAA और जटाजूट धारणकर कन्द-मूल- 
फलादिका भोजन करूंगा और प्रथिवीपर शयन 
करूँगा” || ७-१० ॥ 


ऐसा निश्चयकर भरतजी मौन हो गये। तब सब 
लोग प्रसन्न होकर 'साधु-साध कहकर उनकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ११ N 


तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर भरतजीके कूच करते 
समय हाथी और घोड़ोंके सहित समस्त सैनिक सुमन्त्रः 


८८ 
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कोसल्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः | 


छादयन्तो wd सर्वे War पार्शवतोऽग्रतः॥१३॥ 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा गङ्गाकूले समन्ततः | 
उवास महती सेना शत्रघषपरिचोदिता ॥१४॥ 
आगतं भरतं श्रत्वा गुहः शङ्कितसानसः | 
महत्या सेनया साधमागतो भरतः किल ॥१५॥ 
पापं कतुं न वा याति रामस्याविदितात्मनः । 

गत्वा तद्धृदयं ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्याति ॥१६॥ 
गङ्गां नोचेत्समाकृष्य नावस्तिष्ठन्तु सायुधाः | 
ज्ञातयो मे समायत्ताः पश्यन्तः सवतो दि शम्‌ ॥ १७) 
इति स्वान्समादिश्य गुहो भरतमागतः | 
उपायनानि Wu विविधानि बहून्यपि ।।१८॥ 
प्रययौ ज्ञातिभिः साधं बहुभिर्विविधायुधेः । 
निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः ॥१९॥ 
दष्ट्वा भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः | 
ARAL FATA जटामकुटधारिणम्‌ ॥२०॥ 
राममेवानुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ । 
ननाम शिरसा भूमौ गुहोऽहमिति चाब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढमालिङग्य सादरम्‌। 
पृष्ट्वानामयमव्यग्रः सखायमिदमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
श्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः | 
रामेणालिङ्गितः साद्र॑नयनेनामलात्मना ॥२३॥ 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया परिभाषितः । 
रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ।।२४॥ 
` यत्र रामस्त्वया दषटस्तत्र मां नय gat) 
सीतया सहितो यत्र JITTE मे ॥२५॥ 
त्व रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ | 
इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामं साश्रविलोचनः॥२६।। 
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की प्रेरणासे उनके साथ चले ॥|१२ ॥। कोसल्या आदि 
महारानियाँ तथा वसिष्ठ आदि द्विजगण पृथिवीको 
आच्छादन कर उनके आगे-पीछे और इधर-उधर यथा- 
योग्य रीतिसे चलने छगे।। १३ ॥ इस प्रकार श्वंगवेरपुर 
पहुँचनेपर वह महान्‌ सेना शत्रुघ्नकी प्रेरणासे गंगातट- 
पर जहाँ-तहाँ ठहर गयी ।। १४ ॥ 


भरतका आगमन सुन JERN यह रांका हुई कि 
भरत बड़ी सेना लेकर आये हैं अतः ये रामके अनजानं- 
में उनका कोई अनिष्ट करनेके लिये न जाते हों? मुझे 
उनके पास जाकर उनका ममं जानना चाहिये । यदि 
उनका भाव ठीक हो तब तो वे us ही पार चले 
जायं।। १५-१६॥ नहीं तो ( इसके विपरीत उपाय करना 
पड़ेगा अतः ) मेरे जातिवाले अ्न-शख् लेकर सावधानी- 
से सब ओर देखते हुए चोकस रहें और सत्र नावोंको 
खींचकर गंगाके बीचमें खड़ी कर दे ।। १७ |] 

इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रकारकी 
बहुत-सी भट लेकर अपने बहुत-से हथियारबन्द जाति- 
भाइ्योंके साथ भरतजीके पास आया। वहाँ उनके सामने 
सब सामग्री रखकर इधर-उधर देखते हुए उसने 
देखा कि मेघश्याम भरत चीर-वख और जटाजूट धारण 
किये मन्त्रियोंके साथ बेठे हैं १८-२० ॥ वे राम- 
हीका स्मरण कर रहे हें और 'राम-नाम' का ही जप 
कर रहे हैं। यह देखकर उसने प्रथिवीपर शिर 
रखकर भरतजीको प्रणाम किया ओर बोला i 
गुह हू lx? I ; 


भरतजीने उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाढ़ 
आलिंगन किया ओर प्रसनमुखसे उसकी कुशळ पूछ- 
कर उससे सखा-भावसे इस प्रकार बोले--॥| २२ ॥ 
“भया | तुम यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहे थे ओर 
निर्मलहृदय श्रीरामने नेत्रोमें जल भरकर तुम्हारा 
आलिंगन किया था ॥ २३ ॥ तुमसे सीता और लक्ष्मण- 
के सहित कमलनयन रामने वार्तालाप की अतः तुम 
य हो, तुम्हारा जीवन सफल है ॥ २४ ॥ हे gaa! 
तुमने श्रीरामचन्द्रजीको जहाँ देखा था मुझे वहीं ले 
चलो, जहाँ बे सीताके सहित सोये थे बह स्थान मुझे 
दिखाओ ॥ २५ ॥ तुम wan प्रियतम संखा और 
ग्यवान्‌ भक्त हो ।” इस प्रकार पुनः-पुनः UART 
स्मरण करनेसे भरतजीके AA जळ भर आया ॥२६॥ 
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qui ८ | अयोध्याकाण्ड ८९ 
गुहेन सहितस्तत्र यत्र रामः fat निशि | | इस प्रकार विरहव्याकुळ हुए वे गुहके साथ उस 


ययो ददर्श शयनस्थलं कुशसमास्तृतम्‌ ॥२७॥ ' सानपर पहुँचे जहाँ रात्रिके समय श्रीरामने निवास 
Y ; क GA किया था । वहाँ जाकर उन्होंने उस कुशा fas हुए 

साताभरणसलश्खणावन्दाभराचतम्‌ । शयन-स्थानको देखा || २७ | वह सीताजीके आभूषणों- 
दुः्खसन्तप्तहृदयो भरतः पयेदेवथत्‌ ॥२८॥ से mE हुए सुव्णकणोंसे सुशोभित था | उसे देखकर 
asc metu भरतजीका हृदय दःखसे भर आया ओर d इस प्रकार 
अहोऽतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी | विलाप वारे CIE a 
प्रासाद Xe कोमलास्तरणे शुभे UR जनकदुलारी सीता राजमहलमें कोमळ बिछोनेसे युक्त 
'रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे । ति सुन्दर रह्षपयकपर श्रीरघुनाथजीके साथ शयन 
dd oh किया करती थीं वे ही मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 

साता UAT साहेता दुःखेन सस दोषतः ।।२०॥ | इस कुशाओंकी साथरीपर किस प्रकार छेशपूर्वक सोती 
fare मां जातोऽसि केकेय्यां पापराशिसमानतः । | देः i ९-३० E. धिक्कार है ! जो में मूतिमान्‌ 
> पापपुञ्जके समान केकेयीके WA उत्पन्न हुआ zd 

HARMA BA रामस्य परमात्मनः ॥३१॥ हाय ! Ra हो RR 
अहाञतसफूल जन्म लक्ष्मणस्ये महात्मनः | पडा !! || ३१ (| अहा ! महात्मा लक्ष्मणका जन्म अत्यन्त 
TUAT सदान्वेति वनस्थसपि emu: ॥३२॥। सफळ है जो भगवान्‌ रामके वनम रहते समय भा सदा 
प्रसन्नमनसे FER अनुसरण करते हैं ॥२२॥ जो लोग 

। रामके दास हैं उनके दासोंका दास भी यदि मैं हो 
यदि स्यां सफल जन्म मम भूयान्न संशयः MAA | जाऊँ तो मेरा जन्म सफळ हो जाय--इसमें सन्देह 
edo upto A नहीं ॥ 22 ॥ भाई ! यदि तुम्हें मात्म हो तो मुझे 
[तजांनास याद तत्कथयस्व ममाखरम्‌ | | यह सत्र बताओ कि राम कहाँ हैं ? वे जहाँ कहीं भी 


यत्र तिष्ठति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमञ्जसा UAV | होंगे, मैं उन्हें तुरन्त लानेके लिये वहीं जाऊँगा” ॥३४॥ 


अहं रामस्य दासा ये तेपां दासस्य किङ्करः | 


* ° EN C | ~ उ चित्त जुद्ध EN क ~ ऽक 
गुहस्त शुद्धहृदय ज्ञात्वा सखेहमत्रवांत्‌ | | गुहने उनका चित्त शुद्ध देखकर Began 


देव खमेव धन्योऽसि यस्य ते भक्तिरीदृशी | कहा--““स्वामिन्‌ ! आपकी कमलनथन राम, सीता 
q त्वमेव धन्योऽसि [व्शा ॥३५॥ | | Mees 
Mii SIEGE SPSS और लक्ष्मणमें ऐसी विशुद्ध भक्ति है, अतः आप dl 


रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा | धन्य हैं । छोटे भाई लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र 
चित्रकूटाद्रिनिकटे मन्दाकिन्यविद्रतः BRN | चित्रकूट-पर्वतके पास मन्दाकिनी नदीके समीप 
मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति सानुजः सुनियोके आश्रमम रहते हे । वहाँ sim संहित 
Se SIRE ने easel भगवान्‌ राम आनन्द ओर सुखपूवक विराजमान 
नकयासाहता Tara ES हे ॥ 34-20 || चलिये, शीघ्र ही हमलोग वहाँ चळे | 
तत्र गच्छामहे शीघ्रं गङ्गां ततुमिहाहासि | | पहले आपलोग यहाँ गंगाजी पार कर S|" ऐसा कहकर 
इत्युक्त्वा त्वरितं गस्वा नावः पञ्चशतानि ह Hell उसने तुरन्त ही सेनाके सहित dn महानदी 

a T । गंगाजीसे पार करनेके लिये पाँच सो नावं मँगवायी ओ 
समानयत्ससेन्यस्थ qd गङ्गां महानदीम्‌ | गंगाजीसे पार करनेके लिये पाँच से Tai ओर 


खयं एक राजनोक़ा ले आया ॥ ३८-३९ ॥ उसमें 


खयमेवानिनायेकां राजनाव गुहस्तदा RS) रत, aaa, रामको माता कौसल्या और वसिष्ठजीकों 


आरोप्य भरत तत्र शत्रप्त राममातरम्‌ | | चढ़ाया तथा एक दूसरी नावमें केकेयी आदि अन्य 
वसिष्ठ च तथान्यत्र कैकेयी चान्ययोषितः gol] | राजमहिलाओंको सबार किया || ४० N 
dieat गङ्गां ययो शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति) | B इस प्रकार शीघ्र ही गंगाजीको पार कर बे-भरद्वाज 
१२ i 
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"d 


दूरे स्थाप्य महासेन्य भरतः सानुजो यथो ॥४१॥ | मुनिके आश्रमको ओर चले | वहाँ अपनी महान्‌ 


आश्रमे मुनिमासीनं जबलन्तमिव पावकम्‌ | 
दृष्टा ननाम भरतः साष्टाङ्कमतिभक्तितः ।।४२॥। 


ज्ञात्वा दाशरथि प्रीत्या पूजयामास मोनिराट | 
प्रच्छ कुशलं दृष्टा जटावल्कलधारिणम्‌ lll 
राज्यं प्रशासतस्तेऽद्य किमेतद्ररकलादिकम्‌ | 


ANS 


आगताजस THA त्वावापन झानसीवतम्‌ ll 


भरद्वाजवचः श्रुत्वा भरतः साश्रुलोचनः | 
aa जानासि भगवन्‌ सवेभूतांशयस्थितः ।।४५।। 
तथापि aà किश्चित्तदनुग्रह एव मे | 
केकेय्या यत्कृतं कमे रामराञ्यविधातनम्‌ ।।४६।| 
वनवासादिक वापि नहि जानामि किञ्चन | 
भवत्पादयुगं मेऽद्य प्रमाण मनिसत्तम ॥४७॥ 
इत्युकत्वा पादयुगं JA: स्पृष्टात्मानसः | 
ज्ञातुमहेसि मां देव शुद्धो बाशुद्ध एव वा ॥४८॥ 
मम राज्येन कि स्वामिन्‌ रामे तिष्ठति राजानि | 
किडूरो$ह मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वतः ॥४९। 
अतो गत्वा झुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके | 
पतित्वा राज्यसम्भारान्‌ समप्यात्रेव राघवम्‌ ॥५० 
अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाद्यैः पौरजानपदैः सह | 
नेष्पेज्योध्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनीचवत्‌ ।५१। 
इत्युदीरितमाकण्यं भरतस्य वचो सनिः | 
MSSM मृध्न्यवघ्राय प्रशशंस सविसयः ।५२।। 
` वत्स ज्ञातं पुरेवैतद्भविष्यं ज्ञानचक्षुषा | 


सेनाको आश्रमसे दूर छोड़कर भाई शत्रुघ्नके सहित भरत- 
जी आश्रमपर गये |] 9 ? ॥ ओर प्रज्वलित अग्निके समान 
तेजस्वी मुनिवर भरद्वाजको आश्रमे बैठे देख उन 
अति भक्तिपूवक साष्टांग प्रणाम किया ॥ ४२ | 


सुनीश्वरको जत्र माळूम हुआ कि वे. दशारथनन्दन 
भरत हैं तो उन्होंने प्रीतिपूवेक उनकी पूजा की ओर 
उन्हें जटा-वल्कलादि धारण किये देख कुशल-प्रश्नंके 
अनन्तर पूछा---॥ ४३॥ “भाई भरत ! राज्य-शासन 
करते हुए तुमने आज यह वल्कलादि कैसे धारण 
कर लिये और za मुनिजनसेवित तपोवनमें तुम 
किस लिये आये हो 2” ॥ ४४ ॥ 


भरद्वाजके ये वचन सुनकर भरतने AAN जल 
भरकर कहा--“भगवन्‌ | आप सत्र जानते हैं, क्योंकि 
आप सर्वान्तयांमी हैं || ४५॥ फिर भी आप जो पूछ रहे 
हैं वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही है । कैकेयीने 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें वित्न उपस्थित करने- 
वाला ओर वनवासादि-विषयक जो कुछ कार्य किया है, 
हे मुनिश्रेष्ट ! आपके चरणोंक़ी साक्षी करके कहता 
हूँ मुझे उसके विषयमें कुछ भी पता नहीं था” le ६-४ ७॥ 
ऐसा कह उन्होंने अति आत्तेचित्त हो मुनिके चरण- 
युगछ पकड़कर कहा “भगवन्‌ | आप स्वयं जान 
सकते हैं कि मैं दोषी हूँ या निर्दोष ॥ ०८ ॥ हे 
खामिन्‌ ! महाराज UAA रहते हुए मुझे राज्यसे क्या 
प्रयोजन है ? हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं तो सदासे ही श्रीराम- 
चन्द्रका दास हूँ ॥ ४९। अतः हे मुनिनाथ ! मैं 
श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उनके चरण-कमलोंमे 
पड़कर यह सारी राजपाटकी सामग्री उन्हे यहीं सोंप 
am || ५० ॥ तथा वसिष्ठ आदि पुरजन और 
जनपदवासियोंके साथ मिळकर उनका राज्याभिषेक 
कर अयोध्या ले जाऊँगा और अति तुच्छ दासके 
समान उन लक्ष्मीपतिकी सेवा करूँगा” qu I 


मुनीश्वरने भरतके ये उद्गार सुनकर उन्हें हृदयसे 
लगा लिया और Amagin fix daar उनकी 
प्रशंसा करने SA || ५२ |] वे बोळे-“बेटा | अपने ज्ञान- 
चक्षुओंसे मैने पहले ही ये होनेवाली बातें जान ली 
थीं | तुम शोक न करो; तुम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा भी 


मा शुचस्त्बंपरो भक्तः श्रीरामे लक्ष्मणादपि ॥५३॥ | रामके परम भक्त हो ॥ ५३॥ हे अनघ | मैं सेनाके | 
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सर्ग ८ | अयोध्याकाण्ड ९१ 


AAA E E I E IEEE EE ४५८६८ SI SINE SIS SENS IS SIS PS NJ 
UE ^ 


IPS PI P SONI NAAN NAAN SAAN AAA I RLS SUE eS aa 


आतथ्य कतामच्छाम AAJA तवानघ | सहित तुम्हारा आतिथ्य-सत्कार करना चाहता = | 


आज सेनासहित तुम यहीं भोजन करो, कल रामके 
अद्य FAM ससन्यस्त्वं श्वो गन्ता रामसन्निधिम्‌ ॥ qra जाना” ॥५४॥ 


यथाज्ञापयात भर्वास्तथेति भरतोऽग्रवीत्‌। | मरतजीने कहा --“आपकी जैसी आज्ञा होगी, वही 


भरडाजस्तवपः स्पृष्ठा मौनी होमगृहे खितः ॥५५॥ TF सुनिवर भरदाज आचमन कर मौन 
è होकर यज्ञशालामें FS ॥५५॥ वहाँ बेठकर उन कामप्रद 
FT कामदुघां कामवर्षिणीं कामदो मुनिः JÄRNA समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु 
असृजत्कामधुक्‌ सर्वे यथाकाममलौ क्रिकम्‌ ॥५६॥ | का स्मरण किया | तत्र SH कामवेचुने इच्छानुसार 
सम्पूण अळोकिक्र भोग प्रस्तुत कर दिये ॥ ५६ ॥ उसने 
| सेनाके सहित भरतजीके सम्पूर्ण मनोरथोंको इस प्रकार 
यथा वतर सकलं qure सर्वसैनिकाः ॥५७॥ पूर्ण किया जिससे वे समस्त सैनिक सन्तुष्ट हो 
गये soll फिर उन योगिराजने झाख्रानुकूल प्रथम 
वसिष्ठजीकी पूजा की और तदनन्तर सेनाके सहित 
पश्चात्ससेन्यं भरतं तपयामास योगिराट्‌॥५८।। | भरतजीको तृप्त किया ॥५८॥ 


उषित्वा दिनमेक तु आश्रमे खगसन्निमे। | इसप्रकार उस खर्ग-सदृश आश्रममें एक दिन रहकर 


अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाजं सहानुजः | ्रातःकाङ मुनिवरको प्रणाम कर उनकी आज्ञा ळे 
भाईके सहित भरतजी रामचन्द्रजीके पास चले ॥५९॥ 
चित्रकूट्के निकट पहुँचनेपर उन्होंने सैनिकोंको दूर 
चित्रकूटमनुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सेनिकान्‌ | खड़ा कर दिया और खयं राम-दर्शनकी लाळसासे 
— 5 ०॥ | आगे बढ़े ॥६०॥ परन्तप भरतजी शत्रुघ्न, सुमन्त्र और 
र स Teh साथ समस्त तपस्वियोंके आश्रमोंमं खोजते-खोजते 
 शत्रुभेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः | फिर आये ॥ ६१ ॥ किन्तु उन्हें श्रीरामचन्द्र जीको कुटी 
तपसिमण्डलं सर्वं विचिन्वानो न्यवतंत ॥६१॥ | कहीं न मिली । तत्र उन्होंने ऋषि-मण्डलीसे पूछा-- 
a “सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी कहाँ 
अदृष्टा रामभवनमएच्छदाषमण्डलम्‌ | (दत हैं ”” ॥६२॥ उन्होंने कहा--“सामनेवाले 
कुत्रास्ते सीतया साधे लक्ष्मणेन रघूत्तमः USM edem उस ओर श्रीमन्दाकिनीके उत्तरीय तटपर बना- 
seu निरे? qurzetat उत्तरे तदे । वळीसे सुशोभित रामकी परम रमणीक एकान्त कुटी 
है ॥६३॥ वह फल्युक्त आम्रवृक्ष, पनस और कदली- 
खण्ड (Jen sa vu) से घिरी हुई हे । तथा 
सफलैराम्रपनसेः  कदलीखण्डसंवृतम्‌ । उसके चारो ओर बहुत-से चम्पक, कचनार ओर 
चम्पकैः कोविदारैश पुभागेबिपुठेस्तथा ॥६४॥ | नागकेशरके भौ इश सुशोमित हे” Re सुनके 
Fr आ ईत प्रकार बतळानेपर भरतजी प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रयोंको 
एबं दशितमालोक्य दुनिमिभरताऽग्रतः | ताथ ले सबसे आगे रघुनाथजीके निवास-स्थानको 


हर्षायो ` रघुश्रेष्ठभवनं मन्त्रिणा सह ॥६५।। | ABU ६५॥ आगे बढ्नेपर भाईके सहित भरतने 


भरतस्य ससेन्यस्य यथेष्टं च मनोरथम्‌ | 


वसिष्ठं पूजयित्वाग्रे maA कमणा | 


भरतस्तु कृतानुज्ञः प्रययो रामसन्निधिम्‌॥५९॥ 


विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्‌ NRR 
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अध्यात्मरामायण | सगे ९ 


PT I ~ 
ANN» PEAS 


i तिभासर TA | दूरहीसे रामका मुनिजनसेवित अति सुन्दर ओर भासमान 
द्द्श दूरादातभाछुर शुभ si र्रहासर | H d Su र्‌ 
रामस्य गेहं मुनिवृन्दसेवितम्‌ | सुन्दर भवन देखा | जिसमें वृक्षकी शाखापर वल्कल- 
ृक्षाग्रसंलग्नसुवल्कलाजिनं व्र और gai À हुए थे ओर श्रीरामचन्द्रजीके 
रामाभिरामं भरतः सहानुजः ॥६६। | वास करनेके कारण जो परम रमणीक था ॥ ६६ ॥ 
SSS > ४४>-*---7 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डेऽष्टमः सर्ग: ॥ ८ ॥ 
a 
© 
नवमं सग 
भगवान्‌ राम और भरतका मिलन, भरतजीका अयोध्यापुरीको wear और 
श्रीरामचन्द्रजीका अत्रिसुनिके आश्रमपर जाना | 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेबजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर 
अथ गत्वाश्रमपदसमीपं भरतो मुदा | श्रीभरतजी अति म्न मनसे सीता और रामके चरण- 


x CR नम चिह्ोंसे सुशोभित आश्रमके समीप अति सुन्दर और पविद्र 
पवित्रमतिशोभनम्‌।। १ Ul ई SIN ws ` 
जे ERR Leg RUNAR स्थल्में पहुँचे ॥ १ ॥ वहाँ उन्होंने सत्र ओर भगवान्‌ 
स तत्र तरावर जा वत; REN रामचन्द्रके वत्र, अंकुश, ende atv ध्वजा आदिके चिहोंसे 
ऽवजादिचिह्वानि पदानि सवतः | 


C. aA & 


सुशोभित तथा पृथिवीके लिये अति मंगलमय चरण-चिह्न 


ददशे रामस्य शरु्ोऽतिमङ्गला- देखे | उन्हें देखकर भाई aaah सहित वे उस चरण- 
न्यचेष्टयत्पादरजःसु MFT MN २ || | cae लोटने लगे || २ || और मन-ही-मन कहने छंगे-- 
अहो सुधन्योऽहममूनि रामः “अहो ! में परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचन्द्रजीके 
पादारविन्दाङ्कितभूतलानि । उन चरणारविन्दोंके चिहोंसे सुशोभित भूमिको देख 
पश्यामि यत्पादरजो विमृण्यं ` | रहा हूँ जिनकी चरणरजको ब्रह्मा आदि देवगण और 
्रह्मादिदेवेः श्रेतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं” ॥ R N 
इत्यद्धतप्रेमरसा प्लताशयो इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमरससे भरा हुआ 
विगाढचेता रघुनाथभावने | है, मन रघुनाथजीकी मावनामें डूबा हुआ हे तथा 


वक्षःस्थल आनन्दाश्रुआँसे भीगा हुआ है वे भरतजी 
धीरे-धीरे श्रीहरिके आश्रमके निकट पहुँचे ॥ ४ ॥ वहाँ 
| उन्होंने aae समान इयाम-शरीर और विशाल- 
नयन श्रीरघुनाथजीको बैठे हुए देखा, जो जटाओं- 
का मुकुट और नवीन वल्कल-वस्र धारण किये थे 


आनन्दजाश्रूखपितस्तनान्तरः 
शनेरवापाश्रमसन्निधि हरेः ॥ ४॥ 

स॒ तत्र दृष्टा रघुनाथमास्थितं 
दूर्वादरश्यामलमायतेक्षणम्‌ | 


जटाकिरीटं नववए्कलाम्वर तथा प्रसन्नवदन और मध्याह सूर्यके समान प्रभायुक्त 
रसन्नवक्त्रं ` तरुणारुणद्युतिम्‌ ॥ ५ ॥ | थे ॥| ५॥। एवं जो छुभङक्षणा श्रीजनक-नन्दिनीकी ओर 
विलोकयन्तं जनकात्मजां शुभां निहार रहे थे तथा श्रीलक्ष्मणजी जिनके चरणकमलोंकी 


सौमित्रिणा सेवितपादपङ्कजम्‌। | सेवा कर रहे ये। उन्हें देखते ही श्रीमरतजीने दौड़कर 
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अयाध्याकाण्ड 


९३ 


तदाभिदुद्राव रघूत्तमं शुचा 

हर्पाच तत्पादयुगं त्वराग्रहीत ॥ ६ ॥ | 
रामस्तमाकृष्य सुदीर्धबाह- 

& hort परिष्वज्य सिषिश्च नेत्रजेः । 
जलरथाङ्कोपारे संन्यवेशयत्‌ 


पुनः पुनः संपरिषखजे ur ॥ ७॥ ` 


AY ता मातरः सवाः समाजम्मुस्त्वरान्विता: | 
राघवं द्रष्टकामास्तास्तृपार्ता गोर्यथा जलम्‌ ॥ ८॥ 
रामः स्वमातरं वीक्ष्य द्रतमुत्याय पादयोः 

बन्दे TA सा पुत्रमालिङम्यातीव दुःखिता॥ ९॥ 
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः 

ततः समागत दृष्टा वासष्ट शानपुङ्गवम्‌ ।।१०॥ 
साष्टाङ्ग प्रणिपत्याह धन्योऽस्मीति पुनः पुनः 
यथाहमुपवेश्याह सर्वानेव 
पिता मे कुशली कि वा मां किमाहातिदुःखितः | 


- 


वसिष्ठस्तमुवाचेद पिता ते रघुनन्दन ॥१२॥ 
त्वद्वियोगाभितप्तात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्‌। 
रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह ॥१३॥ 


त्वा. तत्कर्णशूलाम॑ गुरोवंचनमञ्जसा | 


हा हतोऽसीति पतितो रुदन्‌ रामः सलक्ष्मणः ।१४। | 


ततोऽनुरुरुदः सर्वा मातरश्च तथापरे | 

हा तात मां परित्यज्य क्क गतोऽसि घृणाकर Hull 
अनाथोऽसि महाबाहो मां को वा लालयेदितः 
सीता च लक्ष्मणश्चैव विलेपतुरतो भृशम्‌ RSI 
वसिष्ठः शान्तवचनेः शमयामास तां शुचम्‌ । 
ततो मन्दाकिनीं गत्वा खाता ते वीतकल्मषाः 
Ua ददुजेळं तत्र सर्वे d जलकाह्रिणे | 
पिण्डान्निवापयामास रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ 
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रघूद्वहः ॥११॥ | 


| हर्ष ओर शोकयुक्त होकर तुरन्त उनके चरण-युगळ 
पकड लिये ॥ ६ ॥ बड़ी भुजाओंवाले श्रीरामचन्द्रजीने 
| अपनी दोनों बाहुओंसे उन्हें उठाकर आलिङ्गन किया 
` और उन्हें गोदमें वैठाकर अपने आँसुओंसे सींचते हुए 
area हृदय लगाया ॥ ७॥ फिर प्यास्ती गोएँ जिस 
प्रकार जठकी ओर दोंडती हैं उसा प्रकार कोसल्या 
आदि समस्त माताएँ रघुनाथजीको देखनेके लिये बड़ी 
शीघ्रतासे adi ॥ ८ ॥ रामजीने अपनी माताको देखते 
ही शीघ्रतासे उठकर उनका*्चरण-वन्दन किया और 
उन्होंने अत्यन्त दुःखसे Aa जळ भरकर 

पुत्रको हृदयसे लगाया ॥ ९ ॥ फिर श्रीरघुनाथजीने 
उसी प्रकार अन्य माताओंको भी प्रणाम किया | 
तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ वसिष्टजीको आते देख ॥ १०॥ 
उन्हें साष्टांग प्रणामकर बारम्बार कहने टगे ‘A धन्य 
| ई, में धन्य EU 


| 


| 


किर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य वेठाकर 
पूछा---॥ ११॥ “कहिये, हमारे पिताजी कुशल्से 
| हैं ? उन्होंने मेरे वियोगसे अत्यन्त दःखातुर होकर 
, मेरे लिये क्या आज्ञा दी हे ?” तब वसिष्ठजीने कहा- 

हे रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताने तुम्हारे वियोगसे अति 
| सन्तप्त होकर 'हे राम ! हे राम ! हे सौते! हे लक्ष्मण !' 
इस प्रकार तुम्हारा ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण 
| छोड़ दिये” ॥ १२-१३॥ | 


कानोंमें शूलके समान लगनेवाले गुरुके इन वचनों- 
| को सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण “हाय ! हम मारे गये 


| इस प्रकार रोते हुए सहसा गिर पड़े ॥ १४ ll aa 
समस्त माताएँ और अन्यान्य सभी उपस्थित लोग रोने 
लगे | श्रीरांमचन्द्रजी बारम्बार कहने लगे---“हा 

‘aa! हे दयामय | आप मुझे छोड़कर कहाँ 
चले गये? || १५ ॥ हे महाबाहो ! मैं अनाथ हो गया 

| अब मुझे कौन er लड़ावेगा ।” फिर इसी प्रकार 


सीता और लक्ष्मण भी बहुत विलाप करने लगे ॥ १६ ॥ 
|. तब वसिष्ठजीने शान्तिमय aadA वह शोक 


।१७। शान्त किया और फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर 


[न करके पवित्र हुए) १७॥ वहाँ सबने जळकांक्षी 
महाराज दशरथको जलाञ्जलि दी तथा लक्ष्मणजीके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्डदान rat ॥ १८ (जो 
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इङ्गुदोफलपिण्याकरचितान्मधुसम्प्छुतान्‌ | 
वयं wa पितरस्तदन्नाः स्मृतिनोदिताः il 
इति दुःखाश्रपूर्णाक्षः पुनः खात्वा गृहं ययौ | 


सर्वे रुदित्वा सुचिरं खात्वा जग्मुस्तदाश्रमम्‌ Rel 


तस्मिस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे | 


ततः परेथर्विमले खात्वा मन्दाकिनीजले ॥२१॥ TAO x 
> | आश्रमम do इए श्रारामचन्द्रबाक पास आकर 


| कहा--'हे राम ! हे राम ! हे महाभाग! आप अपना 
राम राम महाभाग स्वात्मानमभिषेचय Rell. | 


उपविष्टं समागम्य भरतो राममब्रवीत्‌ | 


राज्यं पालय पित्र्य ते ज्येष्ठत्वं मे पिता तथा | 
क्षत्रियाणामयं धमो यत्प्रजापरिपालनस्‌ ॥ २३ 
ष्टा यज्ञेबहुविधेः पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे | 
राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो वनम्‌ ॥२४॥ 
इदानीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे । 
मातुर्म दुष्कृतं किञ्चित्सतुं नाह॑सि पाहि नः ।।२५॥ 
इत्युक्त्वा चरणौ भ्रातुः शिरस्याधाय भक्तितः | 
रामस्य पुरतः साक्षाइण्डवत्पतितो भ्रुवि NSII 


उत्थाप्य राघवः शीघ्मारोप्याङ्केऽतिभक्तितः | 
उवाच भरतं रामः खेहाद्रनयनः शनेः ॥२७॥ 
शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्तं यत्तथेव तत्‌ । 
किन्तु मामब्रवीत्तातो नव वर्षाणि पञ्च URI 
उषित्वा दण्डकारण्ये पुरं पश्चात्समाविश | 
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| हमारा अन्न है वही अन्न हमारे पितरोंको प्रिय होगा, 
! यही स्मृतिकी आज्ञा है! ऐसा कह उन्होंने . इंगुदी 
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फलके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर उन्हें दान 


| किया ॥ १९ ॥ फिर नेत्रोंमें शोकाश्रु भरे हुए बे पुनः 


स्नान कर आश्रममें आये। इसी प्रकार ओर सब भी बहुत 


 देरतक रोकर अन्तमें स्नान करके आश्रमको लोटे | Ro I 


उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे दिन्‌, 
मन्दाकिनीके निर्मळ जलमें ख़ान कर भरतजीने: | 


अभिषेक कीजिये ॥ २१-२२॥| यह पैतृक राज्य 
आपहीका है, आप इसका पालन करें | आप हमारे 
वड़े माई हैं, अतः पितृतुल्य हैं | महाराज ! प्रजाका 
पालन करना यही क्षत्रियोंका मुख्य धर्म हे । ॥२३॥ 
अतः आप नाना प्रकारके यज्ञांसे अजन करके फिर 
वंशबृद्धिके लिये ga उत्पन्न कर उसे ( बड़े होनेपर ) 
राजसिंहासनपर बैठाकर तब वनको जाये ॥ २४ ॥ 
हे प्रभो ! अभी वनवासका समय नहीं है, आप मुझपर 
प्रसन्न होइये । मेरी माताका जो कुछ अपराध है 
उसे WS जाइये ओर हमारी रक्षा कीजिये” || २५॥ 
ऐसा कहकर उन्होंने भाईके चरणोंको भक्ति- 
पूर्वक अपने मस्तकपर रख लिया और श्रौरामचन्द्रजीके 
सम्मुख दण्डके समान प्रथिबीपर गिर पडे ॥ २६ || 


रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर alfa Tagan 
गोदमें बैठा लिया और नेत्रोमें प्रेमाश्रु भरकर धीरे-धीरे 
उनसे कहने लगे-॥२७॥ “भाई ! 3 जो 
कहता हूँ वह सुनो । तुम जो कुछ कहते हो सो 
बिलकुल ठीक है | किन्तु पिताजीने मुझे आज्ञा दी थी 
कि चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर फिर अयोथ्यामें 
आना; इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं भरतको देता 


इदानीं भरतायेदं राज्यं दत्तं मयाखिलम्‌ URSI | हूँ ॥ २८-२९ ॥ अतः स्पष्ट ही पिताजीने यह राज्य 


ततः पित्रेव सुव्यक्तं राज्यं दत्तं तवेव हि | 


| तो तुम्हींको दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने 


दण्डकारण्यका राज्य दिया है ॥ ३० ॥ इसलिये हम 


दण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथैव च ।३०॥। | दोनोंको ही प्रयत्नपूर्वक पिताजीके बचनोंको सफल करना 


अतः पितुवेचः कार्यमावाभ्यामतियत्ततः | 


चाहिये | जो मनुष्य अपने पिताके वचनोंका sse 
कर सेच्छापूर्वक बर्तता है वह जीता हुआ भी मृतक- 


Agiza स्वतन्त्रो यस्तु aaa ॥३१॥ के समान है और शरोर छोइनेपर नरकको जाता है। 
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स जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरथं त्रजेत्‌ । 
THIRST प्रशाध त्व वय दण्डकपालकाः ॥३२॥ 


भरतस्त्वत्रवीद्रामं काम्ुको Best: पिता | 
ख्रीजितो भ्रान्तहृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति । ४ | 


| 


। 


तत्सत्यामात न ग्रा भ्रान्तवाक्य यथा सुधी! 132) 


श्रीराम उवाच 
न ख्रीजितः पिता ब्रूयान्न कामी नेव मूढधीः । 
qs प्रतिश्रुतं तस्य सत्यवादी ददौ भयात्‌ UVM 
असत्याङ्गीतिरधिका महतां नरकादपि | 
करोमीत्यहमप्येतत्सत्यं तस्यै प्रतिश्रुतम्‌ ॥३५॥ 
कथं वाक्यमहं कुर्यामसत्यं राघवो हि सन्‌ | 


इत्युदीरितमाकण्ये रामस्य भरतोऽब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
तथेव चीरवसनो वने वत्स्यामि Wa | 
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अतः gH राज्य-शासन करो, हम दण्डकवनकी रक्षा 
e" || 32-33 Il 


तब भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“यदि 
पिताजीने कामी, मूढ़बुद्धि, त्रीके वशीभूत, भ्रान्तचित्त 


| और उन्मत्त होनेके कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी 
उसे सत्य न मानना चाहिये; जिस प्रकार बुद्विमान्‌ 
| रोग श्रान्त ges वाक्यका आदर नहीं करते” ॥ ३ ३॥ 


श्रीरामजी बोले-पिताजीने ख्रीवश, कामवश 
अथवा मूढ्बुद्धि होकर ऐसा नहों कहा | उन सत्यवादीने 
अपनी पू्व-प्रतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा-भंगके भयसे ये बर 
दिये थे ॥ ३४ ॥ महान्‌ पुरुषोंको असत्यसे नरककी 


' अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है | मैं भी ‘tar 
EL mem’ यह कहकर उनसे सत्य-प्रतिज्ञा कर चुका 


हँ ॥३५॥ फिर, मैं रघुवंशमें जन्म लेकर अपना 


' वचन कैसे उलट सकता हूँ ? 


रामजीका यह कयन सुनकर भरतजी बोले-॥ ३ ६॥ 
हे gaa! पिताजीके कथनानुसार मैं तो आपके 
न चोदह adah वल्कळ-वस्र धारणकर वनमें 


चतुदश समारत्व तु राज्य कुरु यथासुखम्‌ ।।२७॥ | रहंगा और आप gagan राज्य AMA” ॥ ३७॥ 


श्रीराम उवाच | 
पित्रा दत्तं तवेवेतद्राज्यं मझं ad ददौ । 
व्यत्ययं यद्यहं कुर्यामसत्यं पूववत्‌ स्थितम्‌ ॥३८॥ 


भरत उवाच 
अहमप्यागमिष्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा | 
नोचेत्प्रायोपवेशेन त्यजाम्थेतत्कलेवरम्‌ ।।३९॥ 
इत्येवं निश्रयं कृत्वा दर्भानास्तीय चातपे | 
मनसापि विनिश्चित्य प्राडमुखोपविवेश सः ॥४०॥ | 
भरतस्यापि निबन्धं दृष्टा रामोऽतिविसितः। 
नेत्रान्तसज्ञा गुरव चकार रघुनन्दनः ॥४१॥ 
एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः । 
वत्स Tet शृणुष्वेदं मम वाकयात्सुनिश्चितम्‌ ।।४२॥ 


श्रीरामजी बोले-पिताजीने तुमको यह राज्य 
और मुझे वनवास दिया है | अब यदि मैं इसका उलटा 
करूँ तो असत्य ञ्यो-का-त्यो ही रहता है ॥ ३८॥ 


भरतजी बोले-( अच्छा, यदि आप वनसे नहीं 
लौटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये, जिससे) मैं भी 
वनमें आकर लक्ष्मणके समान ही आपकी सेवा करू, 


| नहीं तो मैं अन्न-जल छोड़कर इस रारीरको त्याग 


दूँगा ॥ ३९ ॥ अपना ऐसा निश्चय प्रकटकर और 
मनमें भी यही ठानकर वे BTA कुशा बिछाकर 


“gaat ओर मुख करके बैठ गये ॥ ४० ॥ भरतजीका 
' ऐसा हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो 


गुरु वसिष्ठजीको नेत्रोंसे संकेत किया ॥ ४१ ॥ 


तब ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ वसिष्ठजीने भरतको एकान्तमें ले 
जाकर कहा, “वत्स! मैं जो कहता हूँ यह सुनिश्चित 
Ja WAR बात सुनो ॥ ४२॥ भगवान्‌ राम साक्षात्‌ 


AA नारायणः साक्षाट्ठह्मणा याचतः पुरा । . नारायण हैं। पूर्वकालमें ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर | 
रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥४३॥ उन्होंने रांबणको मारनेके लिये दशरधके यहाँ पुत्र 


e 
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योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी | 
शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सवदा ॥४४॥ 
रावण हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । 
केकेस्या वरदानादि यद्यनिष्टरभाषणम्‌ ।।४५॥ 
«सब देवकृतं नोचेदेवं सा भाषयेत्कथम्‌ | 
तसाच्यजाग्रहं तात रामस्य विनिवतने ॥४६॥ | 
ATS महामेन्यैर्मातूभिः सहितः पुरम्‌ । 


VEN 
णं + ssi ~ गमिष्य A ॥७७)॥। 0 A à jos 
रावणं AHS हत्वा शीघ्रमेवागमिष्यति ॥४७॥ | s aa e) ar ey, 


इति श्र॒त्वा गुरोवाक्‍यं भरतों विसयान्वितः | 


गत्वा समीपं रामस्य विसयोत्फुछलोचनः ॥॥४८॥ 
पाढुके देहि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिते | 
तयोः सेवां करोम्भेव यावदागमनं तव des 
इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः | 
रामस्य ते ददौ रामो भरतायातिभक्तितः loll 


गृहीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रलभूपिते | 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥५१॥ 
भरतः पुनराहेदं भक्त्या गद्गदया गिरा | 
नवपश्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि ॥५२॥ 
नागमिष्यसि चेद्राम प्रविशामि महानलम्‌ | 
बाढमित्येव d रामो भरतं संन्यवतेयत्‌ dal 
ससैन्यः सवसिष्टश्च शत्रुभसहितः सुधीः | 
मातृभिमेन्त्रिभिः साधे गमनायोपचक्रमे ॥५४।। 
v केकेयी राममेकान्ते स्रबन्नेत्रजलाकुला | 
प्राञ्जलिः प्राह हे राम तव राज्यविघातनम्‌ ।।५५॥ 
कृतं मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा | 
क्म मम दोरातम्यं क्षमासारा हि साधवः USGI 
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। कर जाऊंगा ।” 


[ सगे ९ 


| 
| रूपसे जन्म लिया हे ॥ ४२ ॥ इसी प्रकारं योगमाया- 


ने जनकनन्दिनी सीताके रूपसे अवतार लिया है | 
ओर शेषजी लक्ष्मणके रूपसे उत्पन्न होकर उनका 
नुगमन कर रहे हैं ॥ ४४ || वे रावणको मारना 
चाहते हैं इसलिये निस्सन्देह वनको ही जायेगे | केकेयी 
जो कुछ भी वरदान आदि और fase भाषण आदि 


| कार्य हे वे सव देवताओंकी प्रेरणासे ही इए हैं, नहीं तो 


ह ऐसे वचन केसे बोळ सकती थी ? इसलिये हे तात.! 
तुम रामकां लांटानेका आग्रह छोड़ दा | ४५-४६॥ - 


और माताओं तथा महती dark सहित अयोध्याको 


चलो; राम भी कुलसहित रावणका संहार करके 
॥ ४७ || 


गुरुजीके ये वचन सुनकर भरतको अति विस्मय 
हुआ ओर उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास जाकर कहा-॥ ४८॥ “हे राजेन्द्र आप 
मुझे राज्य-शासनके लिये अपनी जगत्पूज्य चरण- 
पादुकाएँ दीजिये | जबतक आप लौटेंगे तबतक मैं 


। उन्हींकी सेवा करता EU ॥ ४९ ॥ 


~ 


ऐसा कहकर भरतजीने उन्हें उनके चरणोंमें दो 
दिव्य पादुकाएँ (खड़ाऊं) पहना दीं । श्रीरामचन्द्र- 
जीने भरतका भक्ति-भाव देखकर वे खड़ाऊं उन्हें दे 
दीं ॥ ७० || भरतजीने वे रल्लजटित दिव्य पादुकाएँ 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की और उन्हें 
बारम्बार प्रणाम किया ॥ ५१ ॥ 
तदनुसार, वे भक्तिवश गद्गद-वाणीसे बोले, “हे 
राम ! यदि चौदह वपके व्यतीत होनेपर आंप पहले 
दिन ही अयोध्या न पहुँचे तो मैं महान्‌ end प्रवेश 
तब रामचन्द्रजीने ‘aga अच्छा 
कह भरतजीको विदा. किया ॥ ५२-५३ Il 
तढुपरान्त बुद्विमान्‌ भरतजीने सम्पूर्ण सेना, वसिष्ट, 
AA, समस्त माताओं तथा मन्त्रियोंके साथ चळनेकी 
तैयारी की ॥ ५४ ॥ 


इसी समय कैकेयीने एकान्त स्थानमें नेत्रोंमें जल 
भरकर हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-“हे राम ! 
मायासे सुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्धिने 
तुम्हारे राज्याभिषेकमें वित्न डाळ दिया सो तुम मेरी 
स कुटिळताको क्षमा करना क्योंकि साधुजन सवदा 
क्षमाशील ही: होते हैं || ५५-५६ -आप साक्षात्‌ 
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ed साक्षाद्रिष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः d | विष्ण भगवान्‌, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष 
x s हैं | अपने मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसार- 
qayqa ~ ES j 
मायामानु मोहयस्यखिलं जगत्‌ । | को मोहित कर रहे हैं । आपकी ही प्रेरणासे लोग शुभ 
A ASD ~ zy 
त्वयेव प्रेरितो लोकः कुरुते साध्वसाधु वा ॥५७॥। | अथवा अम कर्म करते हैं ॥ ५७॥ यह सम्पूर्ण विश्व 
| आपहीके अधीन है, अखतन्त्र होनेके कारण यह खयं 
| कुछ भी नहीं कर सकता; जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियाँ 
यथा कृत्रिमनर्तक्यो नृत्यन्ति कुहकेच्छया ॥५८॥ | ( कठपुतलियाँ ) सूत्रधार ( बाजीगर ) की इच्छानुसार 
a रूपिणी | ही नाचती हैं || ५८ ॥ उसी प्रकार नाना आकार 
ACHAT तथा माया नतकी बहु | धारण करनेवाली यह मायारूपिणी नटी आपहीके 
Veda प्रेरिताहं च देवकार्यं करिष्यता॥५९॥ अधीन है | और हे शत्रुदमन ! देवताओंका कार्य सिद्ध 
c | करनेकी इच्छावाले आपहीके द्वारा प्रेरित होकर मुझ 
पापिष्ठं पापमनसा कर्माचरमरिन्दम। | पापिनीने अपनी दुष्टबुद्धिसे यह पापकर्म किया 
प्रतीतोऽरि ` = = था । आज मैंने आपको जान लिया, आप देवताओं- 
अद्य [गस मम दवानामप्यगाचरः।।६०॥। 3 N 3 
8 x के भी मन और वाणी आदिसे परे हैं ॥ ५९-६० ॥ 
पाहि विश्वेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु d | हे विश्वेश्वर ! हे अनन्त | आप मेरी रक्षा कीजिये | 
fer “पात प्रविततार z हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है। हे प्रभो ! मै 
GIG v [ पुत्र द्‌ v ` 
ठिन्थि खेहमयं पाशं पुत्रवित्तादिगोचरम्‌ ॥॥६१॥ | S Sagan ER aS उप है 
त्वज्ञ्ञानानलखड़ेन त्वामह शरणं गता | पुत्र और धन आदिके स्नेह-बन्धनको काट डालिये ।” 


कैकेय्या वचनं श्रत्वा रामः सस्मितमत्रवीत्‌ ॥६२॥। | ARAR ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने सुसकरा- 
कर कहा--॥ ६१-६२ ॥ “हे महाभागे | तुमने जो 
यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेव तत्‌ | कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं । मेरी 
प्रेणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्विके लिये तुम्हारे 
सुखसे वे शब्द निकले थे । इसमें तुम्हारा कोई दोष 
देवकार्याथसिद्धयर्थ sa नहीं है । अब तुम जाओ; अहर्निश निरन्तर हृदयमें 
द्वथथेमत्र दोषः कुतस्तव | मेरी ही माजवत ज्य 
गच्छ स्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम्‌ || भक्तिद्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी | मैं सर्वत्र 
| समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं 
सवेत्र विगतस्नेहा मङ्भकत्या मो क्ष्यसेऽचिरात्‌। है ।६३--६५॥ मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही 
” “>. मायासे रचे पदार्थामें राग-द्रेष नहीं करता उसी प्रकार 
मेरा भी felt राग-द्रेम नहीं है । जो पुरुष जिस 
प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी वैसे ही उसका 
ध्यान रखता हुँ | हे मातः | मेरी मायासे मोहित हो- 
मन्मायामोहितथियो मामम्ब मनुजाकृतिम्‌ ॥६६॥ | कर लोग मुझे सुख-दुःखके वशीभूत साधारण मनुष्य 
जानते E । वे मेरे वास्तविक Gaon नहीं जानते | 
र तुम्हारा . बड़ा भाग्य है जो तुम्हें संसार-भयको दूर 
करनेवाला मेरा तत्वज्ञान उत्पन्न हुआ है ॥ ६६-६७ ॥ 
तुम मेरा स्मरण करती gi घरहीमें रहो, इससे तुम 
स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कमेमिः | कमे-वन्धनमें नहीं बँधोगी |” | - 
१३ 


त्वदधीनमिदं विश्वमस्ततन्त्रं करोति किम्‌ | 


मयैव प्रेरिता वाणी तव वक्त्राद्विनि्गेता ॥६३। 


अहं wd समदक्‌ द्वेष्यो वा प्रिय एव वा ॥ ६५ 


नास्ति मे कल्पकस्येव भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ | 


सुखदुःखाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्त्वतः | 


दिष्टया महोचर maga ते भवापहम्‌॥६७॥ 
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इत्युक्ता सा परिक्रम्य रामं सानन्दविस्मथा ॥६८।। | 


प्रणस्य शतशो भूमौ ययौ गेहं शुदान्विता | 
भरतस्तु सहामात्येरमातमिगुरुणा सह॥६९॥ | 
अयो ष्यामगमच्छीघ्ं राममेवाडुचिन्तयन्‌ | 
पौरजानपदान्सर्वानयोध्यायासुदारधीः 
स्थापयित्वा यथान्यायं नन्दिग्रामं ययौ स्रयम्‌ । 

तत्र सिंहासने नित्यं पाढुके स्थाप्य भक्तितः NORII 
पूजयित्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
राजोपचारैरखिलैः प्रत्यहं नियतव्रतः ॥७२॥ | 
फलमूलाशनो दान्तो जटावल्कलधारकः | 
अघःशायी ब्रह्मचारी शत्रुभसहितस्तदा ॥७३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणिःयावन्ति एथिवीतले । 
तानि पादुकयोः सम्यङनिवेदयति राघवः ॥७४॥ | 
गणयन्‌ दिवसानेव रामागमनकाङ्कया । 
खितो रामापिंतमनाः साक्षाद्द्ममुनियथा ॥७५॥ 
रामस्तु चित्रकूटाद्रौ वसन्मुनिभिरावृतः | 
सीतया लक्ष्मणेनापि किश्वित्काल्म॒पावसत्‌ ॥७६॥। 
नागराश्च सदा यान्ति रामदशेनलालसाः | 
चित्रकूटस्थितं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च ll 
दष्ट्वा तज्जनसम्बाधं रामस्तत्याज तं गिरिम्‌। 
दण्डकारण्यगमने कार्यमप्यनुचिन्तयन्‌ ॥७८॥ 
अन्वगात्सीतया भ्रात्रा द्यत्रेराश्रममुत्तमम्‌ | | 
सत्र सुखसंवासं जनसम्बाधवर्जितम्‌ ॥७९॥ 
गत्वा fmi भासयन्तं तपोवनम्‌ | 


दण्डवत्मणिपत्याह रामो5हमभिवादये ॥८०॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानहमागतः | 


वनवासमिषेणापि धन्योऽहं दशनात्तव ॥८१॥ 


॥७०॥ | 


| ळगे || ६८-७३ ॥ प्रृथिवीके 


[ सर्ग ९ 


M te OO AT re rr 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर केकेयीने आनन्द 


रामायण 


e A A ^ E थि n 
| और विस्मयपूवक रामकी परिक्रमा की ओर पृथिवी- 
| पर शिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर प्रसन्नता- 


gan अपने घरको चली तथा भरतजी, मन्त्रिण, 
| माताओं और वसिष्ठजीके साथ श्रीरामचन्द्रजीका ही 
। स्मरण करते हुए शीघ्रतासे अयोध्याको चले | 


उदार-बुद्धि भरतजी समस्त पुरवासी और देश- 
| वासियोंको यथायोग्य अयोध्यापुरीमें बसाकर खयं 
| नन्दिग्रामको चले गये | वहाँ एक सिंहासनपर उन 
दोनों पादुकाओंको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके समान ही 
उनकी नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प ओर अक्ष 
तादि सम्पूर्ण राजोचित सामग्रीसे पूजा करने लगे । 
इस प्रकार भरतजी फल-मूल खाते, इन्द्रिय-दमन करते, 
जटा और seme धारण किये, प्रथिबीपर शयन करते 
और ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए MAAK साथ रहने 
थिवीके जितने राजकार्यं होते उन 
सबको वे रघुश्रेष्ठ ( भरतजी) पाढुकाओंके सामने 
निवेदन कर दिया करते TI) ७४ ॥ इस प्रकार 
रामचन्द्रजीके आगमनकी प्रतीक्षासे अवधिके दिन 
गिनते हुए वे Wad ही मन लगाकर साक्षात्‌ ब्रह्मघिके 
समान रहने लगे || ७५ | 
इधर रामचन्द्रजीने भी मुनियोंसे घिरे रहकर सीता 
और लक्ष्मणके साथ चित्रकूट-पवेतपर कुछ दिन 
बिताये ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके 
साथ चित्रकूटपर विराजमान सुनकर आसपासके TR- 
निवासी उनके दर्शनोंकी इच्छासे सदैव आया करते 
थे || ७७॥ रामचन्द्रजीने उस भीड़-भाड़को देखकर 
और अपने दण्डकारण्यमें जानेके कार्यको भी विचारकर 
उस पर्वतको छोड़ दिया ॥ ७८ ॥ वहाँसे चलकर 
वे सीता तथा लक्ष्मणके सहित अत्रि मुनिके अति 
उत्तम और जन-समूह-शून्य आश्रममें आये जो सत्र 
प्रकार सुखपूर्वक रहनेयोग्य था ॥ ७९ | 


| 
| 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने आश्रममें विराजमान 
और सम्पूर्ण तपोवनको प्रकाशित करते हुए सुनीश्वरके 
पास जा उन्हें दण्डवतू-प्रणाम करके कहा-"मै 
राम आपका अभिवादन करता हूँ ॥ ८० ॥ में पिताकी 
आज्ञासे दण्डकारण्यमें आया हूँ । इस समय वनवासके 
मिषसे भी आपका दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया” NC १॥ 
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अयोध्याकाण्ड 


९९ 


ANNAN NNN 


TT 


AM रामस्य वचन रामं ज्ञात्वा हरि परम्‌ | 
पूजयामास विधिवद्धकत्या परमया झुनिः।८२॥ 
वन्यैः फलैः कृतातिथ्यमुपविष्टं रघूत्तमम्‌ | 
सीतां च लक्ष्मणं चेव सन्तुष्टो वाक्यमत्रवी त्‌ ।॥८३॥ 
भार्या मेऽतीव संबृद्ठा sf विश्रुता | 
` तपश्चरन्ती सुचिरं धर्मज्ञा TARET ॥८४॥ 
अन्तस्तिष्ठति तां सीता पश्यत्बरिनिषूदन | 
तथेति जानकी प्राह रामो राजीवलोचनः ॥८५॥ 
गच्छ देवीं नमस्कृत्य शीघ्रमेहि पुनः शुभे । 
तथेति रामवचनं सीता चापि तथाकरोत्‌॥८६॥ 
दण्डवस्पतितामग्रे सीतां दष्ट्रातिहष्टधीः | 
अनस्रयासमालिडग्य TA सीतेति सादरम्‌ Nell 
दिव्ये ददौ कुण्डले हे निर्मिते विश्वकरमणा । 
CHS द्वे ददौ तस्यै निमेले भक्तिसंयुता ॥८८॥ 
अङ्गरागं च सीताये ददो दिव्यं शुभानना | 
न त्यक्ष्यतेऽङ्गरागेण शोभा त्यां कमलानने ॥८९॥ 
पातिव्रत्यं पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि | 
कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनणहम्‌॥5°॥ 


भोजयित्वा यथान्यायं रामं सीतासमन्त्रितम्‌ । _ 
लक्ष्मणं च तदा रामं पुनः ग्राह PUA: UAL 
राम त्वमेव झुवनानि विधाय तेषाँ 
संरक्षणाय सुरमानुषतियंगादीन्‌ | 
~ गुणेविलि © 
देहान्बिभषिं न च देहगुणविलिप्त- ` 


त्वत्तो बिभेत्यखिलमोहकरी च माया NSRI 


रामचन्द्रजीके ये बचन सुन मुनीश्वरने उन्हें 
साक्षात्‌ परत्र जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ८२ ॥ फिर बन्य HSS उनका 
आतिथ्य-सत्कार कर उन्होने आसनपर विराजमान 
रघुनाथजी, महारानी सीता ओर लक्ष्मणजीसे प्रसन्नता- 
पूर्वक इस प्रकार कहा--॥ ८३॥ “मेरी भार्या 
'अनसूयाः नामसे विख्यात है, वह अति बृद्धा है, 
बहुत fale तपस्या करती है; धर्मको जाननेवाळी 
है और धर्ममें प्रेम रखनेवाली है ॥ ८४ ॥ इस समय 
वह कुटीके भीतर है | हे शत्रुदमन राम! सीता उससे 
मिल ळे | तब कमललोचन quests “बहुत अच्छा' 
कह जानकीजीसे कहा--11८५॥ “हे शुभे! जाओ, तुम 
शीघ्र ही देवी अनसूयाजीको प्रणाम कर आओ ।” 
सीताजीने ‘aga अच्छा? कह रामचन्द्रजीकी आज्ञाका 
पालन किया ॥ ८६ ॥ 


अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके 
समान पड़ी देख अति हर्षित हो बेटी सीता !' 
ऐसा कहकर आदरपूर्वक आलिंगन किया और 
भक्तिसहित उन्हें Rash बनाये हुए दो दिव्य 
कुण्डल और दो खच्छ रेशमी साड़ियाँ दीं॥ ८७-८८ 
सुन्दर सुखवाली अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अंगराग 
भी दिया और कहा--“हे कमलमुखि | इस अंगरागके 
लगानेसे तेरे शरीरकी शोभा कभी कम न होगी ॥ ८९ N 
हे जानकि | तुम पातित्रत्यका पालन करती हुई सदा 
रामकी ही अनुगामिनी रहना | रघुनाथजी तुम्हारे 
साथ कुझालपूर्वक घर लोटे” ॥ ९० ॥ फिर उन्होंने 
विधिपूर्वक लक्ष्मण और सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी- 
को भोजन कराया | तत्पश्चात्‌ उन्होंने फिर श्रीरामजी- 
से हाथ जोड़कर कहा--1 ९१ ॥ “हे राम ! इन सम्पूण 
भुवनोंकी रचना करके आप ही इनकी रक्षाके लिये 
देवता, मनुष्य और तिर्यगादि योनियोंमें शरीर धारण 
करते हैं, तथापि देहके गुणोंसे आप लिप्त नहीं होते | 
सम्पूर्ण संसारको मोहित करनेवाली माया भी आपसे 
सदा डरती रहती है” ॥ ९२ ॥ 


pn 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


समाप्तमिदमयोध्याकाण्डम्‌ | 
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तच्छुत्वा राघवो दीनं कण्ठप्राणं ददश zl | 
हस्ताभ्यां संस्पृशन्‌ रामो दुःखाश्रवृतलोचनः ॥ 
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fs | -oee 
अ्रण्य्काण्डु 


— e —— 


प्रथम सगे 

विराध-वध | | 

श्रीमहादेव उवाच * श्रीमहादेवजी बोले--हे पावेति ! उस दिन अत्रि 
PER ig मुनिके आश्रममें ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल खान 
अथ तत्र दिन स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दनः | करनेके अनन्तर श्रीरघुनाथजीने मुनिवरकी सम्मतिसे 
SUA मुनि समामन्त्य प्रयाणायोपचक्रमे ॥ १॥ | चलनेकी तैयारी की ॥ १॥ वे बोले--हे सुने | 
i ae ०७ & हम सत्र मुनिमण्डलीसे सुशोभित दण्डकारण्यको जाना. 
सुने गच्छामहे सर्वे मुनिमण्डलमण्डितम्‌ । चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिये ॥२॥ 
विपिनं दण्डकं यत्र त्वमाज्ञातुमिहाईसि ॥ २॥ | और हमें माग दिखानेके लिये कुछ शिष्योंको आज्ञा 
^ जि ११ il 

मार्गप्रदर्शनार्थाय शिष्यानाज्ञप्तुमहेसि | zn AIME MEE 
रत्वा रामस्य वचनं प्रहस्यात्रिमेहायशाः । हे देवताओंके आश्रयखरूप ! सबके मार्गदर्शक तो 
= Te aay राम राम सुराश्रय ॥ ३॥ आप हैं, फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा १ तथापि 
V EET. इस समय आप लोक-व्यवहारका अनुसरण कर रहे हैं 
AAA मार्गद्रष्टा A तव को मागदशक | अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखानेके लिये 
तथापि दशेयिष्यन्ति तव लोकानुसारिणः || ४ ॥ | जायँगे” ॥ ३-४ ॥ तदनन्तर शिष्योंको आज्ञा दे 


a a ५ oe निवर अत्रि खयं भी कुछ दूर रामचन्द्रजीके साथ गये 
इति शिष्यान्समादिः किश्वित्तमन्वगात्‌। | 2 ` 
SS S i pu d और फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करनेपर अपने 
रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः खभवनं ययो UA | आश्रमको लोट आये ॥ ५॥ 


क्रोशमात्र ततो गत्वा ददश महतां नदीम्‌। एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बड़ी 
नदी देखी | तब कमलनयन रघुनाथजीने अत्रिके 
शिष्योंसे इस प्रकार पूछा--॥| ६ ॥ “हे ब्रह्मचारियो ! 
नदीको पार करनेका कोई उपाय है या नहीं 2” तब 
शिष्योंने कहा--“हे रघुनन्दन | यहाँ एक Uoc 
ऊचुस्ते विद्यते नौका gest रघुनन्दन ॥ ७॥ नौका है ॥ ७॥ हम उसमें चढ़ाकर आपको एक ` 


अत्रेः शिष्यानुवाचेदं रामो राजीवलोचनः ॥ $ Mt 


नद्याः सन्तरणे कश्चिदुपायो बिद्यते न वा | 
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[ सगे १ 


pp 


तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह | 
ततो नावि समारोप्य सीतां राघवलक्ष्मणौ ॥ ८ ॥ 
क्षणात्सन्तारयामासुनदी स्ुनिकुमारकाः | 
रामाभिनन्दिताः सर्वे जग्मुरत्रेरथाश्रमम्‌ d S ॥ 
तावेत्य विपिनं घोर झि्लीझङ्कारनादितम्‌। 
नानामृगगणाकीण सिंहव्याघ्रादिभीषणस्‌ 11 o! 
ाक्षसेघोररूपैश्च सेवितं रोमहर्षणम्‌ | 
प्रविश्य विपिनं घोरं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । tll 
इतः परं प्रयल्लेन गन्तव्यं सहितेन मे। 
धनुगुणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥१२॥ 
अग्रे यास्याम्यहं पश्चासतवमन्वेहि धनुधरः | 
आवयोमेध्यगा सीता माथेवात्मपरात्मनोः।।१३॥ 


AGA स्त्र दष्टं रक्षोभयं महत्‌ | 


विद्यते दण्डकारण्ये श्रृतपूर्वमरिन्दम ॥१४॥ | 


इत्येवं भाषमाणौ तौ जग्मतुः सार्धयोजनम्‌ | 
तत्रैका पुष्करिण्यास्ते कहारकुमुदोत्पठेः ॥१५॥ 
अम्बुजैः शीतलोदेन शोभमाना व्यदृश्यत | 
तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं शुभम्‌॥ १६ 
TIT सलिलाभ्याशे क्षण छायामुपाश्रिताः | 
ततो ददृशुरायान्तं महासत्वं भयानकम्‌ ॥१७॥ 
करालदंप्रवदनं भीषयन्तं स्वगजितेः | 
वामांसे न्यस्तशूलाग्रग्रथितानेकमानुषम्‌ ।।१८॥ 
भक्षयन्तं गजव्याघ्रमहिषं वनगोचरम्‌। 
ज्यारोपितं धनुशेत्वा रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌। १९ 
पस्य भ्रातमहाकायो राक्षसोञ्यमुपागतः | 
आयात्यभिमुखं नोऽग्रे भीरूणां अयमावहन्‌॥२०॥ 
सञ्जीकृतधन्ुस्तिष्ठ मा भेजेनकनन्दिनि। 


| घोर वनमें घुसकर 


NNN NN LLLP POPOL AAP PPE 


aod ही नदीके उस पार पहुँचा देगे |” तब मुनि- 
कुमारोंने सीताके सहित राम और लक्ष्मणको नोकामें 
चढ़ाकर एक क्षणमात्रमें नदीके उस पार पहुँचा दिया। 
ओर फिर रामचन्द्रजीद्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनिके 
आश्रमको लौट आये | ८-९॥ 

तब वे झिङ्ियोंकी झनकारसे गुञ्जायमान, विविध 
वन्य पशुओंसे qup और सिंह-व्याप्र आदि हिँ 
पशुओंसे भयानक एक घोर वनमें पहुँचे ॥ १०१ 
भयंकर रूपधारी राक्षसोंसे सेवित उस रोमाञ्चकारी 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे 
कहा-॥ ११ ॥ “यहाँसे हम दोनोंको बहुत सावधान 
होकर चलना चाहिये | मैं धनुषपर प्रत्यक्चा चढ़ाकर 
और TIF बाण लेकर आगे-आगे चलता हूँ और तुम 
धनुष धारण कर पीछे चलो, तथा जीव और परमात्माके 
बीचमें रहनेवाळली मायाके समान सीता हमारे 


बीचमें चल ॥ १२-१३ ॥ हे अरिन्दम ! सत्र ओर 
सावधानीसे निगाह A | हमने पहले जेसा सुना था 
उसीके अनुसार इस दण्डकारण्यमें राक्षसोंका अत्यन्त 
भय दिखायी देता है” ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार आपसमें बातचीत करते वे डेढ़ योजन 
(छः कोश) निकल गये । वहाँ कुमुद, कहार ओर 
कमला दिसे सुशोभित एक पुष्करिणी (तलाई) थी ll 
वह कमलबन और शीतळ जलसे अति सुन्दर दीख पड़ती 


| थी | उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतळ जळ 

पान किया ॥ १६॥ ओर कुछ देरके लिये जळके किनारे 
N ~ a at 

वृक्षकी छायामें बैठ गये | उसी समय उन्होंने एक महा- 

बलवान्‌ और भयानक राक्षस आता देखा ॥ १७॥ 

उसका gu तीक्ष्ण दाढोंसे पूर्ण था, वह अपनी 

गर्जनासे अत्यन्त भय उत्पन्न करता था और उसके 


बाँये कन्धेपर एक त्रिशूळ रखा था जिसमें बहुत-से 
मनुष्य ब्रिघे हुए थे || १८ ॥ वह बहुत-से जंगली हाथी, 
सिंह ओर Halal खाता हुआ आ रहा था। उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रत्यञ्चा चढ़ाये हुए अपने 
धनुषको उठाकर लक्ष्मणजीसे कहा--॥१९%॥ “भाई | 
देखो, हमारे सामने यह भीरु पुरुषोंको डरानेवाला 
SAEI महाकाय राक्षस आ रहा है ॥ Ro ॥ तुम 
धनुषपर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ; जानकि ! 
| तुम डरना मत |” ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी घनुषपर 
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इत्युक्त्वा बाणमादाय स्थितो राम इवाचलः ।२१। | बाण चढ़ा पर्वतके समान निश्चल होकर खड़े हो 


स तु दष्ट्वा रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तदा | 
अड्हास ततः कृत्वा भीषयन्निदमजवीत्‌ ॥२२॥ 
कौ gat बाणतूणीरजटावल्कलधारिणो । 
मुनिवेषधरीं बालो ख्रीसहायो सुदुमंदौ ॥२३॥ 
. सुन्दरौ बत मे बकत्रप्रविष्टकवलोपमौ | 
किमथमागतौ घोरं वनं व्यालनिषेवितम्‌ ॥२४॥ 


AT TATA रामः सयमान उवाच तम्‌ | 
अह रामस्त्वय भ्राता लक्ष्मणो मम सम्मतः INI 
एषा सीता मम प्राणवछभा वयमागताः | 
पिठृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणार्थं भवादृशाम्‌ ॥ २६) 
AA तद्रामवचनमड्ठहासमथाकरोत्‌ | 
व्यादाय THA वाहुभ्यां शूलमादाय AAT २७॥ | 
मां न जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रेतम्‌ | 
VARJAT: सर्वे त्यक्त्वा वनमितो गताः URI 
यदि जीवितुमिच्छास्ति त्यक्त्वा सीतां निरायुधौ | 


` पलायतं न चेच्छीप्रं भक्षयामि युवामहम्‌ ॥२९॥ 


इत्युक्त्वा राक्षसः सीतामादातुमभिदुद्रुवे | 
` रामश्चिच्छेद तद्वाहू शरेण प्रहसन्निव ॥३०॥ 
ततः क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकटं BA | 
राममभ्यद्र्वद्रामश्चिच्छेद पारिधाबतः ॥३१॥ 


पदद्वयं विराधस्य तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥३२॥ 


ततः सर्प इवास्येन ग्रसितुं राममापतत्‌ | 
ततोऽधचन्द्राकारेण बाणेनास्य महच्छिरः ॥३३॥ 


~ धिरोधे 


चिच्छेद रुधिरोधेण पपात धरणीतले | 
१४ 
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गये ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर उस राक्षसने राम, लक्ष्मण ओर जानकीजी- 
को देखकर बड़ा अट्टहास किया ओर सत्रको भयभीत 
करते हुए इस प्रकार कहा--॥२२॥ “अरे बालको ! 
बाण, तूणीर ओर जटा-वल्कल आदि मुनिवेष धारण 
किये तुम कोन हो ? तुम्हारे साथमें एक स्री है और 
तुम बड़े मदोन्मत्त दिखायी देते हो ॥२३॥ तुम बडे 
सुन्दर हो ओर मेरे मुखमें जानेवाले aah समान 
हो । हाय ! सरपादिकोंसे पूर्ण इस घोर वनमें तुम 
किस लिये आये हो ?? ॥ २४ ॥ 


राक्षसक्रे ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
सुसकाकर कहा--“मेरा नाम राम है और यह मेरा 
छोटा भाई लक्ष्मण है ॥ २५ ॥ तथा यह रमणी मेरी 
प्राणप्रिया सीता है | हम पिताकी आज्ञासे तुम-जैसोंको 


शिक्षा देनेके लिये इस वनमें आये हैं” ॥ २६ ॥ 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर वह ठट्टा मारकर 
हँसने लगा ओर उसने मुँह फैलाकर तुरन्त ही अपने 
हाथोंमें त्रिशूल उठा लिया | २७॥ और बोला--“राम | 
क्या तुम मुझे नहीं जानते ? मैं जगत्प्रसिद्ध विराध 
नामक राक्षस EO मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन इस 
वनको छोड़कर चले गये हैं ॥ २८॥ यदि तुम्हें 
जीनेकी इच्छा है तो सीताको छोड़कर बिना Ad- 
श्रोके भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनोंको 
खा जाऊंगा” ॥२९ ॥ 


ऐसा कह वह राक्षस सौताजीको पकड्नेके 
लिये उनकी ओर दौड़ा | तत्र रामचन्द्रजीने हँसते हुए 
अपने बाणसे उसकी AMT काट डाली || ३० |] 
इसपर dE अत्यन्त क्रोधसे सन्तप्त हो अपना विकराल 
मुख फाड़कर रामचन्द्रनीकी ओर दोडा | तब श्री- 
रघुनाथजीने अपनी ओर आते हुए विराधके दोनों 
पैर काट डाले | यह बड़ा ही आश्चर्य-सा हो 
गया ॥ ३१-३२ l| तदनन्तर) GG समान अपने 
सुखसे ही रामजीको निगल जानेके लिये ag उनकी ओर 
बढ़ा तब भगवान्‌ रामने एक अद्भचन्द्राकार बाणसे 
उसका महान्‌ शिर काट डाला । तब वह रुधिरसे 
लथपथ होकर तत्काळ पृथिवीपर गिर पड़ा | इस प्रकार 
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ततः सीता समालिडग्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌॥ २४। 


~ A 


ततो दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणेरिताः | 
नतृतुश्राप्सरा हृष्टा जगुगन्धवेकिन्नराः ॥३५॥ 


विराधकायादतिसुन्दराक्रतिः 
_ विभ्राजमानो विमलाम्प्रराबृतः | 
प्रतप्तचामीकरचारुभूषणो 
व्यदृञ्यताग्रे गगने रवियथा॥३६॥। 
प्रणम्य रामं प्रणतातिहारिणं 
भवप्रवाहोपरमं घृणाकरम्‌ । 
प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्‌- 
्रपन्नसवोतिहर प्रसन्नधीः ॥३७॥ 


विराध उवाच 


श्रीराम राजीवदलायताक्ष 
विद्याधरोऽहं विमलप्रकाशः | 
दुर्वाससाकारणकोपमूतिना 


शपतः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ।३८। 
इतः परं त्वच्चरणारविन्दयोः 
स्मरतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये | 
्वन्नामसङ्कीतेनमेव वाणी | 
` करोतु मे कर्णपुट त्वदीयम्‌ ॥३९॥ 
कथामृतं पातु EA d 
पादारविन्दाचेनमेव 
शिरश्च ते पादयुगप्रणामं 
करोतु नित्यं भवदीयमेवम्‌ ॥४०॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते विशुद्धज्ञानमू्तये | 
आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥४१॥ 
प्रपन्नं पाहि मां राम यास्यामि त्वदनुज्ञया | 
देवलोक रघुश्रेष्ठ माया मां मावृणोतु ते ॥४२॥ 


कुयात्‌ | 


इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दनः । 


उसे मरा देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
आलिंगनकर उनकी भूरि-भूरि प्रशांसा की॥३३-२४॥ 
उस समय आकाइमें देवगण दुन्दुभौ बजाने 
लगे, अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वेक नाचने लगीं और गन्धर्व 
तथा किन्नरगण गाने लगे || 34 ॥ 
` इसी समय विराधके मृत रारीरसे आकाशस्थित 
सूर्यदेवके समान एक सुन्दर ge सुशोभित ओर 
तपाये हुए सुवर्णाळंकारोंसे सुसज्जित अति सुन्दर पुरुष 
प्रकट हुआ ॥ ३६ ॥ उस Ee" शरणागत जनोंका 
दुःख दूर करनेवाले, संसार-सागरसे पार करनेवाले 
दयामय श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्नचित्तसे प्रणाम कर 
उन प्रसन्नचित्त और शरणागतोंके सकळ दुःख दूर 
करनेवाले प्रभुको फिर भी दण्डके समान पृथिवीपर 
लोटकर बारम्बार प्रणाम किया ॥ Res di 


विराध बोछा--हे कमलदलके समान विशाल AA- 
वाले श्रीराम ! में विमळतेजोमय विद्याधर हूँ। मुझे पूवकाल- 
में बिना कारण ही क्रोध करनेवाले श्रीदुवासाजीने शाप 
दिया था सो आज आपने मुझे शाप-मुक्त कर दिया ॥ ३८॥ 
अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्यमें मुझे संसार- 
बन्धनको दूर करनेवाली आपके चरणारविन्दोंकी 
स्मृति सर्वदा बनी रहे, मेरी वाणी सर्वदा आपका 
नामसंकीर्तन करती रहे, कान आपका कथामृत पान 
करते रहें, हाथ आपके चरणकमलोंका पूजन करते 
रहें और इसी प्रकार शिर आपके चरणयुगलोंमे प्रणाम 
करता रहे ॥३९-४ ०॥ हे विशुद्वज्ञानखरूप भगवन्‌ ! 
आपको नमस्कार है। आप आत्मारूपसे सबमें 
रमण करनेवाले होनेसे राम हैं, (अपनी मायाके सहित 
विराजमान होनेसे युगळमूति) श्रीसीता-राम हैं और 
संसारके रचनेवाले हैं, आपको नमस्कार है ॥ e? 
हे. राम ! में आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा 


कीजिये | हे रघुश्रेष्ठ | आपकी आज्ञासे मैं देवळोकको 
जा रहा हूँ; आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे आपकी 


माया मुझे आच्छादित न करे ॥ ४२ ॥ 


विराधके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर महामति श्री- 


ददौ AL तदा प्रीतो विराधाय महामतिः ॥४३॥ | रघुनाथजीने उसे प्रसन्न होकर यह बर दिया-॥ ४३॥ 
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गच्छ विद्याधराशेषमायादोषगुणा जिताः । 


| 


९ N >> : | 
त्वया महशनात्सचा सुक्ता ज्ञानवता वरः VV | 


A WUE AA - ex 
मङ्काक्तदुलभा लोके जाता चेन्मुक्तिदा यतः | 


अतस्त्वं भक्तिसम्पन्नः परं याहि ममाज्ञया ॥४५॥ | 


रामेण रक्षोनिधनं सुघोरं 
शापा द्वियुक्तिवेरदानमेवम्‌। 
विद्याधरत्व॑ पुनरेव लब्धं 


रामं गृणन्रेति नरोऽखिलार्थान्‌ ॥४६॥ 
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दोषोंको जीत लिया है । तू ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ओर 


| मेरे दशनके प्रभावसे तुरन्त मुक्त हो गया है ॥ ४४ ॥ 


संसारमें मेरी भक्ति अत्यन्त दुळेभ है, क्‍योंकि वह 


| उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देनेवाली होती है । 


तू मेरी भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञासे तू 
परमधामको जा” ॥ ४५ ll 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीद्वारा किये हुए इस भय- 


| कर राक्षसके वध, उसके WI मुक्त होने, वरदान 


पाने और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त करनेके वृत्तान्तको 
जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए पढ़ता 
या सुनता है वह अवश्य सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोको 
पाता है ॥ 28 Il 


—Dooec—— 


इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः || १॥ 


“oS 
` दवितीय सगे 


श्रीमहादेव उवाच 
विराधे खगते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
जगाम WATT वनं सव॑सुखावहम्‌॥ १ I 
शरभङ्गस्ततो इष्ट्वा रामं सौमित्रिणा सह | 
आयान्तं सीतया साध सम्भ्रमादुत्यितः सुधीः २॥ 
अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेपूपवेशयत्‌ | 
आतिथ्यमकरोत्तेषां कन्दमूलफलादिभिः Ul ३॥ 
प्रीत्याह शरभङ्गोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ | 
बहुकालमिहेबासं तपसे कृतनिश्रयः॥ ४॥ 
तव सन्दशेनाकाङ्घी राम त्वं परमेश्वरः | 
अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्य बहु विद्यते | 
तत्सबं.तव दास्यामि ततो मुक्ति व्रजाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
` समप्यं रामस्य महत्सुपुण्य- | 
फल विरक्तः शरभङ्गयोगी । 


शरभंग तथा सुतीक्ष्ण आदि सुनीश्वरोंसे भेट | 


श्रीमहादेवज्ञी बोले--हे पार्वति | विराधके खगै 
सिधारनेपर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण ओर सीताजीके साथ 
शरभंग सुनिके सवेसुखदायक तपोबनको गये ॥ १॥ 
मतिमान्‌ इारभंग श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 
छक्ष्मणके सहित आते देख सहसा उठ खड़े हुए । I 
और आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजाकर उनको 
आसनपर बैठाया तथा कन्द-मूल-फलादिसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३॥ तदनन्तर मुनिवर 
शरभंगने भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे प्रीतिपूर्वक कहा 
“À बहुत काळसे आपके दर्शनोंकी आकांक्षासे 
तपस्याका निश्चयकर यहीं रहता हूँ ॥ 9 ॥ हे राम ! 
आप साक्षात्‌ परमात्मा हैँ | मुझे तपस्याके द्वारा जो 
बहुत-सा पुण्य प्राप्त हुआ है वह सत्र आज आपको 
देकर मैं मोक्षपद प्राप्त करूँगा” ॥ ५॥ 

ऐसा कह महाविरक्त मुनिवर शरभंग अपना महान्‌ 
पुण्य-फल श्रीरामचन्द्रजीको समर्पण कर सीताके सहित 
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अप्रमेय भगवान्‌ रामको प्रणामकर सहसा चितापर चढ़ 


रामं ससीतं सहसा प्रणम्य॥ ६॥ | गये ॥ ६॥ उस समय वे मन-ही-मन सर्वान्तयामी 


१०८ 

चिति समारोहयद THU 

घ्यायंश्विर राममशेषहृत्स्थ 
दूवादलश्यामलमम्बुजाक्षम्‌ | 

चीराम्त्र खिग्धजटाकलाप 


सीतासहायं सहलक्ष्मण तम्‌॥ ७॥ 
को वा दयालुः स्मृतकामधेचु- 
रन्यो जगत्यां रघुनायकादहो | 
मया नित्यमनन्यभाजा 
ज्ञात्वा स्मृति मे स्वयमेव यातः Il ८ ॥ 
पश्यत्विदानीं देवेशो रामो दाशरथिः TA: । 
दग्ध्वा खदेहं गच्छामि त्रह्मलोकमकस्मषः॥ ९ Il 
अयोध्याधिपतिमेंऽस्तु हृदये राघवः सदा । 
यद्वामाङ्के स्थिता सीता मेघस्येव तडिछता॥१०॥ 


* 


cadi 


इति रामं चिरं ध्यात्वा दष्ट्या च पुरतः स्थितम्‌ । 
प्रज्वाल्य सहसा वह्नि दग्ध्वा पञ्चात्मक वपुः।१ १। 


दिव्यदेहधरः साक्षाद्ययो लोकपतेः पदम्‌ | 


ततो झुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः | 
आजम्मू राघव FS शरभङ्गानिवेशनम्‌॥१२॥ 
दष्ट्वा मुनिसमूहं तं जानकोरामलक्ष्मणाः | 
HOG: सहसा भूमौ मायामानुपरूपिणः ॥१३॥ 
आशीभिरभिनन्धाथ रामं सबेहदि स्थितम्‌ | 
ऊचुः MAST सर्वे धनुर्बाणधरं हरिम्‌ tuli 
भूमेभारावताराय जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः | 
जानीमस्त्वां हरिं लक्ष्मीं जानको लक्ष्मण तथा ।१५। 
शेषांशं शङ्कचक्रे हे भरत सानुजं तथा | 
अतश्रादौ ऋषीणां त्व॑ दुःखं मोक्तमिहाहेसि ॥१६॥ 
आगच्छ यामो मुनिसेवितानि | 
बनानि सर्वाणि रघूत्तम क्रमात्‌ | 


दूबोदळके समान MAIN, कमलनयन, चीराम्बरधारी, 
स्निग्ध जटाजूट्धारी श्रीरामचन्द्रजीका सीता ओर 
लक्ष्मणके सहित बहुत देरतक ध्यान करते रहे ॥ ७॥ | 
( फिर मन-ही-मन कहने लगे-) “अहो ! इस संसारमें 
श्रीरबुनाथजीको छोड़कर स्मरण करनेवालेकी कामनाओं- 
को इस प्रकार पूर्ण करनेवाला और कौन दयाळ है d 
अनन्य भावसे उनका नित्य स्मरण करता था। अतः. 
मेरे स्मरणको जानकर वे खयं ही चले आये ॥ ८ ॥ 
दशरथनन्दन भगवान्‌ राम ! मेरी ओर देखते रहिये, मैं 
अपना शारीर जळाकर अत्र निष्पाप होकर ब्रह्मलोकको 
जा रहा हूँ ॥ ९॥ मेरे हृदयमें सवेदा अयोध्यापति 
रामचन्द्रजी विराजमान रहें, जिनके वामांकमें HU 
बिजळीके समान श्रीसीताजी विराजमान हें” || १०॥ 


इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देरतक ध्यान 
करते इए तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके दिव्य 
रूपको. देखते हुए मुनिवर शरभंगने अग्नि प्रज्वलित- 
कर अपना पाञ्चभोतिक शरीर जळा डाला ॥११॥ तथा 
दिव्य देह धारणकर साक्षात्‌ ब्रह्मलोकको चले गये | 


तदनन्तर दण्डकारण्यवा्ती समस्त मुनिगण श्री- 
रघुनाथजीका दर्शन करनेके लिये शरभंग सुनिके 
आश्रमपर आये ॥ १२॥ मुनि-समाजको देखकर 
भाया-मानवरूप श्रीराम, सीता ओर ल्क्ष्मणने सहसा 
प्रथिवीपर शिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १३ ॥ 
उन मुनीश्वरोंने सर्वोन्तर्यामी भगवान्‌ रामका आरीर्वाद- 
द्वारा अभिनन्दन किया और फिर वे धनुर्बाणधारी 
श्रीहरिसे हाथ जोड़कर बोले--॥ १४ ॥ “आपने 
ब्रह्माकी प्रार्थनासे gear भार उतारनेके लिये 
अवतार लिया है । हम यह जानते हैं कि आप 
साक्षात्‌ श्रीहरि, जानकीजी seri, लक्ष्मणजी शेषनाग 
और भरत-शत्रुध्न भगवानूके शंख और चक्र हैं। 
इसलिये आप यहाँ सबसे पहले ऋषियोंका दुःख दूर 
करे।॥ १५-१६॥ हे रघुश्रेष्ठ | आइये, सीता ओर लक्ष्मण- 


सहित आप हमारे साथ क्रमशः सुनीश्वरोंके समस्त 
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अरण्यकाण्ड 


SS 


द्रष्ट॑ सुमित्रासुतजानकीभ्यां 


इति विज्ञापितो रामः कृताञ्जलिपुटैविश्चुः | 
जगाम Bata: साधं द्रष्टुं घुनिवनानि सः ॥१८॥ 
ददश तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः | 
अस्थिभूतानि सवत्र रामो वचनमब्रवीत्‌ ULSI 
अस्थीनि केषामेतानि किमर्थं पतितानि वे । 


. _/ तमूचुम्नेनयों राम ऋषीणां मस्तकानि हि॥२०॥ 


राक्षसेभक्षितानीश प्रमत्तानां समाधितः | 
अन्तराय Talat ते पश्यन्तोज्नुचरन्ति हि ॥२१॥ 
शवा वाक्यं सुनीनां स भयदेन्यसमन्वितम्‌ | 
~ ग्रतिज्ञामकरोद्रामो वधायाशेषरक्षसाम्‌ UR 
anf On 
पूज्यमानाः सदा तत्र मुनिभिवेनवासिभिः | 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणे न समन्बितः MRM 
उवास कतिचित्तत्र वर्षाणि रघुनन्दनः | 
एवं क्रमेण सपश्यन्नृपीणामाश्रमान्विभुः ॥२४॥ 
सुतीकष्णस्याश्नमंप्रागात्रख्यातमृषिसङ्कुलम्‌ | 
सवेतुगुणसम्पन्नं सर्वकालसुखावहम्‌ ॥२५॥ 
राममागतमाकण्यं सुती६णः खयमागतः । 
अगस्त्यशिष्यो रामस्य मन्त्रोपासनतत्परः | 
विधिवत्पूजयामास भकत्युत्कण्डितलोचनः ।।२६॥ 
सुर्ताक्ष्ण उवाच 

खन्मन्त्रजाप्यहमनन्तणुगा प्रमेय 

सीतापते शिवविरिञ्चिसमाश्रताङ्घरे । 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद 
रामाभिराम सततं तव दासदासः IROI 

सबेजगतामविगो चरस्तवं 


त्वन्मायया सुतकलत्र गृहान्धकूपे । 


मामथ 


मग्नं निरीक्ष्य मलपुद्लपिण्डमोहः 


E देखनेके fed चलिये। tar करनेसे 
तदा दयास्मासु टा भविष्यति ॥ १७॥ | आपको हमपर बड़ी दया आयेगी” || १७ || 


इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किये जानेपर 
भगवान्‌ राम मुनियोंके साथ उनके तपोवनोंको देखने- 
के लिये चले || १८ ॥ वहाँ उन्होंने सब ओर बहुत-सी 

| खोपड़ियाँ पड़ी देखीं । उन्हें देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
grau पूछा -॥ १९ ॥ “ये eut किनकी हैं 
` ओर इस तपोभूमिमें केसे पड़ी हैं aa मुनीश्वरोंने 
कहा--“'हे राम ! 3 ऋषियोंके मस्तक हैं |] Ro I] 
हे समर्थ | इन्हें राक्षसोंने खा लिया है, वे राक्षस 
समाधिसे विरत हुए मुनीश्वरोंको भक्षण करनेके लिये 


मोका देखते हुए जहाँ-तहाँ घूमते रहते है” ॥ २१ ॥ 
मुनियोंके ये भय ओर दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने समस्त राक्षसोंका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा 
at (| २२ ॥ इस प्रकार क्रमशः मुनीश्वरोंके आश्रम देखते 
हुए श्रीरघुनाथजी वनवासी मुनियाँद्वारा नित्य पूजित हुए, 
सीता और लक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ वर्ष रहे ॥२३-२४॥ 


तदनन्तर वे सुविख्यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें गये 
जो ऋषियांसे घिरा हुआ समस्त ऋतुओंके गुणोंसे युक्त 
और सत्र समय सुखदायक था।।२५।रामका आगमन सुन 
राम-मन्त्रके उपासक और अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्ण उन्हें 
लेनेके लिये खयं आगे आये और उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की | उस समय सुतीक्षणके नेत्र भक्तिवरा भगव- 
दृर्शनके लिये अति उतावले हो रहे थे ॥ २६ ॥ 


सुतीक्ष्ण बोले--हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीता- 
पते | मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ । हे अभिराम 
राम ! आपके चरण संसार-सागरसें पार करनेके लिये 
gez पोत ( जहाज ) खरूप हैं; शिव और ब्रह्मा 
सर्वदा उनकी सेवा करते हैं । हे नाथ ! मैं सवदा 
आपके दासोंका दास हूँ ॥ २७॥ आप समस्त Fare 
की इन्द्रियोंके अविषय B, तथापि इस मल-मूत्रके gad 
शरीरके मोह-पाशमें जिसका हृदय बँधा हुआ है ऐसे 
मुझ दीनको अपनी ही मायासे मोहित होकर ga 
ABA और गृह आदिके अन्धकूपमें पड़ा देखकर आप 
खयं ही मुझे अपना पुण्य-दशन देनेके लिये qum 


पाशानुबद् हृदयं स्रयमागतोऽसि ॥२८॥ हैं Rll आप समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान 
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त्वं सवेभूतहृदयेषु क्ृतालयोऽपि 
त्वन्मन्त्रजाप्यविमुखेषु तनोषि मायाम्‌ | 

त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया 
सेवानुरूपफलदोऽसि यथा महीपः॥ २९ 

. सृष्टिलयस स्थितिहेतुरेकः 
स्त्वं मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्ण | 


विश्वस्य 
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[सगे २ 


हैं, तथापि जो लोग आपके मन्त्रजापसे विमुख 
। हैं उन्हें आप अपनी मायासे मोहित करते हैं ओर 
| जो उस मन्त्रके जापमें तत्पर हैं उनकी माया दुर 
| हो जाती है | इस प्रकार राजाके समान आप सत्रको 
| उनकी सेवाके अनुसार फल देनेवाले हैं ॥ २९ ॥ हे 
इश | वास्तवमें एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयके कारण हैं तथापि मुग्धचित्त 
पुरुषोंको त्रिगुणमयी मायाके कारण ब्रह्मा, विष्णु. 
ओर महादेव आदि बिविध रूपोंमें भासते हैं; जिसे 


भासीश मोहितधियां विविधाकृतिस्त्व 

WA सलिलपात्रग तो Taw ॥३०॥। 
रत्यक्षतोऽद्य भवतश्चरणारविन्दं 

पश्यामि राम तमसः परतः स्थितस्य | 
इग्रपतस्त्वमसतामविगोचरोऽपि 

त्वन्मन्त्रपूतहृदयेषु सदा प्रसन्नः ॥३१॥ 
पश्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि 

मायाविडम्बनकृत सुमनुष्यवेषम्‌ | 
कन्द्पेकोटिसुमगं कमनीयचाप- 

बाणं दयाद्रेहृदयं सितचारुवक्त्रम्‌ ।३२। 
सीतासमेतमजिनाम्वरमग्रश्ष्य 

सौमित्रिणा नियतसेवितपादपञ्मम्‌। 
नीलोत्पलद्युतिमनन्तगुण॑ प्रशान्तं ` 

तङ्कागधेयमनिश प्रणमामि रामम्‌ 1331 
जानन्तु राम तव सरूपमशेषदेश- 

कालाय्रुपाधिरहितं घनचित््रकाशम्‌ | 
्रत्यक्षतोऽद्य मम गोचरमेतदेव 

रूपं विभातु हृदये न पर ARR 1281 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामः ससितमन्रवीत्‌ | 
मुने जानामि ते चित्तं निमेलं मदुपासनात्‌॥३५॥ 
अतोऽहमागतो .दरष्टुं Wed नान्यसाथनम्‌ | 
मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरणं गताः ॥३६॥ 


प्रकार sem gala प्रतिबिम्बित होनेसे सूय 
अनेक होकर भासता È ll ३०॥ हे राम ! आप अज्ञान- 
से सर्वथा परे E | तथापि आपके चरणकमलोंको 
आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । ( इससे विदित होता 
है कि) सबके साक्षी होनेसे आप असत्पुरुषांको 
अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे 
शुद्ध हो गया है उनपर सदा प्रसन्न रहते È Il ३१॥ 
हे राम ! आप रूपरहित हैं, तथापि अपने ही माया- 
विलाससे धारण किये आपके मनोहर मनुष्य-वेष-धारी 
खरूपको मैं देख रहा हुँ । आपका यह रूप करोड़ों 
कामदेवोंके समान कान्तिमान्‌ है और कमनीय धनुर्बाण 
धारण किये है । आपका हृदय दयाद्र तथा मुख 
मनोहर मुसकानयुक्त है ३२ ॥ जो सीताजीसे युक्त 
हैं, कृष्णमुगचर्म धारण किये हैं, सवेथा अजेय हैं, 
जिनके चरणकमल नित्य श्रीखुमित्रानन्दनसे सेवित 
हैं ओर जिनकी नीलकमलके समान आभा है उन 
अनन्तगुणसम्पन्न झान्तमू्ति सौभाग्यखरूप श्रीराम- 
चन्द्रजीको मैं अहानिश प्रणाम करता = Il ३३ Il 
हे राम ! जो लोग आपके खरूपको देश-काल आदि 
समस्त उपाधियोंसे रहित और चिद्घन प्रकाराखरूप 
जानते B, वे भले ही वैसा ही जानें; किन्तु मेरे हृदयमें 
तो, आज जो प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे रहा है, 
यही रूप भासमान होता रहे | इसके अतिरिक्त मुझे 
और किसी रूपकी इच्छा नहीं है ॥ ३४ ॥ 
सुतीदणके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने उनसे मुसकाकर कहा-“हे मुने ! मैं यह जानता 
हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया 
है ॥ २५ ॥ और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई 
साधन नहीं है, इसीळिये में तुम्हें देखनेके लिये आया 
हूँ | संसारमें जो लोग मेरे मन्त्रकी उपासना करते हैँ और 
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सर्ग ३ | 


निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दृश्योज्हमन्वहम्‌ | 
स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु त्वकृतं मत्मियं सदा ll ३७॥ 
सद्भक्तिमे भवेत्तस्य ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ | 
त्वं ममोपासनादेव विमुक्तोज्सीह सवतः ॥३८॥ 
देहान्ते मम सायुज्यं लप्स्यसे नात्र संशयः । 
_ गुरते द्रष्टुमिच्छामि झगस्त्यं मुनिनायकम्‌ | 


oe 
के 


किश्वित्काल तत्र वस्तु मनो मे त्वस्यत्यलम्‌ ॥३९॥ 
सुतीक्ष्णो$पि तथेत्याह at गमिष्यसि राघव | 
अहमप्यागमिष्यामि चिराद्दृष्टी महामुनिः।॥४०॥ 
अथ प्रभाते सुनिना समेतो 

रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 
अगस्त्यसम्भाषणलोलमानसः 
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अरण्यकाण्ड 


ANN PRP CTY UT ll अभि AS 
SN NM NMNININININP DP PPP PGP PSR ANNA, 
: PDP LDL LAPD LLL 


१११ 


LPLLLP LLL LL OL 


PLL LOL 


मेरी ही शरणमें रहते हैं ॥ ३६।॥ तथा नित्य निरपेक्ष 
| और अनन्यगति रहते हैं, उन्हें मैं नित्यप्रति दशन 
देता हूँ | जो व्यक्ति तुम्हारे किये हुए इस मेरे प्रिय 
स्तोत्रका पाठ करता है mol उसे मेरी gx 
भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है, तुम केवळ 
मेरी उपासनासे इस जीवितावश्यामें ही सत्र प्रकार 
मुक्त हो गये हो ॥ ३८॥ शरीर med तुम 
निस्सन्देह मेरा सायुज्यपद प्राप्त करोगे। अब में तुम्हारे 
गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे मिलना चाहता हूँ; मेरा 
चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके लिये उतावला हो 
रहा है” ॥ ३९ Il 


सुतीदणने कहा, “बहुत अच्छा, वहाँ कल चलिये। 
मैने भी मुनीश्वरको aga दिन हुए तब देखा था | 
अतः हे राघव | मैं भी आपके साथ ही वहाँ 
ASA’ |] ४०॥ प्रातःकाल होनेपर सीता ओर लक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिको लेकर अगस्त्यजी- 
से वातीलाप RAR लिये उत्कण्ठित हो शनैः-शनैः 


शनेरगर्त्यानुजमन्दिरं ययौ ॥४१॥ | उनके छोटे भाईके आश्रमकी ओर चले ॥ ४१ ॥ 


— <a) ook 


इतिं श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे द्वितीयः सर्ग: ॥ N 


— Ie — 
तृतीय सगे 


मुनिवर अगस्त्यजीसे भेंट | 


श्रीमहादेव उवाच 


अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च। 
अगस्त्यस्यानुजस्थानं मध्याह्ने समपद्यत ii 
तेन सम्पूजितः सम्यग्सुक्त्वा मूलफलादिकम्‌। 


श्रीमहादेचजी बोले--हे पार्वति ! उस दिन 
मध्याहके समय श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण, सीता ओर 
लक्ष्मणके साथ आगस्त्य मुनिके छोटे भाईके आश्रममें 
पहुंचे ॥ १॥ उन्होंने उनकी भली प्रकार पूजा 
की फिर उनके दिये इए कन्द-मूल-फल आदि खाकर, 
दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य मुनिके 


परेयुः प्रातरुत्थाय जगुस्तेऽगस्त्यमण्डलम्‌॥ २॥ | आश्रमको चले | २॥ , ` 


Se मृगगणेयु iq | 
सवेतुफलपुष्पाढ्य  नानासृगगणयुतम्‌ 


वह आश्रम समस्त ऋतुओंके फल ओर पुष्पोंसे 
परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओंसे सेवित तथा नाना प्रकार- 


पश्षिसद्वै्व॒ विविधेर्नादित॑नन्दनोपमम्‌ ॥ ३ ॥ | के पक्षियोंसे गुज्लायमान नन्दनवनके समान सुशोभित 
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रहम्षिभिर्देवर्षिभिः सेवितं सुनिमन्दिरे!। 
सबेतोऽलङ्‌कृतं साक्षादत्रह्मलोकमिवापरम्‌ I ४ I 
बहिरेवाश्रमस्याथ खित्वा रामोऽत्रवीन्छुनिम्‌ | 


सुतीक्ष्ण गच्छ त्वं शीघ्रमागतं मां निवेदय।। ll 


अगस्त्यसुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च | 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा सुतीक्णः प्रययो गुरा!!। ६ I 
आश्रमं त्वरया तत्र ऋषिसङ्घसमाब्रृतम्‌ | 
उपविष्टं रामभक्तेविशेषेण समायुतम्‌। ७॥ 
व्याख्यातराममन्त्राथं शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः। 
ष्ट्ागस्त्यं मुनिश्रेष्टं सुतीक्ष्णः प्रययौ gt || ८ ॥ 
दण्डवत्प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः | 
रामो दाशरथि्रेह्मन्‌ सीतया लक्ष्मणेन च | 
आगतो दर्शनार्थ ते बहिस्तिष्ठति साञ्जलिः॥ ९ ॥ 


ANY उवाच 


शीघ्रमानय भद्रं ते रामं मम हृदि स्थितम्‌ | 

तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्कमाणोऽत्र सं स्थितः।। oll 
इत्युक्त्वा खयमुत्थाय मुनिभिः सहितो FA | 
अभ्यगात्परया भक्त्या गत्वा राममथात्रवीतू । ११) 
आगच्छ राम भत्र ते दिष्टया तेऽद्य समागमः। 
प्रियातिथिमम प्राप्तोऽस्य मे सफलं दिनम्‌॥१२॥। 


रामोऽपि युनिमायान्तं TEI हर्षसमाकुलः | 
सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डवत्पतितो भुवि ॥१३॥ 
zagemer मुनिराडाममालिडग्य भक्तितः। 
तदवात्रस्पर्शजाह्णादरबन्नेत्रजलाकुलः ॥१४॥ 


गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ | 
जगाम AAA हृष्टो मनसा मुनिपुद्भधवः UNI 
सुखोपविष्टं सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ | 
भोजयित्वा यथान्यायं भोञ्येवेन्येरनेकधा 112 1 
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| था ॥ ३॥ वह ब्रह्मर्षियों ओर देवर्षियोंसे सेवित था | 


तथा उसके चारों ओर उन ऋषियोंके आश्रम सुशोमित 


| थे। इस प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलोकके समान 


जान पड़ता alle ll आश्रमके बाहर रहकर 
श्रीरामचन्द्रजीने सुतीक्ष्ण मुनिसे कहा--“हे सुतीक्ष्ण ! 
तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त्यजीके पास जाकर उन्हें 
सीता ओर लक्ष्मणके सहित मरे आनेकी सूचना दो 1” 
तत्र सुतीक्ष्ण ` “बड़ी प्रसन्नताको बात @ ऐसा कह 


। शीघ्रतासे गुरुजीके आश्रममें गये | वहाँ जाकर सुतीक्ष्णंने - 
| A à à 
देखा कि मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य मुनिमण्डलीसे---विशेषतया 


रामभक्तोसे fat हुए बैठे हैं और अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
अपने शिष्योंको राममन्त्रकी व्याख्या सुना रहे È | 

ह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गये॥ ५-८ ॥ उन्हे 
विनयपूर्वेक दण्डवत्‌-प्रणामकर gale सुतीद्णने 
कहा--“ब्रह्मन्‌ ! दशारथकुमार श्रीराम सीता आर 
लक्ष्मणके साथ आपके दशानोंके लिये आये हैं ओर 
ag बाँघे आश्रमके बाहर खडे हैँ” ॥ ९॥ 


अगस्त्यजी बोले--वत्स | तुम्हारा कल्याण हो | 
तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित भगवान्‌ रामको ठे आओ | 
मैं उनके दशनोंकी इच्छासे उन्हींका ध्यान करता हुआ 
यहाँ रहता हूँ ॥१०॥ ऐसा कह वे शीघ्र ही 
मुनियोंके साथ उठकर खयं श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आये और उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक बोले-॥ ११ ॥ 
“हे राम | आइये, आपका कल्याण हो। आज बड़े 
भाग्यसे आपका समागम हुआ है। आजका दिन 
सफल है, आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त इए हे” ॥ १ २॥ 


मुनीश्वरको आते देख श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण ओर 
सीताके सहित प्रथिबीपर दण्डके समान लेट गये | १३॥ 
तब मुनिराजने gea ही रामको उठाकर प्रेमपूवेक 
हृदयसे om लिया और उनके शरीर-स्पशसे प्राप्त हुए 
आनन्दसे उनके AAA se भर आया ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी एक हाथसे श्रीरघुनाथ- 
जीका हाथ पकड़कर उन्हे प्रसनमनसे अपने आश्रमर्म 
> आये ॥ १५॥ और उन्हें सुखपूवक आसनपर बैठाकर 
उनकी विधि-विधानसे बड़ी पूजा की तथा समयानुकूल 
नाना प्रकारके वन्य फळ भोजन कराये ॥ १६ | 
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. सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शशिनिभाननम्‌ । | इस प्रकार एकान्तमें सुखपूर्वक बैंठे हुए चन्द्रवदन 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो भगवानृषिः ॥१७॥ | रीरामचम्द्रजीसे भवाव अगस्य सुनिने हाथ जोड़कर 
| कहा--॥ १७॥ हे राम ! पूवेकाळमें जिस समय 

` त्वदागमनमेवाहं प्रतीक्षन्समवस्थितः। [| क्षीरससुद्रके समीप त्रह्माजीने आपसे भूमिका भार 
यदा श्वीरसमुद्रान्ते बक्मणा प्रार्थितः पुरा ॥१८॥ उतारनेके लिये रावणका वध करनेकी प्रार्थना की थी, 
| तमीसे आपके दर्शनोंकी इच्छासे मैं तपस्या करता हुआ 

| ओर आपहीका चिन्तन करता हुआ आपके आनेकी 
तदादि दशेनाकाङ्गी तव राम quai । | प्रतीक्षामें T साथ a 4 ॥१८-१९॥ af- 
मे मन ताऽ ana | के आरम्भमें विकल्प और उपाधिसे रहित आप अकेले ही 
TATA स्ञांनाभः साध त्वामेव पारेचिन्तयन्‌ ।। SN ये, (उस समय और कल un een 
सुष्टेःप्रागेक एवासीनिविकल्पो$नुपाधिकः | | रहनेवाली तथा आपहीको विषय करनेवाली माया 
तदाश्रया ATA माया ते शक्तिरुच्यते ॥२०॥ | WH ही शक्ति कही जाती है ॥ २० ॥ जिस 
78 RRND 6. समय यह माया-शक्ति आप निगुणको Ze लेती है 

| त्वामव [नगुण शाक्तरावृणात यदा तदा | उस समय वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे 'अव्याकृत' कहते 
अव्याकृतमिति प्राहर्वेदान्तपरिनिष्ठिताः।।२१॥ | EUR १॥ कोई इसे qs कहते हैं और कोई माया; 
rR abated त तथा यही अविद्या, संसृति और बन्धन आदि अनेक 
सूलप्रक्रातारत्यक प्राहुमायेति कंचन । नामोंसे पुकारी जाती है ॥२२॥ आपके द्वारा 
अविद्या संसृतिबन्ध इत्यादि बहुधोच्यते॥२२॥ | क्षुभित होनेपर इस शाक्तिसे महत्त्व उत्पन्न होता 
m dud है ओर महत्तत्तसे आपहीकी प्रेरणासे अहंकार प्रकट 

o ETT E | हुआ है ॥२३॥ महत्तत्तसे Mada वह अहंकार 
` महत्तच््वादहङ्कारस्त्वया सश्वोदितादभूत्‌ ॥ २३ |॥ तीन प्रकारका pue सा राजस ओर तामस 
s ERI. | कहलाता है ॥२४॥ हे राम | तामस अहंकारसे शब्द, 
SENT pe | स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँच सूक्ष्म dean 
सात्विको राजसश्चैव तामसश्चेति भण्यते ॥२४।। | हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओसे इनके गुणानुसार 
क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जळ ओर प्रथिवी 
ये पाँच स्थूळ भूत हुए || २५॥ राजस अहंकारसे 
- ` स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानि ह।।२५।। | दश इन्द्रिया और सात्विक अहंकारसे इन्द्रियोंके 
PPP ice MS अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए; ओर इन 

s राजसानीन्द्रियाप्येव AURA SAM AA! pt हिरण्य हुवा, 
तेभ्यो5भवत्स्रत्ररूपं लिङ्गं सवेगतं महत्‌॥२६॥ | जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है ॥२६॥ फिर स्थूल 
| भूतसमूहसे विराट्‌ उत्पन हुआ तथा विराट्‌ पुरुषसे 
यह सम्पूर्ण स्थावर-जंगम संसार प्रकट हुआ || २७॥ 
विराजः पुरुषात्सवे जगस्थावरजङ्गमम्‌॥२७॥ | हे जगदीश्वर ! काल्क्रमसे आप ही देव, तिर्यक्‌ 
देवति्येङ्मलुष्याश्च कालकमक्रमेण तु । और मनुष्य आदि योनियोंमें प्रकट हुए हैं | अपने 
p A मायिक गुणोंके भेदसे आप ही रजोगुणद्वारा जगत्कर्ता 
त्वं रजोगुणतो ब्रह्मा जगतः सबेकारणम्‌ IIRC ब्रह्माजी, सत््वगुणद्वारा जगतूकी रक्षा करनेवाले विष्णु 
सच्वाद्विष्णुस्त्वमेवास्य पालकः सद्भिरुच्यते । . | और तमोगुणसे उसका ल्य करनेवाले भगवान्‌ 


लये रुद्रस्त्वमेवास्य त्वन्मायागुणमेदतः॥२९॥ | रुद्र इए हैं, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं ॥ २८-२९ 
१५ | | 


भूमेर्भारापनुत्यथे रावणस्य वधाय च। | 


तामसार्परक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परम्‌ । 


ततो विराट्‌ समुत्पनः स्थूलाद्‌ भूतकद म्बकात्‌ | 
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जाग्रत्खप्सुष॒प्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजंगुणः हे राम ! बुद्धिके aw, रज ओर तम इन तीन 
तासां विलक्षणो राम त्व साक्षी चिन्मयोऽव्ययः॥ | STS ` P RU 
४ MEA ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, पर आप इन did 
सृष्टिलीलां यदा कतुमीहसे रघुनन्दन | | सर्वथा प्रथक्‌, इनके साक्षी, चित्खरूप और अविनाशी 
अङ्गीकरोषि मायां त्वं तदा वे गुणवानिव ॥३१॥ | हैं ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! जिस समय आप संसार- 
रूपी लीलाका विस्तार करना चाहते हैं उस समय 
ke डी मायाको अंगीकार कर गुणवान्‌-से हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
प्रबृत्तिमागनिरता  अविद्यावशवातिनः | हे राम ! आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या ' 
निवृत्तिमागनिरता वेदान्तार्थविचारकाः॥३२॥ | दो रूपसे भासती है । जो लोग प्रवृत्ति-मार्गमे a 
a SCREEN qu रहते हैं वे अविद्याके वशीभूत हैं और जो वेदान्तार्थका 
सवद्क्तिनिरता थेच ते वै विद्यामयाः स्वताः। | दवार करनेवाठे, निङति-परायण और आपकी भति 
अविद्यावशगा ये तु नित्य संसारिणश्र ते | निरत हैं वे विद्वान्‌ समझे जाते हें । इनमेंसे जो 
3 mn E अविद्याके वशीभूत हैं वे सदा जन्म-मरणरूप संसारमें 
विद्याभ्यासरता ये तु नित्ययुक्तास्त एव हि IRRI | ws रहते हे और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही नित्ुक् 
ठोके तवड़क्तिनिरतास््वमन्त्रोपासकाश्रये। | Èl RR संसारम Roe हिसि 
तत्प और आपहीके मन्त्रकी उपासना करनेवाले 

विद्या प्रादुभवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन ॥३४॥ | होते हैं SAR अन्तःकरणमें विद्याका sra होता 
p 1 है और किसीके नहीं Wael अतः जो पुरुष 
अतस्त्वड्ञाक्तसम्पन्ना मुक्ता एव न सशयः | आपकी भक्तिसे सम्पन्न हैं वे निस्सन्देह मुक्त ही हैं, 
त्वद्गक्त्यमृतहीनानां मोक्षः enisi नो भवेत्‌ ३५ | आपकी भक्तिरूप अमृतके बिना unu भी मोक्ष नहीं 
9 .. J हो सकता ॥ २५॥ हे राम ! और अधिक क्या 
कि राम बहुनोक्तेन सार किश्विद्रवीमि d | कहूँ १ इस विषयमें जो सार बात है वह तुम्हे 
KM E बताये देता हँ--संसारमें साधुसंग ही मोक्षका 
साधुसङ्गतिरेवात्र ोक्षहेतुरुदाहृता ॥३६॥ | च्य कारण कहा गया है ॥ ३६॥ संसारमें जो 
साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतेषिणः | लोग सम्पद्‌-विपद्में समान-चित्त, स्पृहारहित, ga- 
i ds वित्तादिकी एषणाओंसे रहित, इन्द्रियोंका दमन करने- 

दान्ता+ प्रशान्तास्त्वङ्गक्ताचब््ताखलकासना' (| वाले, शान्तचित्त आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनाओंसे 
sata समाः सङ्गविवजिताः | शून्य इष्ट तथा अनिष्टकी प्राप्तिमं समान रहनेवाले, 
MN ri : संगहीन, समस्त कर्मोका त्याग करनेवाले, सर्वदा ब्रह्म- 
संन्यस्ताखिलकर्माणः सवदा ब्रह्मतत्पराः WRC | एरायण venari यम आदि गुणोसे सम्पन्न तथा जो 
यमादिगुणसम्पन्नाः सन्तुष्टा येनकेनचित्‌ | कुछ मिल आ सन्तुष्ट G होते वे ही 
eae SD. साधु कहलाते èl जिस समय ऐसे साधु पुरुषोंका संग 

सत्सज्ञमो AA त्वत्कथाश्रवणे रतिः॥२९॥ | है तो आपके कथा-श्रवणमें प्रेम हो जाता 


समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने। | है॥३७-३९॥ हे राम! तदनन्तर आप सनातन पुरुषमें 


त्वद्धक्तावुपपन्नायां विज्ञान विपुलं Hey [voll भक्ति हो जाती है, तथा आपकी भक्ति हो जानेपर 
आपका खूब स्फुट ज्ञान प्राप्त होता है । यही चतुर- 


उदेति मृ॒क्तिमार्गोथ्यमायश्रतुरसेवितः जनसेवित मुक्तिका आद्य मार्ग है | अतः हे राघव ! 
तसाद्राघव सद्भक्तिस्त्वायि मे प्रेमलक्षणा ॥४१॥ | आपमें मेरी सर्वदा प्रेमलक्षणा भक्ति बनी रहे ओर हे हरे! 


राम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति त सदा । 
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सदा भूयाद्वरे सङ्गर्त्व्भक्तेु विशेषतः | 
अद्य मे सफलं जन्म भवस्सन्दशनादभूत्‌॥४२॥ 
अध मे क्रतवः सर्वे बभूवुः सफलाः प्रभो | 
दीघेकालं मया तप्तमनन्यमतिना तपः | 
तस्येह तपसो राम फलं तव यद्चेनम्‌ ॥४२॥ 
सदा मे सीतया साथ हृदये वस राघव | 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि ॥ 


इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो झुनिसत्तमः | 
ददौ चापं महेन्द्रेण रामार्थे ख्यापितं पुरा ॥४५॥ 
अक्ष्यो बाणतूणीरो खङ्गो रल्विभूषितः । 
जहि राघव भूभारभूतं राक्षसमण्डलम्‌॥४६॥ 
यदथेमवतीणोऽसि मायया मनुजाकृतिः | 
इतो योजनयुग्मे तु पुण्यकाननमण्डितः।।४७॥ 
अस्ति पश्चवटीनाञ्ना आश्रमो गौतमीतटे | 
नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषो vuol deci 
तत्रेव बहुकार्याणि देवानां कुरु सत्पते॥४९॥ 


AA तदागस्त्यसुभाषितं वचः 

स्तोत्रं च तच्वार्थसमन्वितं विश्वुः । 
मुनि समाभाष्य मुदान्यितो ययो 

प्रदर्सितं मार्गमशेषविद्व रिः ॥५०॥ 
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मुझे अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो । हे 
नाथ ! आज आपके दरानोंसे मेरा जन्म सफल हो 
गया ॥ ४०-४२ ॥ हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूर्ण यज्ञ 
सफल हो गये | मैंने बहुत समयसे अनन्य भावसे तपस्या 
की है | हे राम ! आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की 
यह उस तपस्याका ही फल है ॥ ४३ ॥ हे राघव ! 
सीताके सहित आप सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करें; मुझे 
चलते-फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे ॥ ४४ ॥ 


लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने उन्हें पूर्वेकालमें रामहीके लिये 
इन्द्र्का दिया हुआ धनुष, बाणोंसे भरे हुए कभी खाली 
न होनेवाले दो तरकश तथा एक रल्नजटित खड्ग दिया 
और कहा--“हे राघव ! प्रथिबीके भाररूप राक्षसों- 
का संहार करो ॥ ४५-४६ ॥ जिसके fed आपने 
माया-मानव-रूपसे अवतार लिया है। aera दो 
योजनकी दूरीपर गोतमी नदीके किनारे पवित्र वनसे 
सुशोभित एक पञ्चवटी नामक आश्रम है । हे रघुनाथ- 
जी ! आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत कर । हे 
सत्पते | वहीं रहकर आप देवताओंके बहुत-से कार्य 


N 


सिद्ध Ar” ॥ ४७-४९ II 


तदनन्तर सर्वेज्ञ भगवान्‌ राम अगस्त्यजीका यह 
मनोहर भाषण और तच्वार्थगमित स्तोत्र सुन उनसे 
बातचीत कर प्रसन्नतापू्वक उनके दिखाये हुए 
ATT चले ॥ ५० Il 


— Ke er ">>> 


| इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ सर्ग 


पञ्चवटीमे निवास और लक्ष्मणजीको उपदेश | 


श्रीमहादेव vara 
मार्गे व्रजन्ददर्शाथ शेलशरड्ठमिव स्थितम्‌ | 
वृद्धं जटायुषं रामः किमेतदिति विस्मितः ell 
धनुरानय सौमित्रे राक्षसोऽयं पुरः स्थितः । 
इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्युषिभक्षकम्‌ (IR! 


तच्छ्रत्वा रामवचनं WERTE भयपीडितः | 
वधाहोँऽहं न ते राम पितुस्तेऽहं प्रियः सखा UM 
जटायुर्नाम uz ते Tass प्रियकृत्तव Il 
पञ्चवव्यामहं वत्स्ये तवेव प्रियकाम्यया | 
मृगयायां कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणेऽपि च IMI 
सीता जनककन्या मे रक्षितव्या eu । 
aar तद्गृध्रवचनं रामः सर्नेहमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
साधु गृध्र महाराज तथैव कुरु मे प्रियम्‌ । 
अत्रेव मे समीपस्थो नातिदूरे वने TAT ॥७॥ 
इत्यामन्त्रितमालिङ्गय यथौ पञ्चवटीं प्रभु! । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दनः ell 
गत्वा ते गौतमीतीरं पश्चवव्यां सुविस्तरम्‌ | 
मन्दिरं कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना॥९॥ 
तत्र ते न्यवसन्सर्वे गङ्काया उत्तरे तटे | 
कदम्बपनसाम्रादिफलबृक्षसमाकुले ॥१०॥ 
विविक्ते जनसम्बाधवजिते नीरुजस्थले | 
विनोदयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥११॥ 
अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः । 


कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणोऽनुदिनं तयोः ॥ १२) 


आनीय प्रददौ रामसेवातत्परमानसः | 
* जागति iN 
धनुर्बाणधरो नित्यं रात्रौ जागति Aaa? ॥१३॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! मार्गमें जाते 
हुए श्रीरामचन्द्रजीने पर्वत-शिखरके समान बैठे हुए 
वृद्ध जटायुको देखा । उसे देखकर उनको बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि 'यह क्या है ” ॥ १ ॥ तब वे 
लक्ष्मणजीसे बोठे--“सौमित्रे | मेरा घनुष लाओ | 
देखो, सामने यह राक्षस बैठा है; मैं ऋषियोंको भक्षण 
करनेवाले इस दुष्टको अभी मारे डाळता हूँ” ॥ २ ॥ 


रामका यह वचन सुन गृध्रराजने भयसे व्यथित होकर 
कहा--“राम ! मैं तुम्हारेद्वारा मारे जाने योग्य नहीं 
हूँ | मैं तुम्हारे पिताका प्रिय सखा जटायु नामक गृध्र 
हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, में तो तुम्हारा हितकारी 
हूँ ॥ ३-४ ॥ तुम्हारी ही हित-कामनासे मैं qaii 
रहेगा । किसी समय जब आपके साथ लक्ष्मणजी भी 
मृगयाके लिये बनमें चले aaa तो में जनकनन्दिनी 
सीताजीकी suaque रक्षा करूँगा ।” गृध्रराजके 
ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने स्नेहपूवेक 
कहा-॥ ५-६ || “हे गृध्रराज महाराज ! ठीक है, 
इस पासके aad ही रहते इए आप समीपवर्ती होकर 
अवश्य हमारा हित-साधन कर” Il ७ ॥ 


इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान्‌ राम जटायु- 
को आलिंगनकर भाई लक्ष्मण और सीताके सहित 
पञ्चबटीको गये ll ८ ॥ गोतमीके तटपर पहुँचकर 
उन्होंने बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणजीसे पञ्चवबटीमें एक विशाल कुटी 
ब्रनवायी ॥ ९ ॥ वहाँ वे सब्र गगाके उत्तर तटपर कदम्ब, , 
पनस और आम्र आदि फलवाले gala युक्त एक रोगरहित 
जनशून्य एकान्त eme बस गये | श्रीरामचन्द्रजी 
बुद्विमान्‌ लक्ष्मणके सहित जनकात्मजा सीताका 
मनोरञ्जन करते हुए उस enh समान 
सुरम्य स्थानमें दूसरे इन्द्रके समान सुखपूर्वक 
रहने लगे | राम-सेवामें जिनका चित्त लगा हुआ 
है वे लक्ष्मणजी नित्यप्रति उन्हें कन्द-मूल-फळ लाकर 
देते और रात्रिके समय धनुष-बाण लेकर चारों ओर 
घमकर रक्षा करते हुए जागा करते ॥ १०-१३ || वे 
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सानं कुबेन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गोतमीजले | 
उभयोमेध्यगा सीता कुरुते च गमागमो ॥१४॥ 
आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः ग्रीतमानसः। 
सवतऽहरह प्रत्या एवमासन्‌ सुख त्रयः ॥१५॥ 


एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम्‌ | 
विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम्‌ ॥१६॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्यकान्तिकीं गतिम्‌ | 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष सङ्घेपाद्वक्तमहसि ॥१७॥ 
ज्ञानं विज्ञानसहितं भक्तिवेराग्यबृंहितम्‌ | 


आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतले॥ १८॥ | 


श्रीराम उवाच 
शृण वक्ष्यामि ते वत्स गुह्यादगुझतर परम्‌ | 
यद्विज्ञाय नरो जझात्सद्यो वेकल्पिक भ्रमम्‌॥१९॥ 
शादो मायारूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ | 
ज्ञानस्य साधनं पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ।।२०॥ 
जञेयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ | 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्विस्तु या भवेत्‌।२१॥ 
सेव माया तयैवासो संसारः परिकप्यते | 
रुपे द्वे निश्चिते पूव मायायाः 
विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कट्पयेज्ञगत्‌ | 
लिङ्गाद्यब्रह्मपयन्तं स्थूलसक्ष्मविभेदतः ॥२३॥ 
अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमाबृत्य तिष्ठति | 
मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि FAS ॥२४॥ 
रज्जौ भुजङ्कवद्‌ श्रान्त्या विचारे नास्ति किञ्चन । 
श्रयते स्यते यद्त्सयते वा नरैः सदा ॥२५॥ 


असदेव हि तत्सवं यथा स्थभमनोरथो | 


NN कका 


तीनों ही नित्यप्रति गोतमीमें ख़ान किया करते थे | उस 
समय सीताजी उन दोनोंके बीचमें रहकर आया-जाया 
करती थीं ॥ १४ ॥ लक्ष्मणजी प्रसन्नचित्तसे नित्यप्रति 
| जल लाकर भक्तिपूवेक उनकी सेवा किया करते 
| थे | इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे ॥ १५॥ 


| एक दिन लक्ष्मणजीने एकान्तमें बैठे हुए परमात्मा 
aH पास जाकर नम्रतापूवक पूछा-॥ १६॥ 
“सगत्रन्‌ ! मैं आपके मुखारविन्दसे मोक्षका अव्य- 
| भिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ; अतः हे 
| कमलनयन ! आप उसका संक्षेपसे वणन कीजिये |] १७ 
हें रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे भक्ति ओर वेराग्यसे सना 
हुआ विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये; संसारमें आपके अतिरिक्त 
इस विषयका सुनानेवाला ओर कोई नहीं है ” ॥ १८ Il 


श्रीरामजी वोळे--वत्स ! सुन, में तुझे gaa भी 
गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ जिसके जान SIN मनुष्य 
तुरन्त ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १९॥ प्रथम मैं तुमसे मायाका स्वरूप 
कहूँगा, तत्पश्चात्‌ ज्ञानका साधन बताऊँगा ओर फिर 
विज्ञानके सहित ज्ञानका वर्णन HEAT || Ro ॥ इनके 
| अतिरिक्त ज्ञेय परमात्माका भी खरूप बतलाऊंगा 
जिक्षके जान लेनेपर मनुष्य संसार-भयसे सुक्त हो 
जाता है | शरीरादि अनात्मपदार्थोमें जो आत्मबुद्धि 
| होती है उसीको माया कहते हैं । उसीके द्वारा इस 
संसारकी कल्पना हुई है | हे कुलनन्दन ! मायाके 


कुलनन्दन ॥२२९॥ | 


पहले-पहल दो रूप माने गये हैं ॥ २१-२२ ॥ एक 
विक्षेप, दूसरा आवरण.। इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति ही 
महत्तत्वसे लेकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूळ और 
सूक्ष्म भेदसे कल्पना करती है ॥ २३॥ ओर दूसरी 
आवरण-शक्ति सारे ज्ञानको आवरण. करके स्थित 
रहती है | यह सम्पूर्ण बिश्व was सरप-्रमके समान 
शुद्ध परमात्मामें मायासे कल्पित है; विचार करनेपर ` 
यह कुछ भी नहीं ठहरता | मनुष्य जो कुछ सवेदा सुनते, 
देखते और स्मरण करते हैं, वह सत्र खप्त और 
मनोरथोंके समान असत्य हैं | शरीर ही इस संसाररूप 


देह एब हि ससारवृक्षमूल có TAIT ॥२६॥ | वृक्षकी ez मूळ है ॥ २४-२६ ॥ उसीके कारण पुत्रः 
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| 
तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धः कि तेऽन्यथात्मनः।२७॥ | कल्त्रादिका बन्धन है, नहीं तो आत्माका इनसे क्या 


देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्च तन्मात्रपश्चकम्‌ | 
अहंकारश्च बुद्धिश्व इन्द्रियाणि तथा दश IRCI 
चिदाभासो मनश्चैव मूलम्रकृतिरेव च | 
एतरक्षेत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते RSI 
एतेविलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे श्रणु ॥३०॥ 


» जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः। 
मानाभावस्तथा दम्भहिंसादिपरिवजनम्‌ NRI 


पराक्षेपादिसहनं सवंत्रावक्रता तथा | 
मनोवाकायसड्भक्त्या सद्गुरोः MRATANI 
बाह्याभ्यन्तरसं शुद्धिः स्थिरता सत्क्रियादिषु। 
मनोवाक्ायदण्डश्च विषयेषु निरीहता ॥३३॥ 
निरहङ्काता जन्मजराधालोचनं तथा | 
असक्तिः स्रेहशून्यत्वं पुत्रदारथनादिषु ॥३४॥ 
इष्टानिष्टागमे नित्य चित्तस्य समता तथा | 

मयि सर्वात्मके रामे झनन्यबिषया मतिः ॥३५॥ 
जनसम्बाधरहितशुद्वदेशनिषेवणम्‌ | 
apiianga ह्यरतिः सर्वदा भवेत्‌ ॥३६॥ 
आत्मज्ञाने सदोधोगो वेदान्तार्थावलोकनम्‌ | 
उक्तेरेतेभवेज्ञानं विपरीतैबिंपर्ययः ॥३७॥ 
वुद्धिप्राणमनोदेहाहंकृतिभ्यो विलक्षणः । 
चिदात्माहं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति eatis cll 
येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च R 
विज्ञानं च तदेवैतत्साक्षादनुभवेध्दा ।॥३९॥ 
आत्मा AAT पूर्णः स्याञ्चिदानन्दात्मकोऽव्ययः | 
बुद्धयाद्युपाधिरहितः परिणामादिवर्जितः ॥४०॥ 


सम्बन्ध है ॥ २७ ॥ पाँच स्थूल भूत, पञ्च तन्मात्राएँ, 
अहंकार, बुद्धि,दश इन्द्रियाँ, चिदाभात, मन और मूल- 
प्रकृति इन सबके समूहको क्षेत्र समझना चाहिये; इसीको 
शरीर भी कहते हैं | २८-२९ || निरामय परमात्मा- 
रूप जीव इन सबसे gam है | अब मैं उस जीवको 
जाननेके कुछ साधन भी बताता हूँ (सावधान होकर) 


Gat ॥ ३० || ; 


जीव ओर परमात्मा यह पर्याय शब्द हैं (दोनोंका 
अभिप्राय एक ही है) अतः इसमें भेद-बुद्धि नहीं करनी 
चाहिये । अभिमानसे दूर रहना, दम्म ओर हिंसा 
आदिका त्याग करना ॥ ३१॥ दूसरोंके किये हुए 
आक्षेपादिको सहन करना, सर्वत्र सरळ भाव रखना; मन, 
वचन और शरीरके द्वारा सच्ची भक्तिसे सद्गुरुकी सेवा 
करना ॥ ३२ ॥ बाह्य ओर आन्तरिक ale रखना, 
GHANA तत्पर रहना, मन, वाणी ओर शरीरका संयम 
करना, विषयोंमें प्रवृत्त न होना || ३३ ॥ अहंकारशून्य 
रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे आदिके कष्टोंका 
विचार करना, पुत्र, स्री और घन आदियें राग तथा स्नेह न 
करना ॥२४॥ इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें चित्तको 
सदा समान रखना, मुझ सर्वात्मा राममें अनन्य बुद्धि 
रखना ISI जनसमूहसे शून्य पवित्र देशमें रहना, 
संसारी छोगोंसे सवदा उदासीन रहना ॥ ३६॥ 
आत्मज्ञानका सदा उद्योग करना तथा वेदान्तके अर्थका 
विचार करना--इन उक्त साधनोंसे तो ज्ञान प्राप्त 
होता है और इनके विपरीत आचरण करनेसे विपरीत 
फल ( अज्ञान ) मिळता है ॥ 20 Il 


जिस शुद्ध ज्ञानसे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, 
प्राण, मन, देह ओर अहंकार आदिसे विलक्षण नित्य 
शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा E बही मेरे aaa निश्चित ज्ञान 
है | जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है 
उस समय इसीको विज्ञान कहते & ॥ २८-२९ ll 
आत्मा सवत्र पूर्ण, चिदानन्दखरूप, अविनाशी, बुद्धि 
आदि उपाधियोंसे शून्य तथा परिणामादि विकारोसे 
रहित है || vell यह अपने प्रकाशसे देह आदि 
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खप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपाबृतः | 
एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञानादिलक्षणः ॥७१॥ 
असङ्गः खप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते | 
आचायंशासत्रापदेशादेक्यज्ञानं यदा भवेत्‌ ॥४२॥ 
आत्मनोजींवपरयोमृलाविद्या तदेव हि । 
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११९ 


| उपाथियोंको प्रकाशित करता हुआ भी खयं आवरण- 


शून्य, एक, अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि लक्णोंवाला 
तथा संगरहित, स्वप्रकाश और सत्रका साक्षी है-ऐसा 


| विज्ञानसे जाना जाता है जिस समय मनुष्यको आचार्य 
| ओर Wah उपदेरासे जीवात्मा ओर परमात्माकी 


एकताका ज्ञान होता है उसी समय मूला अविद्या अपने 


| कार्य और साधनोंके सहित परमात्मामें लीन हो जाती 


लायते कायकरणः सहेव परमात्मनि ॥४३॥ = ॥९ १-४ २॥ अविद्याकी इस ळयावस्थाको ही मोक्ष 


सावसा मुक्तिरित्युक्ता झपचारोऽयमात्मनि | 
इद्‌ maaa ते कथित रघुनन्दन dll 
ज्ञानविज्ञानवेराग्यसहित मे 


म॑ परात्मनः | 


कॅन्त्वतद्दुलभ मन्य मङ्काक्तावसुखात्मनाम्‌ । ४५। | E 


चक्षुष्मतामाप यथा रात्रा सम्यङ न॑ द्श्यते। | 


पदं दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव हि nee x 


एवं मद्भक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते | 
HAT? कारण किश्विद्क्ष्यामि WT तत्वतः ।४७। 


मङ्कक्तसङ्गो मत्सेवा मद्भक्तानां निरन्तरम्‌ | 
एकादश्युपवासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥७८॥ 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सबंदा रतिः । 


4 


| कहते B, आत्मामें यह ( बन्ध और मोक्ष ) केवळ 
| उपचारमात्र है ( वास्तवमें आत्माकी बन्धावस्था और 


मुक्तावस्था नहीं है वह तो सदा ही मुक्त है) हे रघुनन्दन 

क्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके 
सहित परमात्मारूप अपना मोक्षखरूप सुनाया | 
किन्तु जो लोग मेरी भक्तिसे विमुख हैं उनके लिये मैं 
अत्यन्त दुळम मानता = [99-9 


जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रिके समय 
अन्धकारमें भली प्रकार नहीं देख सकते, दीपक होनेपर 
ही उस समय मार्ग दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरी 


| भक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही आत्माका सम्यक साक्षात्कार 


होता है | अब मैं अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥४६-४७॥ 


(GS 


मेरे AHA संग करना, निरन्तर मेरी ओर मेरे 
भक्तोंकी सेवा करना, एकादशी आदिका ब्रत करना, 


| मेरे पर्व RAR मानना || ४८ ॥ मेरी कथाके सुनने, 


पढ़ने ओर उसको व्याख्या करनेमें सदा प्रेम करना, मेरी 


मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकोतनम्‌ UBS | पूजाम तत्पर रहना, मेरा नाम-कौतन करना” ॥४९॥ 

। इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें लगे रहते है 

| उनकी मुझमें अविचल भक्ति हो जाती है । फिर 
बाकी ही क्या रहता है १ ॥५०॥ अतः (यह निश्चित 
बात है कि ) मेरी मत्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वेराग्य आदिकी ais प्राप्ति होती है और फिर 
वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ५१ ॥ 


एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणी । 
मयि सञ्जायते नित्यं ततः किमवशिष्यते ॥५०॥ 
अतो मङ्कक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च | 
वैराग्यं च भवेच्छीघ्रं ततो युक्तिमवामुयात्‌॥५१॥ 


` इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह सम्पूर्ण रहस्य 
gré खुना दिया | जो व्यक्ति अपने चित्तको इसमें 
समाहित करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है ॥५२॥ अतः हे लक्ष्मण ! मेरी भक्तिसे विसुख पुरुषासे 


कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रश्नानुसारतः | 
असिन्मनः समाधाय यसित तु शुक्तिभाक्‌।५२। 
` न वक्तव्यमिदं यत्लान्मद्भक्तिविशुखाय हि | 
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AAAS SS AS की 


मङ्कक्ताय प्रदातव्यमाहृयापि ATAT: ॥५३॥ 
य इदं तु पठेन्नित्यं श्रद्वाभक्तिसमन्वितः | 


भक्तानां मम योगिनां सुविमलः 
खान्तातिशान्तात्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च विमल- 
ज्ञानात्मनां 
सङ्गं यः कुरुते सदोद्यतमतिः 
स्तत्सेवनानन्यधी- 
मोक्षस्तस्य करे खितोऽहमनिशं 


N 
सवेदा | 


Zaqt भवे नान्यथा WAAL | 
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अनन्य बुद्धिसे सर्वदा 


इसे सावधानतापूवक न कहना चाहिये और मेरे भक्तोंको 
(इस प्रकारका मोका न लगे तो) प्रयत्षपूर्वक बुलाकर भी 


| यह रहस्य सुनाना चाहिये ॥ ५३ ॥ जो पुरुष इसे 


ध्वान्तं विधूय परिमुच्यते ॥५४॥ | ˆ ` TSON 
MF | श्रद्धा और भक्तिपूवक सदेव पढ़ेगा वह अज्ञानान्धकार- 


रूप Went हटाकर मुक्त हो जायगा ॥ ५४ ॥ जो 
पुरुष मेरी Sand अनुरक्त-चित्त, निर्मळ-हृदय,ऱान्तात्मा, 
विमळज्ञानसम्पन्न और मेरे परम भक्त योगिजनोंका संग 
उनकी सेवामें तत्पर रहकर 
करता है, मुक्ति उसके सदेव करतळगत रहती है 
और मैं सवेदा उसकी दष्टिके सम्मुख विराजमान 
रहता हूँ | इसके अतिरिक्त ओर किसी उपायसे मेरा 
दर्शन नहीं हो सकता ॥५५॥ 


OP = 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अरण्यक्ाण्डे चतुर्थः सर्ग: ।। ४ II 


——0 dp ceo fp OS 


पञ्चम सगं 


शू्पणखाको दण्ड, 


खर आदि राक्षसोंका वध और. | 


शूर्पणखाका रावणके पास जाना | 


श्रीमहादेव उवाच 

तसन्‌ काले महारण्ये राक्षसी कामरूपिणी | 
विचचार महासत्त्वा जनस्थाननिवासिनी | १ N 
एकदा गौतमीतीरे TAA: समीपतः | 
पञ्मवज्राङ्कशाङ्कानि पदानि जगतीपतेः॥ २॥ 
दृष्टा कामपरीतात्मा पादसौन्दयेमो हिता | 
पञ्यन्ती सा शनेरायाद्राघवस्य निवेशनम्‌॥ ३ ॥ 
तत्र सा तं रमानार्थंसीतया सह संखितम्‌ | 
pedar रामं दृष्टा कामविमोहिता ॥ ४॥ 
राक्षसी राघव प्राह कस्य त्वं कः किमाश्रमे | 

युक्तो जटावल्कलाद्येः साध्यं किं तेज्त्र मेवद ॥ ५॥ 


श्रीमहादेवजी वोले-हे quia! sq समय sa 
घोर वनमें जनस्थानकी रहनेवाळी एक महाबळवती 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी घूमा करती 
थी ॥ १ ॥ एक दिन पञ्चवटीके पास गोतमी नदीके 
तीरपर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पद्म, वज्र और अंकुश 
आदिके चिह्नोंसे युक्त चरण-चिह्ांको देखकर वह उनके 
सौन्दर्यसे मोहित होकर कामासक्त gi उन्हें देखती- 
देखती धीरे-धीरे रघुनाथजीके आश्रममें चली आयी 
(| २-३ ॥ वहाँ आकर कामदेवके समान अति सुन्देर 
लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीताजीके साथ बैठे 
देखकर वह कामातुरा राक्षसी रघुनाथजीसे बोली-- 
तुम किसके पुत्र हो ? तुम्हारा. क्या नाम है? इस 
आश्रममें जटा-वल्कलादि धारण कर क्यों रहते हो ? 
यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो ? सो मुझे 
बताओ || ४-५ ॥ मैं राक्षसराज महात्मा रावणको 
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अरण्यकाण्ड १२१ 
अह शूपंणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी | बहिन कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ ॥ ६॥ मैं 
भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ॥ ६॥ अपने भाई खरके साथ इसी वनर्म रहती हूं । राजाने 


खरेण सहिता भ्रात्रा वसाम्यत्रेव कानने | 
ाज्ञा दत्तं च मे सर्वे सुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि वद मे वदतां वर | 

_ तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः Se ll 
एषा मे सुन्दरी भार्या सीता जनकनन्दिनी । 

सतु भ्राता कनीयान्मे लक्ष्मणोऽतीव सुन्दर: ९॥ 
कि कृत्यं ते मया त्रृहि कायं धुवनसुन्दरि | 

इति रामवचः श्रुत्वा कामार्ता साब्रबीदिदम्‌ ॥१०॥ 
एहि राम मया साधं रमख गिरिकानने | 
कामार्ताहं न शक्नोमि त्यक्त त्वां कमलेक्षणम्‌ ११। 
रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन्‌ ससितमन्रवीत्‌ | 
भार्या ममेषा कल्याणी विद्यते द्यनपायिनी ॥१२॥ 
त्वं तु सापत्न्यदुःखेन कथं स्थास्यसि सुन्दरि | 
TRUR मम भ्राता लक्ष्मणोऽतीव सुन्दरः ॥१३॥ 


aA 


तवानुरूपी भविता पतिस्तेनेव सञ्चर | 
इत्युक्ता लक्ष्मणं प्राह Wad भव सुन्दर ॥१४॥ 


आतुराज्ञां पुरस्कृत्य सङ्गच्छावोऽद्य माचिरम्‌ । 


इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता | 


तामाह लक्ष्मणः साध्वि दासोऽहं तस्य धीमतः | 
दासी भविष्यसि त्वं तु ततो दुःखत रं नु किम्‌ । १६) 


तमेव गच्छ भद्रं ते स तु राजाखिलेश्वरः | 


~ 


तच्छ्रत्वा पुनरप्यागाद्राघवं दुष्टमानसा IIR 


१६ 
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| कार्य करूँ 2” 


मुझे इस सम्पूर्ण वनका अधिकार सौंप दिया है, अतः 
मैं मुनियोंको खाती हुई यहाँ रहती हूँ ॥७॥ हे 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे विषयमें जानना चाहती 
हूँ, अतः तुम मुझे अपना नाम-धाम आदि 
बताओ | तब भगवानूने उससे कहा-- “मैं अयोध्या- 
पति राजा दथरथका राम नामक पुत्र lc 
यह सुन्दरी मेरी भार्या जनकनन्दिनी सीता है तथा 
वह अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण 
है ॥ ९ ॥ हे त्रिभुवनसुन्दरि ! बताओ, मैं तुम्हारा क्या 
रामचन्द्रजीका यह वचन सुन- 
कर कामातुरा शूर्पणखा RA- १० || “राम! चलो 
(किसी ) गिरि-गुहामें चलकर मेरे साथ रमण करो | इस 
समय मैं कामातुरा हुँ, अतः आप कमलनयनको छोड़ 
नहीं सकती” ॥ ११ ॥ j 

तब रामचन्द्रजीने नेत्रोंसे सीताजीकी ओर संकेत 
करके मुसकाकर कहा--“हे सुन्दरि ! मेरी तो यह 
मंगलमयी मार्यो प्रत्यक्ष ही विद्यमान है ॥ १२ ॥ इसके 
रहते हुए तुम जन्मभर सोतकी डाहसे जळती हुई किस 
प्रकार सुखपूवक रह सकोगी £ बाहर मेरा अत्यन्त 
सुन्दर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है || १३ Ul वह 
तुम्हारा योग्य पति होगा, तुम उसीके साथ ( वन- 
पर्वेतादिमें ) विहार करो ।” रामचन्द्रजीके इस प्रकार 
कहनेपर TIAA लक्ष्मणजीसे जाकर कहा-“हे 
सुन्दर ! तुम मेरे पति हो जाओ ॥ १४ ॥ तथा अपने 
भाईकी आज्ञा मानकर चलो, आज हम ओर तुम परस्पर 
संगमन करे, देरी न करो |” 

उस काममोहिता राक्षसीने जब लक्ष्मणजीसे इस 
प्रकार कहा ॥ १५॥ तो वे उससे बोले, 
“साध्वि | मैं तो उन बुद्विमान्‌ भगवान्‌ रामका दास 
हूँ । मुझे अपना पति बनानेसे तुम्हें भी उनकी दासी . 
बनना पड़ेगा । तुम्हारे लिये इससे अधिक दुःखकी 
और क्या बात होगी ? ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण gl, 
तुम उन्हींके . पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी 
हैं |” यह सुनकर वह दुष्टचित्ता राक्षसी फिर 
रघुनाथजीके पास आयी ॥ १७॥ और क्रोधपू्वेक 


१२२ 
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po 


क्रोधाद्राम किमर्थ wi भ्रामयस्यनवस्थितः | 


इदानीमेव तां सीतां भक्षयामि qam: ell 


इत्युक्त्वा विकटाकारा जानकीमनुधावति | 

ततो रामाज्ञया खङ्गमादाय WITT ताम्‌ ॥१९॥ 
चिच्छेद नासां कणों च लक्ष्मणो लघुविक्रमः | 
ततो घोरध्वनि कृत्वा रुधिराक्तवपुद्ध तम्‌ ॥२०॥ 
क्रन्दमाना पपाताग्रे खरस्य परुषाक्षरा । 
किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः॥२१॥ 
केनेवं कारितासि त्वं मृत्योवकत्रानुवर्तिना | 

वद में त वधिष्यामि कालकर्पमपि क्षणात्‌ ॥२२॥ 


तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः | 


दण्डक निभेयं HAMA गोदावरी तटे ॥२३॥ 


मामेवं कृतवांस्तस्य भ्राता तेनेव चोदितः | 

य॒दि त्वं कुलजातोऽसि वीरोऽसि जहि तौ रिपू ।२४। 
तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयेतौ सुदुर्मदौ | 

नो चेख्राणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌ । २५) 
तच्छृत्वा त्वरितं प्रागात्खरः क्रोधेन मूच्छितः। 
चतुदंश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥२६॥ 
चोदयामास रामस्य समीप TIRGAN | 
खरश्च त्रिशिराश्चैव दूषणश्रेव राक्षसः॥२७॥ 
सव राम ययुः शीघ्र नानाप्रहरणोध्यताः | 
श्रुत्वा कोलाहल तेषां रामः सौ भित्रि मन्रवी त्‌ <N 
श्रूयते विपुलः शब्दो नूनमायान्ति राक्षसाः | 
भविष्यति WESS नूनमद्य मया सह॥२९॥ 
सीतां नीत्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल | 
हन्तुमिच्छाम्यहं सर्वान्‌ राक्षसान्‌ घोररूपिणः।३०। 


बोली-''हे राम ! तुम बड़े चन्चलचित्त हो, मुझे 
क्यों इधर-उधर घुमा रहे हो ? मैं अभी तुम्हारे सामने ही 
इस सीताको खाये जाती हूँ” ॥ १८॥ 


Cal कह वह विकट रूप धारण कर जानकीजी- 
की ओर दोड़ी । तव लक्ष्मणजीने रामचन्द्रकी आज्ञा- 
उसे पकड़कर बड़ी फुर्तीसे GEM लेकर उसके नाक- 
कान काट डाळे तदनन्तर वह घोर शाब्द करती हुई 
रुधिरमं लथपथ हो बड़ी शीघ्रतासे जाकर रोती और : 
कठोर शब्द करती खरके सामने गिर पड़ी । उसे 
देखकर तीक्ष्ण ्वनिवाले खरने कहा --'यह क्या बात 
है || १९-२१ ॥ अरी, मृत्युके मुखमें जानेवाले किस 
दुष्टने तेरी यह दशा की है ? तू बतला तो सही, वह 
कालके समान भी बली क्यों न हो, में उसे क्षणभरमें 
ही मार emm ॥ २२ ॥ 

तत्र राक्षसी शूर्पणखाने . उससे कहा--“यहाँ 
सीता ओर लक्ष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको 
निर्भय करता हुआ गोदावरीके तटपर रहता है || २३ Il 
उसीकी प्रेरणासे उसके भाई ळक्ष्मणने मेरी यह गति 
की है | यदि तुम बड़े कुलीन और वीर हो तो उन 
दोनों maA मार डालो | २४ | तुम उन 
दोनों मदोन्मततोंको खा जाओ ओर मैं उन 
दोनोंका रुधिर AS | नहीं तो अपने प्राणोंको 
छोड़कर यमलोकको चली जाऊंगी” ॥ २५ ॥ 


ay 


शूर्पणखाका यह HIT सुनकर खर क्रोधसे अधीर 
हो तुरन्त ( युद्धके लिये ) चला और रामको मारनेके लिये 
उसने बड़े पराक्रमी चोदह सहस्र राक्षस उनके पास 
भेजे | राक्षसराज खर, दूषण ओर त्रिशिरा--ये सभी 
नाना प्रकारके ASAT लेकर WAR पास आये | 
उनका कोलाहल सुन श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे 
कहा-।। २६-२८ ॥ “लक्ष्मण ! देखो, बड़ा कोलाहल 
सुनायी पड़ रहा है, माळम होता है निश्चय ही राक्षसगण 
आ रहे हैं; अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध 
होगा ॥२९॥ अतः हे महाबळ ! तुम सीताको लेकर किसी 
पर्वतकी कन्दरामें चले जाओ | आज मैं इन समस्त 
घोररूप राक्षसांका वध करना चाहता हूँ Ro Ul 
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अत्र किञ्चिन्न वक्तव्य शापितोऽसि ममोपरि। 


- 68 A 


तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गहरं ययो ॥३१॥ 


रामः परिकरं बद्‌ध्वा धनुरादाय निष्ठुरम्‌ । 
तृणीरावक्षयशरो बद्ध्वायत्तोज्मवत्पञ्ु) ॥३२॥ 
तत आगत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिक्षिपुः । 
_ आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि॥३३॥ 
तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌ । 
ततो बाणसहस्लेण हत्वा तान्‌ सवेराक्षसान्‌ UVM 
खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव. राक्षसम्‌ | 


जघान प्रहरार्धेन सर्वानेव रघृत्तमः॥३५॥ 


लक्ष्मणोऽपि गुहामध्यात्सीतामादाय राघवे । 
समर्प्य WAGES हतान्विसयमाययो REM 
सीता रामं समालिङ्गव प्रसन्नसुखपङ्कजा | 

~ ~ e ज 
ARAMA AST AAT जनकात्मजा ॥२७॥ 


सापि दुद्राव TB तान्हतान्‌ राक्षसपुङ्गवान्‌ । 
exi गत्वा सभामध्ये क्रोशन्ती पादसन्निधो॥२८॥ 
रावणस्य पपातोव्यां भगिनी तस्य रक्षसः | 

दृष्टा तां रावणः प्राह भांगनों भयविहृलाम्‌॥ २५) 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्से रवं विरूपकरणं qa 
कृतं शक्रेण वा भत्रे यमेनं वरुणेन वा॥४०॥ 
कुबेरेणाथवा ब्रूहि भसीङ्यां क्षणेन तम्‌ । 
राक्षसी तमुवाचेदं त्वं प्रमत्तो विमूढधोः॥४१॥ 


an ह iN Y ~ 
पानासक्तः स्रीविजितः षण्डः AAA रक्ष्यसे | 


चारचक्षुविहीनस्त्वं कथं राजा भविष्यसि ॥४२॥ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अरण्यकाण्ड 


LL LL LLL eee eee ^ 


१२३ 


A 


| तुम्हें मेरी सोगन्द हे, इस विषयमें तुम और कुछ न 


कहना. |" तब लक्ष्मणजी ‘St आज्ञा” कह सीताजीको 
लेकर एक ARJEN चले गये ॥ ३१ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने अपनी कमर कसी और कठोर 
धनुष तथा दो अक्षय बाणवाले तरकश बॉँधकर युद्धके 
लिये तैयार हो गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर राक्षसगण वहाँ 
आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके अस्त्न-शस्त्र, पत्थर 
ओर वृक्षादिकी वर्षो करने लगे ॥ ३२ ॥ श्रीरामचन्द्र- 
जीने एक क्षणमात्रमे ठीलासे ही उन अख्र-शख्रादिको 
तिल-तिल करके काट डाला । फिर agat बाणोंसे 
उन सम्पूर्ण राक्षसोंको मारकर खर, दूषण और 
त्रिशिराको भी मार डाला । इस प्रकार रघुवंरियोंमें 
श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने आधे पहरमें ही उन समस्त 
राक्षसोंका संहार कर दिया ॥ ३४-३५ ॥ 


तत्र श्रीलक्ष्मणजीने गुहामेसे सीताजीको लाकर 
श्रीरघुनाथजीको सौंप दिया । उस समय सम्पूर्ण 
राक्षसोंको मरे हुए देख वे बड़े विस्मित gud ३६ ॥ 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीने प्रसनमुखसे श्रीरामचन्द्र- 
जीका आलिंगन किया ओर उनके शारीरमं हुए घावोंपर 
हाथ qas लगीं m ॥ 


उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ राक्षसोको मरे देख राक्षसराज 
रावणकी बहिन शूर्पणखा दोइती हुई लकामें 
पहुँची और राजसभामें पहुँचकर रोती इई रावणके 
पेरोके समीप प्रथ्वीपर गिर पड़ी | अपनी बहिनको इस 
प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला-।।२८-२९॥“अरी 
वत्से | उठ, खड़ी हो ब्रता तो सही तुझे किसने विरूपा 
किया हे ? हे भद्रे ! यह इन्द्रका काम है, अथवा यम, 
वरुण और कुबेरमेंसे किसीने किया है ? बता, एक 
क्षणमें ही मैं उसे भस्म कर .डाळंगा |” 


तब राक्षसी शूर्पणखाने उससे कहा-“तुम बड़े ही 
उन्मत्त ओर मूढबुद्धि हो || ४०-४ १॥ तुम मद्यपानमें o 
आसक्त, wh वशीभूत और सब प्रकार नपुंसक 
जेसे दिखायी पड़ते हो । तुम्हारे चर ( खुफिया 
पुलिस) रूप नेत्र नहीं है; फिर तुम राजा 
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खरश्च निहतः AGT दृषणखिशिरास्तथा | 
चतुदंश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌.।।४२॥ 


LLL LILI II 


निहतानि क्षणेनैव रामेणासुरशत्रुणा | 

>_> NS LAND 
जनस्थानमशेषेण झुनीनां निमयं कृतम्‌ । 
न जानासि विमूढस्त्वमत एव मयोच्यते dll 


रावण उवाच 


को बा रामः किमर्थं वा कथं ते नासुरा हताः | 
सम्यकथय मे तेषां मूलघातं करोम्यहम्‌ ॥४५॥ 


ACM ATA 
जनस्थानादहं याता कदाचिद्वोतमीतटे | 
तत्र पञ्चवटी नाम पुरा मुनिजनाश्रया NBRI 
तत्राश्रमे मया दृष्टो रामो राजीवलोचनः | 
घनुर्बाणधरः श्रीमान्‌ जटावरकलमण्डितः ।।४७॥ 
कनीयानजुजस्तस्य लक्ष्मणोऽपि तथाविधः | 
तस्य भार्या विशालाक्षी रूपिणी श्रीरिबापरा॥४८। 
देवगन्धवेनागानां मनुष्याणां तथाविधा | 
न दष्टान श्रता राजन्द्योतयन्ती वनं शुभा ॥४९॥ 
आनेतुमहमुद्यक्ता तां भार्यार्थं तवानघ | 
लक्ष्मणो नाम तद्भ्राता चिच्छेद मम नासिकाम्‌ ५० 
कणों च नोदितस्तेन रामेण स महाबलः । 
ततोऽहृमतिदुःखेन रुदती खरमन्वगाम्‌ ॥५१॥ 
सोऽपि रामं समासाद्य युद्धं राक्षसयूथपेः | 
ततः क्षणेन रामेण तेनेद बलशालिना॥५२॥। 
सर्वे तेन विनष्टा बै राक्षसा भीमविक्रमाः | 
यदि रामो मनः कुर्यात्त्रेलोक्यं निमिषार्धतः ।॥।५३॥ 
भस्मीकुर्यान्न सन्देह इति भाति मम प्रभो | 
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कैसे रह सकोगे ? ॥ ४२ ॥ ced खर मारा गया 
तथा दूषण और त्रिरिरा आदि चोदह सहस्र gea- 
मुख्य राक्षसोंको AWA रामने एक ATA ही 
मार डाला और सारे जनस्थानको मुनीश्वरोंके लिये 
सर्वथा निर्भय कर दिया | इतना उत्पात हो जाने- 
पर भी तुम्हें अभीतक कुछ पता ही नहीं है इसीलिये 
सें कहती हूँ कि तुम मूढ हो' ॥ ४३-४४ Il 


रावण बोळा--अरी तू बता तो, वह राम कोन - 
है ! उसने किसलिये और किस प्रकार इन राक्षसों- 
को मारा ? तू सत्र बात विस्तारपूवक कह, मैं उसका 
मूलोच्छेद कर डाळूंगा ॥ ४५ || 


शूर्पणखा बोली--एक दिन जनस्थानसे मैं गौतमी- 
के किनारे जा रही थी, वहाँ पूर्वकालमें मुनिजनोंसे 
सेवित एक पञ्चबटी नामक आश्रम है ॥ ४६ ॥ उस 
आश्रममें मैंने जटा-वल्कलादिसे सुशोभित धनुर्बाणधारी 
कमलनयन शोभाधाम रामको देखा ॥ ४७॥ 
उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसीके समान रूपवान्‌ 
है तथा उसकी विशाललोचना भार्या भी रूपमें साक्षात्‌ 
दूसरी लक्ष्मी-जेसी ही है || 9८ ॥ हे राजन्‌ ! देव, 
गन्धर्व, नाग और मनुष्य आदिमेंसे किसीकी भी at 
ऐसी रूपवती न देखी हे और न सुनी है | वह ga- 
लक्षणा अपनी कान्तिसे सम्पूर्ण वनको प्रकाशित कर 
रही थी ॥ ४९ || हे अनघ ! उसे तुम्हारी पत्नी aad- 
के लिये मैंने छानेका प्रयत्न किया था, इसीसे रामके 
भाई लक्ष्मणने मेरी नाक काट डाली ॥ ५० ॥ फिर 
रामकी प्रेरणासे महाबली लक्ष्मणने मेरे कान भी काट 
लिये | तब मैं अत्यन्त दुःखसे रोती हुई खरके पास 
गयी || ५१ ॥ उसने भी अपने राक्षस-सेनापतियोंके 
साथ तुरन्त जाकर रामसे युद्ध ठाना; किन्तु उस बल- 
शाली रामने एक क्षणमें ही वे समस्त भीमविक्रम 
राक्षस नष्ट कर दिये | प्रभो ! मुझे तो ऐसा माळूम 
होता है कि यदि रामके मनमें आ जाय तो वह .निस्सन्देह 
आधे निमेषमें ही सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म कर सकता 
है | किन्तु यदि उसकी at सीता तुम्हारी भायो हो 


यदि सा तव भार्या स्यात्सफलं तव जीवितम्‌ ।५४।। | जाय तो तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा ll ५२-५४ || 
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अतो ATA राजेन्द्र यथा ते ASAT | 
सीता राजीवपत्राक्षी सवेलोकेकसुन्द्री ॥५५॥ 


साक्षाद्रामस्य पुरतः स्थातु त्व न क्षमः प्रभो | 


अतः हे राजेन्द्र | तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे सम्पूर्ण 
लोकोंमें एकमात्र सुन्दरी कमलनयनी सीता तुम्हारी 
प्राणप्रिया हो जाय ॥ ५० ॥ हे प्रभो ! तुम रामके 
सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोगे, इसलिये उन 
रघुश्रेष्ठको किसी प्रकार मायाजाळसे मोहित कर तुम 


मायया मोहयित्वा तु प्राप्ससे तां रघूत्तमम्‌ ।५६॥ | उसे प्राप्त कर सकते हो ॥ ५६ ॥ 


AA तत्परक्तवाक्येश्च दानमानादि भिस्तथा | 
. आश्वास्य भगिनीं राजा प्रविवेश स्वक गृहम्‌ | 
तत्र चिन्तापरो सूत्वा निद्रां रात्री न लब्धवान्‌ ५७। 
एकेन रामेण कथं मनुष्य- 
मात्रेण नष्ट; सबलः खरो मे | 
भ्राता कथं मे बलवीयदप- 


यह सुनकर राक्षसराज रावणने सुन्दर वाक्यों ओर 
दान-मानादिसे बहिन झूर्पणखाको धैर्य बँधाकर अपने 
अन्तःपुरमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके कारणं 
उसे रात्रिको नींद नहीं आयी।५७॥ (वह सोचने लगा-) 
बड़े आश्चर्यकी बात है, अकेले मनुष्यमात्र रघुवंशी 
रामने बल-वीर्य और साहससम्पन्न मेरे भाई खरको दल- 


युतो विनष्टो बत राघवेण ॥५८। | बल्के सहित कैसे मार डाला ! || ५८॥ अथवा यह 


यद्वा न रामो मनुजः परेशो 
मां हन्तुकामः सबलं TSU | 

O° è A € 

सम्प्रार्थितोऽयं द्रुहिणेन पूवं 


si = ¢ 
राम मनुष्य नहीं हैं, साक्षात्‌ परमात्माने ही पूवकालमें 
की हुई ब्रह्माकी प्रार्थनासे मेरी बल-वीर्य-सम्पन्न सेनाके 
सहित मुझे मारनेके लिये इस समय रघुवंशमें मनुष्य- 


मनुष्यरूपोज्य रघोः gesqq ।५९।| रूपसे अवतार लिया है ॥ ५९ ॥ किन्तु मुझे रामके 


वध्यो यदि स्यां परमात्मनाह 
वेकुण्ठराज्यं.परिपालयेऽहम्‌ | 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव 


भोक्ष्ये चिरं राममतो व्रजामि ॥६०॥ 


~ 


इत्थं विचिन्त्याखिलराक्षसेन्द्रो 
रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिस्‌ । 
विरोधबुद्धय व हरिं प्रयामि 


पास अवश्य चलना चाहिये, क्योंकि यदि उन परमात्मा- 
द्वारा में मारा गया तब तो मैं वैकुण्ठका राज्य भोगूँगा 
नहीं तो चिरकालपर्यन्त राक्षसोंका राज्य तो भोगूँगा 
al ll ६० li 


सम्पूर्ण राक्षसोके खामी रावणने इस प्रकार विचार- 
कर भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर 
यह निश्चय किया कि मैं विरोध-बुद्विसे ही उनके 
पास जाऊँगा क्योंकि भक्तिके द्वारा भगवान्‌ ( मुझसे ) 


दुतं न भक्त्या भगवान्प्रसीदेत्‌॥६१॥| शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते ॥ ६९ N 


—<2-e G80 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अरण्यकाण्डे पञ्चमः सर्ग: | N 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Matr V UNE ASPERP. V. ER T 


१२६ 


Digitized by Sarayu eenei and eGangotri 


[ सगं ६ 


PSS = > IIIT जज E) < 
ON CLE ~ NRT RR 


षष्ठ सगे _ 


रावणका मारीचके पास जाना | 


श्रीमहादेव उवाच 


विचिन्त्येवं निशायां स प्रभाते रथमास्थितः | 
रावणो मनसा कार्यमेक निश्चित्य बुद्विमान्‌ ॥१॥ 
ययौ मारीचसदनं परं पारशुदन्वतः | 

. मारीचस्तत्र  सुनिवजटावल्कलधारकः IIRI 
ध्यायत्‌ हृदि परात्मानं निशणं गुणभासकम्‌। 


V समाधिविरमेऽपश्यद्रावं गृहमागतम्‌॥३॥ 


gagna चालिङ्गव पूजयित्वा यथाविधि । 
कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४।। 


समागमनमेतत्ते रथेनेकेन रावण । 


es ~ S 


चिन्तापर इवाभासि हृदि काय विचिन्तयन्‌ US 


NY A 


Ate मे नहि गोप्य चेत्करवाणि तव प्रियम्‌ | 
APA rfe राजेन्द्र बजिन मां स्पृशेन्न हि॥६॥ 
टाजन ATRIA 


रावण उवाच 


अस्ति राजा दशरथः साकेताधिपतिः किल । 
रामनामा सुतस्तस्य Sag? सत्यपराक्रमः dell 
विवासयामास सुतं वनं वनजनप्रियम्‌ | 
WAT सहितं AAT लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥८॥ 
स आस्ते विपिने घोरे पञ्चवव्याश्रमे शुभे | 

तस्य भार्या विशालाक्षी सीता लोकविमो हिनी (SM 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ | 
खरं च हत्वा विपिने सुखमास्तेड3तिनिभयः t ell 
भगिन्याः शूपेणखाया निर्दोपायाश्र नासिकाम्‌ । 
कणों चिच्छेद दुष्टात्मा वने तिष्ठति निर्भयः॥११॥ 
अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्प्राणवल्ठभाम्‌ | 


आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌॥१२॥। 


श्रीमहादेचजी बोले--हे पार्वति ! रात्रिके समय 
इस प्रकार बिचारकर प्रातःकाल होनेपर रावण रथमें 
संवार हुआ ओर अपने मन-ही-मन एक कार्य निश्चय- 
कर वह समुद्रके दूसरे तटपर मारीचके घर गया | 
वहां मारीच सुनियोंके समान जटा-वल्कलादि धारण- . 
कर प्राकृत गुणोंके प्रकाशक निर्गुण भगवानका ध्यान 
कर रहा था | समाधि भंग होनेपर उसने रावणको 
अपने घर आया देखा ॥ १--३॥ 


रावणको देखते ही वह शीघ्रतासे उठ खड़ा हुआ 
ओर उससे गले मिलकर उसकी विधिपूर्वक पूजा की । 
तथा आतिथ्य-सव्कारके अनन्तर जब रावण स्वस्थ हो- 
कर बैठा तो मारीच उससे ser 9 ॥ “हे रावण | 
इस समय तुम अकेले ही रथमें वेठकर आये हो ओर 
तुम्हारा चित्त किसी कार्यके विचारमें चिन्ताप्रस्त-सा 
प्रतीत होता है || ५॥ यदि गोपनीय न हो तो मुझे 
वह कार्य बताइये । हे राजेन्द्र ! यदि उसके करनेमें 
मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो कहो, 
मैं तुम्हारा, वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा” d ६॥ 


रावण वोळा--कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी- 
का अधिपति है, उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्यपराक्रमी राम 
॥ ७॥ उस अपने मुनिजनप्रिय पुत्रको दशरथने at 
और छोटे भाई लक्ष्मणके सहित aaa भेज दिया È II ८॥ 
इस समय वह घोर दण्डकारण्यके पञ्चवटी नामक शुभ 
आश्रममें रहता है | सुना है, उसकी भार्या विशाळ- 
नयना सीता त्रिलोकीको मोहित करनेवाली है ॥९॥ 
वह राम, मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसोंको 
भाई खरके सहित मारकर उस तपोवनमें निर्भयता- 
पूवक बड़े आनन्दे रहता है || १० ॥ मेरी बहिन 
शूर्पणखाने उसका कुछ भी नहीं ब्रिगाड़ा था किन्तु 
उस GUA उसके नाक-कान काट डाले और अत्र 
निर्भयतापूर्वक उस वनमें रहता है ॥ १ १ ॥ इसलिये अत्र 
तुम्हारी सहायतासे मैं wah, तपोवनमें न रहनेपर 
उसकी प्राणप्रिया सीताको ले आना चाहता हूँ ॥ १२॥ 
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et तु मायामृगो भूत्वा द्याश्रमादपनेष्यसि | 
रामंच लक्ष्मणं चेव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥१३॥ 
cd तु तावत्सहायं मे कृत्वा errerfi qaa | 


इत्यव भाषमाण त रावण AST विसितः ॥१४॥ | 


- 


agge ते मूलघातकरं वचः । / 
स. एव शत्रव्यश्च यस्त्वन्नाश प्रताक्षत।।१५॥ 
TAA पोरुषं स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण | 
TSIS मां काशकस्य यज्ञस रक्षणाय सः ॥ १६॥ 
आगतस्त्विषुणकेन पातयामास सागरे | 
योजनानां शत रामस्तदादि भयविहलः tel 
स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पश्यामि सवेतः ॥। १८) 
दण्डकेऽपि पुनरप्यहं वने 


पू्वेवैरमनुचिन्तयन्‌ हृदि | 
तीक्ष्णशरडूमृगरूपमेकदा 

मादशेवेहुभिराव्ृतो$भ्ययाम्‌ 
राघवं जनकजासमन्वित | 

लक्ष्मणेन सहित त्वरान्वितः | 
आगतोऽहमथ  हन्तुसुद्यतो 

मां विलोक्य शरमेकमक्षिपत्‌ ॥२०) 
तेन विद्वहृदयो5हमुद्भ्रमन्‌ 

. राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सागरे | 
तत््रभृत्यहमिद्‌ समाश्रितः 

स्थानमूजितमिदं भयादितः ॥२१॥ 
राममेव सततं विभावये 

भीत भीत इव भोगराशितः | 
राजरल्ररमणीरथादिक 


श्रोत्रयोयोदि गतं भयं भवेत्‌ ॥२२॥ 
राम आगत इहेति TEM 

बाझकार्यमपि सवमत्यजम्‌ । 
निद्रया परिवृतो यदा स्पे 
राममेव मनसानुचिन्तयन्‌ SU 
सम्नदृष्टिगतराघवं तदा 

बोधितो विगतनिद्र आतः | 
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तुम मायासे मृगरूप होकर राम ओर छक्ष्मणकों 
आश्रमसे दूर ले जाना | उसी समय मैं सीताको हर 
लाऊँगा || १३ ॥ इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम 
फिर पूर्ववत्‌ अपने आश्रममें आ रहना | 

रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने विस्मित 
होकर कहा--॥ १४ ॥ “रावण ! ये सर्वनाश करने- 
वाली बातें तुम्हें किसने बतायी हैं £ इस प्रकार जो 
कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह 


| तुम्हारा शत्र है और वध करने योग्य है ॥ १% ॥ हे 


रावण ! उनके बाल्यकालके पोरुषको याद करके, जब 
वे विश्वामित्रजीकी यज्ञ-रक्षाके लिये आये थे और 
उन्होंने एक बाणसे ही मुझे सो योज़न दूर 
समुद्रके तटपर wen दिया था, आजतक मेरा हृदय 
भयसे व्याकुल हो जाता है | बारम्बार उसी बातका 
स्मरण हो आनेसे मुझे सब्र ओर राम-ही-राम दिखलायी 
देने लगते हैं || १६-१८ ॥ एक दिन अपने पूर्व- 
वैरका स्मरण कर मैं दण्डकारण्यम भी अपने-जैसे 


॥१९॥ बहुत-से मृगोके साथ मिलकर एक तीखे सींगोवाले 


मृगका रूप बनाकर गया था ॥ १९ ॥ जब मैं बड़ी 
फुर्तीसे सीता ओर लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको 
मारनेकी इच्छासे आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने 
केवळ एक बाण छोड़ दिया ॥ Ro ॥ हे राक्षसेन्द्र ! 
उसीसे हृदय त्रिध जानेके कारण मैं आकाशमें चक्कर 
काटता हुआ समुद्रमे आकर गिरा | तब्रसे मैं भयभीत 
होकर इस पवित्र स्थानमें आश्रम बनाकर बड़ी सावधानी से 
रहता हूँ ॥ २१ ॥ राज, रत्न, रमणी और रथ आदि 
( भोग-सामग्रियोंके प्रथम अक्षर (र? ) के कानोंमें पड़ते ही 
मुझे ( रामकी याद आ जानेसे) भय उत्पन्न हो जाता है, 
इसलिये मैं भोग-समुदायसे भयभीत होकर निरन्तर 
राम! का ही ध्यान करता रहता हूँ ॥ २२.॥ “यहाँ 
राम न आ गये हों” इस आशंकासे मैंने समस्त बाह्य 
कार्य छोड़ दिये हैं | जिस समय d निद्राके वशीभूत 
होकर सोता हूँ उस समय मन-ही-मन रामका ही 
स्मरण करता रहता हूँ ॥ २३॥ इस प्रकार aaa 
देखे हुए श्रीरघुनाथजीको जब निद्रा टूटनेपर जागता 


js 
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तद्भवानपि Aga चाग्रहं | हूँ तब भी नहीं भूलता । अतः हे रावण ! तुम भी 
~ राघवं प्रति गृहं प्रयाहि भोः sull श्रौराधवसे हठ छोड़कर अपने घर चले जाओ | २४॥ 
w राक्षसकुलं चिरागतं | और चिरकाळसे बढ़े इए अपने राक्षस-वंशका रक्षा 
= a करो | श्रीरामचन्द्रजीसे बेर न करो, उनका तो (वेर- 

ARS emi सकलमेव REM | भावसे ) स्मरण करनेसे भी सर्वख नष्ट हो जाता है | 

तव हितं वदती मम FU i मैं तुम्हारे हितके लिये जो कुछ कहता हूँ वह मानो | 
TTT परात्मनि राघवे॥२५॥ | नुम परमात्मा श्रौरघुनाथजीसे विरोध-बुद्धि छोड दो 


त्यज विरोधमति भज भक्तितः ओर भक्तिभावसे उनका भजन करो, क्योंकि श्रीरामचन्द्र- 
परमकारुणिको रघुनन्दनः | । जी बड़े दयाळु हैं। मैंने मुनीश्वरोंके मुखसे ये सभी बातें | 
अहमशेषमिद सुनिवाक्यतो- | सुनी हैं कि सत्ययुगमें ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर 
ऽशृणवमादियुगे परमेश्वर! NRE | परमात्मा श्रीहरिने कहा था कि तुम अपना मनोरथ 
त्रह्मणाऽ्थित उवाच d हरिः ' बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगा। तब ब्रह्माजीने 
कि तवेप्सितमहं करवाणि तत्‌ । | भगवानूसे कहा--“'हे कमळलोचन हरे ! आप aga- 
त्रह्मणोक्तमरविन्द्लोचन रूपसे AAN अवतार लीजिये और शीघ्र ही दशरथ- 
त्वं प्रयाहि yA मानुष वपुः | | नन्दन श्रीराम होकर देवद्रोही दशाननका वध 
दशरथात्मजभावमञ्जसा | कीजिये॥२५-२७॥ अतः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य 
जहि fg दशकन्धरं हरे ॥२७॥ | नहीं हैं; वे साक्षात्‌ अव्ययपुरुष श्रीनारायण हैं, मायासे 
अतो न मानुषो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः। मनुष्यरूप होकर वे निर्भयतापूर्वक प्रृथिबीका भार 
मायामानुषवेपेण वनं यातोऽतिनिभेयः।।२८॥ | उतारनेके लिये वनमें आये हैं | अतः हे तात | तुम 
भूभारहरणार्थाय गच्छ तात गृहं सुखम्‌ । सुखपूर्वक घर लोट जाओ ।” 
श्रत्वा मारीचवचनं रावणः प्रत्यभाषत ॥२९॥ | मारीचके ये वचन सुनकर रावण बोला-॥२८-२९॥ 
परमात्मा यदा रामः प्रार्थितो ब्रह्मणा किल | “यदि ब्रह्माकी प्रार्थनासे परमात्मा ही राम होकर 


मां इन्त मालुषो भूत्वा यलादिह समागतः ॥३०॥ मनुष्यरूपसे मुझे प्रयत्नपूर्वक मारनेके लिये यहाँ आये 

— हैं तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेगे, क्योंकि इश्व 
करिष्यर्त्या सत्यसङ्कल्प ईश्वर! | Lib = Se द UR = 
sae सत्य-संकल्प हैं | इसलिये मैं अवश्य यत्नपूवक रघुनाथ- 
अतोऽहं यततः सीतामानेष्याम्येव TTA NAM | ats पाससे सीताको Set आऊँगा ॥ ३०-३१ ॥ हे 
TA ATA रणे वीर प्राप्स्यामि परमं पदम्‌ । वीर ! यदि मैं nex उनके हाथसे मारा गया तो 


man 3 A S मपद प्राप्त करूँगा ओर यदि मैंने ही रामको 
यद्वा रामं रणे हत्वा सीतां प्राप्यामि निभयः ॥ ३२॥ | 9534 308 HTS k ^ PE 
रणक्षेत्रमे मार डाला तो निभंयतापूवक सीताको 


तदुत्तिष्ठ महाभाग ARAIKA | पाऊंगा | ३२॥ अतः हे महाभाग ! उठो और 
रामं सलक्ष्मणं शीघ्रमाश्रमादतिदूरतः ॥३३॥ | शीघ्र ही विचित्र मृगरूप धारण कर राम और 


आक्रम्य गच्छ त्व शीघ्रं सुखं तिष्ठ यथा पुरा । | TRY आश्रमसे अति दूर छे जाओ, फिर पूववत्‌ 
dae anes < NE अपने आश्रममें आकर सुखपूवक रहो | यदि मुझे 
अतः पर चेद्यत्किश्विद्वाषसे मद्विभीषणम्‌॥२४॥ | rise करनेके लिये अब और कुछ कहोगे तो निश्चय 


हनिष्याम्यसिनानेन त्वामत्रेव न संशयः |  । मानो, मैं अभी इसी खड्गसे तुम्हें यहीं मार डाळूंगा |” 
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` इत्युकत्वा रथमाखाय गतो रामाश्रमं प्रति । | 


सगे ७ | 
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अरण्यकाण्ड १२९ 
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मारीचस्तद्वचः AA स्थात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌ ।२५) 
यदि मां राघयो हन्यात्तदा मुक्तो भवार्णवात्‌ | 


मां हन्याद्यदि चेद्दुष्टस्तदा मे निरयो Hau 1351 
इति निश्चित्य मरणं रामादुत्थाय वेगतः । 


अन्रवीद्रावणं राजन्करोम्याज्ञां तब प्रभो ॥३७॥ | 


शुद्वजाम्बूनद प्रख्यो सृगोऽूद्रीप्यबिन्हुकः।।३८॥ | 
WAS मणिखुरो नीलरल्रविरोचनः | 

विद्युखभो विशुग्धास्यो विचचार वनान्तरे ॥२९॥ 
रामाश्रमपदस्यान्ते सीताहृष्टिपथे चरन्‌ ell 


| सोचा-॥३३-३५॥ 


क्षणं च घावत्यवतिष्ठते क्षणं 
समीपमागत्य पुनभेयाडृतः। 
एवं स मायामगवेषरूपधक्र त्‌ 
चचार सीतां परिमोहयन्खलः।॥४१॥ 


उसका यह कथन सुनकर मारीचने मन-ही-मन 
दि श्रीरघुनाथजीने मुझे 
मारा तो मैं संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा और जो 


| कहीं इस दृष्टने मुझे मार दिया तो निश्चय ही मुझे 
| नरकमें पड़ना होगा' ॥ ३६॥ इस प्रकार श्रीरामके 
| हाथसे ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रतासे उठा 


और रावणसे बोला--“हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! मैं 


| आपकी आज्ञा पालन करूँगा” ॥२७॥ 


ऐसा कह वह (UR) WR चढ़कर 
श्रीरामचन्द्रके आश्रममें आया और चाँदीकी बू दोंके 


| सहित शुद्ध सुवर्ण-वर्ण विचित्र मृग-रूप धारण 


किया ॥३८॥ उसके सींग Tana, खुर मणिमय ओर नेत्र 
नीळरत्रमय थे । इस प्रकार बिजलीकी-सी छटा और 


। मनोहर मुखवाळा वह मृग रामचन्द्रजीके आश्रमके पास 


सीताजीके सामने वनमें विचरने लगा ॥ ३९-४०॥ 
किसी क्षण तो वह चौकडी मारने लगता ओर कभी 
पास आकर uuu fon जाता । इस प्रकार वह दुष्ट 
मायामृगरूप धारणकर सीताजीको मोहित करता 
हुआ घूमने लगा ॥ ४१ ll 


D0 umen XC 
Cn 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे पष्ठः सगः ॥ ६ Ul 


PP 0 


सप्तम सगे 


माराचचच आर साताहरण | 


श्रीमहादेव उवाच 


अथ रामोऽपि तत्सव ज्ञात्वा रावणचेष्टितम्‌ | 
उवाच सीतामेकान्ते शृणु जानकि मे वचः ॥१॥ 
रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ 

त्वं तु छायां खदाकारां स्थापयित्वोटजे विश ॥२॥ 
amazas वर्षे तिष्ठ ममाज्ञया | 
रावणस्य वधान्ते मां पूर्ववत्प्राप्स्यसे TARI 
श्रुत्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌ 
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श्रीमहादेवजी बोले-हे quid ! इधर श्रीराम- 
्रजीने मी रावणका सारा षड्यन्त्र जानकर एकान्तर्म 
श्रीजानकीजीसे कहा--“हे सीते ! मैं जो कुछ कहता 
हूँ वह सुनो ॥ १॥ हे झुमे ! रावण तुम्हारे पास 


भिक्षुका रूप धारण कर आयेगा, अतः तुम अपने ही 


समान आक्ृतित्राली अपनी छायाको कुठीम छोड़कर 


aa प्रवेश कर जाओ, और मेरी आज्ञासे वहाँ 


अदश्यरूपसे एक वर्ष रहो | तदनन्तर, रावणके मारे 
जानेपर तुम मुझे पूववत्‌ पा छोगी” ॥२-३॥ रामचन्द्रः 
जीके वचन सुनकर सीताजीने भी वैसा .ही किया: 


१३० 


Digitized by Sarayu Ske: at LU o eGangotri 


[ सर्ग ७ 


~ An 


मायासीतां बहिः स्थाप्य खयमन्तद ASA 9 ॥ 


मायासीता तदापश्ष्यन्मृगं मायाविनिमिंतम्‌। 
हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच विनयान्त्रिता | Il 
पश्य राम मृगं चित्रं कानक ATA | 
विचित्रविन्दुभियुक्तं चरन्तमङुतोभयम्‌ | 
बद्ध्वा देहि मम क्रीडामृगो भवतु सुन्दरः ॥ ६ ॥ 


तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 

रक्ष त्वमतियल्लेन सीतां मत्माणवछभाम्‌ ॥ ७॥ 
मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोरदशेनाः । 
अतोऽत्रावहितः साध्वो रक्ष सीतामनिन्दिताम्‌ ।८। 
लक्ष्मणो राममाहेदं देवायं मृगरूपश्रक्‌ | 
मारीचोऽन्र न सन्देह एवंभूतो मृगः कुतः ॥ ९ ॥ 
| श्रीराम उवाच 

यदि मारीच एवाय तदा हन्मि सशयः) 
मृगश्रेदानयिष्यामि सीताविश्रमहेतवे ॥१०॥ 
गमिष्यामि मृगं बध्वा ह्यानयिष्यामि सत्वर!) 

त्व प्रयत्नेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोद्यतः 112 2 
इत्युक्त्वा प्रययो रामो मायामृगमनलुद्रुतः | 
माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः ॥१२॥ 
निविकारश्चिदात्मापि पूर्णोऽपि मृगमन्वगात्‌। 
भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरि! ॥१३॥ 
' कतु सीताग्नियार्थाय जानन्नपि मृगं यथौ | 
अन्यथा पूणकामस्य रामस्य विदितात्मनः ॥१४॥ 
मृगेण वा खनिया वापि किं काय परमात्मनः | 
कदाचिद्डश्यतेऽभ्याशे क्षणं धावति लीयते ।॥ १५॥ 
इश्यते च ततो दूरादेवं राममपाहरत्‌ । 


PEPPER 


वे मायामयी सीताको बाहर meld छोड़कर खयं अग्निमें 
अन्तर्धान हो गयीं ॥ 9 ॥ 

तब उस मायासीताने मायामय मृगको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर हँसते हुए बड़ी नम्रतासे 
कहा---॥ ५ ॥ “हे राम ! यह रब-विभूषित विचित्र 
सुवर्ण-मृग देखिये । अहो ! इसके शरीरमें कैसे 
अद्भुत बिन्दु हैं ओर यह केसी निर्भयतासे विचर रहा 
है ? हे प्रभो ! आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिये; यह . 
सुन्दर हरिण मेरा क्रीडामृग होने योग्य है” ॥६॥ 

तब रामचन्द्रजीने बहुत अच्छा कह अपना धनुष 
उठा लिया और जाते समय लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“लक्ष्मण ! तुम प्राण-प्रिया सीताकी यत्नपूर्वक देख-भाल 
करना ।। ७॥ आजकल वनमें बड़े मायावी भयंकर 
राक्षस विचर रहे हैं | अतः तुम अनिन्दिता साध्वी 
सीताको बहुत सावधान रहकर रक्षा करना” ॥८॥ 

तत्र लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“देव ! 
यह मृगरूपधारी मारीच है, इसमें सन्देह नहीं, 
क्योंकि wer मृग ऐसा कहाँ हो सकता है ?” ॥ ९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--यदि यह मारीच है तो, 
इसमें सन्देह नहीं, में इसे अवश्य मार डाळूंगा । ओर 
यदि मृग ही है तो सीताका मन quem लिये ले 
आउँगा।।१ oll À अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस मृगको 
बाँधकर लिये आता हूँ, तबतक तुम सीताजीकी रखवाली 
करते हुए बहुत सावधान रहना ॥११॥ 

यह संसाररूपिणी जगन्मोहिनी माया जिनके आश्रित 
है d रामचन्द्रजी ऐसा कह उस मायामृगके पीछे asd 
चले गये ॥ १२ || वे निर्विकार चिदात्मा और सर्व: 
व्यापक्र होकर भी उस मृगके पीछे दोड़े, इससे यह 
वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि 'भगवान्‌ हरि बड़े aT- 
वत्सल हैं! |? ३॥ भगवान्‌ सत्र कुछ जानते थे, तथापि 
सीताजीको प्रसन्न करनेके लिये वे मृगके पीछे गये | नहीं 
तो पूर्णकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ रामको मृग अथवा wu 
क्या काम Ut? वह मृग कभी तो पास ही दिखलायी 
देने ळाता, कमी एक क्षणमें ही दूर भागकर छिप 
जाता || १४-१५॥ और फिर बहुत दूरीपर दिखलायी 
देता । इस प्रकार वह रामचन्द्र जीको बहुत दूर ले गया | 
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ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोऽयमिति स्फुटम्‌ । १६) 


| 

| तत्र रामचन्द्र नीने यह निश्चयपूर्वक जानकर कि 
यह राक्षस ही है; उत मृगरूप राञ्चसको एक वाण 
छोड़कर बींघ डाला | वाणके लगते ही मारीच अपना 
पपात रुघिराक्तास्यो मारीचः पूबेरूप क्‌ ॥१७॥ पूर्वरूप धारणकर लोटू भरे qud प्रथिवीपर गिर 
पड़ा ॥१६-१७॥। वह रक्तपायी दैत्य रामकी-सी बोळीमें 
यह कहता हुआ कि 'हे महावाहो लक्ष्मण ! में मारा गया; 
इत्युक्त्वा TASS पपात रुधिराशन्‌ः॥१८॥ | मेरी शीघ्र ही रक्षा करो” प्रथिवीपर गिरा ॥ १८॥ 


विव्याध शरमादाय राक्षसं मृगरूपिणम्‌ | 


हा हतोऽसि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मां द्रुतम्‌ | 


` यन्ञामाज्ञोऽपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्लुयात्‌ । मरण-समयमें जिनके नामका स्मरण करनेसे अज्ञ- 
जन भी जिनके समान हो जाते हैं उन्हीं हरिको 
NEM Ns 5... देखते-देखते उन्हींके हाथसे मरे हुए उस राक्षसके 
RAAT तजः सवलोक पश्यतः | विषयमें तो कहना ही क्या है १॥ १९॥ उसके 
राममेवाविशद्देवा विसय परमं ययुः॥२०॥ | suu निकला हुआ तेज सबके देखते-देखते श्रीराममें 
ही समा गया | यह देखकर देवताओंको बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥२०॥(वे कहने लगे-) “अहो ! इस मुनिजनहिंसक 
अथवा WTA महिमा नात्र संशयः ॥२१॥ | पापी निशाचरने कैसे-कैसे कुकर्म किये और फिर कैसी 
शुभ गति प्राप्त की | निस्सन्देह यह श्रीरघुनाथजीकी 
ही महिमा है ॥ २१ ॥ रामके वाणसे बीधे जानेपर यह 
V भयात्सर्वं परित्यज्य शृहवित्तादिक च यत्‌॥२२॥ | पहलेसे ही भयसे अपना सब गृह और धन आदि छोड़ 
रामचन्द्रजीके स्मरणमें लगा हुआ था ॥ २२ ॥ निरन्तर 
रामका ध्यान करनेसे इसके सारे पाप नष्ट हो गये थे, तथा 
अन्ते रामेण निहतः पश्यन्‌ राममवाप सः॥।२३॥ | अन्तमं यह रामको देखते-देखते उन्हंके हाथसे मारा 
भी गया; इसलिये इसने रामहीको प्राप्त कर लिया ॥२ 21] 
जो श्रीरामका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे 
त्यजन्कलेवरं रामं स्मृत्वा यान्ति परं पदम्‌ MR | ब्राह्मण हों या राक्षस, पापी हों या धार्मिक--परम 
į (ue - em | पदको ही प्राप्त होते हैं? || २४ ॥ परस्पर इस प्रकार 

इति तेऽन्योन्यमाभाष्य ततो देवा दिव AT? | कहते हुए फिर देवगण खर्गको चले गये | 


yay हरि पश्यस्तेनेब निहतोऽसुरः॥१९॥ 


V कि कसे कृत्वा कि प्राप्त) पातकी मुनिहिंसकः | 


ए 


रामबाणेन संविद्धः पूर्व राममनुसरन्‌ | 
हृदि रासं सदा ध्यात्वा निर्धूताशेषकर्मषः | 


हिजो वा राक्षसो वापि पापी वा धामिकोऽपि वा । 


रामस्तञचिन्तयामास ग्रियमाणोऽसुराधमः॥२५॥। | तत्र रामचन्द्रजी सोचने लगे कि इस अधम राक्षस- 
S A ने मरते समय मेरी बोलीका अनुकरण करते हुए 'हा 

eiie dr | क्यों 
दया ठत्सणाता ता यया लक्ष्मण | कहकर प्राण क्यों छोड़े : इन मेरे-से वाक्योंको 


AT मद्वाक्यसदशं वाक्य सीतापि कि ATURE ag सीताकी क्या दशा होगी ?॥ २०-२६ ॥ इस 
इति चिन्तापरीतात्मा रामो दूरान्न्यवतत। .| प्रकार चिन्ता करते हुए राम बड़ी दूरसे छोटे | be: 
सीता तद्भाषितं AAT मारीचस्य दुरात्मनः॥२७॥। | इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द सुनकर 


- अत्यन्त भय और दुःखसे व्याकुल हो लक्ष्मणसे यों 
तिट! rt | d 
भीतातिदुःखस विग्ना लक्ष्मण ल्विदमत्रवीत्‌ कहा--“लक्ष्मण | तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे 


गच्छ लक्ष्मण वेगेन भ्राता तेऽसुरपीडितः॥२८॥ भाई राक्षसोंसे कष्ट पा रहे हैँ ॥ २७-२८॥ 
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१३२ 


हा लक्ष्मणेति वचनं भ्रातुस्ते न शृणोषि किम्‌ | 


~~ 


तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्य न THAT ॥ २१ | 


यः कश्निद्राक्षसो देवि ग्रियमाणोऽब्रवीद्वचः | 
रामख्नेलोक्यमपि यः क्रुद्धो नाशयति क्षणात्‌॥३०॥ 
a कथं दीनवचनं भाषतेऽमरपूजितः | 
HAI लक्ष्मणमालोक्य सीता वाष्पविलोचना ERAT 
प्राह लक्ष्मण pda आतुव्यसनमिच्छसि । 
3998 भरतेनेव रामनाशाभिकाङ्गिणा ॥३२॥ 
मां नेतुमागतोऽसि त्वं रामनाश उपस्थिते । 
न प्राप्स्यसे त्वं मामद्य पश्य प्राणांस्त्यजाम्यहस्‌ २२ 
न Maratea रामस्त्वां भार्याहरणोद्यतम्‌ । 


रामादन्यं न स्पृशामि त्यां वा भरतमेव वा UR 


इत्युक्त्वा वध्यमाना सा स्वबाहुभ्यां रुरोद ह। 

तच्छ्रत्वा लक्ष्मणः कणो पिथायातोव हुःखितः। २५॥ 

मामेव भाषसे चण्डि धिक्‌ त्वां नाशसुपेष्यसि । v^ 

~ R 

इत्युक्त्वा वनदेवीभ्यः समप्य जनकात्मजाम्‌ ।।२६॥ 
5^ ~ ‘~ N ^ A 

ययौ दुःखातिस विग्नो राममेव शनेः शनेः | 

ततोऽन्तरं समालोक्य रावणो भिक्षुवेषधूक IZON 

सीतासमीपमगमत्स्फुरदण्डकमण्डछः | 

सीता तंमवलोक्रयाशु नत्वा सम्पूज्य भक्तितः Hell 

कन्दमूरूफलादीनि दर्वा स्वागतमन्रवीत्‌। „ 


मुने gesa फलादीनि विश्रमस्व यथासुखम्‌ URS 


इदानीमेव भर्ता मे ह्यागमिष्यति ते प्रियम्‌ । 


करिष्यंति विशेषेण 


क्या तुम अपने भाईका ‘er लक्ष्मण? यह वाक्य नहीं 
सुनते ?” 

लक्ष्मणजीने कहा--“'देवि | यह वाक्य MUA- 
चन्द्रजीका नहीं हे || २९ ॥ किसी राक्षसने मरते-मरते 
ये वचन कहे हैं । जो रामजी क्रोधित होनेपर एक 
क्षणमें सम्पूर्ण त्रिलोकीको भी नष्ट कर सकते 
हैं || ३० ॥ वे देववन्दित प्रभु भला ऐसा दीन-वचन 
कैसे बोल सकते हैं 2” eid 

तब सीताजीने नेत्रोमें जल भरकर क्रोधपूवेक 
लक्ष्मणजीकी ओर देखते हुए कहा--“रे लक्ष्मण | 
क्या तू अपने भाईको ARA पडे देखना चाहता 
है £ अरे gig mea होता है, तुझे रामका 
नाश चाहनेवाले भरतने ही भेजा हे ॥ ३१-३२ ॥ 
क्या तू रामके नष्ट हो जानेपर मुझे ळे जानेके लिये 
ही आया है, किन्तु तू मुझे पा न सकेगा | देख मैं 
अभी प्राण त्याग किये देती FU RAW राम तुझे 
इस प्रकार त्रीहरणके fet उद्यत नहीं जानते थे | 
रामके अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसीको भी नहीं 
छू सकती” xe ॥ 

ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओंसे छाती पीटती हुई 
रोने छगीं। उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मणजीने 
अति दुःखित हो अपने दोनों कान da fea 
और कहा--“हे चण्डि | तुम्हें धिक्कार है, तुम मुझे 
ऐसी बातें कह रही हो ! इससे तुम नष्ट हो जाओगी ।” 
ऐसा कह लक्ष्मणजी सीताको वनदेवियोंको सोौंपकर 
दुःखसे अत्यन्त खिन्न हो धीरे-धीरे रामके पास चले | 


इसी समय सूना देखकर रावण भिक्षुका वेष बना 
दण्ड-कमण्डळु घुमाता . हुआ सीताके पास आया | 
सीताने उसे देखकर तुरन्त ही प्रणाम किया और 
भक्तिपूवेक उसका पूजन कर कन्द-मूल-फळ आदि 
देकर स्वागत करते हुए कहा--' है सुने ! ये फल आदि 
पाइये और सुखपूर्वक विश्राम कीजिये | अभी थोड़ी देरमें 
ही मेरे पतिदेव आते होंगे । यदि आपकी इच्छा हो तो 
कुछ देर ठहरिये | वे आपका कुछ विशेष सत्कार 


तिष्ठ त्वं यदि रोचते ॥४०॥ | कर सकेंगे” || ३५-४० || 
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य्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्फ्क्स्स्प्फ्प्प्स्फ्फ्स्प््प्प्स्प्फ्फ्प्प्फ्फ्फ्प्फ्प्प्प्प्प््प््फ्प्प्प्प््प्प्प्प्प्फ््स्स््प्प्य्य्यि-- 


भिक्षुरुवाच 
का त्वं कमलपत्राक्षि को वा भर्ता तवानवे | 
[किमर्थमत्र ते वासो वने राक्षससेविते | 
ale भद्रे ततः सब agai निवेदये ॥४१॥। 
सातावाच 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ | 
तस्य ज्येष्ठः सुतो रामः सबलक्षणलक्षितः ॥४२॥ 
` तस्याहं धर्मतः पल्ली सीता जनकनन्दिनी । 
तस्य भ्राता कनीयांश्च लक्ष्मणो भ्रातृवत्सलः VAM 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः | 


iN * ~ ~ ~ 
चतुदश AAA तु ज्ञातासेच्छाम 8 वद ।।४४॥ 


मिक्षुरुवाच 

पौरुस्त्यतनयोऽहं तु रावणो राक्षसाधिपः | 
त्वत्कामपरितप्तोऽहं त्वां नेतु पुरमागतः dll 
युनिवेषेण रासेण किं करिष्यसि मां भज | 
yes भोगान्मया साधं त्यज दुःखं वनोद्धवम्‌ ४६ 
ACT तद्वचनं सीता भीता किञ्चिदुवाच तम्‌ | 

यद्येवं भाषसे मां त्वं नाशमेष्यसि राघवात्‌ (BI 
आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं RE सहानुजः | 

मां को धषयितु शक्तो हरेभायां शशो यथा ॥४८॥ 
रामबाणेविभिन्नस्त्वं पतिष्यसि महीतले । 

इति सीतावचः शरुत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः BSI 
सरूपं दर्शयामास. महापवेतसन्निभम्‌ । 
दशास्यं बिंशति्ुजं कालमेधसमधुतिम्‌ ॥५०॥ 
तद्दृष्टा वनदेव्यश्च भूतानि च वितत्रसुः | 

ततो विदार्य धरणी AAT TE! बाहुभिः ॥५१॥ 
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भिक्षु बोळा--हे कमललोचने ! तुम कोन हो? 
तुम्हारे पति कोन हैं £ हे अनवे ! इस राक्षससेवित वनमें 
तुम क्यों रहती हो ? हे कल्याणि ! ये सत्र बाते बताओ, 


| तब मैं भी तुम्हें अपना सारा वृत्तान्त सुनाऊंगा (12 १॥ 


सीताजी बोलीं-हे भिक्षो ! श्रीमान्‌ महाराज 
दशरथ अयोध्याके राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व- 


| सुळक्षणसम्पन्न राम हैं || ४२ ॥ मैं जनकनन्दिनी 


सीता उन्हींकी धर्मपत्नी हूँ । उनका छोटा भाई 
लक्ष्मण है | वह अपने भाईका अत्यन्त स्नेही 
8l eal ( हम दोनोंके साथ ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 
आज्ञासे चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहनेके लिये आये 
हैं | अब मैं तुम्हारे विषयमें जानना चाहती हूँ, तुम 
भी मुझे अपना परिचय दो ll ४४ ॥ 

भिक्ष बोला-मैं पुळर्त्यनन्दन विश्रवाका पुत्र 
राक्षसराज रावण हूँ । मैं तुम्हें पानेकी इच्छासे सन्तप्त 
था; भतः इस समय तुम्हें ले जानेके लिये यहाँ 
आया हूँ ॥ ४५ ॥ उस मुनिवेषधारी रामसे तुम्हें क्या 
मिलेगा | तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवासके दुः खोंसे 
छूटकर मेरे साथ नाना प्रकारके भोग भोगो ॥ ४६ ॥ 

उसके ये वचन सुनकर सीताजीने कुछ डरते हुए 
उससे कहा--“यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो 
रामचन्द्रजी तुझे नष्ट कर दंगे ॥ Vo जरा ठहर तो, 
भाईके सहित श्रीरामचन्द्रजी -अभी आते होंगे ! 
सिंह-पत्नीके साथ जेसे खरह्दा बलप्रयोग नहीं कर सकता 
उसी प्रकार मेरे साथ कोन बलात्कार कर सकता 
है १॥४८॥ रामजीके ate छिन्न-भिन्न होकर तू अभी 
प्रथिवीतळपर सोवेगा ।” सीताजीके ऐसे वचन सुनकर 
रावणने क्रोधाकुळ हो अपना महापवेताकार रूप दिख- 
लाया, जिसके दश मुख और बीस भुजाएँ थीं तथा 
जिसकी काले मेघके समान आभा थी ॥ ४९-५० ॥ 
उस भयंकर रूपको देखकर वनदेवियाँ और वन्य जीव 
भयभीत हो गये | तब रावणने (सीताजीके पेरोंके नीचेकी) 
पुथिवीको नखोसि खोदकर* उन्हें अपने हार्थोसे उठा लिया 


x बास्मीकि-रामायण युद्धकाण्ड सर्ग १३ में रावण कहता है कि एक बार मैंने पु्षिकस्थली नामकी अप्सराको 


आकारामागसे ब्रह्माजीके पास जाते देखां 


। तब मैंने कामातुर हो उसे वलात्कारसे वस्त्रहीन कर उसके साथ सम्भोग किया | 


जब उसने यह बात AMAA जाकर कही तो उन्होंने मुझे शाप दिया कि “यदि तू आजसे किसी ote बलात्कार 


~ vy 9 
करेगा तो तेरे मस्तकके सो SFE हो जायेगे । 


मालूम होता है उस शापके भयसे ही रावणने सीताजीको स्पशे नहीं 


—— > णको इसी प्रकारका शाप कुबेरपुच नलकूबरने दिया था | 
किया | किन्ही-किन्हींका मत R कि रावणको इसी 
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v तोलयित्वा रथे farce यथो क्षिप्रं विहायसा । 
हा राम हा लक्ष्मणेति रुदती जनकात्मजा 
भयोद्विग्रमना दीना पश्यन्ती शुवमेव सा | 
शरुत्वा त्क्रन्दितं दीन सीतायाः पक्षिसत्तमः ।५२। 
जटायुरुत्थितः शीघ्र नगाग्रात्तीकणतुण्डकः d 
fag तिष्टेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥५४॥ 
मुषित्वा लोकनाथस्य भायां शून्याद्वनालयात्‌। 
शुनको मन्त्रपूतं cd पुरोडाशमिवाध्वरे ॥५५॥ 
इत्युकत्वा तीकषणतुण्डेन चूणेयामास तद्रथम्‌ | 
वाहान्बिमेद पादाभ्यां चूर्णयामास ATT? ॥५६॥ 
ततः सीतां परित्यज्य रावणः TRATES | 
चिच्छेद पक्षौ सामषः पक्षिराजस्य धीमतः ।॥।५७॥ 
पपात किश्चिच्छेषेण प्राणेन Ala पक्षिराट्‌ | 
पुन्रन्यरथेनाछु सीतामादाय रावणः ॥५८।। 
क्रोशन्ती राम रामेति त्रातार नाधिगच्छति | 
हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि टुःखिताम्‌।५९। 
रक्षसा नीयमानां स्वां भायां मोचय राघव । 
हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीम्‌ ।॥६०॥ 


/ TRA BEA मे क्षन्तुमहसि देवर | 
इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कया 11821 
जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः b 
विहायसा नीयमाना सीतापर्यदधोमुखी ॥६२॥ 


पर्वताग्रे स्थितान्पश्च वानरान्वारिजानना | 
उत्तरीयार्धेखण्डेन विसुच्याभरणादिकम्‌ ॥६२॥ 


बध्वा चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति पर्वते | 
ततः समुद्रमळडध्य लङ्कां गत्वा स रावणः ॥६४॥ 
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ओर रथमें डालकर तुरन्त आकाशमागेसे चल दिया | 


उस समय सीताजी अति भयभीत होकर दीन- 
दृष्टिसे प्रथिवीकी ओर देखती हुई ‘er राम ! हा 
लक्ष्मण | ऐसा कहकर रोने लग, | सीताजीका वह 
आर्तक्रन्दन सुनकर तुरन्त ही तीखी चोंचवाला पक्षि- 
श्रेष्ठ जटायु पहाड़की MARA उठा | ओर ater- an | 
ठहर, ठहर, यज्ञके मन्त्रपूत पुरोडाशको ले जानेवाले कुत्ते- 
के समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्रीर घुनाथजी की. भायो- : 
को सूने तपोवनसे तू कोन लिये जाता है १॥५१--५५॥ 
जटायुने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोंचसे रावणके 
रथको चूर-चूर कर डाला और अपने पञ्जोसे घोड़ोंको 
मारकर उसके THT टुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥५६॥ 


तव रावणने सीताजीको छोड़कर अपना WET 
निकाला और झुझळाक्रर मतिमान्‌ जटायुके पंख काट 
डाले ॥ ५७ | Ga कट जानेसे पक्षिराज जटायु 
अधमरे होकर प्रथिवीपर गिर पड़े | फिर तुरन्त ही रावण 
सीताजीको दूसरे रथपर चढ़ाकर चलता बना ॥ ५८ N 

उस समय वह सीता किसी रक्षकको न देखकर 
वारम्बार रामको पुकारती हुई रो-रोकर कह रही 
थी-“हा राम! हा जगन्नाथ ! क्‍या आप मुझ 
दुःखिनीको नहीं देखते £ ।। ५९ ।। हे राघव ! आप- 
की मार्याको राक्षस लिये जाता है, आप छुड़ाइये | 
हा महाभाग लक्ष्मण ! gs अपराधिनीकी ' रक्षा 
करो ।। ६० ॥ हे देवर ! मैंने तुम्हें वाग्वाण मारे थे, 
तुम मुझे क्षमा करना ।” इस प्रकार रुदन करती हुई 
सीताजीको लेकर रावण रामके आनेकी आशकासे 
aga समान अति तीव्र वेगसे चलने लगा | 


इस प्रकार आकाइमार्गसे जाते हुए NAR ओर 
देखती हुई कमलानना सीताजीने एक पर्वत-शिखरपर 
पाँच वानरोंको ad देखा यह देखकर उन्होंने अपने 
आभूषणादि उतारकर अपने दुपट्टेके SASH बाँधे 
और यह कहकर कि “रामको मेरा समाचार सुना देना' 
पर्वतपर फॅक दिये | 


तदनन्तर रावणने समुद्र पारकर SATA पहुंचकर 
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खान्तःपुरे रहस्येतामशोकविपिनेऽक्षिपत्‌ । 


"राक्षसीभिः परिवृतां मातृवुद्धयान्यपालयत ॥६५॥ 


कृशातिदीना परिकमवर्जिता 
दुःखेन शुष्यद्वदनातिविहला | 
हा राम रामेति विलप्यमाना 


सीता खिता राक्षसवृन्दमध्ये ॥६६॥ 
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उन्हें अपने अन्तःपुरके एकान्त देश अशोकवनमें 
रखा और राक्षसियासे घेरे रखकर मातुबुद्विसे उनकी 
रक्षा करने SATS १-६५ उस स्थानमें अति कृश और 
दीनवदना सीताजी सब प्रकारका APT छोड़कर दु: खके 
कारण अति शुष्कवदन ओर fae होकर ‘ar 
राम ! हा राम !' ऐसे विलाप करती हुई राक्षसोंके 
बीचमें रहने लगीं ॥ ६६ | 


“eR 
इति श्रीमद'्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे AAA: सर्ग: ॥७॥ 
“EIS 


अष्ट 


म सर्ग 


सीताजीके वियोगमे भगवान्‌ रामका विलाप और जटायुसे भेंट | 


श्रीमहादेव उवाच 


रामो मायाविनं हत्वा राक्षसं कामरूपिणम्‌ | 
प्रते खाश्रमं गन्तुं ततो दूराइदश तम्‌ ॥१॥ 
आयान्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशुष्यता | 
राघवश्चिन्तयामास स्वात्मन्येव महामतिः UR 
लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीतां मया HA | 
ज्ञात्वाप्येन वञ्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा AM 
यद्यहं विरतो भूत्वा तूष्णीं खास्यामि मन्दिरे । 
“तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कर्थं भवेत्‌ ॥४॥ 
यदि शोचामि तां दुःखसन्तप्तः कामुकी यथा | 
तदा क्रमेणालुचिन्वन्सीतां यास्येऽसुरालयम्‌ | 
रावणं सकुलं हत्वा सीताममो स्थितां पुनः ॥५॥ 
मयैव स्थापितां नीरवा यातायोऽ्यामतन्द्रितः । 
अहं मनुष्यभावेन जातोऽसि ब्ह्मणाथितः NRI 
गनुष्यभावमापन्नः किञ्चित्कारं वसामि को | 
ततो मायामनुष्यस्य चरितं मेडनुथण्वताम्‌ ION 
क्तिः स्यादप्रयासेन भक्तिमागानुवतिनाम्‌ । 


= 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इधर रामचन्द्र- 
जी जब कामरूपधारी मायावी राक्षसको मारकर अपने 
आश्रमपर चलनेको प्रस्तुत हुए तो उन्होंने दूरसे ही 
लक्ष्मणको दुःखी होकर उदास मुखसे आते देखा | तब 
महामति रघुनाथजी मन-ही-मन सोचने लगे || १-२॥ 
“लक्ष्मणको यह पता नहीं है कि मैंने मायामयी सीता 
बना दी है । मैं यह जानता हूँ तथापि लक्ष्मणसे यह 
बात छिपाकर मैं साधारण मनुष्यके समान शोक ' 
करूँगा ॥२॥ यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी- 
में बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसोंके नाशका उपाय 
केसे होगा ? ॥ ४ ॥ यदि मैं उसके लिये दुःखातुर हो- 
कर कामी पुरुषके समान शोक करूँगा तो क्रमशः 
सीताकी खोज करता हुआ राक्षसराज रावणके यहाँ. 
पहुँच जाऊँगा और उसे geala मारकर अपने 
आप ही.अग्निमें स्थापित की हुई सीताक्रो उसमेंसे 
निकालकर फिर तुरन्त अयोध्या चला जाऊंगा | ब्रह्मा- 
की प्रार्थनासे मैने मनुष्यरूपसे अवतार लिया है अतः मैं 
कुछ समय ऐथिवीपर मनुष्य-भावसे ही रहूँगा। इससे मुझ . 
माया-मानवके चरित्रोंक़ो सुननेवाळे भक्ति-परायण 
पुरुषोंकी अनायास ही मुक्ति हो जायगी ।? 
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निश्चित्येवं तदा दृष्टा लक्ष्मणं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
किमर्थमागतोऽसि त्वं सीतां त्यकत्वा मम प्रियास्‌ । 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसैजेनकात्मजा ॥९॥ 
लक्ष्मणः प्राञ्जलिः ME सीताया दुर्वेचो रुदन्‌ | 

हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोक्त श्रुतं तया Mle ell 
त्वद्दाक्यसडश॑ ACA मां गच्छेति स्वराब्रवीत्‌ | 
रुदती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌ | 
नेद॑ रामस्य वचनं खस्था भव शुचिसिते ॥११॥ 
इत्येवं सान्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मां पुनः । 
यदुक्तं FAA राम न वाच्यं पुरतस्तव ॥१२॥ 
कणों पिधाय नित्य यातोऽहं त्वां समीक्षितुम्‌ | 
रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाप्यनुचितं कृतम्‌ tll 
त्वया स्रीमाषितं सत्यं कृत्वा त्यक्ता शुभानना | 


नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेर्नात्र संशयः | १४) 
इति चिन्तापरो रामः खाश्रमं त्वरितो | 
तत्रादृष्टा जनकजां बिळलापातिदुःखितः ॥१५॥ 
हा प्रिये क गतासि त्वं नासि पू्ेवदाश्रमे । 
अथवा मद्विमोहार्थं लीलया क बिलीयसे ॥१६॥ 
इत्याचिन्वन्वनं सर्वे नापश्यज्ञानकीं तदा | 
वनदेव्यः कुतः सीतां ब्रुवन्तु मम Eum tll 
मृगाश्च पक्षिणो वृक्षा दशेयन्तु मम ग्रियाम्‌ । 
इत्येवं विलपन्नेव रामः सीतां न कुत्रचित्‌ ॥१८॥ 
gaat qup क्कापि नापश्यद्र्घुनन्दनः | 
आनन्दोऽप्यन्वशोचत्तामचलोऽप्यनुधावति।१९॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार निश्चयकर लक्ष्मणजी- 
की ओर देखकर कहा--॥५-८॥ “लक्ष्मण ! gu मेरी 
प्रियतमा सीताको छोड़कर कैसे चले आये ? अत्र 
राक्षसगण जनकनन्दिनी सौताको हर ले गये होंगे 
अथवा उन्हें खा गये होंगे” ॥ ९ ॥ 

तब लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर रोते हुए सीताजीके 
gaa कह सुनाये । वे बोले--““आपके वाक्यके समान 
राक्षसके कहे हुए 'हा लक्ष्मण !' इस शब्दको सुनकर 
सीताजीने अति आतुरतासे रोते हुए मुझसे तुरन्त ही | 
कहा कि 'जाओ' | तब मैंने उन्हें समझाया कि देवि ! यह 
रघुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्षसका शब्द है, हे 
झुचिस्मिते ! तुम निश्चिन्त रहो | १०-११ ॥ मेरे इस 
प्रकार टाढस बंधानेपर साध्वी सीताजीने मुझसे फिर भी 
कहा, उस समय उन्होंने जैसे दवचन कहे, हे रदुनाथजी | 
वे आपके सामने कहने योग्य नहीं हैं ॥१२॥ अतः मैं 
कान मूँदकर वहाँसे आपको देखनेके लिये चला आया |” 


~ 


इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- लक्ष्मण ! ठीक है, 
तथापि तुमने उचित नहीं किया ॥ १३ ॥ जो ai- 
की बातको सत्य मानकर शुभानना सीताको छोड़ 
दिया ! इसमें सन्देह नहीं अब राक्षसलोग या तो 
उन्हें हर ळे गये होंगे या खा गये होंगे” ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रोरामचन्द्रजी बड़ी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममें आये और वहाँ जानकीजीको 
न देखकर अति ठुःखित होकर arg करने लगे-|॥ १ 
'हा प्रिये! आज तुम पूर्ववत्‌ आश्रममें दिखायी 
नहीं देती हो, सो कहाँ चली गयी हो £ अथवा 
मुझे मोहित करनेके लिये विनोदसे ही कहीं छिप 
रही हो ! ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान 
डाला किन्तु कहीं भी जानकीजीको न पाया | तब 
वे कहने लगे--“अयि वनदेवियो ! बताओ मेरी प्राण- 
वळुभा सीता कहाँ है ? अरे मृग, पक्षी और दृक्षो ! 
तुम्ही मेरी प्रियाको f&xare || १७॥ इस प्रकार 
विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्रीरघुनाथजीने सीताजीका 
कहीं कुछ भी पता न पाया ॥ १८॥ अहो | भगवान्‌ 
रामने आनन्दखरूप होकर भी सौताजीके लिये शोक 
किया, निश्चल होनेपर भी उनकी खोजमें इधर-उधर 
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निमंमो निरहझ्कारो5प्यखण्डानन्द्रूपवान्‌ । 


मम जायेति सीतेति विललापातिदुःखितः ॥२०॥ 
एवं मायामनुचरन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः । 


आसक्त इव मूढानां भाति तच्वविदां नहि ॥२१॥ 


एवं विचिन्वन्सकलं वनं रामः सलक्ष्मणः | 


ae 


WH रथं छत्रचापं कूबरं पतितं yA ॥२२॥ 


E छंल्सणसाहंद पश्य लक्ष्मण केनचित्‌ | 
नीयसानां जनकजां तं जित्वान्यो जहार ताम्‌।२३। 


-— 


ततः PISA भाग गत्या पवतसन्निभम्‌ | 
छरा रासो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
एप वे भक्षयित्वा तां जानकीं शुभदर्शनाम्‌ | 
शेते विविक्तेतितृप्तः पक्ष्य हन्मि निशाचरम्‌ ॥२५॥ 
चापमानय शीघ्र मे बाण च रघुनन्दन | 
TSA रामवचनं जटायुः प्राह भीतवत्‌ ॥२६॥ 
मां न मारय भद्रं ते म्रियमाणं खकमेणा | 


MEER S ST 


अहं जटायुस्ते भायाहारिणं समनुद्गुतः ॥२७॥ 
रावणं तत्र युद्धं मे बभूवारिविमदेन | 

तस्य वाहान्‌ रथं चापं छिच्त्वाहं तेन घातितः ।२८। 
पतितोऽसि जगन्नाथ प्राणांस्त्यक्ष्यामि प्य माम्‌॥ 


तच्छ्रत्वा राघवो दीनं कण्ठग्राणं TAA ह | 
हस्ताभ्यां संस्पृशन्‌ रामो दुःसाश्रब्ृतलोचनः 121 


जटायो ब्रुहि मे भार्या केन नीता शुभानना | 


अरण्यकाण्ड 


१३७ 


दोडते फिरे तथा ममता और अहंकारसे शून्य अखण्डा- 
TERI होकर भी अत्यन्त दुःखित हो 'हे मेरी 
प्रिये ! हे सीते !' ऐसा कहकर विलाप किया || १९-२ ol 
इस प्रकार मायाका अनुसरण करते हुए श्रीरधुनाथजी 
अनासक्त होते हुए भी मूढ़ gestat आसक्त-से प्रतीत 
होते हैं किन्तु तत्त्वज्ञानियोंको ऐसा भ्रम नहीं 
होता || २१ ॥ 


इस प्रकार ठक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने सम्पूर्ण 
वनमं सौताजीको ढूढते-हूढते प्रथिवीपर टूटे रथ, 
छत्र, धनुष और कूबर पड़े देखे। उन्हें देखकर 
भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण ! देखो 
यहाँ सीताजीको ले जाते हुए किसी पुरुषको कोई अन्य 
व्यक्ति (युद्धमें) जीतकर उन्हें हर ले गया है?” ||२२-२३॥ 


फिर कुछ दूर जानेपर एक पर्वत-सदश शरीरको 
रुधिरसे लथपथ देखकर रामने कहा--॥ २४ N 
“देखो, निस्सन्देह यही उस शुभदर्शना सीताको खाकर 
अत्यन्त तृप्त हो यहाँ एकान्तमें सो रहा है; मैं इस 
निशाचरको अभी मारे डालता हूँ ॥ २५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ 
लक्ष्मण ! शीघ्र ही मेरा धनुष-बाण लाओ |” 


रामका यह कथन सुन जटायुने भयभीत होकर 
कहा--॥ २६ ॥ “मैं अपने ही कर्मसे मर रहा हूँ 
आपका कल्याण हो, आप मुझे न मार | मैं जटायु 
E, मैंने आपकी मार्याको ले जानेवाले रावणका पीछा 
किया था | हे शत्रदमन | मेरा उससे घोर युद्ध हुआ 
और मैंने उसके रथ, धोड़े ओर धनुष आदि भी काट 
डाले, किन्तु अब मैं उसका घायल किया हुआ पड़ा 

| हे जगन्नाथ ! आप मेरी ओर देखिये, मैं अब प्राण 
छोड़ना ही चाहता हू” ॥ २७-२९ Il 


यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने (जटायुके पास जाकर) 
उसे कण्ठगतप्राण और अति दीन अवस्थामे देखा | 
तब वे sihi आँसू भरकर' उसपर हाथ फेरते हुए 
बोले---]| ३० ॥ “हे जटायो ! कहो, मेरी सुसुखी 
भायां सीताजीको कोन ले गया है ? अहो | तुम मेरे 


कायके लिये मारे गये ! अतः अबश्य ही तुम मेरे प्रिय 


मत्कार्याथं हतोऽसि त्वमतो मे प्रियबान्धवः ।३१। | बन्धु हो” ॥ ३१ ॥ 


१८ 
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जटायुः सन्नया वाचा वक्त्राद्रक्त WEZ | 
उवाच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रमः IZRI 
आदाय मैथिलीं सीतां दक्षिणाभिमुखो ययो | 

इतो वक्त न मे शक्तिः प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः ॥ 
दिष्टया दष्टोऽसि राम त्वं म्रियमाणेन मेऽनघ | 
परमात्माऽसि विष्णुस्त्वं मायामनुजरूपश्वक्‌ 139) 
अन्तकालेऽपि दृष्टा त्वां युक्तोऽहं रघुसत्तम | 
हस्ताभ्यां स्पृश मां राम पुनर्यास्यामि ते पदम्‌ ॥ 
तथेति रामः पस्पशे तदङ्गं पाणिना RTT | 
ततः प्राणान्परित्यञ्य जटायुः पतितो भुवि ॥ ३६ 
रामस्तमनुशोचित्वा बन्धुवर्साश्रुलोचनः | 


A उक्ष्मणेन समानाय काष्टानि प्रददाह तम्‌ ॥२७॥ 


खात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः | 
हत्वा वने AN तत्र सांसखण्डान्समन्ततः।।२८॥ 
MES प्राक्षिपद्रामः FR पृथगनेकधा | 
भक्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट्‌ ॥३९॥ 
इत्युकत्वा राघवः प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌ | 
मत्सारूप्यं ATA सवेलोकस्य पश्यतः ।।४०॥। 
ततोऽनन्तरमेवासौ दिव्यरूपधरः शुभः | 
विमानवरमारुह्य भाखर भानुसन्निभस्‌ ॥४१॥ 
शह्कचक्रगदापञ्जकिरीटवरभूषणेः | 
द्योतयन्खप्रकाशेन पीताम्बरधरोऽमलः NLN 
gN: पाषदैविंष्णो स्ताइशेरभिपूजितः | 
स्तूयमानो योगिगणे राममाभाष्य सत्वरः | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ ॥४३॥ 
जटायुरुवाच 
अगणितगुणमप्रमेयमादय 
सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम्‌ | 


— 
SII 
= 


जटायुने रक्त वमन करते हुए लडखडाती त्रोळीमें 
कहा--“हे राम! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
मिथिलेशनन्दिनी सीताको दद्षिणकी ओर ले गया है । 
और अधिक कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । मैं अभी 
आपके सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ 32-231 
हे राम ! आज बड़े भाग्यसे मैंने मरते समय आपको 
देख पाया है। हे अनघ! आप मायामानवरूप 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही & ॥ २४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 
वैसे तो अन्त समय आपका दर्शन करनेसे ही मै. 
मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने करकमलोंसे 
स्पर्श कीजिये | फिर मैं आपके परमपदको 
जाऊँगा”? ॥ ३५ Il 

तब रामचन्द्रजीने सुसकाते हुए ‘aga अच्छा? | 
कह उसका शरीर अपने करकमलोंसे छुआ | तदनन्तर 
जटायु प्राण छोड़कर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
रामचन्द्र्जीने नेत्रोंमें जळ भरकर उसके लिये अपने 
खजनके समान शोक करते हुए लक्ष्मणसे casar 
मंगबा उसका दाह-कर्म किया ॥ ३७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ रामजीने लक्ष्मणके सहित ठुःखितचित्तसे 
स्नान किया और वनमें एक मृग मारकर घासपर सब 
ओर अळग-अळग उसके अनेकों मांसखण्ड बखेर दिये | 
इन्हें सब पद्षिगण aa ओर उनसे पक्षिराज जटायु 
तृप्त हो? ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी बोले-“जटायो ! 
तुम मेरे परमपदको जाओ और आज qah देखते- 
देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो” || ३८-४०॥ तदनन्तर | 
वह तुरन्त ही सुन्दर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य- 
सदश प्रकारामान विमानपर आरूढ़ हुआ ॥ ४१ ॥ 
उस समय वह सुन्दर पीताम्बर धारणे किये शंख, चक्र, 
गदा, पद्म ओर किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणोंके सहित 
अपने प्रकाशसे (सम्पूर्ण दिशाओंको) प्रकाशित कर 
रहा था॥ ४२॥ वैसे ही वेष-भूषावाले चार विष्णु-पार्षद 
उसकी सेवा कर रहे थे तथा योगिगण उसकी स्तुति 
कर रहे थे। तदनन्तर वह हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजीको 
सम्बोधन कर उनकी स्तुति करने लगा | ४ ३ | 

जरायु बोला--“'जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय 
हैं, जगतूके आदिकारण हैं, तथा उसकी स्थिति और 
ल्य आदिके हेतु हैं उन परम शान्तसरूप परमात्मा 
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सगे ८ | 


उपरमपरमं परात्मभूतं 

सततमहं प्रणतोऽसि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 
निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्षं 

क्षपितसुरन्द्र चतुष्चुखादिदुःखम्‌ । 
नरवरमानिशं नतोऽस्मि रामं 

वरदमहं वरचापवाणहस्तम्‌॥४५॥। 
्रिधुवनकमनी यरूपसी ES 

रविशतभासुरमीहितप्रदानम्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागमूले 

कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४६॥ 


रवितनयासदर्श हरिं प्रपद्ये ॥४७॥ 
विरतभवभावनातिद्‌रं 
safe infit 
भवजलधिसुतारणाडध्रिपोतं 
शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवास 
गिरिवरघारिणमीहिताभिरासम्‌ | 
सुरवरद नुजेन्द्रसेविताऊ[घ्र 
सुरवरदं रघुनायक ssi NLN 
परधघनपरदारवर्जितानां 
परशुणभूतिषु॒ तुष्टमानसानाम्‌ | 
परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं 
रघुवरमम्बुजलो चनं 
सितरुचिरविकासिताननाब्ज- 
मतिसुलभं सुरराजनीलनीलम्‌ | 
सितजलरुहचारुनेत्र शोभे 
रघुपतिमीशगुरोगुरु 
हरिकमलजशम्भुरूपभेदा- 
स्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः | 


देव भ्यम्‌ | 


प्रपद्ये ॥५०॥ 


` प्रपद्ये ॥५१॥ 


अरण्यकाण्ड 
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१३९ 


श्रीरामचन्द्र जीकी मैं निरन्तर बन्दना करता हूँ ॥ ४४ ॥ 

जो असीम आनन्दमय ओर श्रीकमलादेवीके कटाक्षके 

आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवगणोंका 

दुःख दूर करनेवाले हैं उन धनुष-बाणधारी RAAR 

नरश्रेष्ठ रामचन्द्रजीको मैं अहर्निश प्रणाम करता 

2 ॥ ४५॥ जो त्रिलोकीमें सवसे अधिक रूपवान्‌ हैं, 

सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों Gah समान तेजखी हैं 
तथा वाञ्छित फल देनेवाले हैं उन शरणप्रद और 
रागाश्रित हृदयमें रहनेवाठे श्रीरघुनाथजीको मैं अहर्निश 
प्रणाम करता हूँ ॥ ४६ ॥ जिनका नाम संसाररूप 
वनके लिये दावानलके समान है, जो महादेव आदि 
देवताओंके भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ों दानवेन्द्रों- 
का दळन करनेवाले ओर Magasin समान श्याम- 
वणे हैं उन दयामय श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हँ ॥४७॥ 
जो संसारमें निरन्तर वासना रखनेवालांसे अत्यन्त दूर 
हैं ओर संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदैव दष्टिगोचर 
रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत ( जहाज ) संसार- 
सागरसे पार करनेवाले हैं उन रघुनाथजीकी मैं शरण 
लेता हूँ ॥ ४८ ॥ जो श्रीमहादेव और पाार्वतीजीके 
मन-मन्दिरमें निवास करते हैं, जिनकी dat अति 
मनोहारिणी हैं तथा देव और असुरपतिगण जिनके 
चरण-कमलोंकी सेवा करते हैं उन गिरिवरधारी सुर- 
वरदायक रघुनायककी में. शरण लेता = ll ४९ ॥ जो 
परधन ओर परख्रीसे सदा दूर रहते हैं तथा पराये 
गुण और परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते हैं उन 
निरन्तर परोपकारपरायण महांत्माओंसे सुसेवित कमळ- 
नयन श्रीरघुनाथजीकी a शरण Sat हूँ ॥ ५० | 
जिनका मुखकमल मनोहर सुसकानसे सुशोभित हो 
रहा है, जो भक्तोंके लिये अति goa हैं, जिनके शरीरंकी 
कान्ति इन्द्रनील्मणिके समान सुन्दर Away है, 
तथा जिनके मनोहर नेत्र Ba कमलकी-सी शोभावाले 
हैं, महादेवजीके गुरुके गुरु उन श्रीरघुनाथजीकी मैं 
शरण लेता हूँ ॥ ५१ ॥ हे प्रभो ! जलसे भरे हुए 
gaia जैसे एक ही सूर्य प्रतित्रिम्बित होता है वैसे ही 
सत्त्व, रज और तमं-इन तीनों गुणोंकी वृत्तिके कारण 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अध्यात्मरामायण 


१४० 


रविरिव जलपूरितोदपात्रे- 
ष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे 
रतिपतिशतकोटिसुन्दराड़ 
शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌ । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं 
रघुपतिमार्तिहरं प्रश्रं प्रपद्ये ॥५३॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रघूत्तमः | 
उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परं पदस्‌ ॥५४॥ 
शृणोति य इदं सतोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत्‌ | 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं TAT ।। ५५ 
इति राघवभाषितं तदा 
श्रुतवान्‌ हषसमाकुलो द्विजः | 
रघुनन्दनसाम्यमास्थितः 
प्रययौ ब्रह्मसुपूजित॑ 


॥५२॥ 


पदस्‌ ॥५६॥ 


[ सगे ९ 


आप ही विष्णु, mem ओर महादेवरूपसे भासित होते 
हैं | हे ईश ! आप देवराज gaat भी स्तुतिके पात्र 
हैं, में आपकी स्तुति करता हूँ || ५२ ॥ आपका दिव्य 
शरीर करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर है, सैकड़ों मार्गोमे 
फँसे हुए लोगोंसे आप अत्यन्त दूर है और योगिराजोंके 
हृदयमें आप सदा ही भासमान हें | ऐसे आप आतिहर 
प्रभु रघुपतिकी मैं शरण लेता हूँ” || ५३ ॥ 


जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 
उसपर प्रसन्न हुए, ओर बोले-“'जटायो ! तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम मेरे परमधाम विष्णुलोकको जाओ || ५४ ॥ जो 
पुरुष मेरे इस स्तोत्रको एकाग्रचित्तसे gag लिखता 
अथवा पढ़ता है वह मेरा सारूप्य-पद प्राप्त करता है 
और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है” || "५५ || 
पक्षिराज जटायुने रघुनाथजीका यह कथन बड़े हसे 
सुना और उन्हीके समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि 
लोकपालोंसे पूजित परमधामको चला गया ॥ ५६ || 


— 22S po ———- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे अष्टमः सर्ग: ॥८॥ 


नवम सगे 


कबन्धो द्वार | 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम्‌ | 
Gaga समाश्रित्य सीतान्वेषणतत्परः ॥ १॥ 
तत्रादभुतसमाकारो राक्षसः प्रत्यदृश्यत | 
बक्षस्येव महावतरतरशचक्षरादिविवजितः ॥ २॥ 
बाहू योजनमात्रेण व्यापृतो तस्य रक्षसः | 
कबन्धो नाम देत्येन्द्रः सबेसत्वविहिंसकः ॥ ३॥ 
- तद्वाह्णोमंध्यदेशे तौ चरन्तौ रामलक्ष्मणौ | 
ददशेतुमेहासत्वं 


रामः प्रोवाच विहसन्पय लक्ष्मण राक्षसम्‌ | 


श्रीमहादेवजी बोले--हे gala ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी दुःखित-चित्तसे सीतांजीको खोजते हुए 
लक्ष्मणजीके साथ दूसरे वनको गये ॥ १॥ वहाँ o 
उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकारका राक्षस देखा, 
जिसके वक्षःस्थलमें ही नेत्रादिसे रहित एक बड़ा भारी 
मुख था ॥ २ ॥ इस राक्षसकी भुजाएँ एक-एक योजन- 
तक फैली हुई थीं । यह सम्पूर्ण प्राणियोंकी हिंसा 
करनेवाला 'कबन्ध' नामक दैत्यराज था ॥ ३ ॥ उसकी C 
भुजाओंके बीचमें चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और 


तद्वाहुपरिवेष्टितो ॥ ४॥ | ढक्ष्मणने उस महाब्रखवान्‌ राक्षसको देखा ॥ ४ ॥ 


तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए कहा--“लक्ष्मण ! 
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अरण्यकाण्ड 


१४१ 


शिर यादाबहाना्य यस्य वक्षसि चाननम्‌ ॥ ५॥ | इस राक्षसको देखो; यह शिर-पैरसे रहित है ओर 


बाहुभ्यां लभ्यते WTA RAT खितो ध्रवम्‌ | 


इसकी छातीमें ही मुँह है ॥ ५।॥ अपनी भुजाओंसे ही 
इसे जो कुछ मिळ जाता है उसीको खाकर यह जीवित 


आवामप्येतयोबोहोमेध्ये सङ्कलितो रुवम्‌ Il ६॥ | रहता है । हम भी निश्चय ही इतकी भुजाओंके बीचमें 


गन्तुमन्यत्र मार्गा न इश्यते रघुनन्दन | 
' (क कतेव्यासताऽसाभारदाना भक्षयत्स नो।। ७॥ 
 ठक्ष्मणस्तमुवाचेदं कि विचारेण राघव | 
आवासककमव्यग्रो SAMA शुज TTT ८॥ 


ति रासः खङ्गेन ust दक्षिणमच्छिनत्‌ | 


तथे च्छे 

सतो ऽति AOA SN ~ e ii 
वदताशतावासिता दृत्यः की युवां सुरपुद्गवों । 
ARIS STH लोके दिवि 


ततोऽब्रवीद्गसन्नेव रामो राजीवलोचनः | 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌।११। 
रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसौ भ्राता मे लक्ष्मणः सुधीः । 
मम मार्या जनकजा सीता त्रेलोक्यसुन्दरी ॥१२॥ 
आवां मृगयया यातौ तदा केनापि रक्षसा | 


नीतां सीतां विचिन्वन्तौ चागतौ घोरकानने ।१३। | 


बाहुभ्यां वोष्टितावत्र तव प्राणरिरक्षया | 


~ 


छिन्नौ तव भुजी त्बं च को वा विकटरूपधरक ।। १४॥ 
कबन्ध उवाच 

धन्योऽहं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ | 

पुरा गन्धर्षराजोऽहं रूपयोवनदर्पितः ॥१५॥ 


विचरॅलोकमखिलं वरनारीमनोहरः | 


बुद्धिमान्‌ मेरा 


| फॅस गये हैं || ६ ॥ हे रघुनन्दन | इनके चंगुलमेंसे 


निकळनेका हमें कोई माग दिखायी नहीं देता; अब्र 
हमं क्या करना चाहिये ? ( जल्दी विचार करो नहीं तो) 
यह हमं अभी खा जायगा” ॥७॥ 

लक्ष्मणजीने कहा--“'हे राघव | इसमें अधिक 
विचारनेकी क्या बात है ? हम दोनों सावधान होकर 
अभी इसकी एक-एक भुजा काट डाल” [be ll 
रामचन्द्रजीने कहा aga ठीक' और खड्ग निकालकर 
उसकी दायीं भुजा काट डाली | वैसे ही लक्ष्मणजीने 
भी तुरन्त ही उसकी बायीं भुजा उड़ा दी ॥ ९॥ 

तब उस दैत्यराजने अति विस्मयपूर्वक कहा-- 


| “मेरी सुजाओंको काठनेवाले तुम कोन देवश्रेष्ठ हो ! 
GATT कुतः MLM | इस छोकमें अथवा खर्गवासी देवताओंमें भी कोई ऐसा 


(समथ) होना सम्भव नहीं” || १० ॥ 

इसपर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने हँसते इए 
कहा--“श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोध्याके खामी 
à ॥ ११॥ मैं उन्हाँका पुत्र «m हुँ ओर यह 
छोटा भाई “लक्ष्मण” है तथा 
त्रैलोक्यसुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भार्या 
है ॥ १२॥ हम मृगया ( शिकार ) के लिये बाहर 
गये हुए थे कि किसी राक्षसने सीताको चुरा लिया, 
उसीको ढूँढ़ते हुए हम यहाँ इस घोर वनमें आ गये। 
इतनेहीमें तुमने हमें अपनी भुजाओंसे घेर लिया | 
तब हमने अपने प्राण बचानेके लिये तुम्हारी. भुजाएँ 
काट डाळी | अन्न यह बताओ-ऐसे विकट रूपवाले. 
तुम कोन हो 2” ॥ १३-१४ ॥ 

कवन्धने कहा-- हे राम ! यदि आज आप 
खयं मेरे पास आये हैं तो मैं धन्य हूँ । पूवकालमें 
मैं रूप और यौबनके मदसे उन्मत्त एक गन्धवराज 
था ॥ १५॥ हे रघुश्रेष्ठ ! मैने तपस्याद्वारा त्रह्माजीसे 
अवध्यता ( किसीसे भी नमारे जा सकनेको योग्यता ) 
प्राप्त कर ली थी ओर मैं अपनी रूपकान्तिसे सुन्दर 
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[ सर्ग ९ 


तपसा ब्रह्मणो लब्धमवध्यत्वं रघूत्तम ॥१६॥ | खियोंके चित्तोंको राता हुआ सम्पूर्ण लोकोंमें घूमा 


अष्टावक्र सुनि दृष्टा कदाचिदहसं पुरा | 
क्र्ठो$्सावाह दुष्ट cd राक्षसो भव दुमते ॥१७॥ 
अष्टावक्रः पुनः प्राह वन्दितो मे दयापरः.। 
शापस्यान्तं च मे प्राह तपसा द्योतितप्रभः ॥१८॥ 
त्रेतायुगे दाशरथिभूत्वा नारायणः AY | 
आगमिष्यति ते बाहू BA योजनायतो ut 
तेन sam भविष्यसि यथा पुरा । 
इति शप्षोऽहमद्राक्षं राक्षसीं तनुमात्मनः ॥२०॥ 


कदाचिद्देवराजानमभ्याद्रवमहं रुषा । 
सोऽपि वज्रेण मां राम शिरोदेशेऽभ्यताडयत्‌॥२१॥ 
तदा शिरो गतं कुक्षिं पादौ च रघुनन्दन | 
्रह्मदत्तवरान्मृत्युर्नाभून्मे वञ्जताडनात्‌ ॥२२॥ 


सुखाभावे कथं जीवेदयमित्यमराधिपम्‌ | 


ऊचुः सर्व दयाविष्टा मां विलोक्यास्यवर्जितम्‌।२३। 


ततो मां प्राह मघवा जठरे ते मुखं भवेत्‌ | 
बाहू ते योजनायामो भविष्यत इतो त्रज ॥२४॥ 
इत्युक्तोऽत्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान्‌। 
भक्षयाम्यधुना बाहू खण्डितो मे त्वयानघ ॥२५॥ 
इतः पर मां श्रभ्रास्ये निक्षिपाग्नीन्धनाबृते | 
अग्निना दद्यमानोऽहं त्वया रघुकुलोत्तम॥२६॥ 
पूर्वरूपमनुप्राप्य भार्यामार्ग वदामि ते । 
इत्युक्तं लक्ष्मणेनाशु aa निर्माय तत्र तम्‌ ॥२७॥। 
निक्षिप्य प्रादहर्काएस्ततो देहात्समुत्थितः | 
कन्दपेसशाकारः सर्वाभरणभूषितः ॥२८॥ 


रामं प्रदक्षिणं कृत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च | 


करता था ॥ १६ l| एक बार अष्टावक्र मुनिको देख- 
कर में हँस पड़ा, अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा - 
“अरे gig ! तू बड़ा दुष्ट है, अतः त्‌ राक्षस हो 
जा” || १७॥ उनके शापसे भयभीत होकर जब मैंने 
उनकी बहुत कुछ अनुनय-विनय की तो तपके कारण 
परम तेजस्वी उन दयाळ JÄRNA मेरे शापका अन्त 
इस प्रकार बताया 2e वे बोले, “त्रेतायुगमें खयं 
नारायण दशरथके यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आयेंगे c 
ओर वे तेरी एक-एक योजन लम्बी शुजाओंको क्राट 
डाळंगे ॥ १९ || तब तू शापसे some अपना पूर्वरूप 
धारण करेगा ।” उनके इस प्रकार शाप देनेसे मैंने 
अपनेको राक्षसरूपमें देखा || २० || 

एक बार मैं रोषपूर्वक देवराज इन्द्रके पीछे दोडा | 
तब उसने क्रोधित होकर मेरे शिरपर अपना Gs 
मारा॥ २१ ॥ हे रघुनन्दन ! उस qeu आघातसे मेरे 
शिर और पैर ded घुस गये किन्तु ब्रझाजीके वरके 
प्रमावसे मैं मरा नहीं ॥ २२ ॥ मुझे मुखहीन देखकर 
समस्त 'देवताओंने दयाव हो देवराजसे कहा--“'यह 
बिना Ban केसे जीवित रह सकेगा ^U ॥ २३.॥ 
तब इन्द्रने मुझसे कहा--““तेरे deu ही मुख होगा 
ओर तेरी झुजाएँ एक-एक योजन लम्बी हो जायँगी, 
अत्र तू यहाँसे चला जा”॥ २४ ॥ इन्द्रके ऐसा कहने- 
पर मैं यहीं रहकर नित्यप्रति अपनी भुजाओंसे वनके 
जीवोंको खींचकर खाता रहा हूँ । हे अनध ! अंब 
उन भुजाओंको आपने काट डाला ॥ २५ || हे रघुकुल- 
श्रेष्ठ | अब आपं मुझे एक अग्नि और इंधनसे युक्त 
गड्ढेमे डाल दीजिये | आपके द्वारा ef दग्ध 
होनेपर अपना पूर्वरूप धारणकर में आपकी भार्याका 
पता बताऊंगा | 


उसके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण- 
जीसे तुरन्त ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया ओर उसे 
उसमें डालकर लकड़ियोंसे जला दिया | तब उसके शरीर- 
से एक सर्वाळकारविभूषित कामदेवके समान अति सुन्दर 
पुरुष प्रकट हुआ ॥ २६-२८ ॥ उसने रामचन्द्रजीकी | 
परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया ओर भक्तिसे 
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सग ९ | 


अरण्यकाण्ड 


CMM 
TQ 
कृताञ्जलिस्वाचेदं भक्तिगद्ददया गिरा ॥२९॥ | गदगद-कण्ठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा ॥ २९ ॥ 


गन्धर्व उवाच 
स्तोतुमुत्सहते मेऽद्य मनो रामातिसम्भ्रमात्‌ । 
त्वासनन्तसनाद्यन्तं मनोवाचामगोचरम्‌ ।।३०॥ 
GH ते रूपसव्यक्त देहद्वयविलक्षणम्‌ | 
इग्रपामितरत्सवं दृश्य जडमनात्मकम्‌ | 


_ ¬ तेत्कर्थ सवां बिजानीयाद्व्यतिरिक्तं मनः प्रभो ।३१। 


बुद्वयात्मासासयोरेक्य जीव इत्यभिधीयते । 
बुद्ध्यादिसाक्षी Aaa तसिन्निबिषयेऽखिलम्‌ ३२ 
आरोप्यतेऽज्ञानवशान्षिविकारेऽखिलात्मनि | 
हिरण्यगभेस्ते सकषम देहं स्थूलं विराट्‌ स्मृतम्‌।।२३।। 
भावनाविषयो राम AEH ते ध्यातृमङ्गलम्‌ | 

भूतं भव्य भविष्यञ्च यत्रेदं इश्यते जगत्‌ ॥३४॥ 
स्थूलेऽण्डकोशे देहे d महदादिभिराब्रते | 
सप्तभिरुत्तरगुणेवेराजो धारणाश्रयः ॥३५॥ 
त्वमेव सर्वकेवल्यं लोकास्तेऽवयवाः SEU । 
पाताल ते पादमूल पाष्णिस्तव महातलम्‌ Rall 
रसातलं ते गुल्फो तु तलातलमितीयते | 
जानुनी FAIS राम उरू ते वितलं तथा ॥ ३७ 
अतलं च मही राम जघनं नाभिंग नभः | 


SUMS ते ज्योतींषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥३८॥ 


वदनं जनलोकस्ते तपस्ते शङ्कदेशगम्‌ | 
सत्यलोको TAT शीषण्यास्ते सदा प्रभो ॥३९॥ 
इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते दिशः श्रुती | 
अश्विनो नासिके राम eer. तेऽग्निरुदाहृतः ॥४०॥ 
चक्षुस्ते सविता राम मनश्चन्द्र उदाहृतः 


गन्धर्व वोळा--हे राम! आप अनन्त, आदि- 
अन्तसे रहित और मन-वाणीके अविषय हैं; तथापि 
आज मेरा मन आपकी स्तुति करनेको बड़े वेगसे 
उत्सुक हो रहा है ॥ ३० ॥ हे प्रभो | आपके स्थूळ 
और सूक्ष्म रूप ( विराट्‌ और हिरण्यगर्भ ) से आपका 
वास्तविक ज्ञानखरूप अति सूक्ष्म और emu हे | 
उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड दृश्य, और अनात्मा 
है | अतः आपसे भिन्न यह जड मन आपको कैसे 
जान सकता है ? बुद्धि ओर चिदाभासका अन्योन्या- 
व्यासरूप ऐक्य ही जीव कहलाता है। इन बुद्धि 
आदि सत्रका साक्षी ब्रह्म ही है; वह मन-वाणी आदि 
किसीका भी विषय नहीं है, उसी निर्विकार सर्वात्मामें 
अज्ञानवश इस सम्पूर्ण चराचर जगतूको आरोपित 
किया जाता है | हे राम | आपका सूक्ष्म रूप हिरण्य- 
गर्भ और स्थूळ रूप विराट्‌ कहलाता है । आपका 
भावनामय सूक्ष्म रूप जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ दीख पड़ता है अपने ध्यान करने- 
ASIA मंगळ करनेवाला है || २१-२४ ॥ ( एकसे एक 
दशगुण ) महत्तत्वादि सात आवरणोंसे घिरे हुए आपके 
स्थूळ ब्रह्माण्डशरीरमें ही धारणाका आश्रयरूप विराट 
शरीर स्थित है ॥ ३५ || आप ही एकमात्र मोक्षखरूप 

| सम्पूण लोक आपहीके अवयव हैं | पाताळ आपका 
auas ( तळुआ ) है, महातल ऐँडी है ॥ ३६ l 
हे राम! रसातळ "em ( टखने ) हैं, तडातळ जानु 
हैं तथा gae और वितल आपकी Tart हैं || ३७ [| 
HIS और भूर्लोक आपकी जंधाओंके नीचे और ऊपर- 
के भाग हैं, भुवर्लोक नाभि है, agin वक्षःस्थल 
है तथा महर्लोक्र आपकी ग्रीवा कही जाती है || N हे 
रघुश्रेष्ठ | जनःलोक आपका मुख है, तपःछोक ललाट 
है तथा हे प्रभो ! सत्यलोक आपका मस्तक है ॥ ३९ ॥ 
हे राम ! इन्द्रादि sagen आपकी अजाएँ हैं, 
दिशाएँ कर्ण हैं, अश्विनीकुमार नासिका हैं और 
aÑ आपका मुख बताया गया है ॥ ४० ॥ हे राम ! 
सूयं आपके नेत्र हैं, चन्द्रमा मन है, काल भ्रभंगी 


wWg एव कालस्ते बुद्विस्ते वाकपतिभवेत्‌ ॥४१।। | है और ब्रृहस्पतिजी आपकी बुद्धि हैं ॥४१॥ 
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१४४ 


NNN A SAAN A TN 


रुद्रोऽहङ्काररूपस्ते वाचर्छन्दांसि तेऽऽ्यय | 
यमस्ते दंष्रदेशस्यो नक्षत्राणि द्विजालयः॥४२॥ 
हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तऽपाङ्गमोक्षणम्‌ | 
qu: pasia प्रष्ठमाग उदीरितः ॥४३॥ 
निमिषोन्मेषणे रात्रिदिवा चेव रघूत्तम | 
agat: सप्त ते कुक्षिनाडचो नद्यस्तव प्रभो vli 
रोमाणि ब्रक्षौषधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रभो | 
महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूलं वपुस्तव ॥४५॥ 
यदस्मिन्‌ स्थूलरूपे ते मनः सन्धारयते नरैः | 
अनायासेन Gras स्यादतोऽन्यन्नहि किश्चन।४६। 
अतोऽह राम रूपं ते स्थूलमेवानुभावये | 
यसिन्ध्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌।।४७॥ 
तदेव सुक्तिः स्याद्राम यदा ते स्थूलभावकः | 
तदप्यास्तां तवेत्राहमेतदूपं विचिन्तये ।।४८॥ 
धनुबाणधरं श्यामं जटावस्कलभूषितम्‌ । 
अपीच्यवयसं सीतां विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम्‌॥४९। 
इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन | 
AAT? शङ्करः साक्षात्पावेत्या सहितः सदा ॥५०॥ 
ETA सततं ध्यायन्नास्ते रघूत्तम | 
मुमूषणां तदा काश्यां तारकं त्रह्मवाचकम्‌ ॥५१॥ 
रामरामेत्युपदिशन्सदा सन्तुष्टमानसः। 
अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः ॥५२॥ 
सर्वे ते मायया मूढास्त्वां न जानन्ति तत्वतः | 
नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५३॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्रिसेवित | 
ताहि त्राहि जगन्नाथ मां माया नावृणोतु ते ।।५४। 


[ सगे ९ 


~ SANNA 


रुद्र आपका अहंकार है, वेद आपकी अविनाशी वाणी है, 
यम आपकी दाढ़ोंके स्थानमें स्थित हैं ओर नक्षत्रगण आप- 
की दन्तावलि है lex सबको मोहित करनेवाली माया 
आपका हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका 
आगेका भाग है ओर अधर्म पीछेका भाग है ॥ ४३॥ 
हे रघूत्तम ! रात्रि ओर दिन आपके निमेषोन्मेष हैं | 


हे प्रभो ! सातों समुद्र आपकी कुक्षि और नदियाँ. 


नाड़ियाँ हैं || ४४ ॥ हे प्रभो ! वृक्ष और ओषधियाँ 
आपके रोम, वृष्टि आपका वीर्य ओर ज्ञानशक्ति आपकी 
महिमा है | यही आपका स्थूळ शरीर È ॥ ४५ ॥ 
यदि पुरुष आपके इस स्थूळ शरीरम मन स्थिर करे 
तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है । हे राम | 
आपके इस स्थूळ रूपसे प्रथक्‌ और कोई पदार्थ नहीं 
है || ४६ || अतः हे राम ! मैं आपके उस स्थूळ रूपका 
ही सदा चिन्तन करता हूँ जिसके ध्यानमात्रसे ही 
शरीरमें रोमाञ्चके सहित मनुष्यके हृदयमें प्रेम-रसका 
सञ्चार हो जाता है ॥ ४७॥ हे राम ! जब यह जीव 
आपके विराट्‌ रूपका चिन्तन करता है तो तत्काळ ही 
उसकी मुक्ति हो जाती है तो भी मुझे उसकी आवश्यकता 
नहीं । में तो आपके इस रामरूपका ही चिन्तन 
करूँगा ।। 2८ | हे रघुनन्दन ! ( मेरी यही प्रार्थना है 
कि) ळक्ष्मणजीके सहित सीताको खोजता हुआ आपका 
यह जटा-वल्कळ-वि भूषित धनुषबाणधारी अति सुन्दर 
सुकुमार श्याम शरीर सदा मेरे मनमें विराजमान रहे | 
हे रघुश्रेष्ठ | आपके इस दिव्य रूपका पार्वतीजीके सहित 
सर्वज्ञ श्रीशंकरभगवान्‌ सवदा चिन्तन किया करते 


हैं और काशीमें MANAR ब्रह्मवाचक रामनाम- 


रूप तारक-मन्त्रका उपदेश करते हुए सदा अति 
आनन्दमें मग्न रहते हैं अतः हे जानकीनाथ | आप 
निश्चय ही परमात्मा हैं ॥ ४९-५२ ॥ सब लोग 
आपकी मायासे मोहित हैं, वे आपका वास्तविक 
खरूप नहीं जानते । में संसारकी रचना करनेवाले 
परमात्मा रामको नमस्कार करता हूँ ॥ ५२॥ हे 
सौमित्रिसेवित अयोध्यानाथ | आपको नमस्कार है । 
हे जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, आपकी माया 
मुझे मोहित न करे ।। ५४ ॥ 
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—— 


श्रीराम उवाच 
तुष्टोऽहं देवगन्थव भक्त्या स्तुत्या च तेऽनघ | 
याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ॥५५॥ 
जपान्त ये नित्यमनन्यवुद्धचा 
भक्त्या त्वदुक्त स्तवमागमोक्तम्‌ | 
तेऽज्ञानसम्धूतभरवं विहाय 
सां यान्ति नित्याचुभवाचुमेयम्‌॥५६॥ 


अरण्यकाण्ड 


eee 
A 


१७५ 


—— mpm 


श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे देवगन्धवे | मैं तुम्हारी 
भक्ति और स्तुतिसे अति सन्तुष्ट हूँ । हे अनघ ! तुम 
योगियोंके प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परमधामको 
जाओ ॥ ५५५ ॥ जो लोग तुम्हारे इस शास्त्रोक्त स्तोत्रका 
अनन्य बुद्विसे नित्य भक्ति-पूवेक जप करेंगे वे अन्तमें 
अज्ञानजन्य संसारसे मुक्त होकर मुझ नित्यानुभवरूप 
परमात्माको प्राप्त करेंगे ॥ ५६ ॥ 


$ डे 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अरण्यकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 
“ERIS 
e 
दशस सग 


शबरीसे भट | 


श्रीमहादेव उवाच 
लब्ध्वा वरं स गन्धवेः प्रयास्यन्‌ राममत्रवीत्‌ | 
शवर्यास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥ १॥ 
भक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमागेविशारदा | 
तां प्रयाहि महाभाग सर्वे ते कथयिष्यति d २॥ 
इत्युक्त्वा प्रययौ सोऽपि विमानेनार्कतरचसा | 
विष्णोः पदं रामनामसरणे फलमीदृशम्‌ ॥ 3 I 


त्यक्त्वा तद्विपिन घोर सिंहव्याघ्रादिदूषितम्‌। 
शनैरथाश्रमपदं शबर्या रघुनन्दनः ॥ ४॥ 
शबरी राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ | 
आयान्तमारा्र्षेण प्रत्युत्थायाचिरेण सा॥ ५॥ 
पतित्वा पादयोरग्रे हषपूर्णाश्रुलोचना | 
खागतेनाभिनन्धाथ खासने स॑न्यवेशयत्‌॥ ६॥ 
रामलक्ष्मणयोः सम्यक्पादो प्रक्षाल्य भक्तितः । 


तज्जलेनाभिषिच्याङ्गमथाध्यादिभिराहता ॥ ७॥ 
१९, 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! (भगवान्‌ रामसे) 
वर पाकर (उनके परमधामको) जाते हुए SH गन्धर्व- 
राजने कहा--“हे रघुनन्दन | सामनेवाले आश्रममें 
शबरी रहती है। वह आपके चरणकमलोंमें अति 
अनुराग रखनेके कारण भक्ति-मार्गमें कुशल है । हे 
महाभाग ! आप वहाँ पधारिये ! वह आपको (सीताजी- 
के सम्बन्धमें ) सत्र बातें बता देगी”.॥ १-२ ॥ 
ऐसा कहकर वह TH Gah समान तेजस्वी विमानपर 
चढ़कर विष्णुलोकको चला गया | देखो, राम-नामका 
स्मरण करनेपर ऐसा फल मिळता है ॥ ३॥ 


तदनन्तर सिंह-व्याघ्रादिसे दूषित उक्त घोर वनको 
छोड़कर श्रीरघुनाथजी धीरे-धीरे शबरीके आश्रमपर 
पहुँचे | ell लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीको 
समीप ही आते देख शबरी अत्यन्त हर्षसे तुरन्त उठ 
खड़ी हुई ॥ ५ ॥ उसके ANA आनन्दाश्रु भर आये 
और वह भगवान्‌ wan ' चरणोंमें गिर get 
तथा उन्हें खागतद्वारा प्रसनकर सुन्दर आसनपर 
बैठाया ॥ ६॥ तदनन्तर अत्यन्त भक्तिसे श्रीराम 
ओर लक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार धोये और 
उस चरणोदकक़ो अपने AN छिड़ककर 
JARA भगवान्‌का सत्कार किया .॥ ७ || 
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सम्मूज्य विधिवद्रामं ससौमित्रि सपयेया | 
सडगृहीतानि दिव्यानि रामार्थ शबरी मुदा tell 
फलान्यमृतकल्पानि ददौ रामाय भक्तितः। 
पादौ सम्पूज्य कुसुमेः सुगन्धैः सानुलेपनेः ॥ ९॥ 


कृतातिथ्यं CAGE सहानुजम्‌ | 
शबरी भक्तिसम्पन्ना प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रबीत्‌॥१०॥ 


~ 


अत्राश्रमे TAZ qub मे महषयः | 
खिताः शुश्रूषणं तेषां ge समुपस्थिता ॥११॥ 
बहुवर्षसहस्राणि गतास्ते ब्रह्मणः पदम्‌ | 
गमिष्यन्तोऽञ्रुवन्ां त्वं AMAT समाहिता॥१२॥ 
रामो दाशरथिर्जातः परमात्मा सनातनः | 
राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१३॥ 
आगमिष्यति सेकाग्रध्याननिष्ठा स्थिरा भव | 
इदानीं चित्रकूटाद्रावाश्रमे वसति WA? ॥१४॥ 
यावदागमनं तस्य तावद्रक्ष कलेवरम्‌ । 
दृष्टेव राघवं दर्वा देहं यास्यसि तत्पदम्‌ ॥१५॥ 
तथैबाकरवं राम त्वद्वयानेकपरायणा | 
प्रतीक्ष्यागमनं तेऽद्य सफल गुरुभाषितम्‌ ॥ १६ 
तव सन्दर्शनं राम गुरूणामपि मे नहि | 
योषिन्मूढाप्रमेयात्मन्‌ हीनजातिसमुद्धवा ॥१७॥ 
तव दासस्य दासानां शतस ख्योत्तरस्य aT | 
दासीत्वे नाधिकारोऽस्ति कुतः साक्षात्तवेव हि । १८। 
कथं UA मे इष्टस्त्वं मनोवागगोचरः P 
स्तोतुं न जाने देवेश कि करोमि प्रसीद मे NII 


NS 
अध्यात्मरामायण [ सर्ग १० 


फिर विविध सामग्रियोंसे राम और लक्ष्मणका विधिवत्‌ 
पूजनकर जो agah समान दिव्य फल उसने 
श्रीरामचन्द्रजी के लिये इकट्ठे कर रखे थे वे अत्यन्त हर्षसे 
लाकर उन्हें दिये ओर उनके चरणकमलोंका सुगन्धित 
पुष्प और चन्दन आदिसे पूजन किया ॥ ८-९ || 


इस प्रकार आतिथ्य-सत्कार हो चुकनेपर जत्र 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित आसनपर विराजमान 


थे, तब शबरीने भक्तिपू्वक हाथ जोड़कर कहा--।! १-०५ 


“हे रघुश्रेष्ठ ! इस आश्रममें पहले मेरे गुरु महर्षि 
(मतंग) रहा करते थे; मैं उनकी सेवा-शुश्रूषा करती 
हुई यहाँ हजारों awa रहती हूँ | अब वे efus 
ब्रह्मठोककी चले गये E | जाते समय उन्होंने मुझसे 
कहा था कि तू एकाग्र-चित्त होकर यहीं रह॥११-१२॥ 
सनातन परमात्माने राक्षसांको मारने ओर 
ऋषियोंकी रक्षा करनेके लिये राजा दशरथके पुत्र 
रामरूपसे अवतार लिया है ॥ १३॥ वे (शीघ्र ही) 
यहाँ आयेंगे | तू एकाग्र-चित्तसे उनका ध्यान, करती 
हुई यहाँ रह | आजकल भगवान्‌ रामजी चित्रकूट 
पर्वतके आश्रममें विराजमान हैं || १४ l| जबतक d 
आवें तबतक तू अपने शरीरका पालन कर। रघुन।थजीके 
आनेपर उनका दर्शन करते हुए इस शरीरको जलाकर तू 
उनके परमधामको चली जायगी ॥ १५॥ हे राम ! 


मैने वेसा ही किया । मैं तभीसे आपका ध्यान करती 


हुई आपके आनेकी बाट देख रही थी | आज गुरुजी- 
का वह amu सफल हो गया || १६॥ हे राम ! 


आंपका दर्शन तो मेरे गुरुदेवको भी नहीं gat | 


फिर हे अप्रमेयात्मन्‌ ! मैं तो नीच-जातिमें उत्पन्न 
एक गँवारी नारी ही हूँ ! ( मेरी तो बात ही क्या 
है?) ॥१७॥ जो आपके दासोंके दास हैं उनके भी जो 
उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं मेरा तो उनकी दासी 
होनेमें भी अधिकार नहीं है; फिर साक्षात्‌ आपकी 
दासी कहलानेका मेरा मुँह ही कहाँ है !॥ १८॥ 
हे राम ! आप तो मन या वाणीके विषय नहीं हैं फिर 
न जाने आज मुझे आपका दशन कैसे हो गया । हे. 
देवेश्वर ! मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती | अब 
मैं क्या करूँ ? प्रभो ! आप खयं ही (अपनी दयाछुता- 
से) मुझपर प्रसन्न होइये” ॥ १९ ॥ 
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श्रीराम उवाच | | 
अ पुंस्त्वे Gla विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । | 
न कारणं ARIA भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥२०॥ | 
यज्ञदानतपोभिर्वा बेदाध्ययनक्मभिः। | 
नेव द्रष्टुमहं शक्यो AERA: सदा ॥२१॥ | 
` तसाड्वामिनिसद्षेपादश्येषहे भक्तिसाधनम्‌। | 
संती संङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्पृतम्‌ ॥२२॥ | 
द्वितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मद्शुणेरणम्‌। | 
व्यार्यातृत्वं azani चतुर्थं साधनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासनं भद्रे सद्बुद्वयासाययासदा। | 
qaq पुण्यणशीलत्व यसादि नियमादि च ॥२४॥ 
निष्ठा मत्पूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितम्‌ | 

मस सन्त्रोपासकर्बं साङ्गं सप्तममुच्यते ॥२५॥ 
मङ्कक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाद्यार्थयु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥२६॥ | 
अष्टम. नवमं तत््वविचारो मम भामिनि | 

एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा॥२७॥ 
स्रियो वा पुरुषस्यापि तियग्योनिगतस्य वा | 

` भक्तिः सञ्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥२८॥ 


भक्तों सञ्जातमात्रायां मत्तत्वानुभवस्तदा | 


अरण्यकाण्ड 
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श्रीरामचन्द्रजी बोळे--पुरुषत्व-स्रीत्वका भेद अथवा 
जाति, नाम और आश्रम--ये कोई भी मेरे भजन- 
के कारण नहीं हैं | उसका कारण तो एकमात्र मेरी 
भक्ति ही है | २० ॥ जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं वे 
यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
मुझे कभी नहीं देख सकते ॥२१॥ अतः हे 
भामिनि ! मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वर्णन 


| करता हूँ | उनमें पहला साधन तो सत्सङ्ग ही कहा गया 


है ॥२२॥ मेरे जन्म-कर्मोंकी कथाका कीर्तन करना 
दूसरा साधन है, मेरे गुणोंकी चर्चा करना--यह 
तीसरा उपाय है और ( गीता-उपनिषदादि ) मेरे वाक्योंकी 


। व्याख्या करना उसका चौथा साधन है ॥ २३ ॥ हे 


ug ¦ अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर भगवद्बुद्विसे 
सेवा करना पाँचवाँ, पवित्र खभाव, यम-नियमादिका 
पालन और मेरी पूजामें प्रेम होना छठा, तथा मेरे 
मन्त्रको सांगोपांग उपासना करना सातवाँ साधन कहा 
जाता है ॥ २४-२५ ॥ मेरे भक्तोंकी मुझसे भी अधिक 
पूजा करना, समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करना, 


| और शम-दमादि सम्पन्न होकर बाह्य पदार्थोमे आसक्त 


न होना--यह मेरी भक्तिका आठवाँ साधन है 
तथा तत्त्व-विचार करना नवाँ है । हे भामिनि | 
इस प्रकार यह नो प्रकारकी भक्ति है । हे ga 
लक्षणे ! जिस किसीमें ये साधन होते हैं वह खी, पुरुष 
अथवा पशु-पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो उसमें प्रेम: 
छक्षणा-मक्तिका आविर्भाव हो ही जाता है ।।२६-२८॥ 
मक्तिके उत्पन्न होने मात्रसे ही मेरे खरूपका 
अनुभव हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता 
है उसकी उसी जन्ममें निस्सन्देह मुक्ति हो जाती है। 


~ A A A 
ममाचुभवासेद्भस्य माक्तिस्तत्रवः जन्माने SII 
: : अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका कारण भक्ति ही 


स्यात्तसात्कारणं भक्तिमेक्षस्पेति सुनिश्चितम्‌ । | है । (भक्तिके उपरोक्त नौ साधनोंमेंसे) जिसमें पहला 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥३०॥ | साधन होता है उसमें क्रमशः ये सभी आ जाते हैं । 


eu RES c तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका प्राप्त होना निश्चित 
AT ततो भक्तिमुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ | ही ह। तर OE LN 


यसान्मङ्कक्ति युक्ता त्वं ततोऽहं AMAT NRR | आया हूँ ॥ २९-३१ ॥ अब, मेरा दर्शन होनेसे तेरी 
इतो मह॒शनान्मुक्तिसव नास्त्यत्र संशयः । | फ हो ही जायगी--इसमें सन्देह नहीं । यदि तुझे 


A E S Cea पता हो तो बता इस समय कमळलोचना सीता 
यदि जानासि मे जूहि सीता कमललोचना ॥२२॥ | कह हे । मेरी प्रियदर्शना प्रियाको कौन डे n. 


त्रासते केन वा नीता प्रिया मे AAAA ॥३३॥ है !॥ ३२-३३॥ 
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शबर्युवाच 
देव जानासि सर्वज्ञ सर्वे त्वं विश्वभावन | 
तथापि ऐच्छसे यन्मां लोकाननुस तः प्रभो ll 
ततोऽहमभिधास्यामि सीता यत्राधुना स्थिता | 
रावणेन हृता सीता लङ्कायां वततेऽधुना ॥२५॥ 
इतः समीपे रामास्ते पम्पानाम सरोवरम्‌ | 
ऋष्यसूकगिरिनाम तत्समीपे महानगः ZRN 
चतुभिमेन्त्रिमिः साथे सुग्रीवो वानराधिपः | 
भीतभीतः सदा यत्र तिष्ठत्यतुलविक्रमः ।। २७ 
वालिनश्च भयाद्श्रातुस्तदगम्यमृपेभेयात्‌ | 
वालिनस्तत्र गच्छ त्वं तेन सख्य कुरु प्रभो (RCI 
सुग्रीवेण स सर्वे ते कायं सम्पादयिष्यति | 
अहमग्निं प्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनन्दन NSII 
ggd तिष्ठ राजेन्द्र AAA कलेवरम्‌ | 
यास्यामि भगवन्‌ राम तव विष्णोः पर पदम्‌।४०। 
इति. रामं समामन्त्र्य प्रविवेश हुताशनम्‌ | 
क्षणान्निधूय सकलमविद्याकृतबन्धनम्‌ | 
रामप्रसादाच्छबरी मोक्षं प्रापातिदुल॑भम्‌ (1221 
कि ged जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले | 
प्रसन्ेज्धमजन्मापि शबरी Siu सा ॥४२॥ 
कि gaam मुख्याः पुण्याः श्रीरामचिन्तकाः । 
मुक्ति यान्तीति तद्भक्त क्तिरेव न संशयः AM 
भक्तिमुक्तिविधायिनी भगवतः 

श्रीरामचन्द्रस्य हे 
लोकाः कामदुघाङघ्रिपञ्मयुगं | 

सेवध्वमत्युत्सुकाः | 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितति 

FA सुदूरे भृशं 

रामं ञ्यामतलुं ufu 


[ सगे १० 
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शबरी बोली--हे देव ! हे सर्वज्ञ | हे विश्वभावन ! 


PBDI NUES SII S 


| आप सभी कुछ जानते हैं । तथापि हे प्रभो ! लोका- 


चारका अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं 
तो इस समय सीताजी जहाँ हैं वह मैं आपको बतलाती 


| हूँ । सीताजीको रावण हर ले गया है और इस समय 


वे लड्ढामें हैं॥ ३४-३५ ॥ हे राम ! यहाँसे पास ही पम्पा 
नामका एक सरोवर है । उसके समीप ऋष्यमूक नामका 
एक बहुत बड़ा पवेत Ell ३६ l| वहाँ अतुलित पराक्रमी ` 


वानरराज सुग्रीव अपने भाई वालीके भयसे सदा डरता c 


हुआ अपने चार मन्त्रियोके साथ रहता है। ऋषि -शापके 
भयसे वह स्थान वाळीके छिये सर्वथा अगम्य है 
हे प्रभो आप वहाँ जाइये ओर उस छुग्रीबसे मित्रता 
कीजिये वह आपका सत्र कार्य सिद्ध करेगा । हे 
रघुनन्दन ! अब में आपके सामने ही अभ्िमें प्रवेश 
करूंगी || 36-39 || हे राजेश्वर | हे भगवन्‌ ¦ 
हे राम! जबतक में अपने शरीरको जलाकर आप 
विष्णुभगवान्‌के परमधामको जाऊँ तबतक आप 
एक मुहूर्त यहाँ और ठहरिये ॥ ४० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण करनेके 
अनन्तर शबरीने aAA प्रवेश किया और एक क्षणमें 
ही समस्त अविद्याजन्य बन्धनोंको नष्ट कर भगवान्‌ 
रामकी कृपासे अति ठुर्ळम मोक्ष-पद प्राप्त किया lle १॥ 
भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर 
संसारमें क्या gea है | देखो, उनकी कृपासे नीच 
जातिमें उत्पन्न हुई शबरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर 
लिया ॥ ४२ ॥ फिर श्रीरामका ध्यान करनेवाले. पुण्य- 
जन्मा ब्राह्मणादि यदि सुक्त हो जायँ तो इसमें क्या 
आश्चर्यं है £ निस्सन्देह, भगवान्‌ रामकी भक्ति ही 
मुक्ति है ie ३॥ अरे लोगो ! भगवान्‌ शरीरामचन्द्रकी भक्ति 
ही मोक्ष देनेवाळी है | अतः कामधेचुरूप उनके चरण- 
युगलोंकी अति उत्साहपूर्वक् सेवा करो । हे बुद्विमान्‌ 
लोगो ! इन विविध विज्ञान-वाताओं और मन्त्र-विस्तार- 
को अळा रखकर तुरन्त ही श्रीशंकरके हृदयधाममें 
शोभा पानेवाले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका भजन 


भान्तं भजध्वं बुधाः ॥४४॥ | करो ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे ` 


[y 
अरण्यकाण्डे दशमः सगः ॥ 2o Il 
=) ज 


समाप्तमिदमरण्यकाण्डमू | 
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A 


किष्किल्घाकाण्ड 
KO ae > 45 
प्रथम सगे 


gau भेट | 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! तदनन्तर 

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 

ततः सलक्ष्मणो रामः शनेः पम्पासरस्तटम्‌ | तटपर आये | उस सुन्दर सरोवरको देखकर उन्हे 
RE i A बड़ा विस्मय हुआ ॥ १ ॥ उसका विस्तार एक कोसका 

आगत्य सरसा श्रेष्ट दृष्टा विसयमाययों ॥ १॥ | था और उसमें अति निर्मळ अगाध जल भरा हुआ 
था तथा वह सत्र ओर fas हुए कमल, कह्णार, कुमुद 
और उत्पल आदिसे सुशोभित था ॥२॥ उस 
उत्फुछाम्बुजकहारकुमुदोत्पलमण्डितम्‌ ॥ २॥ सरोवरमें जहाँ-तहाँ हंस और कारण्डव आदि 
पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रवाकादि उसको 

हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकादिशोभितम्‌ । शोभा बढ़ा रहे थे और जलकुक्कुट, कोयष्टि 


EE ie तथा ala आदि पक्षियोंके कलरवसे वह शब्दायमान 
जलकुक्‍्कुटकोयाटक्रोचनादापनादतस ॥ ` हो रहा था ॥ ३॥ वह चित्र-विचित्र पुष्प-लताओंसे 


नानापुष्पठताकीण॑ नानाफलसमाबतम्‌ ।  । परिपूर्ण, नाना प्रकारके फाले quu विरा 
हुआ सजनोंके चित्तके समान खच्छ तथा कमलकेशर- 
सतां मनःखच्छजलं पद्मकिज्ञस्कवासितम्‌ || ४॥ | से सुवासित था ॥ e N 


क्रोशमात्रं सुविस्तीणमगाधामलशम्बरम्‌ | 


वहाँ पहुँचनेपर छोटे भाई लक्ष्मणके सहित प्रभु 
रामने आचमनकर उस सरोवरका श्रमहारी शीतल 
जळ dir और फिर उसके किनारे-किनारे शीतळ 
छायायुक्त मार्गसे चलने लगे ॥ wll इस प्रकार जटा- 
वल्कळविभूषित जितेन्द्रिय परम पराक्रमी राम और 


तत्रोपस्पृश्य सलिलं पीत्वा श्रमहर AN: । ` 


सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथा यया ॥ ५॥ 


क्रष्यमूकगिरेः पार्थे गच्छन्तौ रामलक्ष्मणौ | 


धनुर्बाणकरो दान्तो जटावल्कलमण्डित Sm लक्ष्मण, जब हाथोंमें धनुष-बाण लिये विविध gat te 


न लिः x 5 पर्वतकी शोभाको निहारते हुए ऋष्यमूक-पवतकी बगलमें 
पश्यन्तों विविधान्वृक्षान्‌ गिरे! शोभां सुविक्रमो 18 Ed 


सुग्रीवस्तु गिरेमूथि चतुभिः सह वानरेः। . । सहित गिरि-शिखर॒पर्‌ 35 हुए सुम्रीवने उन 
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UU लक eee 


~~ 


खित्वा TTA तो यान्तावारुरोह गिरेः ATT 
भयादाह हनूमन्तं को तौ वीरवरो सखे | 
गच्छ जानीहि भद्रं ते TSA द्विजाकृतिः ell 


AQ SD 


वालिना प्रेषितौ किंवा मां हन्तुं समुपागतों | 


ताभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं TANS 
यदि तो टुष्टहृदयो संज्ञां कुरु कराग्रतः | 
विनयावनतो भूत्वा एबं जानीहि निश्चयस्‌ ill 
तथेति ACS हनुमान समुपागतः | 
विनयावनतो भूत्वा रामं नत्वेदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
कौ युवां पुरुषव्याघ्रौ युवानो वीरसम्मतो | 
द्योतयन्तो दिशः सर्वाः प्रभया भास्कराविव ॥१२॥ | 
युवां त्रैलोक्यकर्ताराविति भाति मनो मम | 

युवां प्रधानपुरुषौ TST जगन्मयो ॥१३॥ 
मायया मानुषाकारो चरन्ताविव लीलया | 


अवतीर्णाविह परौ चरन्तौ क्षत्रियाकृती | 
Zot ३ Qa c ^ 
जगत्सितिलयों सग लीलया muss ॥॥१५॥ 
` ALA | ९ yD 
eden प्रेरको सबहृदयस्थाविहेश्वरो । 

DY AN CAN oS 
नरनारायणो ठाक चरन्तावात मे मातः ॥१६।। 
श्रीरामो लक्ष्मणं प्राह पश्यैनं बटुरूपिणम्‌ । 
शब्दशाखमशेषेण श्रुतं नूनमनेकधा ॥१७॥ 
अनेन भाषितं कृत्स्नं न किञ्चिदपशब्दितम्‌। 
ततः प्राह हनूमन्तं राधो ज्ञानविग्रहः ।।१८॥। | 
अहं दाशरथी रामस्त्वय मे लक्ष्मणोऽनुजः। 
सीतया मार्यया साथ पितु्वेचनगौरवात्‌ | 


जाते देखा और वह सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़ 
गया (boll फिर भयभीत होकर हनुमानूजीसे बोळ-- 
“faq | देखो, ये दो वीरवर कोन हें । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम ब्राह्मण ब्रह्म चारीके du उनके पास 
जाकर यह माळूम तो करो ॥ ८॥ तुम उनसे atd- 
चीत करके उनके यहाँ आनेका अभिप्राय माळूम 
करना । ऐसा न हो, वे वाळीके भेजनेसे मुझे मारनेके 
लिये आ रहे हों ॥ ९॥ यदि वे दूषित हृदयवाले हों 
तो तुम अपनी अँगुळीसे मुझे संकेत कर देना | 
देखो, बड़े विनीत होकर यह सत्र भेद मॉळूम कर 
लेना Il 20 Il 


तब हनुमानजी सुग्रीवसे 'जो आज्ञा” कह ब्रह्मचारीका 
वेप बनाकर रघुनाथजीके पास आये ओर बड़ी नम्रतासे 
उन्हें नमस्कार कर बोले---]। ११ ॥ “हे पुरुषव्याघ्र ! 


आप दोनों कोन हैं ? आपकी युवावस्था है ओर आप 
| 


बड़े वीर माळम होते हैं। अहो ! अपने रारीरकी कान्तिसे 
आपने समस्त दिराओंको सूर्यके समान प्रकाशमान 
कर THAT है ॥ १२ ॥ मेरा मन तो यह कहता है कि 
आप दोनों त्रिलोकीके रचनेवाळे संसारके कारणभूत 
जगन्मय प्रधान और पुरुष ही हैं ॥ १३॥ आप मानो 
प्रथिबीका भार उतारने और भक्तजनोंकी रक्षा करनेके 


fed ही लीलावश अपनी मायासे मनुष्यरूप धारण- 
भूमारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च ॥१४॥ 


कर विचर रहे हैं ॥ $9 Qq आप साक्षात्‌ परमात्मा 
ही क्षत्रियकुमारके रूपमें अवतीर्ण होकर प्रृथिवीपर 
qu रहे हैं ! आप लीलाहीसे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर ( दुष्टोंका ) नाश करनेमें तत्पर हैं ॥ १५ ॥ मेरी 


बुद्धिमे तो यही आता है कि आप मानो सबके eau 
विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतन्त्र भगवान्‌ .नर- 
नारायण ही इस लोकमें विचर रहे हैं” ॥ १६ ll 


तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण ! 
इस बनावटी ब्रह्मचारीको देखो | अवश्य ही इसने सम्पूर्ण 
seca ( व्याकरण) कई बार भली प्रकार पढ़ा 
है ॥ १७॥ देखो, इसने इतनी बातें कही किन्तु 
इसके बोलनेमें कहीं कोई एक भी अशुद्वि नहीं हुई।” 


तदनन्तर विज्ञानघन श्रौरघुनाथजीने हनुमानजीसे 


कहा--॥ १८ ॥ “हे द्विज ! मे दशरथका पुत्र राम हूँ 
और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है । मैं पिताकी 


आज्ञा मानकर अपनी wl सीताके सहित aqu आया 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


किष्किन्धाकाण्ड 


आगततस्तत्र विपिने स्थितोऽहं दण्डके द्विज ॥१९॥ 
तत्र भार्या हता सीता रक्षसा केनचिन्मम | 
तामन्वेष्टुमिहायातो ed को वा कस्य वा बद्‌ tus ell 
बटुरुवाच 
सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः | 
चतुभिमेन्त्रिमिः साध गिरिमूधोन तिष्ठात ॥२९॥ 
- भ्राता कनायाप सुग्रीवो वाठिनः पापचेतस! | 


तेन निष्कासिता भायो हृता तस्पेह वालिना IRRI 


तद्भयारष्यमृकाख्य गिरिमाश्रित्य संस्थितः। 
अहं सुग्रीवसचिवो वायुपुत्रो महामते ॥२३॥ 
हनूआन्ञास विख्यातो द्यज्ञनीगभेसम्भवः । 
तेन ww त्यया युक्त सुग्रीवेण TAA ॥२४॥ 
भायोपहारिणं हन्तु सहाथस्ते भविष्यति | 


इदानीमेव गच्छाम आगच्छ यदि रोचते॥२५॥ | 


श्रीराम उवाच 
अहमप्यागतस्तेन सख्यं कतुं कपीश्वर | 


सख्युस्तस्यापि यत्काय तत्करिष्याम्यसं शयम्‌।२६। 


हनूमान्‌ खखरूपेण ferat राममथान्रवीत्‌ । 
आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः TATIR ॥२७॥ 
यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्त्रिभिवालिनो भयात्‌। 
तथेति तस्यारुरोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः URC 


उत्पपात गिरेमृधि क्षणादेव महाकपिः | 


वृक्षच्छायां समाश्रित्य खितो तौ रामलक्ष्मणो | 


हनूमानपि सुग्रीवसुपगम्य कृताञ्जलिः | 

व्येतु ते भयमायातौ राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणो la ell 
शीघरमुत्तिष्ठ रामेण सख्यं ते योजितं मया। | 
अग्नि साक्षिणमारोप्य तेन सख्यं दुतं कुरु ॥३१॥ 


ततोऽतिह्षीत्सुग्रीवः समागम्य रघूत्तमम्‌ । - . 
२० 
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था और यहाँ दण्डकारण्यमें रहता थां ॥ १९ ॥ वहाँ 
किसी राक्षसने मेरी भायों सीताकों हर लिया । उसे 
ढूढ़नेके लिये हम यहाँ आये हैं । कहिये, आप 
गोन हैं ओर किसके पुत्र exe 


कौन 
ब्रह्मचारी बोले-महामति सुग्रीव, जो वानरोके 


` | राजा हैं, अपने चार मन्त्रियोंके साथ इस पर्वेतके शिखर- 


पर रहते हैं ॥ २१ ॥ वे दुष्टचित्त वालीके छोटे भाई 
| हैं ॥ उस वालीने उनकी at छीनकर उन्हें. घरसे 


| 


| निकाल दिया है ॥ २२ ॥ अतः उसके. भयसे वे इस 


| ऋष्यमूक-पर्वतपर ही रहते हैं । हे महामते | मैं उन्हीं 
| सुग्रीवर्का मन्त्री और वायुका पुत्र हूँ॥२३॥ मेरा 
जन्म माता अञ्जनीके गर्भसे हुआ हे ओर मैं हनूमान! 
नामसे विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ ! आपको महाराज 
सुग्रीबसे मित्रता करनी चाहिये ॥ २४॥ वे आपको 
भार्याको चुरानेवालेका वध करनेमें आपके सहायक 
होंगे । आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके 
पास चल ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे कपीश्वर ! में भी उनसे 
मित्रता करनेके लिये ही आया हूँ | उन मित्रवरकाभी जो 
कुछ कार्य होगा वह À निस्सन्देह पूर्ण कर दंगा RS I 


यह सुनकर हनूमानजीने अपना रूप ' धारण 
कर रामसे कहा, “आइये, आप दोनों मेरे कन्धोपर 
चढ़ जाइये, अब हम पर्वतके ऊपर चलते हैं, जहाँ 
अपने मन्त्रियोके सहित सुग्रीब वालीके भयसे (छिपकर) 
रहते हैं ।” aa राम ओर लक्ष्मण 'बहुत अच्छा? कह 
उनके कन्धोंपर चढ़ गये ॥ २७-२८ ॥ वानरराज 
हनूमान्‌ एक क्षणमें ही पर्वतके शिखरपर कूदकर 
Sq गये | वहाँ राम और लक्ष्मण एक बृक्षकी छायामें 
खड़े हो गये ॥ २९ ॥ | 
इधर हनूमानजीने सुग्रीवके पास जा उनसे हाथ 
जोड़कर कहा--“राजन्‌ | लीजिये, अब आपका भये दूर 
हो गया; क्‍योंकि आपके यहाँ श्रीराम और लक्ष्मण 
पघारे हैं ॥ ३० ॥ शीघ्र उठिये, मैंने रामके साथ 
आपकी मित्रता होनेका योग लगा दिया है । शीघ्र ही 
अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिये ॥ ३१.॥ 


qa सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनायजीके पास 
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वृक्षशाखां स्वयं छित्त्वा विष्टराय ददो मुदा IRRI 
हनूसान्लक्ष्मणायादास्सुग्रीवाय च लक्ष्मण! | 
हषण महताविष्टाः सवे एवावतस्थिरे ll 


लक्ष्मणस्त्वत्रवीत्सव रामवृत्तान्तमादितः | 
वनवासाभिगमनं ` सीताहरणमेव च ॥३४॥ 
लक्ष्मणोक्त वचः श्रुत्वा सुग्रीवो राममब्रवीत्‌ | 

अहं करिष्ये राजेन्द्र सीतायाः परिमागंणम्‌ ॥३५। 
साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शत्रुघातिनः | 

शृणु राम मया दष्टं किञ्चित्ते कथयाम्यहम्‌ ISI 
एकदा मन्त्रिभिः साथ शितोऽहं गिरिमूर्धनि । 
विहायसा नीयमानां केनचित्प्रमदोत्तमाम्‌ २७ 
क्रोशन्तीं रामरामेति दृष्टासान्पवेतोपरि । 
आझ्चुच्याभरणान्याशु स्वोत्तरीयेण भामिनी।।२८॥ 
निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा | 
नीताहं भूषणान्याशु गुहायामक्षिपं प्रभो ॥३९॥ 
इदानीमपि पर्य त्वं जानीहि TAT न वा | 
इत्युक्त्वानीय रामाय दर्शयामास वानरः ।।४०।। 
विमुच्य रामस्तद्दृष्टा हा सीतेति महु्महुः । 

हृदि निक्षिप्य तत्सवं रुरोद प्राकृतो यथा ॥४१॥ 
आश्वास्य राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ | 


अचिरेणेव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा | 
वानरेन्द्रसहायेन हत्वा रावणमाहवे ॥४२॥ 


सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते । 
समरे रावण हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ NURI 
ततो हनूमान्प्रज्यास्य quif समीपतः | 
तावुभों रामसुग्रीवाबग्नौ साक्षिणि तिष्ठति॥४४।। 
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आये और प्रसनमनसे अपने हाथसे एक TAR 
शाखा . तोड़कर उन्हें बैठनेके लिये आसन 
दिया ॥ ३२ ॥ इसी प्रकार हनूमानजीने लक्ष्मणजीको 
तथा रुक्ष्मणजीने सुग्रीवको आसन दिया और सब 
लोग अति आनन्दपूर्वक अपने-अपने आसनोंपर वेठ 
गये || ३३ || तदनन्तर लक्ष्मणजीने आरम्भसे लेकर 
वनमें आने और सीताजीके हरे जानेतक॒का रामचन्द्रजी- 
का सारा वृत्तान्त कह सुनाया 2? Al 

लक्ष्मणजीके वचन सुनकर सुग्रीवने श्रौरामचन्दरजी- | 
से कहा--“हे राजराजेश्वर ! मैं सीताजीकी खोज 
करूँगा ॥ २५ ॥ और शत्रुका वध करते समय भी मैं 
आपकी सहायता करूँगा | हे राम | इस सम्बन्धमें मैंने 
जो कुछ देखा है वह आपसे बतलाता हूँ, सुनिये २६ 

“एक दिन अपने मन्त्रियोंक साथ मैं wah 
शिखरपर बैठा था | उस समय हमने देखा 


कि कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनीको आकाश- 


मार्गसे लिये जाता हे ॥ ३७॥ वह “राम ! राम !' 
कहकर विलाप कर रही थी | हमें पर्वतपर बेठे देख- 
कर उसने तुरन्त ही अपने आभूषण उतारकर एक und 
बाँधे ओर हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिये | 
हे प्रभो ! इसी प्रकार निरन्तर विलाप करती हुई उस 
अबलाको वह राक्षस ले गया ! प्रभो ! मैंने तुरन्त ही उन 
आमूषणोंको उठाकर गुफामें रख दिया ३८-३९ Il 
आप उन्हें अभी देखिये ओर पहचानिये कि वे आपहीके 
हैं या नहीं ।” ऐसा कह कपिराज. uud वे 
आभूषण लाकर रामको दिखाये || ४० ॥ रामचन्द्रजी- 
ने उन्हें खोलकर देखा तो (उन्हें पहचानकर ) छाती से 
लगा लिया और साधारण पुरुषोंके समान बारम्बार 
‘ar सीते | हा सीते !! कहकर रोने लगे ॥ ४१ ॥ 
तब भाई लक्ष्मणने उन्हें Zia बँघाकर कहा-- 
“हे रामः! वानरराज सुग्रीवकी सहायतासे ud 
रावणको मारकर आप शीघ्र ही Basal जनक- 
नन्दिनीको प्राप्त करेगे” || ४२ ॥ सुग्रीबने भी कहा-- 
“ह राम ! में आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावण- 
को eH मारकर आपको सीता दिला दूंगा” | eal 
तदनन्तर हनूमानूजीने उन दोनोंके पास अग्नि 
प्रज्वलित की | तब निष्पाप राम ओर सुग्रीव दोनों ही 
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बाहू प्रसार्य चालिङ्ग्य परस्परमकल्मपो | 
समीपे रघुनाथस्य सुग्रीबः समुपाविशत्‌ ॥ ४५) 
aed कथयामास प्रणयाद्रघुनायके | 
सखे शृणु ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा Teel 
सयघुत्रोऽथ सायावी नाम्ना परमदुमंदः । 
` किष्किन्धां सुपागत्य वालिनं समुपाहयत्‌॥४७॥ 
सिंहनादेन महता वाली तु तदमर्षणः | 
Ram कोधताम्राक्षो जघान gÈ ॥४८॥ 
दुद्राव तेन संविग्नो जगाम स्थगुहां प्रति | 
AISA तं वाली मायाविनमहं तथा ॥४९॥ 
ततः प्रविष्मालोक्य शुहां मायाविने रुषा | 
वाली मामाह तिष्ठ ed ब हिगच्छाम्यहं गुहाम्‌ | 
इत्युक्त्वाविइय स गुहां मासमेकं न निर्ययौ ॥५०॥ 
AIGA शुहाद्वारान्निगेतं रुधिरं बहु | 


| अग्निको साक्षी कर परस्पर एक-दूसरेसे भुजा 
फैलाकर मिले | तत्पश्चात्‌ सुग्रीव रामचन्द्रजीके 
पास बैठ गये ॥ ४४-४५ ॥ और प्रेमपूर्वक 
| उन्हें अपना वृत्तान्त सुनाने लगे | वे बोले---“मित्र | 
अब हमारी कहानी सुनो; वाळीने पूर्वकालमें मेरे साथ 
जो कुछ किया है वह सुनाता हूँ ॥ ४६ ॥ एक बार 
अति मदोन्मत्त मय दानवके पुत्र मायावीने 
किष्किन्धापुरीमें आकर बड़ा भारी सिंहनाद करते हुए 
MAR qu लिये लकारा | वाली उसका यह «d 
| न देख सका, उसकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं 
ओर उसने बाहर आ उसके बड़े जोरसे एक 
TAT मारा ॥ ४७-४८ ॥ उसके आघातसे व्याङुल होकर 
मायावी अपनी शुफाकी ओर भागा । तब वाळी और 
मैं दोनोंहीने उसका पीछा किया (| ४९ ॥ मायावीको 


THA गया देखकर वालीको बड़ा रोष हुआ | 


उसने मुझसे कहा--“तुम यहीं रहो, में THA जाता 
हूँ ।” ऐसा कहकर वह गुफामें घुस गया और एक मास- 
तक उससे न निकला || ५० ॥ एक महीना बीत जाने- 
| पर उस गुफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त निकला। उसे देख- 
कर यह समझकर कि वाळी मारा गया, मुझे बड़ा दुःख 


ATER परितप्षाङ्गो मृतो वालीति दुःखितः॥।५१॥। | और सन्ताप हुआ ॥ ५१ ॥ तत्र ( इस भयसे कि कहीं 


गुहाद्वारि शिलामेकां निधाय गृहमागतः | 


वालीको मारनेवाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार 
डाले ) उस गुफाके द्वापर एक शिळा रखकर. मैं घर 


qaisi Tat वाली गुहायां रक्षसा हतः IRI | छौट आया; और सबसे यह कह दिया कि वाळी गुफामें 


तच्छृत्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत | 


राक्षसे हाथसे मारा गया ॥५२॥ यह सुनकर सबको 
बड़ा दुःख हुआ और मेरी इच्छा न होनेपर भी समस्त 


राज्येऽभिषेचनं चक्रुः सर्वे वानरमन्त्रिणः IRI | बानर-मन्त्रिमण्डलने मुझे राजपदपर अभिषिक्त कर 


शिष्टं तदा मया राज्यं किञ्चित्कालमरिन्दम । 


दिया ॥ ५३ ॥ हे aana | मैने कुछ ही दिन राज्य- 
शासन किया होगा कि वाळी आ गया और क्रोधपूवेक 


ततः समागतो वाली मामाह परुषं रुपा ॥५४।। | मुझसे बडी कड़वी-कड़वी बातें कहने लगा ॥ ५४ ॥ 


बहुधा भत्सेयित्वा मां निजघान च मुष्टिमिः । 

ततो. निर्गत्य नगरादधावं परया भिया ॥५५॥ 
लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋष्यमूक समाश्रितः । 
ऋषेः शापभयात्सोऽपि नायातीमं गिरि प्रभो ५९ 
तदादि मम भायां स खयं भुङक्ते विमूढधीः | 


अतो दुःखेन सन्तप्तो हृतदारो हृताश्रयः ॥५७।। | जानेसे मन-ही-मन Feat हुआ यहाँ रहता हूँ आज | 


इस प्रकार, मुझे बहुत कुछ भला-बुरा कहकर वह 
मुझे घूँसोंसे मारने लगा | तब मैं अत्यन्त भयभीत 
होकर नगर छोड़कर भाग गया ॥ ५५ ॥ हे प्रभो! मैंने 
सम्पूर्ण लोकोंमें घूसकर अन्तमें इस ऋष्यमूक-पबतकी 
शरण ली है क्योंकि ऋषिशापके भयसे वह इस पर्वत- 
पर नहीं आता ॥ ५६ ॥ aaa मेरी भार्योको वह 
दुर्मति खयं भोगता है और Fat तथा घरके छिन 
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वसांम्यद्य भवत्पादसंस्पर्शात्सुखितोडस्म्यहम्‌ | 
मित्रदुःखेन qan रामो राजीवलोचनः (cll 
हनिष्यामि तव द्वेष्यं शीघ्रं भार्यापहारिणम्‌ | 

इति प्रतिज्ञामकरोत्सुग्रीवस्य पुरस्तदा SI 


सुग्रीवोऽप्याह राजेन्द्र वाली बलवतां बली | 

कथं हनिष्यति भवान्देवैरपि दुरासदम्‌ ॥६०॥ 
शृणु ते कथयिष्यामि TRS बलिनां वर। . 
कदाचिद्दुन्दुभिर्नाम महाकायो महाबलः NGRIN 
किष्किन्धामगमद्राम 'महामहिषरुपश्क्‌। ` ` 
युद्धाय वालिनं रात्रौ समाह्वयत भीषणः ॥६२॥ 
तच्छृत्वाञ्सहमानोञ्सौ बाली परमकोपनः । | 
महिषं TRAIT पातयामास भूतले all 
पादेनैकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌ । 


हस्ताभ्यां भ्रामयंरिछत्त्वा तोलयित्वाक्षिपद्धावि। ६४। 
पपात तच्छिरो राम मातङ्काश्रमसन्निधों | 
योजनात्पतितं . तसान्युनेराश्रममण्डले ॥६५॥ 
-रक्तवृष्टिः wide gl तां क्रोथमूच्छितः | 
-मातङ्को वालिनं प्राह यद्यागन्तासि मे गिरम्‌ ६६॥ 


इतः पर भग्नाशरा मारष्यास न सशय* | 


आपके चरणकमलोंका स्पर्श करनेसे मुझे कुछ चेन मिला 
है ।” तब कमलनयन श्रोरामचन्द्रजीने सखा सुग्रीवके 
दुःखसे आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि E 
बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नीको छीननेवाले तुम्हारे 
TAR नाश कर डागा? ॥ ५७-५९ ॥ 

gia कहा--“हे राजेन्द्र | वाली सम्पूर्ण 
योद्धाओंमें अग्रणी है, ( वह कोई सारण बळवाला 
नहीं है ) | उसको पराजित करना देवताओंके लिये 
भी अति. कठिन है । फिर आप उसे कैसे मार 
सकेंगे ! ॥ ६० ॥ हे वीरश्रेष्ठ ! सुनिये, में आपको 
उसके AGH वृत्तान्त सुनाता हूँ । एक बार mu 
नामको एक बड़ा बलवान्‌ और विशालकायं दैत्य 
किष्किन्धापुरीमें मैंसेका रूप बनाकर आया और उस 
महाभयानक असुरने रात्रिके समय वालीको JaA 


fea लकारा ॥ ६१-६२ ॥ उसको गेना वाढाक| 


सहन न हुई और उसने अति क्रोधपूर्वक उस dum 
सींग पकड़कर उसे प्रथिबीपर पटक दिया ॥ ६३ ॥ 
तथा अपने एक पैरसे उसके शरीरको दबाकर उसके 
महान्‌ मस्तकको अपने हाथोंसे मरोड़कर तोड़ डाला 
और उसे उछाळकर एथिवीपर दूर फेक दिया ॥ ६४ ॥ 
हे राम ! वह शिर वहाँसे एक योजन दूर सुनियोंके 
आश्रममण्डलमें महर्षि मतंगके आश्रमके पास जाकर 
गिरा ॥ ६५ ॥ उससे जहाँ-तहाँ बहुत-सा रक्तं बरसा | 
उसे देखकर मुनिवर मतंगको बड़ा क्रोध हुआ और 
उन्होंने क्रोधमें भरकर वालीसे कहा--“यदि आजसे 
तुम कभी मेरे इस पर्वतपर आओगे तो निस्सन्देह 
तुम्हारा शिर-फट जायगा और तुम मर जाओगे |” 


हे रामजी ! सुनिके इस प्रकार शाप देनेसे ही वह 


तबसे ,इस ऋष्यमूक-पवतपर नहीं आता || ६६-६७ ॥ 


एवं श्तस्तदारभ्य ऋष्यमूक न यात्यसो UGS | एना जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ । 


एतउ्ज्ञात्वाहमप्यत्र वसांमि भयवर्जितः 


हे राम | ( जिसे वालीने मारा था ) आप जरा: उस 


न्दुमि देत्यके पर्वताकार शिरको तो देखिये | 


राम पस्य शिरस्तस्य दुन्दुभेः पवेतोपमम्‌ ॥६८॥ | ( इसीसे आपको उसके बलका कुछ अनुमान हो 


TAT यदा शक्तः शक्तस्त्वं वालिनी वधे | 


इत्युकत्वा दशयामास शिरस्तद्विरिसन्निभम्‌ ॥६९॥। | 


जायगा |) ॥ ६८ ॥ यदि आप उस मस्तकको फक 
सकेगे'तो अवश्य वालीका वध भी कर सकगे |” 


'ऐसा. कहकर सुग्रीबने वह पर्वेत-सदश . शिर 
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n——— — ——— DOREM 
~ ne ८५” 


दृष्टा रामः स्मितं कृत्वा पादाङ्गुष्ठेन चाक्षिपत्‌ । 
दशयोजनपर्यन्तं 


————— >> 


तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।॥७०॥ 
साधु साध्विति सम्प्राह सुग्रीवो मन्त्रिभिः सह । 
पुनरप्याह सुग्रीवो रामं भक्तपरायणम्‌ ॥७१॥ 
एते ताला महासाराः HH पष्य रघूत्तम | 
एकेकं चालयित्वासो निष्पत्रान्कुरुतेऽञ्ञसा INRI 
यदि स्वमेकबाणेन विद्धा छिद्रं करोषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते | 
तथेति धनुरादाय सायक तत्र सन्दधे [Rl 
विभेद च तदा रामः सप्त तालान्महाबलः | 
तालान्सप्त विनिभिंद्य गिरिं भूमिं च सायकः।।७४॥ 
पुनरागत्य रामस्य तूणीरे. aR: | 
ततोऽतिहर्षात्सुग्रीवो राममाहातिविसितः।।७५॥ 
देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न सशयः । 
agag: ARMAS मया TE NSRI 
स्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये । 
त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं्रार्थयेऽहं कथं भवम्‌ lOS 
दाराः पत्रा धनं राज्यं सवं त्वन्मायया कृतम्‌ 
अतोऽहं देवदेवेश नाकाङ्केऽन्यत्म्रसीद मे ।।७८॥ 
आनन्दानुमवं त्वाद्य प्राप्तोऽहं भाग्यगौरवात्‌ | 
aga यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥७९॥ 
अनाद्यविद्यासंसिद्ध॑ बन्धनं छिन्नमथ नः 


यज्ञदानतपःकर्मपूर्तेशदिभिरप्यसो ॥८०॥ 


न्‌ faa gaze भजते संसृतिः प्रभो | 


त्वत्पाददशनात्सद्यो नाशमेति न संशयः ॥८९॥ 


~ 


| Raza ॥ ६९,॥ उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
| BARA इए अपने पैरके Aqsa उसे दश योजन दूर 

फेक दिया | यह बड़े आश्चर्यकी-सी बात gs || ७० ॥ 
| अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव भी ‘ate ! वाह | 


| करने लगे और फिर वह भक्तोंके एकमात्र आश्रय 


भगवान्‌ रामसे बोठे--॥ ७१॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! देखिये, 
ताळके ये सात वृक्ष कैसे ges हैं, किन्तु वाली इनमेंसे 
प्रत्येकको हिलाकर अनायास ही पत्र-हीन ( वे-पत्तेके ) 
कर दिया करता है॥ ७२ ॥ यदि आप एक वाणसे ही 
इन सबको बेधकर इनमें छिद्र कर दंगे तो मुझे यह विश्वास 
हो जायगा कि आप अवश्य ही बालीको मार डाळंगे |” 


तब महाबली रघुनाथजीने “बहुत अच्छा” कह अपना 
धनुष लेकर उसपर वाण चढ़ाया और उन सातों ताल- 
aatat बेध दिया । इस प्रकार वह वाण सातों ताल, 
पर्वत 'और प्रथिबीको बेधकर पहलेके समान फिर 
आकर रामचन्द्रजीके तरकशमें स्थित हो गया । 


तब सुग्रीबने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त हर्षके साथ कहा--॥ ७३-७५ ॥ “हे देव! 
आप सम्पूर्ण जगतूके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा हैं-- 
इसमें सन्देह नहीं। मेरे पूर्वकृत पुण्य-पुञ्जके परिपाकसे 
ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है ॥ ७६ ॥ महात्मा 


लोग संसार-बन्धनक्री निवृत्तिके लिये आपका भजन c 


करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभुको पाकर मैं 
सांसारिक पदार्थोंकी कामना कैसे करू ? ॥ ७७॥। हे 
«देवदेवेश्वर ! ये श्री, ga, धन, राज्य आदि सभी 
आपकी मायाके कायं हैं। अतः अब आपके 
अतिरिक्त और करिसी पदार्थको मुझे इच्छा नहीं है 
आप मुझपर कृपा कीजिये । ७८ ॥ हे सत्पते ! आप 
आनन्दखरूप हैं | मिट्टी खोदते इए जेसे किसीको 
खजाना हाथ € जाय उसी प्रकार आज बड़े भाग्यसे 
मुझे आपके दर्शन हुए हैं ॥ ७९॥ आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया । हे प्रभो ! यह 

सार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापूर्त आदि कर्मोसे 
भी नहीं geat बल्कि और दढ हो जाता है। किन्तु 
आपके चरणकमरलोका दर्शन करते ही यह तुरन्त नष्ट 
हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं ॥ ८०-८१ ॥ 
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अध्यात्मरामायण 


[ सग १ 


A IIIS IE S SI Lae 


क्षणार्धमपि यच्चित्तं त्वयि तिष्ठत्यचश्चलम्‌ | 


NN 


| जिसका चित्त आपके खरूपमें आधे क्षणके लिये भी 
| निश्चल होकर संलग्न हो जाता है उसका सम्पूर्ण 


तस्याज्ञानमनर्थानां qo नश्याते तत्क्षणात्‌ ।।८२॥ | अनर्थोका मूलकारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है, 


तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ।।८३॥। 
रामरामेति यद्वाणी मधुर गायति क्षणम्‌ । 
स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातकेः ।।८४॥। 
न काङक्षे विजयं राम न च दारसुखादिकम्‌ | 
भक्तिमेव सदा Ble त्वयि बन्धविमोचनीम्‌ Cl 
त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदंशोऽहं रघूत्तम । 
खपादभक्तिमादिइय त्राहि मां भवसङ्कटात्‌ ।।८६॥ 
पूं मित्रायुदासीनास्त्वन्मायाबृतचेतसः | 
MAAS भवत्पाददशनादेव राघव ॥८७॥ 
aa ब्रह्मैव मे भाति क मित्रं क़ च मे रिपुः । 
यावच्वन्मायया बद्भस्तावदुणविशेषता ।।८८॥ 


सा यावदस्ति नानात्वं तावद्भवति नान्यथा | 


` यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकृतं भयम्‌॥८९॥ 


अतो$विद्यामुपास्ते यः सोऽन्धे तमसि मञ्जति। 
मायामूलमिदं wi पुत्रदारादिबन्धनम्‌। ° 
तदुत्सारय मायां त्वं दासां तव TITA ।॥९०॥ 
त्वत्पादपद्नापितचित्तवृत्ति 
स्त्वन्नामसज्ञीतकथासु वाणी | 
त्वद्धक्तसेवानिरतो करौ मे 
त्वदङ्गसङ्गं लभतां HIRA ISRN 
AeA भक्तान्‌ खगुरुं च चक्षुः 
पस्यत्वजस्नं स शृणोतु कणः | 


अतः हे राम ! मेरा मन सदा आपहामें लगा रहे, वह 

आपको छोड़कर ओर कहीं भी न जाय ॥ ८२-८३ ॥ 

जिसकी वाणी एक क्षण भी 'राम-राम' ऐसा सुमधुर गान 

करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्यों न हो,. 
समस्त qug छूट जाता है॥ ८४ ॥ हे राम ! अब मुझे 

वाळीको जीतने अथवा efl आदिका सुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा नहीं है | मैं तो संसार-बन्धनको काटनेबाली 
आपकी भक्ति ही चाहता हुँ d ८५॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 

यह संसार आपकी मायाका विलास है ओर मैं भी 
आपहीका अंश हूँ । अतः अपने चरणकमलोंकी 
भक्ति देकर मुझे इस संसार-संकटसे बचाइये esi 

पहले, जब मेरा चित्त आपकी मायासे cat हुआ 
था, मुझे अपने शत्रु,मित्र ओर उदासीन दिखायी देते थे । 

किन्तु हे रघुंनाथजी ! अब आपके चरणकमलांका 
दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्मरूप ही भासता है | 

प्रभो ! संसारमें मेरा कोन मित्र है ओर कोन शत्रु ! 

जत्रतक जीव आपकी मायासे बधा रहता है तभीतक' 
उसपर सत्त्वादि गुणोंक्रा प्रभाव पड़ता रहता 
है || ८७-८८ ॥ जबतक गुणोंका प्रभाव रहता है तभी- 
तक इत्रु-मित्रादि भेद-भाव रहता है--अन्यथा नहीं | 

ओर जबतक अज्ञानवश यह भेद-भाव रहता है तभी- 
तक मृत्युका भय है ॥ ८९ ॥ इसलिये जो पुरुष 
अविद्याकी उपासना करता है ( अर्थात्‌ अविद्याजन्य 
पदार्थोकी कामना करता है) वह धोर अन्धकारमें 
पड़ता है। ये पुत्र-खी आदि सम्पूर्ण बन्धन मायामय 
ही हैं अतः हे रघुश्रेष्ठ | अपनी दासीरूप इस मायाको 
हमसे दूर कीजिये ॥ ९०॥ प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति 
सदा आपके चरणकमलोंमे लगी रहे, वाणी आपके 
नामसंकीतेन और कथा-ार्तामें लगी रहे, हाथ आपके 
भक्तोंकी सेवामें लगे रहें ओर मेरा शरीर ( आपके पाद- 
«qst आदिके मिससे) सदा आपका ARAR करता 
रहे ॥ ९१ ॥ मेरे नेत्र सवदा आपकी मूर्ति, आपके 
भक्त और अपने गुरुका दर्शन करते रहें, कान 
निरन्तर - आपके अवतारोंकी लीलाओंका श्रवण करें 
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त्वञ्जन्मकमाणि च पादयुग्मं 
FAATA तव मन्दिराणि ॥९२॥ 
अङ्गानि ते पादरजोविमिश्र- 
तीर्थानि बिभ्रत्वहिशत्रकेतो | 


और मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोंकी यात्रा करते 
रहें ॥ ९२ ॥ हे गरुडध्वज ! मेरा शरीर आपकी चरण- 
रजसे युक्त तीर्थोदकको धारण करे और मेरा शिर 
निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे 


शिरस्त्वदीयं भवपद्मजाये- जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा 
जुष्टं पदं राम नमत्वजस्रम्‌ ॥॥९३॥ करते हैँ” ॥ ९३॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 


facta सगे 


बालीका वध ओर भगवानके साथ उसका सम्भाषण | 


श्रीमहादेव उवाच 
इत्थं स्वात्मपरिभ्वङ्गनि धूताशेषकल्मषम्‌ | 
रामः सुग्रीवमालोक्य ससित वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ N 
मायाँ मोहकरीं तसिन्बितन्वन्‌ काय सिद्धये । 
सखे त्वदुक्त यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः॥ २॥ 
किन्तु रोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः | 
` कृतवान्कि कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाऽञ्निसाक्षिकम्‌।२। 
इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । 
तसादाह्वय भद्रं ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌ ॥ ४॥ 
बाणेनैकेन तं हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये । 
तथेति गत्वा सुग्रीवः किष्किन्धोपवन gI ५॥ 
कृत्वा शब्दं महानादं तमाह्ृयत वालिनम्‌ | 
तच्छ्त्वा आ्रावनिनद रोपताम्रविलोचनः ॥ ९ Il 


निर्जगाम गृहाच्छीघ्रं सुग्रीवो यत्र वानरः | 


तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्र वक्षस्यताडयत्‌ d! 


सुग्रीवमपि घुष्टिभ्यां जघान क्रोधमूच्छितः। 


श्रीमहा देवजी बोले- हे पार्वति ! इस प्रकार अपने 
dum जिसके सब पाप दूर हो गये हैं उस सुग्रीवकी 


| ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करनेके लिये 


उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका विस्तार 
करते gc मुसकाकर बोले--“मित्र ! तुमने मुझसे 
जो कुछ कहा है वह निस्सन्देह सब ठीक है ॥१-२॥ 
तथापि ( यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो जाओगे तो) 
लोग मेरे लिये कहेंगे कि रघुनाथजीने वानरराज 
g अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की; किन्तु 
उन्होंने उनका कौन-सा काम सिद्ध किया ? ॥ ३॥ 
इस प्रकार लोगोंमें मेरी निन्दा होगी इसमें सन्देह नहीं। 
अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वालीको 
युद्धके लिये ललकारो ॥ ४ ॥ में उसे एक ही वाणसे 
मारकर तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त कर दूँगा |” तब 
सुग्रीव ‘aga अच्छा' कह तुरन्त ही किष्किन्धापुरीके 
उपवनमें गया और अति घोर शब्दसे गरजकर .वालीको 
युद्धके लिये पुकारा | 


भाईका सिंहनाद सुनते ही वाळीके नेत्र क्रोधसे 
लाळ हो गये और वह तत्काल अपने घरसे निकलकर 
वानरराज सुग्रीवके पास आया | उसके आते ही छुग्रीवने 
तुरन्त उसके वक्षःस्थळमें प्रहार किया ॥ ५-७॥ 
इसपर वालीने भी क्रोधातुर होकर सुग्रीवपर अपने 
दोनों gale प्रहार किया, फिर सुग्रीवने वालीपर 
वार किया । इस प्रकार वे दोनों ही अति क्रोधः 


= 
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वाली तमपि सुग्रीव एवं करुद्धौ परस्परम्‌ ॥ ८॥ 
HITT तामेकरूपो दृष्टा रामोऽतिविस्मितः | 

न सुमोच तदा बाण सुग्रीववधशङ्कया ॥ ९ ॥ 
ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन्‌ रक्त भयाकुलः | 
वाली स्वभवनं यातः सुग्रीवो राममन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
किं मां घातयसे राम शत्रुणा श्रातृरूपिणा | 

यदि मद्वने वाञ्छा त्वमेव जहि मां विभो ॥११॥ 
एवं मे प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूत्तम । 
उपेक्षसे किमर्थं मां शरणागतवत्सल IRRI 
श्रत्व सुग्रीववचनं रामः साश्रुविलोचनः | 
आलिङग्य मास ANA TH वामेकरूपिणो ।१३) 
मित्रघातित्वमाशङक्य THAAD ale | 
इदानीमेव ते AE करिष्ये श्रमशान्तये ॥१४॥ 
गत्वाहूय पुनः शत्रु हतं द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ | 
रामोऽहं त्वां शपे आतहेनिष्यामि रिपुं क्षणात्‌ । १५। 
इत्याइवास्य स सुग्रीवं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्‌ ।।१६॥ 
AT महाभाग सुग्रीवं वालिनं प्रति । 
टक्ष्मणस्तु तदा बद्ध्वा गच्छ गच्छेति सादरम्‌ १७ 
प्रेषयामास सुग्रीव सोऽपि गत्वा तथाकरोत्‌ | 


पुनरप्यद्भुतं शब्दं कृत्वा वालिनमाहयत्‌ ॥१८॥ 
तच्छृत्वा विसितो वाली क्रोधेन महता वृतः | 
बद्ध्वा परिकर सम्यग्गमनायोपचक्रमे ॥१९।। 
गच्छन्तं वालिनं तारा शृहीत्वा निषिषेध TH | 


पूर्वक एक-दूसरेसे लड़ने लगे | उन दोनोंका रूप ऐसा 
समान था कि श्रीरामचन्द्रजी उन्हें देखकर आश्चर्य- 
चकित हो गये (और उनमेंसे कोन वाळी है तथा कोन 
सुग्रीव ^ यह न पहचान सके) | अतः इस आशंकासे 
कि कहीं सुग्रीव न मारा जाय, वाण नहीं छोड़ा ॥८-९॥ 

अन्तमें सुग्रीव भयातुर होकर रक्त .वमन करता हुआ 
भागा और वाली अपने घर चला गया | तब सुग्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--॥ १०॥ “हे राम ! क्या 
आप इस भ्रातारूपी AAA मुझे मरवाना चाहते हैं। हे 
प्रभो ! यदि आपकी इच्छा मुझे मरवानेकी ही 
है तो आप खयं ही मार efe ॥ ११॥ हे 
सत्यवादी शरणागतवत्सल रघुनाथजी ! मुझे इस प्रकार 
विश्वास दिलाकर अब आप मेरी उपेक्षा कयां करते 
Ej ||| १२|| | 

सुग्रीवके ये बचन सुनकर रामचन्द्रजीने उसे हृदयसे 
लगा लिया और ANN se भरकर कहा--“भैया ! 
डरो मत, तुम दोनोंको एक रूप देखकर मैंने इस 
भयसे कि . कहीं मित्रका वध न हो जाय, वाण नहीं 
छोड़ा | अब इस भ्रमको दूर करनेके लिये मैं तुम्हारे 
शरीरमें कोई चिह्न कर दूँगा ॥ १३-१४ ॥ एक बार 
तुम फिर जाकर अपने इत्रुको पुकारो | अबकी बार 
तुम वालीको अवश्य मरा हुआ देखोगे। भेया | मैं राम 
तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मैं. अवश्य 
TH ATH ही तुम्हारे शत्रुको मार डाळूंगा ॥ १५॥ 

सुग्रीबको इस प्रकार डॉढस बँधाकर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण ! सुग्रीवके NSN एक 
फूले हुए पुष्पोंकी माला डाळ दो ॥ १६ ll ओर हे 
महाभाग | इसे वाळीसे लड़नेके लिये भेज दो |” ga 
लक्ष्मणजीने GHA गलेमें पुष्पमाला बाँधकर उससे 
आदरपूर्वक “भाई ! जाओ, जाओ! ऐसा कहकर 
भेज दिया | सुग्रीवने भी वहाँ पहुँचकर पहलेकी 
भाँति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते इए वालीको 
पुकारा ॥ १७-१८ ॥ ` 

सुग्रीबका शब्द सुनकर वालीको बड़ा विस्मय और साथ 
ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर कसकर 
चलनेके लिये. तैयार. हो गया ॥ १९ ॥ जाते समय 
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न गन्तव्यं त्ययेदानीं शङ्का मेऽतीव जायते ॥२०॥ | उसकी et ताराने उसका हाथ पकड़कर रोका और 
कहा--“नाथ ! इस समय आप न जाइये, मेरे हृदयमें 

इदानीमेव ते भगः पुनरायाति सत्वर! | बड़ी शंका हो रही है ॥ २०॥ यह अभी-अभी 
आपसे मार खाकर भागा था, तो भी तुरन्त ही लोट 

सहायो वलवांस्तस्य कश्रिन्नूनं समागतः॥२१॥ | आया ! इससे माळम होता है कि अवय ही इसे 
कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है” ॥ २१ ॥। 


वाली तामाह हे सुभ्र शङ्का ते व्येतु तद्वता | वाळीने कहा--“हे सुन्दर भ्रूकुटिवाळी ! तुम इस 
| ! विषयमें कोई sempe करो। हे प्रिये ! मेरा हाथ 
छोड़कर तुम घर लोट जाओ, मैं भी अभी जाता हूँ उस 
शात्रको मारकर शीघ्र ही लौट आऊँगा | उस (अभागे) को 
भला कोन सहायक मिलेगा ? ओर यदि कोई होगा भी 
तो मैं एक क्षणमें ही दोनोंको मारकर आ जाऊंगा | 
हे सुन्दरि | तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो d 
(मैं इस समय रुक नहीं सकता ) शत्रुको बाहरसे युद्धके 
लिये ललकारता हुआ जानकर कोई शूरवीर अपने घरमे 


Au, कैसे ठहर सकता है ? अतः अब मैं उसे मारकर ही 
ज्ञात्वाप्पाह्ययमानाह हल्वायास्यास सुन्दारे॥२४।। agar" I'a33—39 I 


प्रिये करं परित्यज्य गच्छ गच्छामि तं रिपुम्‌|॥२२॥ 
TAM शीघ्र समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌ | 
सहायो यदि शुग्रीबस्ततो हत्वोभयं क्षणात्‌॥२२॥ 


` आयास्ये मा शुचः AU कथं तिष्ठेद्‌गृहे रिपुम्‌ | 


तारोवाच तारा बोली-हे राजेन्द्र ! आप मुझसे कुछ और भी 
मत्तोऽन्यच्छुण राजेन्द्र शरुत्वा कुरु यथोचितम्‌ | इत्तान्त सुन लीजिये । उसे सुनकर जो उचित समझे 
आह मामङ्गदः पुत्रो मृगयायां श्रुतं बचः ॥२५॥ | ऋ | सुझसे आपके पुत्र अंगदने मृगयाके समय 


MERI is Qr कविर | ( बनमें ) सुनी हुई यह बात कही थी ॥ २५॥ कि 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः किले |  अयोच्याधिपति दशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी 


लक्ष्मणेन सह शत्रा सीतया भार्यया सह ॥ २६॥ | अपने भाई लक्षण और भार्या सीताके सहित 
आगतो दण्डकारण्यं तत्र सीता हृता किल | दण्डकारण्यम आये थे | वहाँ Sue प्रिया सीताको " 
९ रावण हर ले गया | अब वे अपने भाईके सहित जानकी- 7 
रावणेन सह भ्रात्रा मागमाणोऽथ जानकीम्‌ ॥२७॥ क तता uer cS 
आगतो ऋष्यमूकाद्रि सुग्रीवेण समागतः | मिले हैं । वहाँ सुग्रीबने उनसे अग्निको साक्षी कर मित्रता 
चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानलसाक्षिकम्‌ ॥२८॥ | को है ॥ २६-२८ ॥ म लक्ष्मणजीके 

i सहित सुग्रीबसे यह प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्धमें वाली- 
प्रतिज्ञा कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः । को scr टा EI 
वालिनं समरे हत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्‌ ASM | निश्चयको लेकर वे दोनों भी ( उसके साथ) आये 
ES त्य तौ यातौ निश्चितं रण मदचः | हैं; मेरी यह बात सच मानिये, नहीं तो अभी-अभी 


=a Hae आपसे मार खाकर भागा हुआ वह केसे लेट 
इदानीमेव ते भग्नः कथ पुनरुपागतः आता १ ॥ ३०॥ इसलिये आप सर्वथा सुग्रीवसे 


अतस्त्वं सर्वथा वैरं त्यक्त्वा सुग्रीवमानय | वैरभाव छोड़कर उसे ले आइये ओर उसे तुरन्त युवराज- 


यौबराज्येऽभिषिश्चाशु रामं त्वं शरणं व्रज URL | पदपर अभिषिक्त कर श्रीरामकी शरणमे जाइये R १॥ 
; २१ - 
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[ सगे २ 


पाहि मामङ्गदं राज्यं कुलं च हरिपुङ्गव | 
इत्युक्त्वाश्रूमुखी तारा पादयोः प्रणिपत्य तम्‌ ।२२। 


हस्ताभ्यां चरणौ श्रत्वा रुरोद भयविह॒ला | 
तामालिङ्गच तदा वाली सख्नेहमिदमत्रवीत्‌ ।।२२॥। 
स्रीस्वभावाद्वि भेषि ed प्रिये नास्ति भयं मम । 

रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं m URI 
तदा रामेण मे स्नेहो भविष्यति न संशयः | 

रामो नारायणः साक्षादबतीणोंऽखिलमप्रश्चः ।। ३५ 
भूभारहरणार्थाय श्रुतं पूर्वं मयानघे । 
स्वपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः URE 
आनेष्यामि Te साध्वि नत्वा तचरणाम्बुजम्‌ | 
भजतोऽनुभजत्येष भक्तिगम्यः TAT lll 
यदि स्वयं समायाति सुग्रीवो हन्मि तं क्षणात्‌। 
यदुक्त यौवराज्याय सुग्रीवस्याभिषेचनम्‌ ।।२८॥ 
कथमाइृयमानोऽहं युद्वाय रिपुणा प्रिये | 
MUSE सबेलोकानां सम्मतः शुभलक्षणे ॥३९॥ 
भीतभीतमिदं वाक्यं कथं वाली वर्देत्मिये । 
तस्माच्छोक परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्मानि।। ४ oll 
एवमाश्वास्य तारां तां शोचन्तीमश्रुलो चनाम्‌ | 
गतो वाली समुद्युक्तः सुग्रीवस्य वधाय सः det 
दृष्टा वालिनमायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रमः । 
उत्पपात गले बद्भपुष्पमालो मतङ्गवत्‌।४२।। 
geret ताडयामास वालिनं सोऽपि तं तथा | 
अहन्वाली च सुग्रीवं सुग्रीवो वालिनं तथा ॥४३॥ 
रामं विलोकयन्नेव सुग्रीवो युयुधे युधि | 
त्येवं युद्ध्यमानो तो दृष्टा रामः प्रतापवान्‌।।४४॥ 


बाणमादाय TARRA धनुषि सन्दधे | 
आकृष्य कर्णपर्यन्तमरञ्यो ब्ृक्षखण्डगः ॥४५॥ 


और हे कपिश्रेष्ठ ! मेरी, अंगदकी तथा इस राज्य ओर 
HSH रक्षा कीजिये। ऐसा कहकर तारा ANN जल 
भरे वालीके चरणोंमें गिर पड़ी || ३२॥ वह waa 
अधीर होकर अपने हाथोंसे उसके दोनों चरण 
पकड़कर फूट-कूटकर रोने लगी | 

तब aria उसका आलिंगन कर प्रेमपूर्वक इस 
प्रकार कहा ॥ ३३ ॥ “प्रिये ! तुम अपने ख्री-खभाव- 
वश व्यर्थ ही डरती हो, मुझे कोई. भय नहीं . 
है | यदि लक्ष्मणके सहित प्रभु राम यहाँ. 
आये हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उनसे 
मेरा प्रेम हो जायगा | हे अनवे | राम तो साक्षात्‌ 
सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, उन्होंने प्रथिबीका भार उतारने- 
के लिये ही अवतार लिया है--यह बात मैंने पहलेसे 
ही सुन रखी है । वे तो प्रकृति आदिसे परे सबके 
आत्मारूप हैं, उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं 
8| ३४-३६ ॥ हे साध्वि ! मैं उनके चरणकमलोंमें 
प्रणाम कर Se घर ले आऊेँगा | वे देव-देवेश्वर 
भक्तिसे प्राप्त होते हैं ओर जो कोई उनका भजन 
करता है उसीके अनुकूल हो जाते हैं ॥ ३७॥ और 
यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो उसे मैं एक क्षणमें 
मार डाळूंगा | इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करनेकी बात कही, सो हे शुभलक्षणे 
प्रिये ! मैं सम्पूर्ण लोकोंमें माननीय शूरवीर हूँ । भला 
Ta Gem लिये पुकारे जानेपर वाळी उससे 
ऐसा अत्यन्त भयपूर्ण वाक्य केसे कह सकता है ? 
अतः हे सुन्दरि ! तुम निश्चिन्त होकर घर 
बेठो || ३८-४० || 

इस प्रकार शोकसे आंसू बहाती हुई ताराको धीरज 
बेधा, वाली सुग्रीवको MAR उतारू होकर 
चला || ४१ ॥ वालीको आता देख. प्रचण्ड पराक्रमी 
सुग्रीव गलेमें पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराजके समान 
उछलने लगा।। ४२ ॥ फिर सुग्रीबने अपने घूँसोंसे वालीपर 
और वालीने सुग्रीवपर प्रहार किया | इसी प्रकार 
परस्पर बारम्ब्रार वाळी सुग्रीवपर और gala वालीपर 
मुष्टिकाधात करने लगे ४३॥ युद्ध करते समय 


सुग्रीवकी दृष्टि रामकी ओर ही लगी हुई थी | 


परम प्रतापी श्रीरघुनाथजीने उन दोनोंको इस प्रकार 
लड़ते देख अपने तरकशसे एक वाण निकालकर अपने 
ऐन्द्र धनुषपर चढ़ाया और एक वृक्षकी आड़में छिपे- 
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नरीक्ष्य वालिनं सम्यग्लक्ष्यं तद्धृद्यं हरि! । | छिपे धनुषको कर्णपर्यनत तानकर महाबलवान्‌ 
श्रीहरिने वालीको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य करके 
वह्‌ AH समान कठोर ओर महावेगशाली वाण छोड़ 
बिभेद स शरो वक्षो वालिनः कम्पयन्महीम्‌ । दिया ॥ ४४-४६ ॥ उस वाणने वाळीके वक्षःस्थळको 
| AT डाळा | वाणके लगते ही वाली बड़ा घोर शब्द 
उत्पपात महाशब्द FAA निपपात ह॥४७॥ | करता हुआ उछलकर प्रथिवीपर गिर पडा । उसके 


उत्ससर्जाशनिसमं महावेगं महाबलः ॥४६॥ 


` agi gga निःसंज्ञो भूत्वा चेतनमाप सः | गिरते समय प्रथिवी डगमगा उठी vell उस समय 
| एक सुहूत्तके लिये वह संज्ञाशून्य हो गया; पीछे जब उसे 
ततो बाली ददशाग्रे रामं राजीवलोचनम्‌ । | चेत हुआ तो उसने अपने सामने कमलनयन श्री- 


ERA S n | रघुनाथजीको खड़े देखा । वे बायं हाथसे धनुषका 
चनुरालम्ब्य वासन हस्तनान्यन सायकम्‌ ।।४८॥ सहारा लेकर दाहिनेमें वाण लिये हुए थे तथा शरीरमें 
बिश्राणं चीरवसनं जटाझुकुटधारिणम्‌ | | चीरवख और सिरपर जठाओंका मुकुट धारण किये À 
| उनका विशाळ वक्षःस्थल मनोहर वनमालासे विभूषित 
विशालवक्षसं ्राजद्नमालाविभूषितम्‌ ॥४९॥ | था ॥ ४८-४९ ॥ gemi स्थूल, सुन्दर और लम्बी- 
लम्बी थीं, शरीरकी कान्ति नवीन दूर्वादळके समान 
श्यामवर्णं थी तथा उनके दोनों ओर सुग्रीव और 
सुग्रीबलक्ष्मणास्यां च MAR: परिसेवितम्‌ ॥५०॥ | लक्षमण उनकी सेवामें खड़े थे ॥ ५० ॥ 


पीनचार्वायतशुजं . नवदूर्वादरुच्छविम्‌ | 


विलोक्य शनकैः प्राह वाली रामं विगहयन्‌ | रामचन्द्रजीको देखकर वालीने कुछ तिरस्कार करते 
किं मयापकृतं राम तव येन हतोऽस्म्यहम्‌ ॥५१॥ | ४२ FA कहा “हे राम ! मैंने आपका 
ल "E o. क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे मारा ॥ ५१ ॥ 
राजधममगावज्ञाय Wed कम त कुतम्‌ | राजनीतिको न जाननेके कारण ही आपने ऐसा 
निन्दनीय कार्य किया है । इस प्रकार वृक्षकी आडमें 
। छिपकर मुझपर वाण छोड़ते हुए चोरके समान 
यशः कि लप्स्यसे राम चोरवत्कृतसङ्गरः | युद्ध करनेसे आपको क्या यश मिलेगा ? यदि आप * 
यदि क्षत्रियदायादो मनोर्षेशसम्ुद्कवः ॥५३॥ | क्षत्रियकुमार हैं और आपका जन्म मनुजीके पवित्र 
वंशमें हुआ है, तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता, 
तब आप उसका ( यश अथवा खर्गरूप ) कोई फल 
सुग्रीवेण कृतं कि ते मया वा न कृतं किम ॥५४॥ | भौ पाते । हे राम ! सुग्रीवने आपके साथ ऐसा 
कौन-सा उपकार किया था ओर मैंने क्या नहीं 
fear? ॥ ५२-५४ ॥ मैंने तो यही सुना हे कि 
सुग्रीवं शरणं यातस्तदथमिति TAA ॥५५॥ | दण्डकारण्यमें रावण आपकी भायीको हर 9 गया 


बत राम न जानीषे AAG लोकविश्रुतम्‌ | था; उसे पानेके लिये ही आपने सुग्रीवकी शरण di 


eae dd है ॥ ५५ ॥ किन्तु खेद हे कि आपने मेरा fa- 
रावणं सकुलं ATA ससीतं SHA सह ॥|+ | दिल्यात बल नहीं सुना । हे राघव ! मैं यदि चाड 


आनयामि मुहू्ताद्राद्यादे चेच्छामि राघव ।  । तो आधे मुहूतमे हौ रावणको कुल्सहित बाधक 


वृक्षखण्डे तिरोभूत्वा त्यजता मयि सायकम्‌ USRI 


युद्धं कृत्वा समक्ष मे प्राप्स्यसे AHS तदा | 


रावणेन हृता भार्या तव राम महावने । 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अध्यात्मरामायण 


[सगे २ 


II CT — ——— M AA LL NENEI NE 


धमिष्ठ इति लोकेऽस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७॥। 
वानरं व्याधवद्धत्वा धमं क॑ लप्स्यसे वद | 
अभक्ष्यं वानर मांसं हत्वा मां कि करिष्यसि ।।५८॥ 
इत्येवं बहु भाषन्तं वालिन राघवोऽब्रवीत्‌ | 
quur गोप्ता लोकेऽस्मिश्चरामि सशरासनः ॥५९॥ 


अधर्मकारिणं हत्वा AGA पालयाम्यहम्‌ | 


दुहिता भगिनी भ्रातुर्भाया चेव तथा स्तुषा॥६०॥। 


समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः | 
पातकी स तु विज्ञेयः स वध्यो राजभिः सदा ।।६१॥ 
त्व॑ तु आतुः कनिष्ठस्य भार्यायां रमसे बलात्‌ | 

अतो मया धर्मविदा हतोऽसि वनगोचर ॥६२॥ 
त्वं कपित्वान्न जानीषे महान्तो विचरन्ति थत्‌ | 
लोकं पुनानाः सञ्चारेरतस्तान्नातिभाषयेत्‌ HS I 
तच्छूत्वा भग्रसन्त्रस्तो ज्ञात्वा रामं रमापतिम्‌। 

वाली प्रणम्य रभसाद्रामं वचनमत्रवीत्‌ ॥६४॥ 
राम राम महाभाग जाने त्वां परमेश्वरम्‌ | 
अजानता मया किञ्चिदुक्तं ततक्षन्तुमहदसि ॥६५॥ 
साक्षात्वक्षरघातेन विशेषेण तवाग्रतः । 
त्यजाम्यस्न्महायोगिदुर्लभं तव दर्शनम्‌ ॥६६॥ 
यन्नाम विवशो गृहन्‌ प्रियमाणः परं पदम्‌ | 

याति साक्षात्स एवाद्य मरुमूर्पोरम पुरः स्थितः ॥६७॥ 


देव जानामि पुरुष तवां श्रियं जानकी शुभाम्‌ | 


सीताजी और लंकाके सहित ले sm | और हे रघुनन्दन ! 
आप तो संसारमें बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं ५६-५७ II 
बताइये, एक वानरको व्याधके समान मारकर आपको 
क्या पुण्य मिलेगा ? वानरका मांस तो अभक्ष्य है, 
फिर मुझे मारकर आप क्या करेंगे 2” ॥ ५८ ॥ 

वाळीके इस प्रकार बहुत कुछ कहनेपर रघुनाथजीने 
कहा--“मैं धर्मकी रक्षा करनेके लिये ही लोकमें धनुष - 
धारण कर विचरता हूँ॥ ५९ ॥ और अधर्म करने- 
वालोंको मारकर सद्भमंका पालन करता हूँ । पुत्री, 
बहिन, (छोटे) भाईकी स्त्री और पुत्रवधू ये चारों समान 
हें | जो मूढ़ इनमेसे किसी एकके साथ भी रमण 
करता है उसे महापापी जानना चाहिये; राजाको 
उचित है कि उसे अवश्य मार डाले ॥ ६०-६१ II 
अरे वनचर | तू बलात्कारसे अपने छोटे भाईकी ea 
साथ रमण करता था इसीलिये मुझ TATA तुझे मारा 
है ॥ ६२॥ तू वानर ही तो है; तुझे इस बातका 
पता नहीं है कि महापुरुष सदेव अपने आचरणोंसे 
लोकोंको पवित्र करते हुए विचरा करते हैं | इसलिये 
उनसे इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें न करनी 
चाहिये” ॥ ६३ ॥ 


भगवान्के ये वचन सुनकर वाली उन्हें साक्षात्‌ 
लक्ष्मीपति श्रीनारायण जानकर भयभीत हो गया और 
उन्हें शीघ्रतासे प्रणाम करके बोला-॥ ६४ ॥ “हे राम ! 
हे राम ! हे महाभाग ! में जान गया, आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं | अज्ञानवश में जो कुछ कह गया हूँ उसे 
आप क्षमा करें ॥ ६५ ॥ हे प्रभो ! आपका दर्शन तो 
बड़े-बड़े योगियोंको भी अत्यन्त दुळम है; बड़े भाग्यकी 
बात है कि मैं आपहीके वाणसे बिद्ध होकर फिर 
आपहीके सामने प्राणं छोड रहा हूँ ॥ ६६॥ 
मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेनेसे 
पुरुष परम पद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस 
अन्तिम घडीपर साक्षात्‌ मेरे सामने विराजमान 
हें ॥ ६७ हे देव ! मैं यह जानता हूँ कि आप 
साक्षात्‌ परमपुरुष नारायण हैं और जानकोजी लक्ष्मी 
हैं | ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे रावणका बध करनेके 


रावणस्य वधार्थाय जातं त्वं बरह्मणार्थितम्‌ ॥६८। | लिये ही आपने अबतार लिया है ॥ ke | 
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अनुजानीहि मां राम यान्तं त्वत्पदमुत्तमम्‌ | 
मम तुल्यबले वाले अङ्गदे त्वं दयां कुरु ॥९९% 
विशल्यं HEA राम हृदयं पाणिना स्पृशन्‌ | 
तथेति बाणसुद्ध्रत्य रामः पस्पर्श पाणिना | 
त्यक्त्वा तद्वानरं देहममरेन्द्रोऽभवरक्षणात्‌ loe! 
-वाली रघूत्तमशराभिहतो Fast 

रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण । 


aub Agya कपिदेहमनन्यलभ्यं 


eee 


NN 


हे राम ! अब्र मैं आपके सर्वश्रेष्ठ परमधामको जा रहा हूँ, 
आप मुझे आज्ञा दीजिये । मेरा बालक अंगद मेरे ही समान 
बलशाली है, उसपर आप दयादृष्टि रखें ॥ ६९ ॥ 
हे qu] मेरे हृदयक्रो अपने कर-कमलोंसे स्पीकर इस 
वाणको निकाल दीजिये ।” तब रामचन्द्रजीने अच्छा! 
कह उसे स्पर करते हुए बह वाण निकाल दिया | 
उसके निकलते ही वाली वानर-शरीर छोड़कर इन्द्र- 
रूप हो गया ॥ ७० ॥ हे पार्वति ! वाली रघुनाथजीके 
बाणसे मारा गया था ओर फिर उसे उनके सुखमय 
कर-कमलका शीतळ स्परी भी मिला । अतः वह शीघ्र 
ही अपना वानर-देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पदको 
प्राप्त हुआ जो और किसीके लिये बहुत ही दुम है | 
और तो क्या, महान्‌ परमहंसोंको भी उसका मिलना 


प्रा परं परमहंसगणेदुरापम्‌ Wel | अत्यन्त कठिन है ॥ ७१॥ 
| इन्दति 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सगः ॥२॥ 


ह ee 


तृतीय सगे 


ताराका विलाप, श्रीरामचन्द्रजीका उसे समझाना तथा सुग्रीवका राजपद प्राप्त करना | 


श्रीमहादेव उवाच 


Aza वालिनि रणे रामेण परमात्मना | 
दुङुबुबोनराः सर्वे किष्किन्धां भयविह्वलाः ॥ १ ll 
तारामूचुमेहाभागे हतो वाली रणाजिरे । 
अङ्गदं परिरक्षाद्य मन्त्रिणः परिनोदय॥ २॥ 
चतुद्वीरकपाटादीन्‌ बद्ध्वा रक्षामहे पुरीम्‌ । 
वानराणां तु राजानमङ्गदं कुरु भामिनि ॥ ३॥ 
निहतं वाठिते शरुत्वा तारा शोकविमूच्छिता | 
अताडयत्खपाणिभ्यां शिरो TAA भूरिशः ॥ ४ ॥ 
किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन T 
इदानीमेव निधन यास्यामि पतिना सह॥ ५ | 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | परमात्मा रामके 
द्वारा FEN वालीके मारे जानेपर समस्त वानरगण 
भयसे व्याकुळ होकर किष्किन्धापुरीमें दोडे गये ॥ १॥ 
और तारासे बोले--"हे महाभागे ! वानरराज वाली 
युद्धक्षेत्रम मारे गये AA आप राजकुमार अंगदकी 
रक्षा कीजिये और aa सावधान कर 
दीजिये ॥२॥ हे भामिनि ! हमलोग चारों द्वारोंके किवाड 
आदि लगाकर नगरको रक्षा करते हैं, आप अंगदको 
वानरोंका राजा बनाइये” Ul ३॥ 


वालीको मरा हुआ सुनकर तारा शोकसे मूच्छित 
हो गयी और अपने शिर ओर छातीको बारम्त्रार 
हाथोंसे पीटने लगी ॥ ४॥ और बोली, “मुझे अंगद, 
राज्य, नगर और धन आदिसे क्या काम है, मैं तो 
अभी अपने पतिदेवके साथ ही प्राण त्याग करूंगी IAN 
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इत्युकत्वा त्वरिता तत्र रुदती युक्तमूधंजा | 
य॒यौ तारातिशोकार्ता यत्र भतेकलेवरम्‌॥ ३ ॥ 
पतितं वालिनं दृष्टा Th: पांसुभिरावृतम्‌ | 
रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयोः || ७॥ 


करुणं विलपन्ती सा ददर्श रघुनन्दनम्‌ | 
राम मां जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया ॥ ८ II 
गच्छामि पतिसालोक्यं पतिमामभिकाङ्कते | 
स्वर्गेडपि न सुखं तस्य मां विना रघुनन्दन ॥ ९ ll 
पल्ीवियोगजं दुःखमञुभूतं त्वयानघ | 
वालिने मां प्रयच्छाशु पलीदानफलं भवेत्‌ tell 
सुग्रीव त्व सुखं राज्यं दापितं वालिघातिना | 
रामेण रुमया साधं geya सापल्वर्जितम्‌ ॥११॥ 


इत्येवं बिलपन्तीं तां तारां रामो महामनाः | 
सान्त्वयामास दयया तच्वज्ञानोपदेशतः॥१२। 
किं भीरु शोचसि व्यर्थं शोकस्याविषयं पतिम्‌ । 
पतिस्तवाय देहो वा जीवो वा वद्‌ तत्त्वतः ।॥१३॥ 


पञ्चात्मको जडो देहस्त्वङ्मांसरुधिरास्थ्रिमान्‌ | 


अध्यात्मरामायण 


~~ oC 
ANNA NANNY ee 


[ सगे ३ 


eee SS 


ऐसा -कह वह रोती हुई तुरन्त ही वहाँ गयी 
जहाँ उसके पतिका देह पड़ा हुआ था, उस 
समय dg अत्यन्त शोकाकुल थी और उसके बाळ 
बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ वहाँ वाळीको रक्त ओर धूलिसे 
लथपथ पड़ा देख वह “हा नाथ ! हा ava!’ कह- 
कर रोती हुई उसके पेरोंपर गिर पडी ॥ ७॥ 

इस प्रकार करुणक्रन्दन करते-करते उसकी दृष्टि 
श्रीरघुनाथजीपर पडी | ( उन्हें देखकर वह बोली-) 
राम ! आपने जिस वाणसे वालीको मारा है उसीसे. 
मुझे भी मार डालिये ॥ ८ ॥ जिससे मैं तुरन्त ही 
पतिलोकको चली जाऊं; वे मेरी बाट देख रहे होंगे, 
क्योंकि हे रघुनन्दन ! मेरे बिना उन्हें खर्गमें भी चेन 
नहीं होगा || ९ ॥ हे अनघ ! पत्नीके वियोगका दुःख 
आपने अनुभव किया ही है (अतः आपको उसकी तीब्रता- 
का अनुमान हो ही सकता है |) इसलिये अब आप मुझे 
वाळीके पास पहुँचा दीजिये | इससे आपको ख्री-दानका 
फल मिलेगा ॥ १० ॥ सुग्रीव ! तुम्हें वाळीको मारनेवाले 
रामने राज्य दिला ही दिया है अब उस निष्कण्टक 
राज्यको तुम रुमाके साथ Gagan भोगो” ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार विलाप करती हुई उस ताराको महामना 


| रामने दयापूर्वेक तच्वज्ञानका उपदेश देकर शान्त 


किया ॥ 22 ॥ वे बोले---“अयि भीरु ! तेरा पति शोक 
करनेयोग्य नहीं है, तू उसके लिये व्यर्थ क्यों शोक 
करती है £ तू विचारकर ठीक-ठीक बता वास्तवमें 
तेरा पति यह देह है या इसमें रहनेवाला जीव ? 
( यदि यह देह ही तेरा पति है तो ) यह तो जड, qa- 
भूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर ओर अस्थियोंसे बना 
हुआ है तथा काळ, कर्म ओर गुणोंसे उत्पन्न हुआ 


कालकमंगुणोत्पन्नः सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः । १४) है; और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है । (फिर 


मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामयः | 
न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥ १५ 
न खरी पुमान्वा षण्डो वा जीवः सबेगतोऽव्ययः । 


एक एवाद्वितीयोऽयमाकाशवदलेपकः | 


उसके लिये शोक क्यों करती हे?) ॥ १३-१४ ॥ 
और यदि तू जीवात्माक्ो अपना पति मानती है तो भी 
तुझे शोक न करना चाहिये क्योंकि वह निर्विकार 
है | वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता 
है और न आता-जाता है ॥ १५॥ जीव सर्वव्यापी 
और अव्यय है, वह el, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी 
नहीं है बल्कि एक, अद्वितीय, आकाशके समान निर्लेप, 
नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है फिर वह शोचनीय 


नित्यो ज्ञानमयः शुद्ध! स कथं शोकमहति ॥१६। | कैसे हो सकता है ?” ॥ १६ ॥ 
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तारोवाच | तारा वोली-हे राम ! देह तो काष्ठके समान 
। जड है और जीव नित्य तथा चेतन्यखरूप है, फिर 


देहोअचित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यश्चिदात्मकः । | सुख-दुःखादिका सम्बन्ध किससे होता है, यह मुझे 


सुखदुःखादिसम्बन्धः क्स्य स्याद्राम मे वद IKASI | बतलाइये ॥ १७॥ 
श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी वोले-जब्रतक देह और इन्द्रियोंके 
अ c x हेरि A. | साथ GP Suga’ आदिका सम्बन्ध रहता है तब- 
दा TS SES | तक आत्मा और अनात्माके विवेकसे रहित जीवका 
संसारस्तावदेव स्थादात्मनस्त्वविवेकिनः ॥१८।। | छल दुःलादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता 
| । है ॥ १८ ॥ यह संसार आत्मामें मिथ्या ही आरोपित 
सिंथ्यारोपितसंसारो न खयं विनिवतते । | हुआ है तथापि ज्ञानोदयके विना यह अपने-आप निवृत्त 
| नहीं होता; जिस प्रकार विषर्योका निरन्तर ध्यान करने- 
विषयान्ध्यायमानस्य स्वम्ने मिथ्यागमो यथा 1१९) | वाळे पुरुषको सम्नमें मिथ्या पदार्थोकी प्राप्ति हो 
जाती है ॥ १९ i अनादि अविद्या और उसके कार्य 
| अहंकारके सम्बन्धसे स्थित हुआ यह संसार निरर्थक 
(अत्यन्त मिथ्या) होते हुए भी ares आदिसे पूर्ण 
8 ॥२०॥ हे ga! मन ही संसार है और 
मन एव हि संसारो बन्धश्चैव मनः शुभे । (गण हो वन्धन है । उस अनात्म वस्तु मनके साथ 
| ( अन्योन्याध्याससे ) एक हो जानेसे ही यह आत्मा 
आत्मा मनः समानत्वमेत्य तह॒तबन्धभाक्‌ ॥२१॥ | तद्वत सुख-दुःखादिके बन्धनमें पड़ता है ॥२१॥ 
जैसे स्फटिकमणि खभावसे gaa होनेपर भी 
लाख आदिके समीप होनेपर उसीके रंगकी माळूम 
होने लगती है, परन्तु वास्तवमें उसमें वह रंग नहीं 
होता ॥२२ ॥ वैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय ह 
न्द्रियादिसामी १ संसतिये सनिधिसे आत्माको बलात्कारसे संसारकी प्र 
बुद्धी दयादिसांगी यदा मत होती है । आत्मा अपने लिंग ( पहचाननेके साधन ) 
आत्मा स्वलिङ्गं तु मनः परिगृह्य तदुङ्भवान्‌ ॥२२।। | मनको स्वीकार कर उससे प्राप्त होनेवाळे विषयोंका सेवन 
करता हुआ उसके राग-द्रेषादि गुणोंमें बंघकर विवश 
कामान्‌ जुषन्‌ quiz: संसारे वर्ततेज्वशः | हो संसारचक्रमें फंसा रहता है । पहले वह M- 
द्वेषादि मनके गुणोंकी रचना करता है और फिर 


अनाद्यबिदयासम्बन्धात्तत्कार्याहङ कृतेस्तथा | 


संसाशेऽपार्थक्ोऽपि स्याद्रागद्वेषादिसङ्कलः ॥२०॥ 


यथा विशुद्धः र्फटिकोऽलक्तकादिसमीपगः। 


तत्तद्व्णयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥२२॥ 


आदौ मनोशुणान्‌ सृष्टा ततः कर्माण्यनेकधा।२४। | ( उनके योगसे ) नाना प्रकारके कर्म करता है । वे _ 


कर्म gs ( जप, ध्यानादि ), लोहित ( हिंसामय यज्ञः 
यागादि ) और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म ) तीन 
प्रकारके होते है। उन HA अनुसार ही उसकी 
गतियाँ होती हैं | इस प्रकार यह जीव कर्मोके वशीभूत 

eg Ry S होकर प्रळयपर्यन्त आवागमनके चक्रमें पडा रहता 
सर्वोपसंहृतो जीवो वासनाभिः ARR: । Wi E तव यती य ह 
अनाद्यविद्यावशगस्तिष्ठत्यभिनिवेशतः URRU | भी अपने कत्ता-भोक्तापनके अभिनिवेशसे यह अपनी 


शुक्कलोहितकृष्णानि गतयस्तत्समानतः | 


एवं कमेवशाञ्जीवो श्रमत्याभूतसम्प्लवम्‌ ॥२५॥ 
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सृष्टिकाले पुनः पूर्वेवासनामानसेः सह | 


-—— 
LO 


जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावशः ।२७॥ 
यदा पुण्यविशेषेण लभते सङ्गतिं सताम्‌ | 
मद्भक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया मतिः ॥२८॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलेभा जायते ततः | 
ततः स्वरूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥२९॥ 
तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌ | 
ेहेन्द्रियमनःप्राणाहङकृतिभ्यः प्रथकिस्थतम्‌ ।३०। 
स्वात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमद्वयस्‌ | 
ज्ञात्वा सद्यो भवेन्मुक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ३९॥ 
एवं मयोदितं सम्यगालोचयति योऽनिशम्‌ | 
तस्य संसारटुःखानि न स्प्रशान्ति कदाचन MRR 
त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विशुद्रधीः । 
न स्पृश्यसे दुःखजालेः कमंबन्धा द्विमो NRI 
पूर्वजन्मनि ते TA कृता मद्भक्तिरुत्तमा | 
अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दर्शितं शुभे ॥२४॥ 
ध्यात्वा मद्रूपमनिशमालोचय मयोदितम्‌ | 
्रबाहपतितं कायं कुर्वन्त्यपि न लिप्यसे ।। ३५ 


श्रीरामेणोदितं सवे श्रुत्वा तारातिविखिता । 


अध्यात्मरामायण 


क 


mn 


[ सगे ३ 


वासनाओं और maf साथ अनादि अविद्यासे 
आच्छादित हुआ रहता है ॥ २६॥ जत्र नवीन सृष्टि 
आरम्भ होती है तो यह विवश होकर घटीयन्त्रके 
समान अपनी पूर्व वासनाओंसे युक्त मनके सहित फिर 
उत्पन्न हो जाता है ॥ २७॥ जिस समय किसी विशेष 
पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त महात्माओं- 
की संगति मिळती है उस समय इसका चित्त मेरी ओर 
लगता है ॥२८॥ उससे मेरी कथा सुननेमें इसकी 
श्रद्धा होती है, जो बहुत ही gen है | मेरी 
कथा सुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान 
हो जाता है ॥ २९॥ उस समय गुरु-कृपाद्वारा 
तत्वमसि आदि महावाक्योंके अर्थ-ज्ञानसे तथा स्वयं 
अपने अनुभवसे भी यह अपने सचिदानन्दस्वरूप 
अद्वितीय आत्माको देह, इन्द्रिय मन, प्राण और 
अहंकारादिसे प्रथक्‌ जानकर एक क्षणमें ही तुरन्त 
मुक्त हो जाता है । हे तारे ! मैंने यह वास्तविक सत्य 
तुझसे कह दिया ॥ २०-२१ ॥ मेरे कहे इए इस 
परमार्थ-ज्ञानका जो अहर्निश मनन करता है उसे सांसारिक 
दुःख कमी स्पश नहीं करते ॥ २२॥ तू भी शुद्धः 
चित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर | ऐसा 
करनेसे कवेशकलाप तुझे : छू भी न सकेंगे और तू 
कर्म-बन्धनसे सुक्त हो जायगी ॥ ३३॥ हे gu! 
अपने पूर्वजन्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसी- 
लिये हे सुन्दरि | तुझे मुक्त करनेके लिये मैंने अपना 
दर्शन दिया है ॥ ३४ ॥ तू रात-दिन मेरे रूपका ध्यान 
करती हुई मेरे उपदेशका मनन कर | ऐसा करनेसे 
प्रारब्ध-क्रमसे प्राक्त gu कर्मोको करती हुई भी तू 
उनसे लिप्त न होगी ॥ २५ ॥ 


भगवान्‌ रामका यह सारा उपदेश सुनकर तारा- 
को बड़ा ही विस्मय हुआ ओर उसने देहामिमान- 


देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रधूत्तमम्‌॥२६॥ | ननित शोक छोड़कर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया, 


आत्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्मुक्ता बभूव ह | 
क्षणसङ्गममात्रेण रामेण परमात्मना lRON 
अनादिबन्धं निधय मुक्ता सापि ARAT | 


तथा आत्मानुभवसे सन्तुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त 
हो गयी । परमात्मा रामके क्षणमात्रके सत्संगसे वह 
अनादि अविद्याके बन्धनको काटकर निष्पाप और 
मुक्त हो गयी | भगवानके श्रीसुखका वक्तब्य सुनकर 


सुग्रीवोऽपि च तच्छ्रत्वा रामबत्रत्रात्समीरितम्‌।३८। | छुग्रीबका भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शान्त- 
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जहावज्ञानमखिल स्वस्थाचचो5भवत्तदा | चित्त हो गया | तदनन्तर भगवानूने वानरश्रेष्ठ सुम्रीव- 

ततः सुग्रीवमाहेद रामो वानरपुङ्गवम्‌ ।।३९॥ से TEI २६-३९॥ “हे सुग्रीव ! तुम मेरी आज्ञासे 

भातु्ज्येष्ठस्य पत्रेण TIE साम्परायिकम्‌ | बेटा अंगदके द्वारा अपने बड़े भाईका जो कुछ शास्त्रोक्त 
y 2 6 

3 ME pel EN ओध्वेदैहिक कर्म हो वह aa विधिपूर्वक करो” || ४०॥ 

कुरु सव यथान्याय सस्काराद्‌ ममाज्ञया ॥॥४०॥ | तत्र Gr आज्ञाः कह मुख्य-मुख्य बलवान वानरों- 


तथेति बलिभिमुख्येबानरेः परिणीय तम्‌ । के साथ वालीके शवको फूलोंके -विमानपर रख- 

. वालिनं पुष्पके क्षिप्त्वा सबेराजोपचारकेः ॥४१॥ | कर समस्त राजोचित उपचारोंके सहित भेरी और 
i q 3 नि [S 

भेरीदुन्दुमिनिघोपेर्जादणेमेन्यिमिःभ सह। S आदिका घोष करते इए UD meam) 


यूथपति वानरगण, पुरवासी, तारा और अंगदके 
i साथ उसे ले जाकर सुग्रीवने बड़े प्रयत्नसे शाख्रानुकूल 
गत्वा चकार तत्सव यथाशास्त्र TAA | सब संस्कार किये ओर फिर erate करके मन्त्रियोंके 
खात्वा जगाम रामस्य समीपं मन्त्रिभिः सह ॥४३॥ | साथ रामके पास लोट आया ॥ ४१-४३ ॥ 


FAIA पोरेस्तारया चाङ्गदेन च ॥४२॥ 


नत्वा रासस्य चरणो-सुग्रीवः प्राह हृष्टधीः । वहाँ आकर ga प्रसन्नचित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 

| चरणोंमे प्रणाम करके कहा--“'हे राजराजेश्वर ! वानरों- 
राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ UU | के इस समृद्विसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये ॥ ४४॥ 
मैं तो आपका दास E; लक्ष्मणके समान मैं भी सदा 


S ते Te 3 सेवे र ण्‌ [5 | ` zi S y 
दासोऽहं ते META सेवे लक्ष्मणबचिरस्‌ आपके चरणकमलोंकी सेवा करता रहूँगा ।” 


इत्युक्तो राघवः ग्राह सुग्रीवं ससितं वचः Vall | यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुम्रीवसे सुसकाते हुए 
त्वमेवाहं न सन्देहः शीघ्रं गच्छ ममाज्ञया । | कहा ॥४९॥ “Gata ! मैं और व्‌ एक ही E इसमें 
RSS Rak किसी प्रकारका सन्देह नहीं। मेरी आज्ञासे तुम 
पुरराज्याधिपत्ये त्व स्यात्मानमाभषेचय TESI | तुरन्त ही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपना 
नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुदेश समाः सखे। | अभिषेक कराओ ॥ ४६॥ हे सखे ! मैं चौदह वर्षतक 
किसी भी नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये 
Jc) PE तुम्हारे राज्याभिषेकके समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे 
अङ्गदं योवराज्ये त्वमाभिषेचय सादरम्‌ | नगरमें आयेगा ॥ ४७॥ अंगदको तुम आदरपूर्वक 
अहं समीपे शिखरे पर्वतस्य सहानुजः ॥४८॥ | योवराज्यपदपर अभिषिक्त करना | अब 3 वर्षाके 
दिनोंमें भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पवंत-शिखर- 


आगमिष्यति मे भ्राता लक्ष्मणः पत्तन तव ॥४७॥। 


Ce ५ स्त B d 
वत्स्यामि वषेदिवसांस्ततस्त्व यत्रवान्‌ n | पर रंगा, सो तुम कुछ दिन नगरमें रहकर फिर 
किश्चित्कालं पुरे खित्वा सीतायाः परिमागणे ।। ४ ९॥| सीताजीकी खोज करानेका प्रयत्न करना” ॥४८-४९॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयोः | तत्र सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें साष्टांग 


दण्डवत्‌ करके कहा--“'भगवन्‌ ! आपकी जैसी आज्ञा 

यदाज्ञापयसे देव तत्तथैव करोम्यहम्‌ ॥५०॥ | होगी मैं वही करूँगा” ॥ ५० ॥ फिर भगवान्‌ 

| रामकी आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मणजीको साथ लेकर 

अनुज्ञातश्च रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः | किष्किन्धापुरीमें गये ओर जैसे-जैसे श्रीरामचन्द्रजीने 

गत्वा पुरं तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥५१॥' करनेको कहा था सब कार्य बैसे ही किया ॥ ५१ U 
२२ 
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सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा । 
आगत्य राघवं शीघ्रं प्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ॥५२॥ 


ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः | 
्रवर्षणगिरेरूध्वं शिखरं भूरिविस्तरम्‌ IRI 
तत्रैकं wai दृष्टा स्फाटिकं दीप्िमच्छुभम्‌ | 
वर्षबातातपसहं फलमूलसमीपगम्‌ | 
वासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः ॥५४॥ 
दिव्यमूरूफलपुष्पसं युते 
मौक्तिकोपमजलोघपर्वले | 
चित्रबणंमृगपक्षिशो भिते 


अध्यात्मरामायण 


————— 


[ सगे ४ 


I na RG PT 


OA I ACA INE mp tL धरा 


तदनन्तर सुग्रीवसे यथोचित आदर पा लक्ष्मणजी 
श्रीरघुनाथजीके पास चले आये और उनके चरणोमें 
प्रणाम कर उनकी सेवामें उपस्थित हो गये ॥ ५२ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजी तत्काल ही लक्ष्मणके साथ 
प्रवर्षण-पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखरपर 
गये ॥ ५३ ॥ वहाँ उन्होंने स्फटिकमणिकी एक स्वच्छ 
और प्रकाशमान गुफा देखी । उसमें वर्षी, वायु और. 
घूपसे बचनेका GAT था तथा पास ही कन्द, मूल और 
फळ भी लगे हुए थे | उसे देखकर श्रीराम ओर लक्ष्मण- 
ने वहीं रहना पसन्द किया ॥ ५४॥ तब रघुकुल- 
तिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूल, फल ओर EAA सम्पन्न, 
मोतीके समान खच्छ जलवाले सरोबरोसे युक्त और 
चित्र-विचित्र मृग तथा पक्षियोसे सुशोभित उस प्रवर्षण- 


पर्वते रघुकुलो त्तमो5वसत्‌ ॥५५॥ | पर्वतपर रहने लगे ॥५५॥ 


2a KEE 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्ग: ॥ ३॥ 


चतुर्थ सगे 


र. e 
भगवान रामका लक्ष्मणजीसे क्रियायोगका वर्णन करना | 


श्रीमहादेव उवाच 
तत्र वार्षिकदिनानि राघवो 
लीलया मणिगुहासु सञ्चरन्‌ | 


पक्कमूलफलभोगतोषितो 
लक्ष्मणेन सहितोञ्वसत्सुखम्‌ ll १॥ 
वातनुन्नजलपूरितमेघा- 


नन्तरस्तनितवेधुतगर्भान्‌ | 
वीक्ष्य विस्मयमगादजयूथा- 
न्यद्ददाहितसुकाश्वनकक्षान्‌ ॥ २॥ 
नवघासं समासाद्य हृष्टपुष्टमृगद्विजाः | 
धावन्तः परितो रामं वीक्ष्य विस्फारितेक्षणाः ॥३॥ 
न चलन्ति सदाध्याननिष्ठा इव मुनीश्वरा! | 


श्रीमहादेचजी बोले-हे पार्वति | वहाँ श्रीरामचन्द्र- 
जी लक्ष्मणजीके साथ लीलासे ही मणिमय गुफाओंमें 
बिचरते और पके हुए फल-फूछ खाकर निर्वाह करते 
हुए वर्षाके दिनोमें आनन्दपूर्वक रहे ॥ १॥ वायुसे 
प्रेरित सजल मेधोंको देखकर, जो अपने भीतर 
कौंधती हुई बिजलीके कारण सुनहरी qeu युक्त 
हाथियोंके gush समान प्रतीत होते थे, उन्हें 
बड़ा ही विस्मय हुआ करता था ॥ २ ॥ नवीन घासके 
खानेसे हृष्ट-पुष्ट हुए मृग ओर पक्षिगण जब. कभी 
इधर-उधर died हुए श्रीरामचन्द्रजीको देख लेते तो 
उनकी ओर टकटकी लगाये रह जाते ॥ ३॥ और 
ध्याननिष्ठ मुनीश्वरोंके समान इधर-उधर जाना भूलकर 
जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा 


रामं मानुषरूपेण ` गिरिकाननभूमिषु ॥ ४॥ | रामको मनुष्यरूपसे पर्वत और वनोंमें विचरते जानकर 
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N किष्किर 
सगे ४ | न्धाकाण्ड १७१ 


Leda 


चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्रगणा ura | | बहुत-से सिद्धगण प्रथिवीपर मृग और पक्षियोंके रूपसे 
मृगपक्षिगणा भूत्वा राममेबानुसेविरे ॥ ५॥ | सदा उन्हींकी सेवामें रहने लगे || ४-५ ॥ 


सौसित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌॥ | एक दिन एकान्तम ध्यान करते हुए भगवान्‌ 
M "P | रामसे उनकी समाधि खुळनेपर सुमित्रानन्दन 
समाधिविरमे भक्त्या प्रणयादविनयान्वितः ॥ ६॥ | श्रीलक्र्मणजीने अति प्रेम और भक्तिसे नम्रतापूर्वक 
S पूर्वोक्ता विगतो | कहा--.“भगवन्‌ | आपने मुझे जो उपदेश पहले 
| अन्नवीद्देव ते वाक्यात्पूवोक्ताहिंगतो मस। | दिया या उससे मर हया शाळा मल 
` अनाधविद्यासम्धूतः संशयो हृदि संस्थितः ॥ ७॥ | we तो दूर हो गया है ॥ ६-७॥ किन्तु हे 
| राघव ! योगिजन. क्रियामाग ( पूजा-पद्धति ) से जिस 
' प्रकार संसारमें आपकी आराधना किया करते हैं, 
ENS Jj Gn pe Ue | इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ ॥ ed 

था Hated यागनः d < ॥ i Y 
मवदारोबंत ठोका इ | समस्त योगिजन एवं देवर्षि नारद, महर्षि व्यास और 
इदमेव सदा प्राहुर्योगिनो घुक्तिसाथनम्‌ | कमलयोनि श्रीब्रझाजी भी इसीको मुक्तिका साधन 
बतळाते 8 ॥ ९ ॥ हे राजराजेश्वर | ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वर्णो तथा ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य आदि आश्रमोंको मोक्ष 
ऋ्मक्षत्रादिवर्णानामाश्रमाणां च मोक्षदस्‌। देनेवाला यही साधन है. तथा at और शद्वोंकी 
मुक्तिका भी यही सुगम उपाय है। हे प्रभो ! मैं 
आपका भक्त ओर भाई हूँ; अतः आप मुझसे 
तव भक्ताय मे आत्रे ALE लोकोपकारकम्‌॥१०॥ | इस लोकोपकारी साधनका वर्णन कौजिये” ॥ १० ॥ 

A 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव । 


नारदोऽपि तथा व्यासो AAT कमलसम्भवः॥ ९ ॥ 


द्वीशूद्राणां च राजेन्द्र सुलभं घुक्तिसाधनम्‌। 


श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे रघुकुलनन्दन लक्ष्मण | 

मेरी पूजा-विधिका कोई अन्त नहीं है तथापि मैं क्रमशः 

मम पूजा विधानस्य नान्‍्तो5स्ति रघुनन्दन | उसका यथावत्‌ GAT वर्णन करता हूँ ॥ ११ ॥ मेरी 
तथापि वक्ष्ये सङ्घेपाद्यथावद लुप्वेशः ॥११॥ | भक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी शाखाके गुहयसूत्नद्वारा 


रेण द्विजत्वं प्राप्य मानवः | बतलाये गये प्रकारसे ( उपनयन-संस्कारके अनन्तर ) 
ATA BACT डज Rsa प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सद्गुरुक पास जाय और 
सकाशात्सद्गुरोमेन्त्रं TAT मङ्कक्तिसंयुतः।१२। | उनसे मन्त्र ग्रहण करे ॥ १२ ॥ फिर बुद्विमान्‌ मनुष्य- 


an SN देवकी बतायी हुई विधिसे 
> वाराधयेत्सुधीः । को चाहिये कि उन गुरुदेवक : 
de | a us ण ae S 5 अपने हृदयमें, efud, प्रतिमा आदिमें अथवा सूर्ये 
हृदये वानले वार्चेत्प्रतिमादों विभावसो SUL वढ मेरी ही सेवा-पूजा करे ॥ १३ ॥ अथवा सावधान 
` शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितः | होकर शालग्राम-शिल्में "m sip. b | 
pi abe को चा सबसे पहले देह- 
nates mga ॥१४॥ बुद्धिमान्‌ उपासक कि सगर 
प्रातःस्नानं 1५५ i शुद्धिके fen, प्रातःकाल हो वेदिक तथा तान्त्रिक 
वेदतन्त्रोदितैमेन्जेसेछेपनविधानतः | मन्त्रका उचारण करते हुए शरीरमें विधिवत्‌ 
D E MR x मृत्तिका आदि लगाकर खान करे और फिर नियमानुसार 
सन्ध्यादि कर्म यन्नित्यं तत्कुयादिधिना बुधः॥१५॥ | सन्या आदि नित्यकर्म करे ॥ १४-१७ ॥ मेरी 
स$ल्पमादौ कुवीत सिद्भवर्थं कमेणां सुधीः। पूजा करनेवाला मतिमान्‌ पुरुष कर्मोंकी सिद्धिके लिये 
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अध्यात्मरामायण 


१७२ 


RCS UNUGUOMUMPUUUU UU ————————— — wy 


ATS पूजयेङ्कक्त्या मद्बुद्भया पूजको मम l 5l 


शिलायां स्नपन कुर्यात्मतिमासु प्रमाजेनम्‌ | 


प्रांसड्ंगन्धपुष्पाद्यमेत्पूजा सिद्विदाथिका॥१७॥ 


अमायिको5नुवृच्या मां पूजयेत्नियतत्रतः | 


4 


प्रतिमादिष्वलङ्कारः प्रियो मे कुलनन्दन ॥१८॥ 


~ RN 


अग्नी यजेत हविषा भास्करे स्थण्डिले यजेत्‌। 


भक्तेनोपहृतं प्रीत्यै श्रद्धया मम वायपि NI 
किं पुन भेक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌। 


पूजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्पाद्यैवं समारभेत्‌ ॥२०॥ 
चेलाजिनङुशेः सम्यगासनं परिकल्पयेत्‌ | 
तत्रोपविश्य देवस्य सम्मुखे शुद्धमानसः ॥२१॥ 
ततो न्यासं प्रकुवींत मातृकावहिरान्तरम्‌ | 
केशवादि ततः कुर्यात्तच्वन्यासं ततः परम्‌॥२२॥ 
मन्मूतिपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌। 
ग्रतिमादावपि तथा कुयोन्नित्यमतन्द्रितः ॥२३॥ 
कलश स्वपुरो वामे क्षिपेतपुष्पादि दक्षिणे | 
अध्येपाधग्रदानार्थं मधुपर्कार्थमेव च ॥२४॥ 
तथैवाचमनार्थं तु न्यसेत्पातरचतुष्टयम्‌ | 
gaa भानुविमले मत्कलां जीवसंज्ञिताम्‌ ॥२५॥ 
ध्यायेत्स्वदेहमखिलं तया व्याप्तमरिन्दम | 
तामेवाबाहेेन्नितयं प्रतिमादिषु मरकलाम्‌ ॥२६।। 
पाद्याध्यांचमनीयाद्ये स्नानवख्रविभूषणः 
यावच्छक्योपचा रेवात्वचेयेन्माममायया ।।२७।। 


[ सगे ४ 


—————————— 
IIIS IIS IIS ENSIS IS AOA ^ POPPE UIN UPS ES S S PS PS IS PS IPSIS PI 


पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेवमें मेरी ही 
भावना रखकर उनकी पूजा करे ॥ १६ ॥ मेरी मूर्ति 
यदि शिलारूप हो तो खान करावे और यदि 
प्रतिमाकार हो तो केवळ मार्जन ही करे | 
फिर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गन्ध और पुष्प आदिसे पूजा करे | 
इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देनेवाली 
होती है || १७ || मनुष्यको सत्र प्रकारके छल-छिद्र 
छोड़कर Tent बतायी विधिसे नियमबद्ध होकर मेरी 
पूजा करनी चाहिये | हे goaza | प्रतिमा आदिका _ 
श्रृंगार करना मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १८ || यदि 
aAA पूजा करनी हो तो आहतिद्वारा करे और 
यदि सूर्यमें करनी हो तो वेदीमें ( सूर्यका आकार 
बनाकर ) करे । भक्तके द्वारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया 
हुआ जल भी मेरी प्रसन्नताका कारण होता है॥ १९ li 
फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और गन्ध, पुष्प, अक्षत 
आदि पूजासामग्रीकी तो बात ही क्या है ? अतः 
पहले पूजाकी सब सामग्री इकट्टी कर फिर मेरी पूजा 
आरम्भ करे |] Ro || 

( अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतलाता 

— ) पहले क्रमशः कुशा, मृगचर्म ओर aer बिछ 

कर आसन बनावे तथा उसपर शुद्वचित्तसे इष्टदेवके 
सम्मुख बैठे ॥ २१ ॥ तदनन्तर बहिर्मातृका और 
अन्तर्मातृका न्यास करे | फिर केशव, नारायण आदि 
चोत्रीस नामोंका न्यास करे, और तप्पश्चात्‌ तच्चन्यास 
करे | उसके पीछे ( विष्णुपञ्जरोक्त विधिसे ) मेरी मूतिमें 
पञ्जरन्यास तथा मन्त्रन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदिमें 
भी निराळस्य-मावसे उसी प्रकार न्यास करना 
चाहिये ॥ २२-२३ ॥ तथा अपने सामने बायीं ओर 
क॑लश और दायां ओर पुष्प आदि सामग्री रखे, उसी 
तरह अध्य, पाद्य, मधुपक ओर आचमनके लिये चार 
पात्र रखे | तत्पश्चात्‌ अपने सूर्यके समान तेजस्वी 
हृद्य-कमलमं जीवनाश्नी मेरी कलाका ध्यान करे 
और हे शत्रुदमन | अपने सम्पूर्ण शरीरको उससे व्याप्त 
देखे तथा प्रतिमा आदिका पूजन करते समय भी उन 
( प्रतिमा आदि ) में उस जीवकलाका ही आवाहन . 
करे || २४-२६ || पाद्य, अर्ध्य, आचमन, खान, qur, 
आभूषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके 
उसीसे, निष्कपट होकर मेरी पूजा करे । २७ ॥ 
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कपूरकुडुमागरुचन्दनेः | 
अचेयेन्मन्त्रवन्नित्यं सुगन्धकुसुमैः TA ॥२८॥ 
दशावरणपूजां वे द्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । 
नी राजने धूप दी पनेर हुविस्त रै: 
श्रद्वयोपहरेन्नित्यं 


॥२९॥ 
| AG RITE RIS: | 
होमं कुयोस्प्रथल्लेन विधिना मन्त्रकोबिदः ॥३०॥ 
अगस्त्येनोक्तमार्गेण कुण्डेनागमवित्तमः | 
जुहुयान्सूठसन्त्रेण पुंसक्तेनाथवा बुधः ॥३१॥ 
अथवौपासनायौ वा चरुणा हविषा तथा | 
तप्षजाम्बूनदप्रख्यं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥३२॥ 
व्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुधः | 
पापंदेभ्यो बलिं दर्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥३३॥ 
ततो जपं THAT ध्यायेन्मां यतवाक्‌ सरन्‌ । 
सुखवासं च ताम्बूलं दर्वा प्रीतिसमन्बितः ॥३४।। 
मदर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ | 
प्रणमेइण्डवद्भमो हृदये मां निधाय च ॥३५॥ 
शिरस्याधाय HEA प्रसादं भावनामयम्‌ | 
पाणिभ्यां मत्पदे qt शृहीत्वा भक्तिसंयुतः।।३६॥ 
रक्षमां घोरसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्सुधीः | 
उद्दासयेद्यथापूर्व प्रत्यण्ञ्योतिषि संसरन्‌ ॥३७॥ 
एवमुक्तप्रकारेण पूजयेद्विधिवद्यदि । 
इहामुत्र च संसिद्धि प्रामोति मदनुग्रहात्‌ ॥३८॥ 
मङ्गक्तो यदि मामेवं पूजां चेव दिने दिने । 
करोति मम सारूप्यं प्रामोत्येव न संशयः ॥३९॥ 
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किष्किन्धाकाण्ड 


१७३ 


यदि धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कर्पूर, कुंकुम, अगरु, 
चन्दन ओर अत्युत्तम सुगन्धित पुष्पोंसे मन्त्रोच्चारण 
करता हुआ मेरी पूजा करे ॥ २८ ॥ तथा नीराजन 
( पाँच बत्तियोंकी आरती), धूप, दीप और नाना 
प्रकारके नेवेद्योंद्रारा वेदोक्त दशावरण-पूजा-विधिसे 
मेरा अर्चन करे ॥ २९ ॥ 


नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सब पदार्थ निवेदन 
करे क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धाका ही भूखा हूँ | मन्त्र- 
विधिको जाननेवाला उपासक पूजाके अनन्तर विधि- 
पूर्वक हवन करे ॥ ३०॥ शाञ्जविधिके जाननेवारे 
बुद्विमान्‌ पुरुषको उचित है कि आगस्त्य मुनिकी 
बतायी हुई विधिसे कुण्ड बनाकर उसमें गुरुके दिये 
हुए मूळमन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे आहुति 
छोडे || ३१॥ अथवा अझ्निहोत्रकी afud ही चरु तथा 
हविसे हवन करे | हवन करते समय बुद्विमान्‌ याजक 
होमाग्निमें, aga हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाळे 
सर्वोळंकारविभूषित भगवान्‌ यज्ञ-पुरुषके रूपमे 
परमात्माका सदा ध्यान करे। ओर फिर मेरे पार्षदोंके 
लिये बलि देकर होम समाप्त कर दे॥ ३२-३३ || 


तदनन्तर मोन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता 
हुआ जप करे | फिर प्रीतिपूर्वक ताम्बूल और मुखवास 
देकर मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ आदि करावे 
और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिको धारण कर प्रथिवी- 
पर लोटकर साष्टांग दण्डवत्‌ करे ॥ ३४-३५ ॥ मेरे 
दिये हुए भावनामय प्रसादको 'यह भगवत्प्रसाद है! 
ऐसी भावनासे शिरपर रखे ओर भक्तिभावसे विभोर 
हो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर और È 
प्रभो ! इस भयंकर संसारसे मुझे बचाओ? ऐसा 
कहकर मुझे प्रणाम करे, उसके बाद बुद्विमान्‌ उपासक- 
को चाहिये कि प्रतिमामें आवाहन की हुई जीवकलाको 
“बह मुझहीमें प्रवेश कर गयी है? ऐसी भावना करते 
हुए विसर्जन करे || ३६-३७ II 


जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक पूजा 
करता है वह मेरी कृपासे इहलोक ओर परलोक दोनों 
जगह सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ यदि मेरा भक्त 
इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य 
प्राप्त कर लेता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३९॥ 
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इदं रहस्यं परमं च पावनं 

मयेव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ | 
पठत्यजस्नं यदि वा शृणोति यय - 

स सबेपूजाफलमाङ न संशयः ॥४०॥ 


E 4 एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमनुत्तमम्‌ | 


. पृष्टः प्राह खभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥४१॥ 
पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । 


हा सीतेति वदलेव निद्रां लेभे कथश्चन।।४२॥ 
एतसिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्विमान्‌ | 


शृणु राजन्प्रबक्ष्यामि तवेव RISTA | 
रामेण ते कृतः पूर्वश्रुपकारो ह्यनुत्तमः॥४४॥ 
कृतप्नवत््वया नूनं विस्मृतः प्रतिभाति मे । 
त्वत्कृते निहतो वाली वीरख्ैलोक्यसम्मतः ॥४५॥ 
राज्ये प्रतिष्ठितो$सि त्वं तारां प्राप्तोऽसि दुलेमाम्‌ । 
स रामः पेतस्याग्े AAT सह वसन्सुधीः NRI 
्वदागमनमेकाग्रमीक्षते कार्यगौरवात्‌ | 
त्वं तु वानरभावेन iui नावबुद्धचसे dell 
करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणम्‌ । 
न करोषि HAAR हन्यसे वालिवद्रतम्‌ cll 


हनूमद्घचनं श्रुत्वा सुग्रीवो भयविह्वलः | 
प्रत्युवाच हनूसन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌ (vail 
शीघ्रं कुरु ममाज्ञां त्वं वानराणां तरस्थिनाम्‌ । 
सहस्राणि दशेदानीं प्रेषयाशु दिशो दश hell 
सप्षद्वीपगतान्सवीन्वानरानानयन्तु ते। 


यह अति गोपनीय पूजाविधि परम पवित्र और 
सनातन है । इसे साक्षात्‌ मैंने ही अपने सुखसे कहा है । 
जो पुरुष इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है उसे निस्सन्देह 
सम्पूर्ण पूजाका फल मिळता है ॥ ४० | 


इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेषावतार महात्मा 
लक्ष्मणजीके TAI परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीने इस 
अत्युत्तम क्रियायोगका उन्हें उपदेश किया ॥ ४१ ॥ फिर 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अवळम्बन कर साधारण 
पुरुषोके समान दुःखित-से दिखायी देने en । वे 
| हा सीते ! हा सीते !! कहते इए सारी रात यों ही 
बिता देते, उन्हें किसी प्रकार नींद न आती ॥ ४२ || 


| इसी समय किष्किन्धापुरीमं परम बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌- 


x Y M । जीने वानरराज सुग्रीबसे एकान्तमें कहा-॥ 9i 
हनूमान्प्राह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकस्‌।।४२।। | E 


| हि राजन्‌ ! सुनिये, में आपके बड़े हितकी बात 


| कहता हूँ | देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने पहले आपका 


| कितना बड़ा उपकार किया है ॥ ४४॥ किन्तु मुझे 
| माळम होता है आप aah समान उसे भूल गये 
| हैं | अहो ! आपहीके लिये जिन्होंने त्रिलोकमान्य 
वीरवर वाळीको मारा और आपको राजपदपर बैठाया 
तथा ( जिनकी कृपासे ) आपको परम sea तारा मिली, 
| वे ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम अपने भाईके साथ पर्वत- 
| शिखरपर रहते हुए अपने भारी कार्यके लिये एकाग्र- 
| चित्तसे आपके आनेकी बाट देख रहे हैं । किन्तु 
। आप वानर-स्वभावके अनुसार ख्री-लम्पट होकर कुछ 
नहीं समझते ।। ४५-४७ ॥ आपने सीताजीकी खोज- 
के विप्रयमें मैं अवश्य करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करके भी 
अभीतक कुछ नहीं किया । आप बड़े ही कृतत्न हैं | 
माळूम होता है वालीके समान आप भी शीघ्र ही 
कालके गालमें जायंगे” || ४८ ॥ 


हनूसानजीके वचन सुनकर सुग्रीव भयसे fase 
हो गये और हनूमानजीसे बोले---“हनूमन्‌ | तुम ठोक 
ही कहते हो ४९ ॥ अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही 
दशो दिशाओंमें बड़े शीघ्रगामी दश सहस्र वानर 
भेजो ।।५०॥ वे सातों द्वीपोंमें रहनेवाले सम्पूर्ण वानरों- 
को यहाँ ले आवें और जितने मुख्य-मुख्य वानर हैं वे | 


पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वानरपुङ्गवाः॥५१॥। | सब यहाँ एक पक्षके भीतर आ जायँ ॥ ५१ ॥ 
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जो कोई एक पक्षतक यहाँ न आयेगा वह निस्सन्देह 
इत्याज्ञाप्य हनूमन्तं सुग्रीवो गृहमाविशत्‌ ॥५२॥ मेरे हाथों मारा जायगा |” हनूमान्‌जीको इस प्रकार 
ज्ञा देकर सुग्रीव ( फिर) घरमें घुस गये ॥ ५२ ॥ 


ये पक्ष्मतिवतेन्ते ते वध्या मे न संशयः | 


सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृत्य हनूमान्मन्त्रिसत्तमः | सुग्रीवकी आज्ञा पा परम बुद्विमान्‌ मन्त्रिप्रबर 
तत्क्षणे प्रेषयामास हरीन्दश दिशः सुधीः ॥५३॥ | श्रीहनसानजीने तत्काल ही बहुत-से वानर «aii दिशाओं- 
अगणितगुणसच्चान्वायुवेगप्रचारा- में भेज fea ॥ ७५३ || जो अगणित गुण और पराक्रम- 


^ र शाली थे तथा वायुके समान वेगवान्‌ और पर्वतके 
` न्वनचरणणञ्चुर्यान्‌ पवताकाररूपान्‌ । समान स्थूलकाय थे, उन gorges वानर दूतोंको 


पवनहितङुसारः प्रेपयामास दूता- राम-कार्यके लिये अति उतावळे पवननन्दन श्रीहनूमान्‌- 
नतिरभसतरात्मा TAMA STAT UU | जीने दान-मानसे सन्तुष्ट कर सत्र ओर भेज दिया ॥ ५४॥ 


MR pC 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥४॥ 
~थ 


Q 
पञ्चम सग 
भगवान्‌ रामका शोक और लक्ष्मणजीका किष्किन्धापुरीमे जाना | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! एक दिन 


Scena णित e OE qae (रात्रिके प्रथम भाग) में प्रवर्षण-पर्वतके 
रामस्तु पवेतस्थाग्रे माणसाना FUIS | मणिमय शिखरपर बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके 


सीताविरहजं शोकमसहन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ | बिरह-जनित सन्तापको सहन न कर सकनेके कारण इस 
प्रकार बोले---॥| १ ॥ “लक्ष्मण ! देखो, हमारी सीताको 
राक्षस बलात्कारसे हर ले गया; वह सुन्दरी जीवित 
मृतामृता वा as न जानेऽद्यापि भामिनीम्‌। २ | | है या मर गयी--इसका निश्चय करनेके लिये हमें अभी- 

तक कुछ मी पता नहीं छगा ॥ २ ॥ यदि कोई मुझे 
| यह समाचार सुनावे कि ‘ae जीवित है? तो वह मेरा 
यदि जानामि तां साध्वी जीवन्ती यत्र कुत्र वा MRI | बड़ा हो STRI होगा । यदि मुझे उस साध्वीके 
जीवित रहनेका पता लग जाय तो फिर वह कहीं 
भी क्यों न हो, समुद्रमेसे अमृतके समान मैं जैसे होगा 
प्रतिज्ञा शृणु मे भ्रातर्येन मे जनकात्मजा ॥ ४॥ | वैसे उसे अवश्य ही तुरन्त ले आऊंगा | भाई ! मेरी 


नीता d e eal प्रतिज्ञा सुनो--'जो दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है उसे 
SR या पुत्र, सेना और वाहनोंके सहित मैं भस्म कर डाळूंगा ।? 


हे सीते चन्द्रवदने बसन्ती राक्षसालये ॥ ५॥ | ह चन्दुबदने सते | सुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर 
दुःखार्त्ता मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि । । होकर रा्षसके AA रहती gs तुम किस प्रकार प्राण 


पद्य लक्ष्मण में सोता राक्षसेन हृता बलात्‌ | 


जीवतीति मम ब्रुयात्कश्रिद्रा प्रियकृत्स मे | 


हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः | 
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चन्द्रोऽपि भानुवङ्काति मम चन्द्राननां विना HAN | धारण करोगी ? हा ! चन्द्रमुखी सीताके बिना तो मुझे 


चन्द्र त्वं जानकी स्पष्टा करेमां स्प्रश शीतलेः | 
सुग्रीवोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्याति। ७॥ 
राज्यं निष्कण्टकं प्राप्य स्रीभिः परिवृतो रहः। 
HAA यते व्यक्त पानासक्तो$तिकामुकः I Ii 
नायाति शरदं पश्यन्नपि मागेयितुं प्रियाम्‌ । 
* पूर्वोपकारिणं दुष्टः कृतन्नो विस्मृती हि uml ९ ॥ 
हन्मि सुग्रीवमप्येवं सपुरं सहबान्धवम्‌ | 
वाली यथा हतो मेऽद्य सुग्रीवोऽपि तथा भवेत्‌॥ oll 


इति रुष्टं समालोक्य राघवं लक्ष्मणोऽब्रवीत्‌ । 
इदानीमेव गत्वाहं सुग्रीवं दुष्टमानसम्‌ ॥११॥ 
मामाज्ञापय हत्वा तमायास्ये राम तेऽन्तिकम्‌ | 
इत्युक्त्वा धनुरादाय स्वयं तूणीरमेब च ॥१२॥ 
गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
न हन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रियः सखा॥ १ ३॥ 
किन्तु भीषय सुग्रीवं वालिवत्त्वं हानिष्यसे । 
इत्युक्त्वा शीघ्रमादाय सुग्रीवप्रतिभाषितम्‌ ॥१४॥ 
आगत्य पश्चायत्काय तस्करिष्याम्यसं शयम्‌ | 
तथेति लक्ष्मणोऽगच्छर्त्वरितो भीमविक्रमः ॥१५॥ 
किष्किन्धां प्रति कोपेन निदेहन्निव वानरान्‌ | 
स्वज्ञो नित्यलक्ष्मीको विज्ञानात्मापि राघवः। १६॥ 


सीतामनुशुशोचात्तः प्राकृतः प्राकृतामिव | 


बुद्‌ध्यादिसाक्षिणस्तयमायाकार्यातिवतिनः 12.91 


रागादिरहितस्यास्य . तत्कार्यं FRAT | 


चन्द्रमा भी सूयके समान (तापप्रद) जान पड़ता 
है ॥ ३-६ ॥ हे चन्द्र ! तुम अपनी किरणोंसे पहले 
जानकीको स्पर्श करो, (उनका स्पर्श करनेसे d 
शीतळ हो जायेगी) फिर उन शीतल किरणोंसे मुझे 
स्पर करना | हाय ! निदयी सुग्रीव भी मुझ दुखिया- 
की ओर नहीं झाकता || ७॥ अहो ! निष्कण्टक राज्य 
पाकर मद्यपानमें आसक्त हुआ वह महाकामी ख्रियोंसे 
घिरा एकान्तमें पड़ा रहता है । इससे वह स्पष्ट ही 
बड़ा कृतघ्न दीख पड़ता है ॥ ८ ॥ शरदऋतुका 
आगमन देखकर भी वह प्राणप्रिया सीताकी खोज 
करानेके लिये नहीं आया । वह दुष्ट कृतघ्न होकर 
अपने पूर्वोपकारी मुझको भूल गया है॥ ९ || ( जिस 
प्रकार मुझे सीताको हर ले जानेवालेका नाश करना 
है ) उसी प्रकार मैं सुग्रीवको भी उसके नगर और बन्धु- 
बान्धवोंके सहित मार Stat | जैसे वाली मेरे हाथसे 
मारा गया वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जायगा” ||१ of] 
इस प्रकार रघुनाथजीको क्रुद्ध देख लक्ष्मणजी 
बोले---“हे राम | आप मुझे आज्ञा दीजिये, में अभी 
जाकर दुष्टचित्त gan मारकर आपके पास लौट 
आता हूँ ।” ऐसा कह ETUH धनुष ओर तरकश लेकर 
लक्ष्मणजीको अपने-आप ही जानेके लिये उद्यत देख 
श्रीरामचन्द्रजी बोले, “वत्स ! सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र 
है, तुम उसे मारना मत ॥ ११-१ ३॥ केवल यह कहकर 
कि “तू वालीके समान मारा जायगा” उसे डराना ओर 
फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना । उस 
समय जो कुछ करना होगा मैं अवश्य वही करूँगा |” 
तत्र महापराक्रमी लक्ष्मणजी “बहुत अच्छा? कह तुरन्त 
ही किष्किन्धापुरीकी ओर चले | Sq समय उन्होंने 
क्रोधसे ऐसा उप्र रूप धारण किया था कि मानो सम्पूर्ण 


वानरोंको भस्म कर डालगे | 

श्रीरघुनाथजी सर्वज्ञ और ज्ञानखरूप हैं। श्रीलक्ष्मीजी 
सर्वदा उनकी सेवामें रहती हैं; तथापि साधारण ख्रीके | 
वियोग्रसे शोक करते हुए प्राक्त पुरुषके समान वे 
सीताजी के लिये शोक करने लगे | जो बुद्धि आदिके साक्षी, 
मायाके कार्योसे परे ओर राग-द्रेष आदि विकारोंसे 
रहित हैं उन भगवान्‌ wad विकारोंका कार्यरूप 
शोक कैसे प्रादुर्भूत हो सकता BO? उन्होंने तो 
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त्रहमणोक्तमृतं कतुं राज्ञो दशरथस्य हि ॥१८॥ 
तपसः . फलदानाय जातो मानुषवेषध्टक्‌ | 


कथमेषां भनेन्मोक्ष इति विष्णुविचिन्तयन्‌ | 
कथां प्रथयितुं लोके सबेलोकमलापहाम्‌ ॥२०॥ 


` राम्ायणाभिधां रासो भूत्वा मानुषचेष्टकः | 


è 


क्रोध सोहं च कामं च व्यवहाराथसिद्धये ॥२१॥ 


~ 


तच्तत्कालोचितं DRY सोहयत्यवशाः प्रजाः। 
BAR इबाशेपशुणेषु yaa: IRN 


वश नभातामज्ञानश 


साक्ष्यगुणान्वितः 

अतः कासादिभिनित्यमविठिप्तो यथा नभः॥२३॥ 
विन्दन्ति मुनयः केचिज्ञानन्ति जनकादयः | 
तङ्कक्ता निमेलात्मानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा | 
भक्तचित्ताबुसारेण जायते भगवानजः ॥२४॥ 
लक्ष्मणोऽपि तदा गत्वा किष्किन्धानगरान्तिकम्‌। 
ज्याघोषमकरोत्तीत्रं भीषयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥२५॥ 
d दृष्टा प्राकृतास्तत्र वानरा वप्रमूधेनि । 
चक्रुः किलकिलाशब्द श्रतपाषाणपादपाः ॥२६॥ 
तान्दृष्टा क्रोधताम्राक्षो वानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा | 
नि्मैलान्कतुसरुक्तो धनुरानंम्य वीयवान्‌ ॥२७॥ 
ततः शीघ्रं समाप्ठुत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌॥२८॥ 
निवार्य वानरान्‌ सर्वानङ्गदो मन्त्रिसत्तमः । 


गत्वा लक्ष्मणसामीप्यं प्रणनाम स ASAT NRA 
ततोऽङ्गदं परिष्वज्य लक्ष्मणः प्रियवर्धनः | 


२३ 
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ब्रह्मा जीकी वाणी सत्य करने ओर महाराज दरारथको 


| उनकी तपस्याका फळ देनेके लिये ही मनुष्यरूपसे 
| अवतार लिया है | ‘aa लोग अज्ञानवश मायासे मोहित 
मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ॥१९॥ 


हो गये हैं, उससे इनका किस प्रकार छुटकारा 
हो' यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु अपनी सकल- 
लोक-मलापहारिणी रामायण नामकी कथाका लोकमें 
विस्तार करनेके लिये रामरूप होकर ” मनुष्यके 
समान अनेकों लीलाएँ करते हुए व्यवहारकी सिद्धि- 


| के लिये. समयानुकूल, क्रोध, मोह और काम आदि 


विकारोंको स्वीकार करके विकारोंके वशीभूत हुई 
प्रजाको अपनी लीलासे मोहित कर रहे हैं | किन्तु 
सम्पूण nop .अनुरक्त-से दिखळायी देते इए भी. 
वे वास्तवमें उन सत्रसे रहित हैं ॥ १४-२२ ॥ वे 
विज्ञानखरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा 
एकमात्र साक्षी ओर गुणातीत È | इसलिये वे आकाशके 
समान काम आदि ( मंनोविकारों ) से सर्वदा अलिप्त 
हैं ॥ २२॥ उनके वास्तविक स्वरूपको कोई-कोई 
मुनिजन, जनकादि राजषिंगण तथा उनके बिशुद्ध 
चित्त भक्तजन ही सदा ठीक-ठीक जान पाते हैं, वे 
अजन्मा भगवान्‌ भक्तकी भावनाके' अनुसार अवतार 
लेते B ॥ २४ Il 


इधर, लक्ष्मणजीने किष्मिन्धापुरीके पास पहुँचकर 
सम्पूण ,वानरोंको भयभीत करते हुए अपने धनुषकी 
MAAR बड़ा भयंकर ठकार किया ॥ 2% ॥ 
उस GAT नगरके परकोटेपर चढ़े इए कुछ साधारण 
वानर छक्ष्मणजीको देखकर अपने EDU पत्थर 
और वृक्षादि लेकर किलकारी मारने लगे | उन 
वानरोंको. देखकर वीरवर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसें 


छाल हो गये ओर वे धनुष चाकर उनका मूलोच्छेद | 


करनेके लिये तत्पर $F ॥ २६-२७ | ै 

तत्र लक्ष्मणजीको आये जान वहाँ मन्त्रिवर 
अंगदजी तुरन्त ही उछलकर आये ओर उन्होंने aa 
वानरोंको रोककर उनके पास जाकर दण्डवत्‌-प्रणाम 


किया ॥२८-२९॥ तदनन्तर, raga श्रीलक्ष्मणजीने ` 
अंगदको हृदयसे छगाकर कहा--'वत्स | तुम अमी | 
उचाच वत्स गच्छ त्वं पितृव्याय निवेदय Fol! | जाकर अपने काका सुग्रीवको सूचना दो कि श्रीरघुनाथजी 
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मामागतं राघवेण चोदितं रोद्रमूर्तिना | 


तथेति स्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥२९॥ 
लक्ष्मणः क्रोधताम्राक्षः पुरद्वारि बहिःस्थितः | 
तच्छृत्वातीव सन्त्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वरः NRI 
आहूय मन्त्रिणां श्रेष्ठ हनूमन्तमथात्रवी त्‌ | 
गच्छ त्वमङ्गदेनाशु लक्ष्मणं विनयान्वितः URI 
सान्त्वयन्कोपितं वीरं शनेरानय सादरम्‌ | 
प्रेषयित्वा हनूमन्तं तारामाह कपीश्वरः ॥३४॥ 
त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं zz «tfi: | 
शान्तमन्तःपुरं नीत्वा पथाइशय मेऽनघे ॥३५॥ 
भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ | 
हनूमानङ्गदेनेव . सहितो लक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥३६॥ 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या खागतमत्रवीत्‌ | 
एहि वीर महाभाग भवद्गृहमशङ्क्तम्‌ xil 


प्रविश्य राजदारादीन्‌ दृष्टा सुग्रीवमेव च। 
यदाज्ञापयसे पश्चात्तत्सवं करवाणि भोः UCI 


इत्युक्त्वा लक्ष्मण भक्त्या करे गृह्य स मारुतिः। 
आनयामास नगरमध्याद्राजगृहं प्रति ॥३९ 
TART महासोधान्‌ यूथपानां समन्ततः। 
जगाम भवन राज्ञः सुरेन्द्रभवनोपमम्‌ ॥४०।। 
RARA गता तत्र तारा ताराधिपानना | 


सवाभरणसम्पन्ना मदरक्तान्तलोचना ॥४१॥ 
उवाच लक्ष्मणं नत्वा सितपूवाभिभाषिणी | 


` याहि देवर भद्रं ते साधुस्त्वं भक्तवत्सलः ॥४२॥ 


किमर्थं कोपमाकाषी्ेक्ते भृत्ये कपीश्वरे | 


[ सगे ५ 
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तुमसे अत्यन्त क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया 
हूँ ।” यह सुनकर अंगदने ‘aga अच्छा” कह तुरन्त 
ही सारा समाचार सुग्रीवको जा सुनाया ॥ ३०-३१॥ 
और बोळा कि 'लक्ष्मणजी क्रोधसे नेत्र लाळ किये 
बाहर नगरके द्वारपर खड़े = |’ 

यह सुनकर वानरराज सुग्रीवको बड़ा ही भय 
हुआ ॥ ३२ ॥ उन्होंने मन्त्रप्रवर हनूमान्‌जीको बुला 
कर कहा--“तुम अंगदके साथ तुरन्त ही लक्ष्मणजीके . 
पास जाओ ओर उन क्रोधित हुए वीरवरको धीरे-धीरे 
अति विनयपूर्वक शान्त कर आदरपूर्वक अपने 
साथ यहाँ ले आओ ।” इस प्रकार हनूमान्‌जीको भेज- 
कर कपिराज सुग्रीबने तारासे कहा--॥| ३३-१४ Il 
“हे अनघे ! तुम आगे जाकर अपनी मधुर 
वाणीसे वीरवर लक्ष्मणको शान्त करो 
शान्त हो जायें तत्र उन्हें अन्तःपुरमें 
fere" ॥ ३५ | 

यह सुनकर तारा “बहुत अच्छा' कह बीचको 
ड्योढ़ीमें आ गयी । इधर अंगदके सहित हनूमान्‌जी 
लक्ष्मणजीके पास आये और उन्हें शिर नवाकर भक्ति- 
पूर्वक खागत करते हुए बोळे-- “हे महाभाग वीरवर ! 
निःशंक होकर आइये, यह घर आपहीका है ॥|३६-३७॥ 
इसमें पघारकर राजमहिषियोंसे ओर महाराज सुग्रीवसे 
मिलिये | फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम बही 
करगे” ॥ ३८ ॥ 

ऐसा कह पवननन्दन हनूमानूजी भक्तिपूर्वक 
लक्ष्मणजीका हाथ पकड़कर उन्हें नगरके बीचसे होकर 
राजमन्दिरको ले चले ॥ ३९ || तत्र, लक्ष्मणजी मार्गमें 
जहाँ-तहाँ यूथपति वानरोंके महल देखते हुए इन्द्रभवनके 
समान अति शोभायमान राजभवनमें पहुँचे ॥ ४० ॥ 
वहाँ बीचकी SNS चन्द्रवदना तारा ast थी; वह 
सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषिता थी तथा उसके नेत्र 
मदसे कुछ अरुणवर्ण हो रहे थे॥ ४१ ॥ 

मनोहर मुसकानपूर्वक भाषण करनेवाली ताराने 
लक्ष्मणजीको प्रणामकर कहा-- “आइये देवर, 
आपका शुभ हो । आप बड़े ही साधुखभाव और 
भक्तवत्सल हैं ॥ ४२ आपने अपने भक्त और 


^ जब 
ओर जब वे 


छाकर सुझसे 


> 


— 
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चहुकालमनाश्चासः दुःखमेवानुभूतवान्‌ ॥४३॥ | अनुगत वानरराज सुग्रीवपर किस कारण इतना कोप 
किया ? उसने तो aga दिनोंसे बिना किसी प्रकारका 
सहारा मिले दुःख-ही-दुःख भोगा elle ३॥|अब आपलोगों- 
भवत्प्रसादारसुग्रोबः प्राप्तसोख्यो महामतिः।४४।। | ने ही उसे बडे द ख-समूहसे निकाला है । आपहीकी कृपा- 
से महामति छुग्रीवको यह gu देखनेको मिला e l9 vll 
à वह जातिका वानर है, इसलिये कामासक्त होकर 
आगमिष्यन्ति हरयो नानादेशगताः प्रभो ॥४५॥ श्रीरघुनाथजीकी सेवामें उपस्थित नहीं हुआ । हे प्रभो! 
अब शीघ्र ही विविध देशोंसे बहुत-से वानर आनेवाले 
à हे ॥ ४५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! अब दिशा-विदिशाओंसे महा- 
MAG MATT दिग्भ्यो सहापरवतसन्निभान।॥।४६॥ पर्वेतके समान बड़े-बड़े डीलवाले असंख्य वानरोंको 
ica u = लानेके लिये दश सहस बन्दर भेजे गये हैं ॥४६॥ सुग्रीव 
SAR SAANA सवेबानरयूथप$ | | खयं जाकर उन सब वानर-यूथपतियोंके द्वारा दैत्यदलका 
वबधयिष्याति देत्यौघान रावणं च हनिष्यति ।।४७।| | संहार करावेगा और खयं रावणका वध करेगा ॥४७॥ वह 

c आ कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्रीरघुनाथजीकी सेवामें 
त्वयच साहेताज्यव गन्ता वानरपुङ्गवः उपस्थित होगा | चलिये, अन्तःपुरमें पधारिये | वहाँ 
सुग्रीव अपने पुत्र, स्री ओर gerne घिरा हुआ बैठा 
rx kh है | उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिये और अपने 
दष्टा सुग्रावमभय दत्त्वा नय War ते। साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके पास ले जाइये |” 


इदानी बहुदुःखोघाडुवद्धिरभिरक्षितः | 


कासासक्ता रघुपतेः सवाथ नागतो हरिः । 


पश्यान्तभंवल तंत्र पुत्रदारसुहृद्बृतस्‌॥४८॥ 


ताराया वचनं AA कृशक्रोधोऽथ लक्ष्मणः।४९॥ ताराका कथन सुनकर लक्ष्मणजीका क्रोध ठण्डा पड़ 

sud m SER TET गया ओर वे अन्त:पुरमे, जहाँ वानरराज सम्रीव थे 

S > गये | ga अपनी भार्या रुमाको गले लगाये पलंगपर 

रुमामालिङ्ग्य सुग्रीवः TAS पर्यवस्थितः xoll | पडे थे ॥ ४८-५० | लक्ष्मणजीको देखते ही वे अत्यन्त 

र रच भयभीतके समान उछलकर खड़े हो गये । उनके नेत्र 

दृष्टा लक्ष्मणमत्यथेमुत्पपातातिभीतवत्‌ | मदसे विहल हो रहे थे । उन्हें ऐसी दशामें देखकर 

d egt ठक्ष्मणः Bat मदविद्दलितेशणम्‌ ॥५१॥ | शमने अति as होकर mE अरे 

^ PS दुःशील ! d रघुनाथजीको भूल गया ? (तू नहीं 

सुग्रीवं प्राह gaa विस्मृतो$सि रघूत्तमम्‌ | जानता--) जिस वाणके द्वारा वीरवर वाली मारा गया 

E 2 था वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है ॥ ५१-५२ || 

वाली येन हतो वीरः स बाणो परतीक्षते ॥५२॥ HIGH होता है, मेरे हाथसे मारा जाकर तू भी वाळीके 
त्वमेव वालिनो मागे गमिष्यसि मया हतः। - | मागेसे ही जाना चाहता है ।” 


एवमत्यन्तपरुषं वदन्तं लक्ष्मणं तदा ॥५३॥ | वक्ष्मणजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण करते 
उवाच हनुमान्‌ वीरः कथमेवं प्रभाषसे । देख वीरवर हनूमानूजी बोले--“महाराज ! ऐसी 


E au बातें क्यों कहते हैं? ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजीके आप- 
ST : |॥५४ 3 
त्वत्तोअधिकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः (BU सभी अधिक भक्त हैं ॥ ५३-५४ ॥ भगवान्‌ रामके 


रामकार्याथेमनिशं जागति न तु विस्मृतः । | कार्यके लिये ये रात-दिन जागते रहते है, ये उसे भूल नहीं 
आगताः परितः पश्य वानराः कोटिशः प्रभो।।५५॥ | गये हैं | प्रभो ! देखिये ये. करोड़ों वानर इसीलिये सब 
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१८० 


RIAA RIANA SSS NN FS) 


~ ४” “५८४” 


गमिष्यन्त्यचिरेणेव सीतायाः परिमागणम्‌ । 


साधयिष्यति सुग्रीवो रामकायमशेषतः ॥५६॥ 


A ~ * Ana ९ 
ATA हनुमतो वाक्यं सौमित्रिलेजितोञ्मवतू | 


आलिडर्य प्राह रामस्य दासोऽह तेन VAT: | 
रामः खतेजसा लोकान्‌ क्षणारडेनेव जेष्यति ॥५८॥ 
सहायमात्रमेवाहं वानरेः सहितः wall 
सौमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह किञ्जिन्मयो दितम्‌ UMS I 
fim महाभाग प्रणयाद्भापित॑ मया । 
गच्छामोऽ्यैव सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ॥६०॥ 
एक एवातिदःखात्तों जानकोविरहात्प्रभुः | 
TUT रथमारुद्य लक्ष्मणंन समान्वतः ॥६१॥ 
वानरे: सहितो राजा राममेवान्वपद्यत।६२॥ 
` भेरीमदजेवहुक्रक्षवानरेः 
25. `` उवेतातपत्रैव्यजनेश्व शोभितः | 
नीलाङ्गदाधेहेचुमत्प्रधानेः . 


|e i W Da 


॥ ` ». ` ARTIST राघवमभ्यगाद्वरिः ॥६३॥ 


| वह क्षमा करे भगवान्‌ राम वनमें अवे 
और वे श्रीजानकीजीके विरहसे अति व्याकुल हैं, अ 


[ सगं ५ 


ओरसे आ रहे हैं ॥ ५५ 3 सत्र शीघ्र ही सीताजी- 


` | की. खोजके लिये जायेंगे और महाराज सुग्रीव रामचन्द्र- 


जीका सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करगे” ॥"५६॥ 


हनूमान्‌जीके ये वंचन सुनकर लक्ष्मणजी लळित 


| हो गये | तदनन्तर सुग्रीवने अध्य और पाद्य आदिसे 
सुग्रीवोऽप्यः्यपाथ्याद्येलक्ष्ण समपूजयत्‌ ॥५७॥ | 
| मिलकर कहा-“श्रीमन्‌ ! मैं तो रामका.दास हूँ, उन्हींने 
| मेरी रक्षा की है; वे अपने तेजसे आधे क्षणमें ही , 


क्ष्मणजीकी भली प्रकार पूजा की ISO तथा उनसे गले 


| सम्पूर्ण ठोकोंको जीत सकते हें ace प्रभो ! 
मै तो अपनी . वानर-सेनाके साथ केवळ उनका 


| सहायकृमात्र हुँगा । ( मुझसे Her उनका अया कार्य 
| सिद्ध होगा, वे तो ख्य ही सर्व-समथ हे ) |" da 


लक्ष्मणजीने भी सुग्रीवसे कहा--'हे महाभाग ! म॑ने 
भी प्रणय-कोपबश आपसे जो कुछ. अनुचित कहा है 
d 


^ 


ले हीह 


हम आज ही वहाँ चळगे |” 

तब वानरराज सुग्रीव हाँ ठीक है? ऐसा कहकर 
लद्ष्मणजीके सहित wa चढ़े और  वानरोंके 
साथ 'श्रीरामचन्द्रजीके पास चले ॥ ५९-६२ | 
उस समय (उनकी सवारीकी अपूर्व शोभा थी--) 
भेरी और मृदंग आदि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे 
तथा वे बहुत-से US, वानर श्वेत छत्र और चवर लिये 
उन्हें अत्यन्त सुशोभित कर रहे थे। इस प्रकार 
वानरराज सुग्रीव बड़े ठाट-्राटसे ie, अंगद ओर 
हनूमान्‌ आदि मुख्य-मुख्य वानरोंके साथ श्रीरघुनाथजी- 
के पास चले ॥ ६३ ॥ 


D ene 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे ` 


Gerne v.n किष्किन्धाकाण्डे qu: सगः ॥५॥ 
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षष्ठ सरग ` 


साताजीको खोज, वानरोंका गुहाप्रवेश और स्वयम्प्रभाचरिच् | 


श्रीमहादेव उवाच 


दृष्टा रामं समासीनं xeu शिलातले | 


चलाजिनथरं श्यामं जटामौलिविराजितम्‌ ॥ १ ॥ | 


विशालनयन शान्तं सितचासुसुखाम्बुजम | 


सातावरहसन्तत्त॒ पश्यन्त मृगपाक्षणः॥ | 


बकर NC 


रथादूदूरात्सयरुत्पत्य वेगात्सुग्रीवलक्ष्मणो । 
शमस्य पादयोरग्रे पेततुर्भक्तिसंयुतो ॥ ३॥ 
रामः सुग्रीवमालिडग्य प्रष्टानामयमन्तिके | 
स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥ ४ ॥ 
ततो्ब्रवीद्रघुश्रेष्ठ सुग्रीवो भक्तिनम्रधीः | 
देव पस्य समायान्तीं वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ५॥ 
कुलाचलाद्रिसम्भूता मेरुमन्दरसब्रिभाः | 
नानाद्वीपसरिच्छेलबासिनः पवतोपमाः ॥ ६॥ 
असङ्घवाताः समायान्ति हरयः कामरूपिणः | 
सर्वे देवांशसम्भूताः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ७॥ 
अत्र. BARTS केचिदृशगजोपमाः | 
गजायुतबलाः केचिदन्येऽमितबलाः प्रभो ॥ ८ N 
केचिदज्ञनकूटाभाः केचित्कनकसनिभाः | 
केचिद्रक्तान्तवदना दीघेबालास्तथापरे ॥ ९ || 
शुद्धरफटिकसङ्काशाः केचिद्राक्षससनिभाः | __ 
गर्जन्तः परितो यान्ति वानरा युद्वका ह्विणः॥ १ oll 


त्वदाज्ञाकारणः सव फलमूलाशना* मभा 


ऋक्षाणामधिपो वीरो जाम्बबान्नाम TLS ATT ११ 
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श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! मृगचम और 


| जठा-मुकुटसे सुशोभित, विशाल-नयन, सस्मित मनोहर 


मुखारविन्द, शान्तमूति, इयामशरीर भगवान्‌ रामको 
सीताजीकी विरह-व्यथासे सन्तप्त होकर मृग और 
पक्षियोंकी ओर निहारते इए गुफाके द्वारपर एक 
शिाखण्डपर बैठे देख सुग्रीव ओर लक्ष्मण दूरसे 
ही तुरन्त रथसे उतर पड़े ओर अत्यन्त भक्ति-भावसे 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें जा गिरे ॥ १-३ ॥ aaa 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको गले लगाकर उनकी कुशल 
पूछी तथा अपने पास ब्रिठाकर उनका यथोचित 
सत्कारः किया ॥ ४॥ 


qa giaa भक्तिवश अति विनीत होकर श्रीरघु- 
नाथजीसे कहा--“भगवन्‌ ! यहाँ आती हुई वानरोंकी 
यह महान्‌ सेना देखिये ॥ ५॥ प्रभो ! हिमालय 
आदि  कुळपर्वतोंपर उत्पन्न हुए, सुमेरु ओर मन्दरा- 
"ed समान डील-डोलवाले, भिन्न-भिन्न द्वीप, नदी- 
तट और पर्वतोंके ऊपर रहनेवाले तथा पर्वतके समान 
अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। ये सभी 
देवताओंके अंशसे उत्पन्न इए È l ये इच्छानुसार रूप 
धारण कर सकते हैं और युद्ध करनेमें भी अति कुशल 
हैं || ६-७ ॥ हे प्रभो ! इनमेंसे किन्हीमें एक, किन्हींमे 
दश ओर किन्हींमें दश हजार हाथियोंका बळ है तथा 
किन्हींके बलका तो कोई परिमाण ही नहीं है ॥ ८ ॥ 
देखिये, कोई कजञलगिरिके समान काले हैं, कोई 
सुवर्णके समान सुनहरी हैं, किन्हींका मुख रक्तवण है 
और किन्हींके शरीरपर बड़े-बड़े बाल हैं || ९॥ कोई 
शुद्ध स्फटिकमणिके समान दिखायी देते है ओर कोई 
राक्षस-जैसे जान पड़ते हैं । ये सभी वानर युद्धके 
लिये उतावळे हैं इसीलिये asia हुए इधर-उधर दौड़ 
रहे हैं ॥ १० ॥ हे प्रभो ! ये सब्र आपकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले और TEAS आदि ही खानेत्राले हैं । 
(इनके निर्वाहके लिये आपको . कोई चिन्ता नहीँ 


करनी ,पड्गी LA परम बुद्धिमानू, APSA नामक 
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[ सगे ६ 


week 


एष से मन्त्रिणां श्रेष्ठः कोटिभल्लूकवृन्दपः | 
हनूमानेष विख्यातो. महासत्त्वपराक्रमः ॥ ९२ 
वायुपुत्रोऽतितेजस्वी मन्त्री बुद्धिमतां वरः | 

नलो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः IRI 
शरभो मेन्दवश्चेव गजः पनस एव च | 
वलीमुखो दधिसुखः सुषेणस्तार एव च ॥१४॥ 
केसरी च महासत्त्वः पिता हनुमतो बली | 

एते ते यूथपा राम प्राधान्येन मयोदिताः ।१५॥ 
महात्मानो महावीयाः शक्रतुस्यपराक्रमाः | 

एते प्रत्येकतः कोटिकोटि 

तबाज्ञाकारिणः सर्वे सर्वे देवांशसम्भवाः | 

एष वालिसुतः श्रीमानङ्गदो नाम विश्रतः (Pll 
वालितुख्यबलो वीरो राक्षसानां बलान्तकः | 

एते चान्ये च बहवस्त्वदर्थ त्यक्तजीविताः ॥१८॥ 
योद्धारः waaay निपुणाः शत्रूघातने | 
आज्ञापय रघुश्रेष्ठ सर्वे ते वशवर्तिनः ॥१९॥ 
रामः सुग्रीवमालिङण्य हषपूणाश्रुलोचनः | 

Me सुग्रीव जानासि सवं त्वं कायंगोरवम्‌ ॥२०॥ 
मागणार्थं हि जानक्या नियुङ्क्ष्व यदि रोचते । 
AA रामस्य वचनं सुग्रीवः प्रीतमानसः ॥२१॥ 
प्रेपपामास बलिनो वानरान्‌ MARA: । 
fag सर्वासु विविधान्वानरान्‌ प्रेव्य सत्वरम्‌॥२२॥ 
दक्षिणां दिशमत्यथ प्रयललेन महाबलान्‌ | 
युवराजं जाम्त्रवन्तं हनूमन्तं महाबलम्‌ ॥२३।। 
नल सुषेणं शरभं मैन्दं द्विविदमेव च । 
प्रेषयामास सुग्रीव वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
विचिन्वन्तु प्रयल्नेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌। 


MAGUS AACA मच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ | 


Eee 
RSS AAA a nd 


काटकोटिवानरयूथपाः ॥१६॥ | 


OS CII 


वीर vigi अधिपति हैं । ये एक करोड़ भालुओंके 
यूथपति हैं ओर मेरे मन्त्रियोंमें अग्रगण्य हैं | अपने 
महान्‌ बळ और पराक्रमके लिये सर्वत्र विख्यात ये 
परम तेजखी पवन-पुत्र हनूमानूजी हैं । ये बुद्धिमानोंमें 
श्रेष्ठ ओर मेरे (प्रमुख) मन्त्री हैं | इनके अतिरिक्त हे 
रामजी ! नळ, नीळ, गवय, गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ, 
Had, गज, पनस, वळीमुख, दधिसुख, gio, तार 
तथा हनूमानके पिता महाबळी और परम धोर 
केशरी--ये मेरे प्रधान-प्रधान यूथपति हैं, सो मैंने 
आपको बता दिये--॥ ११-१५॥ ये सब बड़े 
महात्मा, अत्यन्त वीर्यवान्‌ और इन्द्रके समान पराक्रमी 
हैं; तथा इनमेंसे एक-एक करोड़-करोड वानरोंके यूथका 
अधिपति है ॥ १६ ॥ ये सभी आपके आज्ञाकारी और 
देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। ये वाळीके पुत्र 
परम विख्यात श्रीमान्‌ अंगदजी हैं ॥ १७॥ ये भी 
वाळीके समान ही वलवान्‌ ओर राक्षसदलका दलन करने- 
ASS | इस प्रकार ये सत्र तथा और भी बहुत-से वानर-वीर 
आपके लिये प्राण निछावर करनेको उद्यत हैं ॥ १८॥ 
ये पर्वत-शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रुका नाश 
करनेमें बड़े कुशळ हैं । हे रघुश्रेष्ठ | ये सत्र आपके 
अधीन हैं, आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिये” ॥ १९॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने ANA आनन्दाश्रु भरकर 
सुग्रीवको हृदय लगा लिया और कहा--“ुग्रीब ! 
तुम मेरे कार्यको कठिनताके विषयमें जानते ही 
हो ॥ २०॥ यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथायोग्य 
जानकीजीकी खोजके लिये नियुक्त कर दो |” रामका यह 
वचन सुनकर वानशश्रेष्ठ सुम्नीवने प्रसन्न होकर बहुत-से 
बळवान्‌ वानरोंको सीताकी खोजके लिये भेजा | इस 
प्रकार तुरन्त ही समस्त दिशाओंमें अनेकों वानरोंको 
भेजकर दक्षिण-दिशामें अधिक प्रयत्रके साथ महाबली 
युवराज अगद, जाम्बवान्‌ , हनूमान्‌ , AS, सुषेण, शरभ, 
मैंद ओर द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे इस प्रकारं 
कहा--|॥२१-२४॥ “मेरी आज्ञासे तुम सब लोग बड़े 
प्रयत्रसे शुभलक्षणा जानकीजीकी खोज करो और 
एक mah भीतर ही लोट आओ ॥२५॥ 
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सीतामच्ष्टवा यदि वो मासादृध्वे दिनं भवेत | 

तदा प्राणान्तिक दण्डं मत्तः प्राप्यथ वानराः।२६। 
इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌ | 
रामस्य पार्श्व श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः ।।२७। 
गच्छन्तं मारुति दृष्टया रामो वचनमन्रवीत्‌। 
झळुलीयकमुत्तमम्‌ ॥ २८] 
waaay सीताये दीयतां रहः | 


~ 


VAT 


अखिल कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिसत्तम | 
जानासि सन्तं ते सवं गच्छ पन्थाः शुभस्तव ॥ २९) 
एवं कपीनां राज्ञा ते विसृष्टाः परिमाणे | 
सीताया अङ्गदशुखा GHESUD तत्र ह ॥३०॥ 
श्रमन्तो विन्ध्यगहने ददृशुः पवेतोपमम्‌ | 
राक्षसं भीषणाकार भक्षयन्तं मृगान्‌ गजान्‌॥ ३२ 
रावणोऽयसिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुङ्गवाः | 
जमः किलकिलाशब्दं मुश्वन्तो सृष्टिभिः क्षणात्‌ ३२ 


नायं रावण इत्युक्त्वा ययुरन्यन्महद्वनम्‌ | 


quat: सलिलं तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुङ्गवः ॥३३॥ 


विभ्रमन्तो महारण्ये शुष्ककण्ठो ष्ठतालुकाः | 
ददुरगह्ृरं तत्र तृणगुल्माबृतं महत्‌ ॥३४॥ 
आद्रेपक्षान्‌ क्रोश्नहंसान्िःसृतान्द द्शुस्ततः | 
अत्रास्ते सठिलं नूनं प्रविशामो महागुहाम्‌ ॥२५॥ 
इत्युक्त्वा हनुमानग्रे प्रविवेश तमन्वयुः | 
सर्वे परस्परं wem बाहून्बाहुभिरुत्सुकाः ॥३६॥ 


अन्धकारे महदरं गत्वापश्यन्‌ कपीश्वराः | 
जलाशयान्सणिनिभतोयान्‌ कल्पद्रुमोपमान्‌ 129] 
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PILI II NIIS NEN DI DPS US SS 


यदि सीताजीको त्रिना देखे तुम्हें एक माससे एक 
दिन भी अधिक हो जायगा तो हे वानरो ! याद रखो, तुम्हें 
मेरे हाथसे प्राणान्त-दण्ड भोगना पड़ेगा” ॥ २६ ॥ 

उन महापराक्रमी वानरोंको इस प्रकार भेजकर 
gata श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर उनके पास जा 
बेठे || २७ || उस समय पवन-नन्दन हनूमान्‌को 
जाते देख श्रीरघुनाथजीने कहा--“हे कपिश्रेष्ठ ! तुम 
अपने परिचयके लिये एकान्तमें मेरी यह अत्युत्तम अंगूठी 
सीताजीको देना | इसपर मेरे नामाक्षर गुदे हुए 
हैं । हे कपिश्रेष्ठ gq कार्यमें तुम्हीं समर्थ हो । 
मैं तुम्हारा बुद्धिबळ अच्छी तरह जानता हूँ | अच्छा, 
जाओ । तुम्हारा माग कल्याणमय हो” || २८-२९ ॥ 


. इस प्रकार वानरराज सुग्रीवके भेजे हुए वे अंगदादि 
वानरगण सीताजीकी खोज करते हुए प्रथिवीपर जहाँ 
तहां विचरने लगे ॥ Ro || घूमते-घूमते उन्होंने 
विन्ध्याचळके गहन वनमें एक पवताकार भयंकर राक्षस 
देखा, जो जंगळके मृग और हाथियोंको पकड़- 
पकड़कर खा रहा था ॥ ३१ ॥ कुछ वानरोने यह 
समझकर कि “यही रावण है? बड़ा किलकिला-शब्द 
करते हुए उसे एक क्षणमें ही Wu मार डाला 
॥ ३२ ॥ फिर ( उसे इतनी सुगमतासे मरा हुआ देख- 
कर ) “यह रावण नहीं हे' ऐसा कहते इए बे एक दूसरे 
घोर वनमें गये | वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी किन्तु 
जळ कहीं भी दिखायी न देता था || ३३ ॥ 

उस भयंकर ATH घूमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 
और ताल सूख गये; तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और 
लता आदिसे eat हुई एक विशाल गुहा देखी ॥३४॥ 
उसमेंसे उन्होंने भीगे इए पंखोंवाले क्रौञ्च और हंसों- 
को निकलते देखा | तब यह कहकर कि “चलो इस 
गुहामें चल, इसमें अवश्य जळ होगा? सत्रसे आगे 
हनूमान्‌जीने उसमें प्रवेश किया, उनके ही पीछे अन्य 
सत्र वानर भी एक दूसरेकी बाँहमें aie डालकर 
उत्षुकतापूर्वेक उसमें घुस गये ॥ ३५-३६ ॥ 

बहुत दूरतक अन्धकारहीमें जानेके अनन्तर उन 
वानरोंने देखा कि वहाँ ( स्फटिक ) मणिके समान 
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ृक्षान्पक्कफलेनेग्रान्मधुद्रोणसमन्वितान्‌ | 
गृहान्‌ सबेगुणोपेतान्‌ मणिव्नादिपूरितान्‌॥२८॥ 
दिव्यभक्ष्यान्नसहितान्माजुषैः परिवजितान्‌। 

विसितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥३९॥ 
प्रभया दीप्यमानां तु ददशः खियमेककास्‌ | 

ध्यायन्तीं चीरवसनां योगिनीं योगमास्थिताम्‌ ४० 
प्रणेमनस्तां महाभागां भक्त्या भीत्या च वानराः । 
दृष्टया तान्वानरान्देवी प्राह यूयं किमागताः NRI 
कुतो वा कस्य दूता वा मत्खानं किं ग्रथषंथ । 
तच्छत्वा हनुमानाह TY वक्ष्यामि देवि ते ॥४२॥ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रथुः) 
तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रुतः ॥॥४२॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य स भार्यः सानुजो वनम्‌ | 
गतस्तत्र हृता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ॥४४॥ 
रावणेन ततो रामः सुभ्रीवं सानुजो ययौ। 


-a ATT ANE NS पदक fo 


सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवछभाम्‌ ॥४५॥ 
मृगयध्वमिति ग्राह ततो वयमुपागताः | 
ततो वन विचिन्वन्तो जानकों जलका द्विणः॥४६।। 
परविष्टा गह्वरं घोरं देवादत्र समागताः | 
त्व॑ वा किमर्थमत्रासि का वा त्वं वद नः शुभे ॥४७॥ 
योगिनी च तथा SST वानरान्‌ प्राह दृष्टधीः | 
यथेष्टं फलमूलानि जग्ध्वा पीत्वामृतं पयः ॥४८॥ 
आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादितः | 


तथेति अक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते सबेवानराः॥४९॥ 


अध्यात्मरामायण 


RT 


[ सगं ६ 


स्वच्छ जलसे पूर्ण कई सरोवर हैं; उनके पास ही पके 
goth भारसे Bh हुए कल्पतरुके समान सुन्दर 
क्ष हैं जिनमें शहदके छत्ते लगे हुए हैं पास ही 
मणिमय बख्नाळंकारोंसे युक्त और दिव्य भक्ष्य-मोज् 
आदि aaa पूर्ण सबेगुणसम्पन्न निजन भवन 
हैं | gale एक दिव्य भवनमें उन्होंने अति 
आश्चर्यचकित हो एक रमणीको अकेली सुवण 
सिंहासनपर विराजमान देखा | ae खुन्दरी योगा- 
भ्यासमें तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे वह उस ' 
स्थानको प्रकारित कर रही थी तथा रारीरपर चौर-वस््र 
धारण किये उस समय ध्यान कर रही थौ । ३७-४०! 
उस महाभागा युवतीको देखकर वानरोंने भय भौर 
प्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तब उस देवीने उनकी 
ओर देखकर कहा--“तुमलोग क्यों और कहाँसे 
आये हो ? तुम किसके दूत हो ? तथा मेरे स्थानको 
क्यों ug कर रहे हो ?” यह सुनकर हनूमान्‌जीने 
कहा--“देवि | में आपसे सत्र वृत्तान्त निवेदन करता 
हूँ, सुनिये--॥ ४१-४२ ॥ परम ऐश्वर्यसम्पन्न महा 
राज दशरथ अयोध्याके अधिपति d | उनके महा 
भाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र रामनामसे विख्यात हैं ॥ ४३ ॥ 
वे अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी मार्या और 
छोटे भाईके सहित aad आये थे, यहाँ उनकी परम 
साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर ले गया | तब वे 
अपने अनुजके सहित वानरराज सुग्रीवके पास आये | 
सुग्रीवने उनसे मित्र-भाव हो जानेके कारण हमें यह 
आज्ञा दी है कि तुमलोग रामकी प्राणप्रियाकी खोज करो । 
अतः हम वहीसे आये हैं | यहाँ वनमें जानकीको ढूँढ़ते- 
ढूँढ़ते हमें Sent आवश्यकता हुई | इससे हेम इस 
भयंकर कन्दरामें घुसे और देवयोगसे यहाँ आ गये | 
हे शुभे! आप यहाँ किसलिये रहती हैं और कोन हैं? 
यह हमें बताइये” || 9४-४७ ॥ 
यह सत्र देखकर उस योगिनीको बडा हषे हुआ 
ओर बह वानरोंसे बोली--“पहले तुम इच्छानुसार 
फल-मूछादि खाकर अमृतमय जल पान करो । फिर 
मेरे पास आना, तत्र मैं आरम्भसे तुम्हें अपना सत्र 
वृत्तान्त सुनाऊंगी ।'? तब्र उन amu “बहुत अच्छा? 
कह यथेष्ट फल-मूलादि खाकर जल .पीया ओर फिर 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


am & | 


दुव्याः समीप गत्वा ते gA स्थिताः | 


ततः प्राह हनूमन्तं योगिनी दिव्यदशेना ॥५०॥ 
हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकमेणः | 
पुत्री महेश नृत्येन तोपयामास भामिनी ॥५१॥ 
ga महेशः प्रददाविदं दिव्यपुरं महत्‌ | 
अत्र रि ही वर्षाणामयुतायुतम्‌ URI 


1 


अत्र खिता सा सुदती 
स्था अह सखी विष्णतत्परा MARTAN | 
नाम्ना स्वयम्प्रभा दिव्यगन्थवेतनया पुरा WARM 
गच्छन्ती ब्रह्मलोक सा मामाहेद तपश्चर | 
नेवसन्ती त्व सबप्राणाबवाजिते ॥५४॥ 


~ 


शरथिभूस्वा नारायणोऽव्ययः | 
भूभारहरणा्थाय विचरिव्यति कानने ॥५५॥ 
मान्तो वानरास्तस्य भायामायान्ति ते शुहास्‌। 
पूजयित्वाथ तान्‌ नत्वा रामं स्तुत्वा प्रयतः HARI 
यातासि भवनं बिष्णोर्योशिगम्य सनातनम्‌। 

इतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं द्रष्टु त्वरान्तरिता॥५७॥ | 
यूयं पिद्ध्यमक्षीणि गमिष्यथ बहिगुहाम्‌ | 


तथैव चक्रुस्ते वेगादताः पूर्वस्थितं बनम्‌॥५८॥ 
सापि त्यकत्वा शुहां शीघ्रं ययौ राघवसन्निधिस्‌ | 
तत्र रामं ससुग्रीवं लक्ष्मणं च ददर्श ह ॥५९॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं रामं प्रणम्य बहुशः सुधीः | 

आह गद्गदया वाचा रोमाञ्चिततनूरुद्ा lRON 


दासी तबाहं राजेन्द्र दशेनार्थमिहागता | 
बहुवर्षसहस्राणि wd में gat तपः ॥६१॥ 


गुहायां दशनाथ ते फलितं मेऽध्य TTT: | 
२४ 
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- OTT See 


प्रसनचित्तसे उस देवीके पास आकर हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये | 

तदनन्तर वह दिव्यदशना योगिनी हनूमानजीसे इस 
प्रकार कहने लगी--।।४८-५०॥ “पूवेकालमें AA- 
कमाौकी हेमा नामवाली एक दिव्यरूपिणी पुत्री थी । 
उस Gals अपने नृत्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया 
॥५१॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशंकरने उसे यह विशाल और 
दिव्य नगर ( रहनेके लिये ) दिया । यहाँ वह सुन्दर 
दाँतोंवाली हजारों वर्ष रही ॥ ५२ ॥ मैं उसकी सखी 
दिव्य नामक गन्धवक्री पुत्री हुँ । मेरा नाम खयंप्रभा 
है । मुझे मोक्षकी इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु- 
भगवान्‌की उपासनामें तत्पर रहती हूँ । पूर्वकालमें, 
जब वह ब्रह्मलोकको जाने लगी तत्र उसने मुझसे 
कहा कि ‘a सत्र प्रकारके प्राणियोसे रहित 
इस स्थानमें ही रहकर तपस्या कर ॥ ५३-५४ ॥ 
त्रेतामुगमें साक्षात्‌ अब्यय नारायण राजा दशरथके 
यहाँ जन्म लेकर प्रथिबीका भार उतारनेके लिये वनमें 
बिचरेंगे॥ ५५ ॥ उनकी भार्याको $ed हुए कुछ 
वानर तेरी गुहामं AA | उनका भली प्रकार सत्कार 
कर तू रामचन्द्रजीकी ( उनके पास जाकर ) प्रयत्नपूवक 
वन्दना ओर स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्यधाम- 
को चली जायगी, जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य e ।? 
अतः अब मैं तुरन्त ही भगवान्‌ रामका दशन करनेके 
लिये जाना चाहती g ॥ ५६-५७ ॥ तुमलोग 
अपनी-अपनी ,आख ua लो, अभी गुहाके बाहर 
पहुँच जाओगे |” 


उन्होंने ऐसा ही किया और तुरन्त ही पहले वनमें 
पहुँच गये ॥ ५८ ॥ इधर वह योगिनी भौ उस गुहाको 
छोड़कर तत्काल श्रीरघुनाथजीके पात आयी और वहाँ 
guia तथा लक्ष्मणजीके सहित उनका दशन 
किया ॥ ५९ ॥ 


उस बुद्विमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर 
उन्हें बारम्बार प्रणाम किया और फिर पुलकित-तनु 
होकर गद्गदवाणीसे इस प्रकार कहने छगी--॥ ६० ॥ | 
“हे राजाधिराज ! मैं आपकी दासी आपके दशनोंके 
लिये यहाँ आयी हूँ; मैंने आपका दर्शन. पानेके fea 
ही gard रहकर सहस्रों वर्षोसे बड़ी कठोर तपस्या की 


"T 
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SOL 


अद्य हि त्वां नमस्यामि मायायाः परतः स्थितम्‌ २ 
aigas चाहक्ष्यं ` बहिरन्तरबस्थितम्‌ । 
योगमायाजवनिकाच्छनो माबुषविग्रहः Hall 
न लक्ष्यसेऽज्ञानद्ृशां ABT इब ETIR | 
महाभागवतानां त्वं भक्तियोगविधित्सया ।। ६४॥ 
अवतीणोंऽसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी । 
लोके जानातु यः कश्चित्तव तत्त्व रघूत्तम ॥६५॥ 
ममेतदेव रूपं ते सदा भातु हृदालये | 
राम ते पादयुगलं afud मोक्षद्शनम्‌ II 
अदशनं भवार्णानां सन्मार्गपरिदशनम्‌ | 
धनपुत्रकलत्रादिविभूतिपरिदपिंतः | 
अकिश्चनधन त्वाद्य नाभिधातु TASR Soll 
निवृत्तगुणमार्गाय निष्किश्वनधनाय ते NRC 
नमः खात्माभिरामाय निगुंणाय गुणात्मने | 
कालरूपिणमीशानमादिमध्यान्त बजितम्‌ ॥६९॥ 
समं चरन्तं सर्वत्र मन्ये त्यां पुरुष परम्‌ | 
देवते चेष्टितं कश्चिन्न वेद नृविडम्बनम्‌ loll 
न तेऽस्ति कश्चिद्दयितो द्वेष्यो वापर एव च। 
तन्मायापिहितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथाविधम्‌ ॥ 
अजस्याकतुरीशस्य देवतिर्यङ्नरादिषु । 


जन्मकर्मादिक यद्यत्तद त्यन्तविडम्बनम्‌ ।।७२। 


त्वामाहुरक्षर जातं कथाश्रवणसिद्धये । 


केचित्कोसलराजस्प. तपसः फलसिद्भये ॥७३॥ 


अध्यात्मरामायण 


RS IIIT नकाय र 
Td $ 


| आज ( यह mur शुभ दिन हें कि) में साक्षात्‌ 


काक्का 


मायातीत तथा समस्त Malt अलक्षितमावसे बाहर- 
भीतर विराजमान आप परमेश्वरको प्रणाम कर रही हूँ : 
आप अपने शुद्रखरूपको योगमायासे आवृत कर 
मनुष्य-शरीरमें प्रकट इए हैं । अतः जिस प्रकार मायिक- 


| रूप धारण करनेवाले मायावीको साधारण पुरुष नही 


देख सकते sdb प्रकार आपके झुद्रस्वरूपको अज्ञानी 
लोग नहीं देख सकते । हे भगवन्‌ ! “आपने Sen 
भगवदभक्तोंके भक्तियोगका विधान करनेके लिये ही 
अवतार लिया है । मैं तमोगुणी बुद्विवाळली आपक 
कैसे जान सकती = ? हे रघुश्रेष्ठ dams जो को 
आपका TAA जानते हों वे उसे US ही जाना कर, 
मेरे हृदयभवनमें तो सदा आपका यही रूप विरा ज- 
मान रहे | हे राम ! आज मुझे आपके उन मोक्षदायक 
WIAA दशन हुआ हे, जो ससारखूपी सरिता- 
से पार करनेवाले ओर सन्मागका ज्ञान करानेवाळ ह । 
“हे आदिपुरुष | जो मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र ओर 
विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है वह आपकी 
स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिञ्चनोंके 


ही सर्वस्व हैं || ६१-६७ ॥ जो गुणोंक्री पहुँचसे 


बाहर, निष्किञ्चनोंके धन, अपने आत्मस्वरूपमें ही 
रमण करनेवाले और ( स्वरूपसे ) निर्गुण तथा 
( आरोपसे ) सगुण है, उन आपको में बारम्बार प्रणाम 
करती हूँ । मैं आपको काळरूपसे सबका नियन्ता, 
आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, सवत्र समानमावसे 
व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ | हे देव ! मानव- 
ARAR अनुकरण करते हुए आप जो-जो izle करते 
हैं उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता ॥ ६८-७० ॥ 
प्रभो ! आपका न कोई प्रिय है, न अग्रिय है ओर 
न उदासीन है । आपकी मायासे जिनके अन्तःकरण 
आवृत & वे ही छोग ( अपनी-अपनी भावनाके 
अनुसार ) आपको वैसा देखते हैं ॥ ७१ ॥ आप 
अजन्मा, अकता ओर इश्वर हैं, आपके जो देव, तियंक 
ओर मनुष्य आदि योनियोंमे जन्म ओर कमे होते हैं 
वह आपकी महान्‌ लीळा ही है ॥ ७२॥ | 


“कहते है, आप अविनाशी इश्वरने ( अपनी कीति 
फेलाकर ) कथा-श्रवणकी fateh लिये ही अवतार 
लिया | कोई यह भी कहते हैं कि कोसलाधिपति. 
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कोसल्यया प्राथ्येमानं जातमाहुः प्रे जनाः | महाराज दशरथको उनकी तपस्याका फल देनेके लिये 


‘ आपने जन्म fear है ॥७३॥ किन्ही छोगोंका 
€^ ~ ~ हे `A A a [y 
दुष्टराक्ष्सभूभारहरणायाथितो Ag: ॥७४॥ | कहना है कि आप कोसल्याजीकी प्राथनासे प्रकट 


हुए हैं; तथा किन्ही-किन्हीका मत ऐसा भी है कि 
ब्रह्मा जीके प्रार्थना करनेपर भूमिके भारभूत राक्षसोंका 
नाश करनेके लिये ही आप सर्वव्यापक होते इए भी 


AAT नररूपेण जातोऽयमिति केचन | 


शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन Hell 


मनुष्यरूपसे अवतीण इए हैं । हे रघुनन्दन ! जो 
चन्ति तब पादाण्जं भवाणेबसुतारणम्‌ | लोग आपकी कथाओंको छुनंगे या कहेंगे वे अवश्य 


| ही संसार-सागरको पार करनेके लिये नोकारूप आपके 
त्वन्मायाणुणबद्धाह व्यतिरिक्त गुणा श्रयम्‌ ॥७६॥ | चरण-कमलोंका दर्शन करेगे । हे देव ! में आपको 
मायाके WANN वशीभूत हुँ, फिर उन गुणोंसे अत्यन 


गु त्वां देव जानीयां स्तोतु वाविषय AS | प्रथक्‌ और उनके आश्रयरूप आपको मैं कैसे जान 
A सकती हूँ ? ऐसे ही वाणीके विषय न होनेके कारण मै 

नसस्थासि CTAB वाणासनशरान्वितम्‌ | आप विभुकी स्तुति भी anu कर सकती हूँ ! अतः भाई 
लक्ष्मण और सुग्रीवादि (पार्षदों) के सहित आप घनुत्रोण- 


लक्ष्मणेन सह AAT सुग्रीबादिभिरन्वितम्‌ WI | घारी रघुभ्रेष्टको मैं केवळ प्रणाम करती हूँ? ॥७9-७७॥ 


एवं स्तुतो रघुश्रेछः प्रसन्नः प्रणताघहृत्‌ | उसके इस प्रकार स्तुति करनेसे _प्रणतपापापहारी 
श्रीरघुनाथजी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्यभक्ता 
उवाच योगिनं भक्तां किं ते मनसि का ह्वितम्‌।७८। | योगिनोसे बोठे--“तेरे मनमें क्या इच्छा है ?" ॥७८॥ 


सा प्राह राघवं भक्त्या भक्तिंत भक्तवत्सल | उसने अति भक्तिपूर्वक श्रीरघुनाथजीसे कहा-- हि 
| भक्तवत्सळ प्रभो. ! मैं जहाँ कहीं भी जन्म छ आप 
मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिये ॥७९॥ प्रत्येक जन्ममे 
त्वद्धक्तेपु सदा सङ्गो भूयान्मे प्राकृतेषु न \ मेरा संग आपके भक्तोंसे ही हो, संसारी लोगेंसि न 


हो और मेरी जिह्टा सदा भक्तिपूवेक 'राम-राम' ऐसा रटा 
[stat मे रामरामात भक्त्या वदतु सवेदा lle oll करे ॥ ८०॥ और हे राम ! मेरा मन आपकी उस 


मानसं श्यामल रूप सीतालक्ष्मणससुतम्‌ | शोभायमान श्यामल मूर्तिका श्रीसीताजी और लक्ष्मणके 


हित सवेदा चिन्तन करता रहे जो धनुष-बाण 
धतुर्बाणधरं पीतवाससं सुकुटोज्ज्यलमू ॥८९॥ धारण किये हुए है तथा जो पीताम्बरधारी, मुकुटः 


o 


अङ्गदैन्‌' पुरेगुक्ताहारे! गैस्तुभकुण्डलेः विभूषित एवं भुजबन्द, नू पुर, मोतियोंकी माला, कोस्तुभ- 
मणि और कुण्डलोसे सुशोभित है | हे प्रभो ! इसके 
भान्तं सरतु मे राम वर नान्य वृण प्रभा ॥८२) | लिवा मैं और कोई वर नहीं मागती ॥ ८१-८२ ॥ 


यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलां देहि d प्रभो ॥७९॥ 


श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे महामागे | ऐसा ही होगा | 
भवत्येवं महाभागे गच्छ ed बद्रीवनम्‌ | अब तू बदरिकाश्रमको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती 
तत्रेव मां सरन्ती त्व AIAG भूतपञ्चकम्‌ | हुई तू शीघ्र ही इस पात्चभोतिक शरीरको छोड़कर 


मामेव .. परमात्मानमचिरात्म्रातिप्यसे NCR । मुझ परमात्माको ही प्राप्त हो जायगी ca ॥ 
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१८४ पया... [ at 
——— TAN z ann S NAS 


: | ये अमृतके समान मधुर वचन सुनकर 
AA रघूत्तमवचो$मतसारकल्प तीक iso ud 


A | 
| गत्वा तदेव बदरीतरुखण्डजुष्टम्‌| |... जहाँ agad वेरीके दक्ष लगे हुए El वहाँ अपने 
तीर्थं तदा रघुपति मनसा सरन्ती | अन्तःकरणमें श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती FZ वह 
^ 3 9 ic शरीर-पात होनेपर प दो प्राप्त हुई uc 
a य्‌ 1॥८४॥ | अन्तमें शरीर-पात होनेपर परमपदक 
त्यकत्वा कलेवरमवाप परं पदं सा ॥८४॥ । अतः 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवाद 
किष्किन्धाकाण्डे पष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


२०००-०७ डी 
` सप्तम सग 
चानरोंका प्रायोपवेशन और सम्पातिसे भट | | Eo 
श्रामहादव उवाच श्रीमहादे बजी बोले-हे पाति | इधर, सौताजीकं 


अथ तत्र समासीना वृक्षखण्डेपु वानराः | खोजसे un हुए चिन्ताग्रस्त वानरगण किकतंव्य 


४:69 | हो एक वृक्षोंबाळे eru TS थे ॥ १ ॥ वहा वानर श्र 
चिन्तयन्तो figere: सीतामार्गणकर्शिताः ॥१॥ | उदाने कुछ वानरोंसे कहा--“माढूम होता है 
तत्रोवाचाड्रदः कांश्रिद्ठानरान्‌ वानरषभः | इस sea qua -घू मते हमारा एक मास अवश्य 


2 Se सरशतोब्भ 1 हो गया ॥ २॥ परन्तु अभीतक हमें सीताजी 
गहरेञ्साकं मासो नूनं गतोऽभवत्‌ NN | ^ 2 i 
se a S MUS Å नहीं मिलो | हम राजाज्ञाका पालन नहा कर सके | 


सीता नाधिगंतासाभिने कृत राजशासनम्‌ । aq यदि हम किष्किन्धापुरीको लोट चर तो 


यदि गच्छाम किम्कनधांसुग्रीवोऽसान्‌ हनिष्यति | SAT हमें अवश्य मार डालेगा ॥ ३ ॥ विशेषतः, अपने 
ात्रुके पुत्र मुझे तो वह इस मिषसे अवश्य ही 
विशेषतः शत्रुसुत मां मिपानिहांनष्यांते | मार डालेगा | मुझमें उसका प्रेम कहाँ हो सकता है 


मयि तंस कुतः प्रीतिरहं रामेण रक्षितः d ४ ॥ | मेरी रक्षा तो श्रीरामचन्द्र जीने ही की है ॥ 9 sm 


ee oho = ear मुझसे श्रीरघुनाथजीका कार्य नहीं सधा; अतः मेरा- वध 
इदानीं रामकाय मे न कृतं तन्मिषं भवेत्‌ | हीः यह 


तस्य Asad नून सुग्रीवस्य दुरात्मनः || ५॥ | अच्छा बहाना मिळ जायगा ॥ ५ || वह पापात्मा अपनें 


मातृकल्पा भ्रातुभार्या पापात्मानुभवत्यसो | वडे "ती wen, जो उसकी ay समांन दै 
भोगता हे; अत: हे. वानरश्रेष्ठो ! में अब्र .उसके पात 
न गच्छेयमतः Wea तस्य वानरपुङ्गवाः d ६ ॥ | तो जाऊँगा नहीं ॥ & किसी-न-किस्ती उपायसे यहीं 


यक्ष्यामि जीवितं चात्र थेन केनापि सृत्युना | | अपने जीवनका अन्त कर Tm 


इत्यश्रनयन कोचिद्टष्ट्वा वानरपुङ्गवाः ७। | kA प्रकार उन्ह AA जळ भरे देखकर कितने ही 
प्रमुख वानरोंको बड़ा खेद हुआ ओर उन्होंने आँखोंमें 
आँसू भरकर युवराजसे कहां--) ७-८॥ “आप 
इतना शोक क्यों करते हैं, हम सब आपके प्राणोंकी रक्षा 
भवामो निवसामोऽत्र गुहायां भयवर्जिताः ॥ ९ || | करेंगे और निर्भय होकर इस ueri ही रहेंगे॥ ९.॥ 


ठप्रथिताः साश्रुनयना युवराजमथात्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
किमथ तब ARIST बयं ते प्राणरक्षकाः | 
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सर्वसौभाग्यसहितं पुर 


१८९ 


देवपुरोपमम्‌ । 
शनेः परस्परं वाक्य वदतां मारुतात्मजः dell 


इसमें जो नगर है वह अमरावतीपुरीके समान 
समस्त सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न हे ।” इस प्रकार 
उनके आपप्रमें धीरे-धीरे कहे हुए ये शब्द नीतिनिपुण 
श्रीहनुमान्‌जीके AAA पडे तो उन्होंने अंगदजीको 
| हृदयसे लगाऋर कहा--“अंगद | तुम ऐसी चिन्ता क्यों 


विचायते क्रिमथ ते दुर्विचारो न युज्यते ॥११॥ Rs हो,तुम्हे किसी प्रकारकी दुर्भावना न करनी चाहिये। 


AAMAS समालिङ्ग्य प्रोवाच नयकोविदः। 


राझो$त्यन्तप्रियस्त्वं हि तारा पुत्रोडतिवळमभः । 
- शमस्य लक्ष्मणात्प्रीतिस्त्वयि नित्यं प्रवधेते 102 1l 


अता न्‌ 


यृवाऽङ्गीतिस्तव राज्ञो विशेषतः | 


setup TAHA इत्युक्त वानरस्तु यत्‌ | 


तदेतद्रामवाणानामभे्यं कि जगत्त्रयं ॥१४॥ 
थे त्मा vague वानरा वानरषेभ | 
पुत्रदारादिक AAA कथ स्थास्यान्त ते त्वया १५ 


अन्यद्शुझतमं वक्ष्ये रहस्यं शृणु मे सुत ||... 


रामो न माजुपो देवः साक्षान्नारायणीऽव्ययः।१९॥। 
सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । 
BEAT anm: साक्षाच्छेपः फणीश्वरः १७) 
ब्रह्मणा प्रार्थिताः aa रक्षोगणविनाशने | 
मायामानुषभावेन जाता लोकेकरक्षकाः ॥१८॥ 
वयं च पार्षदाः सर्वे विष्णोबेंकुण्ठयासिनः । 
मनुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ASI 
व॒यं वानररूपेण जातास्तस्यैव मायया | 
वयं तु तपसा पूवमाराध्य जगतां पतिम्‌ | 
तेनैवानुगृहीताः स्मः पार्षदत्वमुपागताः | 
इदानीमपि तस्यैव सेवां कृत्वैव मायया ॥२१॥ 
पुनवेकुण्ठमासाद्य सुखं स्यास्यामहं वयम्‌ | 


इत्यङ्गदमथाश्वास्य गता विन्ध्य महाचरुम्‌ ॥२२॥ | 
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तव (हिते सक्तो वत्स नान्यं विचारय ॥१३॥ 


तुम ताराके अत्यन्त लाडिले लाळ हो, अतः महाराज 


सुप्रीवको भी तुम बहुत प्रिय हो । ओर श्रीरामचन्द्रजी- 
की तो gaa नित्यप्रति छक्ष्मणजीसे भी अधिक प्रीति 
बढ़ती जाती है । १०-१२ इसलिये तुम्हें श्रीरघुनाथजी 
या राजा सुग्रीवसे किसी प्रकारका खटका न होना 
चाहिये । और फिर मै भी सत्र प्रकार तुम्हारा हित 
RAN तत्पर हैँ sa हे वत्स gu किसी ऐसी- 


| वैसी बातकी चिन्ता मत 'करो ॥ १३॥ और इन 


वानरोंने जो कहा कि 'गुहामें किसी प्रकारका खटका 
न होगा” सो त्रिलोकीमें ऐसी कोन-सी वस्तु है जो 
भगवान्‌ रामके बाणोंके लिये अभेद्य at? ॥ १४ lle 
कपिश्रेष्ठ | जो वानरगण तुम्हें यह बुरी सलाह दे रहे 
हैं वे भी अपनी at ओर बालकोंको छोड़कर तुम्हारे 
साथ कैसे रह सकेंगे ? ॥ १५॥ 

इसके सिवा, बेटा | एक अत्यन्त गुप्त रहस्य और 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो-भगवान्‌ राम 
कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं वे साक्षात्‌ निर्विकार 
नारायणदेव हैं ॥ १६ ॥ भगवती सीताजी जगन्मोहिनी 
माया हैं और लक्ष्मणजी त्रिभुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ 
शेषजी हैं | १७॥ ये सत्र ब्रह्माजोकी प्रार्थनासे 
राक्षसोंका नाश करनेके लिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न 
हुए हैं। इनमेसे प्रत्येक त्रिलोकीकी रक्षा करनेमें समर्थ 
हे ॥१८॥ हम सब भी वैकुण्ठलोकमें रहनेवाले भगवान्‌ 
विष्णके पार्षद हैं। जब्र परमात्माने अपनी इच्छासे 
मनुष्यरूप धारण किया तो हम भी उन्हींकी माया- 
शक्तिसे वानररूपसे उत्पन्न हो गये | qaae 
हमने तर्पस्याद्वारा श्रीजगदीश्वरकी आराधना को थी 
तत्र उन्हींकी कृपासे हम उनके WIE हुए थे। अब 
भी हम मायाकी प्रेरणासे उन्हींकी सेवा करते हुए 
अन्तमें फिर वैकुण्ठमें जाकर आनन्दपूवक ( उन्हींके 
साथ )- sen |” 


इस प्रकार अंगदजीको dia EE 


= ae 
d £z. v da aan to RU 7 A f Hr. AC 
PES व Ew ore n r = «' 
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विचिन्वन्तोज्थ शनकेजा नकी दक्षिणाम्बुधेः | 


तीरे महेन्द्राख्यगिरेः पवित्र पादमाययुः ॥ २३ 


दृष्टा समुद्र दुष्पारमगाधं भयवधेनम्‌ | 
वानराः भयसन्त्रस्ताः कि BH इति वादिनः UAV 
निषेदुरूदधेस्तीरे सर्वे चिन्तासमन्विताः | 
मन्त्रयामासुरन्योन्यमङ्गदाधा महाबलाः UM 
भ्रमतो मे वने मासो गतो$त्रेव गुहान्तरे | 
न दष्टो रावणो वाद्य सीता वा जनकात्मजा ।।२६॥ 
सुग्रीवस्तीक्ष्णदण्डोऽस्मान्निहन्त्येव न AAT | 
सुग्रीववधतोऽस्माकं श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ Rll 
इति निश्चित्य तत्रैव दर्भानास्तीर्य सवतः | 
उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे FIAT: ॥२८॥॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र महेन्द्राद्रिगुहान्तरात्‌ । 
निर्गत्य शनकेरागाद्गृध्रः qaas ॥२९॥ 
ष्ट्रा प्रायोपवेशेन ख्थिंतान्वानरपुङ्कवान्‌ | 
उवाच ARTA: प्राप्ती भक्ष्योऽद्य मे बहुः ॥३०॥ 
एकेकशः क्रमास्सर्वान्‌ भक्षयामि दिने दिमे। 


रत्वा तद्गृत्रवचनं वानरा भीतमानसाः ॥३१॥ 
भक्षयिष्यति नः सर्वानसौ गृध्रो न संशयः । 
रामकायं च नासाभिः कृतं किञ्चिद्वरीश्चराः।२२॥। 
सुग्रीवस्थापि च हितं न कृतं स्तात्मनामपि | 
वृथानेन वधं प्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३॥ 
अहो जटायुधरर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधीः । 
मोक्ष प्राप ठुरावापं योगिनामप्यरिन्दमः ॥३४॥ 


सम्पातिस्तु तदा वाकय श्रुत्वा वानरभापितम्‌। 


अध्यात्मरामायण 


| करने. लगे 
| हमें एक मास तो उस गुहामें ही बीत ग्या । परन्तु 


[सग ७ 


MRS SC IIIT 


SS 
महापर्वत विन्व्याचळपर गये ॥१९-२२॥ फिर ae 
धीरे श्रीजानफीजीको खोजते हुए. दक्षिण-समुद्रके 
तटपर महेन्द्रपर्वतकी पवित्र awed qeu |] २३ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर वे अपार, अगाध और भयको 
बढ़ानेवाले समुद्रको देखकर भयभीत हो गये और एकः 


| दूसरेसे कहने लगे कि अब क्या करना चाहिये १ ॥२४॥ 


अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिन्ता- 


ग्रस्त हो समुद्रतटपर . बैठ गये और आपप्तमें सलाह 
| २५॥ 'अहो ! वनमें घृमते-घुमते 


रावण अथवा जनक-नन्दिनी सीताजीको हम अभोतक 
नहीं देख सके ॥ २६॥ राजा सुग्रीव बड़ा हुर्दण्ड 
है, वह हमें निस्सन्देह मार डालेगा । सुग्रीवके हाथसे 
मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोपवेशन (अन्न-जळ छोड़क 
मर जाने) gid हमारा अविक कल्याण हे' ॥ २७॥ 
ऐसा निर्णय करके वे सब जहाँ-तहाँ कुशा त्रिछाकर 
मरनेका निश्चय कर वहीं बैठ गये ॥ २८ ॥ 

इसी समय महेन्द्रपवेतकी कन्दरासे निकलकर वहाँ 
एक पर्वेताकार गृध्र धीरे-धीरे चलकर आया ॥२९॥ 
उन बड़े-बड़े वानरोंको प्रायोपर्वेदांनके लिये ad देख 
वह मन्द खरमें कहने छगा--“आज मुझे ( एक साथ 
ही) बहुत-स्ता भक्ष्य प्राप्त हो गया || ३०॥ अत्र 
में इन aan नित्यप्रति क्रमशः एक-एक करके 
खाऊँगा |” 25M 


JAR ये वचन सुनकर d समस्त वानर भयभीत 
होकर कहने SI—l|| ३१ ॥ “अहो ! निस्सन्देह अत्र 
यह गृध्र हम सत्रको खा जायगा | हे वानरेश्वरगण ! 
हमसे न तो भगवान्‌ रामक्रा ही कुछ काम सधा और न 
राजा सुग्रीवका या अपना ही कुछ हित हुआ; 
अत्र हम व्यर्थ इसके हाथसे मरकर यमलोकको 
जायेंगे । ३२-३३ अहो | घर्मात्मा जटायु धन्य है 
जिस बुद्विमानूने श्रीरामके aad अपने प्राण दे 
दिये | देखो, उस शत्रुदमनने वह मोक्षपद प्राप्त कर 
लिया जो योगियोंको भी दुल्म है” aed | 


वानरोंके कहे हुए इस वाक्यको सुनकर सम्पाति 
बरोा--“हे कपिश्रेष्ठाण ! आप लोग कोन हैं जो 


के वा यूयं मेम भ्रातुः कर्णपीयूपसन्निभम्‌ ।।३५।। | आपसमे, मेरे कानोंकी agak समान प्रिय. छाने- 
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` सीतया भायया साध विचचार महावने | 


` रामरामेति क्रोशन्ती श्रत्वा गृ ५४ प्रतापवान्‌ ॥२९॥ 


सगे ७] 


Digitized by Saragy. Frust F tion, Delhi and eGangotri 
Tae Tae 


१९९ 


oS n ISI S S SP 


जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः wea | | 
उच्यतां वो AT ART: पुवगसत्तमाः ।।३६॥ 


SES 


तम्नवाचाड़दः श्रीमानुत्थितो uem | 


A A => {> | 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्वितः । ३७ | 


SS SS 


SLOOP POLO IB “४५”५८ OPI AAA I I IGGL ASA AS LIS > 


जटायुन 


म West युद्धं कृत्वा सुदारुणम्‌ | 

Raq हतो वीरो राघवार्थं महाबलः ॥॥४०॥ 
रामेण दग्धो रामस्य सायुज्यमगमत्क्षणातू | 
रामः सुग्रीममासाद्य सख्यं कृत्वाभिसाक्षिकम्‌ ।४१। 
सुग्रीवचोदितो हत्वा वालिन सुदुरासदम्‌ | 

राज्य ददो वानराणां सुग्रीवाय महाबल! ea 
सुग्रीवः प्रेपयामास सीतायाः परिमागेणे | 
अस्ान्वानरवृन्दान्वै ` महासच्त्यान्महाबलः ॥४३॥ 
मासा दर्वाङ्‌निवर्तधवं नोचेत्प्राणान्हरामि वः | 
इत्याज्ञया भ्रमन्तोऽसिन्वने गह्ूरमध्यगाः ॥४४॥ 
गतो मासो न जानीमः सीतां वा रावण च वा । 

wd प्रायोपविष्टाः सस्तीरे लवणवारिधेः ॥४५॥ 
यदि जानासि हे पक्षिन्सीतां कथय नः शुभाम्‌ ) 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सम्पातिहेष्टमानसः।।४६॥ 
उवाच मर्प्रियो आता जटायुः इत्रगेश्वराः । 


` बहुवषेसहसान्ते भ्रातूवार्ता श्रता मया॥४७॥ 


वाक्साहार्यं करिष्येऽहं भवतां छुबणेश्वराः | 
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वाळा मेरे भाईका 'जटायु' नाम ले रहे हैं। आपं 
मुझसे किसी प्रकारका भय न करके अपना वृत्तान्त 
कहिये? ॥ ३०-३६ Il 


तत्र श्रीमान्‌ अंगदजी उठकर उस गृध्रक्रे पास गये 
औरं बोठे--“'दरारथऊुमार श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 
ओर प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यमें 


| विचर रहे थे । वहाँ उनकी साध्वी भार्या सीताको 
ioc. Es | दुरात्मा रावण हर 2 गया ॥३७-३८॥ जिस समय राम 
तस्य सोता हृता साध्वी रावणेन दुरात्मना ॥३८।| | और लक्ष्मण मृगयाके लिये गये हुए थे उसी समय वह 


बळात्कारसे उन्हें ले चला । Sa समय वे 'हा राम ! हा 
राम !! कहकर रोने ळगीं। उनका शब्द सुनकर महा- 
प्रतापी पक्षिराज Wat जटायुने श्रीरघुनाथजीके लिये 
wana घोर युद्ध किया, किन्तु अन्तमें वे महाब्रळवान्‌ 
वीरवर रावणके हाथसे मारे गये || ३९-४ o |] फिर खयं 
श्रीरामचन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार किया और उन्होंने 
तत्काळ भगवान्‌ राममें ( छीन होकर ) सायुज्य- 


मोक्ष प्राप्त किया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजी Galak 


पास आये ओर अझ्निको साक्षी बनाकर उनसे मित्रता 
की | ४१॥ फिर सुग्रीवके कहनेसे महाबली रामजीने 
अति दुर्जय वाळीको मारा और वानरोंका राज्य सुग्रीव- 
को दिया ॥ ४२ ॥ महाबली ga हमारे-जेसें 
अनेकों महापराक्रमी वानरोंको सीताकी खोजके fea 
भेजा है ॥ ४२॥ और यह कह दिया है क्रि सत्र 
लोग एक मासके भीतर ही लोट आना नहों तो मैं 
तुम्हारे प्राण हर ळँँगा उनकी आज्ञासे इस वनमें 
घूमते हुए हम एक genu चले गये || ४४ ॥ वहाँ 
हमारा मास समाप्त हो गया, किन्तु अभीतक 
हमें न तो सीताका पता चछा है और न रावणका 
ही । अतः अत्र हम प्रायोपवेशन करके मरनेके लिये 
इस क्षार ( खारी ) समुद्रे तटपर बैठे हैं ॥ eu 
हे ofa ! यदि तुम्हें शुभलक्षणा सीताका कुछ पता 
हो तो बतलाओ U' 

अंगदके ये वचन सुनकर सम्पाति चित्तमे प्रसन्न 
होकर बोला--“हे कपीश्वरो | जटायु मेरा परम प्रिय 
भाई था | आज कई सहस्र वर्षोके अनन्तर मैने भाईका 
समाचार सुना है ॥ ४६-४७॥ हे वानरो ! मैं 
ara अवश्य आपलोगोंकी कुछ'सहायता करूँगा | 
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A, आतुःसलिलदानाय नयध्वं मां जलान्तिकम्‌ (26) | पहले भाईको जलाझलि देनेके 
कणा è - ^5 6 A ल 
qaqa शुभं वक्ष्ये. भवतां कार्यसिद्धये | जो ठीक होगा वह सत्र बतलाउँगा |" 


लिये मुझे जलके पात ले 


ah रि वि त्र बहुत अच्छा' कहकर वे सम्पातिको समुद्र- 
à तीर agza विहद्भमम्‌ ॥॥४९॥ तत्र बहुत अ कर वे T 
PR Eas A afer | | तटपर छे गये || ४९ ॥ agi पहुंचकर उसने AGH 
सोऽप तत्सालल खात्वा श्रातुदच्वा Sl लान कर माईको serae दी | तदनन्तर बानरगण T 


सम्पातिः कथयामास वानरान्परिहर्षयन्‌ ॥५० | वानरोंको आनन्दित करता हुआ ier 7l ५१ ॥ 


c. MS “*त्रिकूट-पर्वतपर लंका नामकी एक नगरी हैं । ' 
लङ्कानाम नगर्यास्ते त्रिकूटगिरिमूर्धांने | NIU e देल 
तत्राशोकबने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥१९॥ | रेखमें रहती हैं ॥ ५१॥ वह Smg यहे सो 
समुद्रमध्ये सा sel शतयोजनदूरतः | योजनकी दूरीपर quem dian है Er सन्देह 
नहीं मुझे तो वह और सीताजी ada दाख रह! 
हैं ॥ ५२ || आपछोग इसमें सन्देह न करे | qa 


saya मे न सन्देहः सीता च परिदृश्यते ॥५२॥ 


TIAA नात्र संशयितुं क्षमम्‌ | | dd कारण मेरी दृष्टि बहुत दूरतक जानेवाळी है । 
शतयोजनविस्तीणं समुद्रं यस्तु लङ्घयेत्‌ all आपमेंसे जो कोई सी योजन समुद्रको छाव सकता 
स एव जानको दृष्टा पुनरायास्याति ध्रुवम्‌ | हो वही निश्चय जानकीजीको देखकर आ सकता हे | 


मेरे भाईके नेवारे z बणको मारनेमें 
अहमेव दुरात्मानं WAN हन्तुमुत्सह | रे रनेवाळे इ 


९ | RA तो मैं अकेला ही समर्थ हूँ; परन्तु ( करूँ क्या ? ) मेरे पंख 
भ्रातुहन्तारमेकाकी किन्तु पक्षविवजितः EN | रहे ॥ ५३-५४ ॥ आपलोग किप्ती-न-किसी तरह 
यतध्वमतियत्रेन लक्वितु सरितां पतिम्‌ | समुद्र छाँधनेका प्रयत्न कीजिये; फिर राक्षसराज रावण- 
ततो ardi TART रावणं राक्षसाधिपम्‌ । ५ को तो श्रीरघुनाथजी खयं मार डालेंगे Laal ATZ, 

seen füej शतयोजनायतं अब यह विचार करें क्रि आपमेंसे ऐसा शक्तिशाली 


कौन है जो सो योजन विप्तारवाळे समुद्रको SaN 


GHC प्रविश्याथ विदृहकन्यकाय | GAA जाय और श्रीत्रानकीजीसे मिलकर तथा उनके 


दृष्टा समामाष्य च वारिधि पुनः साथ सम्भाषण कर फिर समुद्र पार करके लोट 
ag समर्थः कतमो विचार्यताम्‌ ॥५६॥ | आवे” ॥ ५६ ॥ 
SIR ——- 
| इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर संवा दे 
) किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥७॥ 
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अष्टम सगे 


सस्पातिकी आत्मकथा | 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ ते कोतुकाविष्टाः सम्पातिं सवेवानराः | 
पृप्रच्छुभेगवन्‌ ब्रहि Saeed स्वमादितः॥ १ Ul 
Td 


i 


थयाझास स्ववृत्तान्त पुरा HAF | 
टायुश्च आतरों रूढयोवनों | R I 


$ 
अहं पुरा 


ब्रलेन दर्पितावावां बलजिज्ञासया खगो | 


S 
SACs गन्तुउुत्पतिती मदात्‌॥ ३ ॥ | os जलने 
SUUS g à | योजन ऊँचे चले गये तो जटायु ( सूर्यके तेजसे ) 


तत्र प्रतापतः । 
जटायुस्तं पाखातु पक्षराच्छाच Aled ॥४॥ 


बहुयोजनसाहस गतो 
Raise रश्मिभिदंग्धपक्षो असिन्विन्ध्यमूधेनि | 
पतितो दूरपतनान्मूच्छितोऽहं कपीश्वराः ॥ Il 
दिनत्रयात्पुनः प्राणसहितो दग्धपक्षकः | 

देशं बा गिरिकूटान्वा न जाने श्रान्तमानसः | ६॥ 
शनैरुन्मील्य नयने दृष्ट्रा तत्राश्रमं शुभम्‌ | 

शने! शनैराश्रमस्य समीपं गतवानहम्‌॥ ७॥ 
चन्द्रमा नाम BATS दृष्टा मां विसितोऽबदत्‌ | 
सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूपं केन वा कृतम्‌ ८ ॥ 
जानामि त्वामहं TAIT बलवानसि | 
दग्धौ किमर्थ ते पक्षौ कथ्यतां यदि मन्यसे ।। ९ ॥ 
ततः स्बचेष्टितं सवे कथयित्वातिदुःखितः | 
अब्रवं shes Fase «mew tell 
कथं धारयितुं शक्तो विपक्षो जीवितं प्रभो । 


इत्युत्तोऽथ मुनिर्वीक्ष्य मां eam freta ।११।। 
२५ 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! यह सुनकर 
उन सत्र वानरोंने gaeoù भरकर सम्पातिसे 
पूछा--“भगवन्‌ ! आप आरम्भसे ही अपना वृत्तान्त 
सुनाइये” | १ ॥ तब सम्पातिने पहले जेसा-जैसा 
किया था वह सत्र वृत्तान्त gala हुए कहां-- 
पूवकालमें मैं और भाई जटायु जिस समय पूर्ण युवा | 
थे बळके गर्वेसे उन्मत्त होकर यह जाननेके लिये कि 
हममें कितना बल है, बड़े घमण्डसे आकारामें सूर्यमण्डल- 
पर्यन्त जानेको उड़े ॥ २-३ ll जब हम कई सह 


लगा । उसकी रक्षाके fea मैंने मोहवश उसे अपने 
पंखोंसे Za लिया, अतः अन्तमें सूर्यकी किरणोंसे 
पंख जळ जानेके कारण यहाँ विन्ध्याचलके शिखरपर 
गिर पड़ा और हे कपीश्वरो ! बहुत du गिरनेके 
कारण ga हो गया ॥ ४-५॥ जब तीन दिन 
पश्चात्‌ मुझे चेत हुआ तो पंख जळ जानेसे मेरा चित्त 
uud पड़ गया ओर मै यह कुछ भी न जान सका 
कि यह कौन-सा देश अथवा गिरिशिखर है ॥ ६॥ 


फिर धीरे-धीरे नेत्र खोळनेपर मुझे वहाँ एक सुन्दर 
आश्रम दिखायी दिया । तब मैं झनेः-शनेः उस 
आश्रमके पास गया ॥ dp वहाँ चन्द्रमा नामकः 
मुनीश्वर रहते थे | उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्वक 
कहा--“सम्पाते | यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकार 
विरूप किसने कर दिया १॥ ८॥ मैं तुम्हें पहलेसे 
ही जानता हूँ; तुम तो बड़े बल्वान्‌ हो, फिर तुम्हारे 
पंख कैसे जल गये ? यदि तुम ठीक समझो तो अपना 
सब वृत्तान्त कहो” ॥ ९ ॥ 


तब मैंने उन AASR अपनी सत्र करतूत सुनायी 
और फिर अति दुःखित होकर उनसे कहा-- अब 
मैं दावाश्रिमें जल AM ॥ १० ॥ क्योंकि हे प्रभो ! 
बिना प॑खोंके मैं किस प्रकार जीवन धारण कर सकता ई?” 


मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिवर दयावश नेन्रोमे 
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शृणु वत्स वचो ASE श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ | 
देहमूलमिदं दुःखं देहः eg ॥१२॥ 
कर्म प्रवतेते देहेऽहंबुद्ध्या पुरुषस्य हि | 
अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविद्यासम्भवो AS: ॥ १३।। 
चिच्छाया सदा युक्तस्तप्तायःपिण्डवत्सदा । 
तेन देहस्य तादात्म्यादेहश्रेतनवान्भवेत्‌ १ ४॥ 
देहोऽहमिति afa सादात्मनोऽहङगुते्ैलात्‌। 


तन्मूल एष संसारः सुखदुःखादिसाधकः ॥१५॥। | 


आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा । 
देहोऽहं कमेकर्ताहमिति सङ्करप्य सव॑दा ॥१६॥ 
जीवः करोति कर्माणि तत्फलेबद्ध्यतेज्वशः । 
ऊर्ध्वाधो रमते नित्यं पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌ १७) 
कृतं मयाधिक पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितम्‌ | 

खग गत्वा सुखं भोक्ष्य इति सडूल्पवान्भवेत्‌ ॥१८॥ 
तथैवाध्यासतस्तत्र चिरं भुक्त्वा सुखं महत्‌ | - 
क्षीणपुण्यः. पतत्यर्वागनिच्छन्कमंचोदितः॥१९॥ 
पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नौहारसंयुतः d 
भूमी पतिला व्रीह्यादौ तत्र स्थित्वा चिरं पुनः।२०। 
भूत्वा चतुविधं भोज्यं पुरुषेअज्यते ततः l: 
रेतो भूसा पुनस्तेन क्रतो ख्रीयो निसिञ्चितः॥॥२१॥। 
योनिरक्तेन संयुक्त जरायुपरिवेष्टितम्‌ । 
दिनेनेकेन कललं भूत्वा रूट्वमाप्लुयात्‌ ॥२२॥ 


'ततपुनः पञ्चरात्रेण बुद्बुदाकारतामियात्‌ | 


| जळ भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले १९॥ 


“बच्चा ! अब तुम मेरी बात सुनो । उसे सुनकर 
तुम्हारी जेसी इच्छा हो वही करना | इस GU 
आश्रय देह ही है और देह कर्मजन्य है ॥ १२ ॥ 
पुरुष जब Sed अहं-बुद्धि करता है तभी कर्मकी 
प्रवृत्ति होती है; और यह अविद्या-जनित जड अहकार 
अनादि है || १३ ॥ (अझ्निसे व्याप्त) तप्त लोहपिण्ड 
के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभाससे व्याप्त e | 
उस चिदाभासविरिष्ट अहंकारका देहसे तादात्म्य - 


(843) होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता 


हे ॥ १४ ॥ अहंकारके कारण ही आत्माको A देह हँ 
यह बुद्धि होती है और उसीके कारण यह ga- 
दुःखादिका देनेवाला जन्म-मरणरूप संसार प्राप्त होता 
हे ॥ १५ ॥ निर्विकार आत्माके साथ देहके इस मिथ्या 
तादात्म्यसे ही जीव सर्वदा यह संकल्प करके कि H 
देह E और कर्मोका करनेवाला हूँ? नाना प्रकारके कमे 
करता है तथा विवश होकर उनके फलोंसे बँधता हे | 
और इस प्रकार पाप-पुण्यके वशीभूत होकर सदा ऊँची 


नीची योनियोंमें रमता रहता है ॥ १६-१७ d वह 


ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने यज्ञ, दान आदि 
3 E cw 
बहुत-से पुण्यकर्म किये हैं अतः मैं निश्चय Eb 


जाकर सुख भोगूगा.॥ १८॥ ऐसे अध्याससे वह वहाँ 


( जाकर ) चिरकाळतक महान्‌ सुख भोगता है और 
arad: पुण्यक्षय हो जानेपर प्रारव्घकी प्रेरणासे, इच्छा 


न रहते हुए भी, नीचे गिरता है ॥ १९ N 


“पहले वह चन्द्रमण्डळपर गिरता है। वहाँसे ( चन्द्र; 
(Baum द्वारा ) Fath रूपमे पृंथिवीपर आकर 
बहुत दिनोंतक ब्रीहि आदि. धान्योंमें.रहता -है.।२०॥ 
फिर वह (भक्ष्य, भोज्य, लेह्य ओर चोष्य) चार प्रकारके 
अन्नरूपसे पुरुषोंद्वारा. खाया जाता हैं और वीर्यरूपंमे 
परिणत हो जाता है तदनन्तर वह उसके द्वारा तुका लमे 
ख्रीकी योनिमें डाला जातां है ॥ २१ ॥ योनिमें स्थित 
रजसे मिंलकर बह ' एक दिनमें ही झिल्लीसें लिपटे 


हुए mech रूपमे .परिण॒त - होकर . कुछ. कठिन-सा 


हो जाता है ॥२२॥ फिर. पाँच रात्रिमें , वह 
बुद्बुदाकार हो जातां है और सात रात्रि बीतनेपर 


सप्तरात्रेण तदपि मांसपेशित्वमाप्नुयात्‌॥२३॥। | मरांसप्रेशीक्रे रूपमें परिणत, हो ,जाता Ra | 


Ceo 
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१९५ 


पंक्षमात्रेण सा पेशी रुधिरेण परिप्लुता | 
तश्या: एवाङ्करोत्पत्तिः पश्चविशतिरात्रिषु ॥२४॥ 
ग्रीवा शिरश्च -स्कन्धश्च एष्ठबंशस्तथोदरम्‌ | 
पञ्चधाङ्कानि चेकेक जायन्ते मासतः क्रमात्‌ ॥२५॥ 
पाणिपादौ तथा पा्श्चेः कटिजोनु तथेव च । 
मासद्वयात््रजायंन्ते क्रमेणेव न चान्यथा NRE 


पन्द्रह दिनके भीतर उस AA रुधिर भर जाता है और 
gata रात्रिके पश्चात्‌ उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते 
हैं ॥ २४ ॥ एक मास हो जानेपर उसमें एक-एक 
करके क्रमशः ग्रीवा, शिर, nA, रीढ़की हड्डी और 
पेट ये पाँच अङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २५ ॥ फिर 
दो महीनेमें क्रमशः हाथ, día, पसळियाँ, कमर ओर 
घुटने बन जाते हैं | इस mai कभी भेद नहीं 
पड़ता ॥ २६॥ इसी MAG तीन महीनेमें उसमें enti 
: X S सन्धियाँ तथा चार महीनेमें समस्त अङ्कुळियाँ उत्पन्न 
सदोजुल्यः प्रजायन्त क्रमान्मासचतुष्टय॑ TESSI हो जाती È || २७॥ पाँच मास होनेपर नाक, कान 
नासा कणों च नेत्रे च जायन्ते पश्चमासतः | | और नेत्र बनते हैं तथा पाचवे मासमें ही दन्तावली, 
दन्तपडक्तिनेखा ga पञ्चमे जायते तथा ॥२८॥ | नख और qu स्थान भी उत्पन्न होते हैं ॥ २८ le 
अर्वाकपण्सासतरिछट्र कर्णयोर्भवति स्फुटम्‌ । | मासकेआरम्भमें ही कानोंके छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा 

: भिश्चापि ad इसी समय गुदा, खी-पुरुषके भेदसे योनि अथवा लिंग 
पायते ल R eus | तथा नाभि उत्पन्न होते हैं ॥ २९ ॥ सातवें महीनेमें 
सप्तमे मासि रोमाणि शिरः केशास्तथैव च । | Aa और शिरके केश प्रकट होते हैं तथा आठवें महीने- 
विभक्तावयवत्वं च सबं सम्पद्यतेज्टमे Roll | में सत्र अङ्गोपांग अलग-अलग स्पष्ट हो जाते हैं॥३०॥ 


जटरे वर्धते गर्भः स्रिया एबं विहड्गम | “हे पक्षिन्‌ | इस प्रकार खीके गर्भाशयमें गर्भ बढ़ता 
Sr MATS RR ति सर्वदः जिस समय पाँचवाँ महीना होता है उसी समय 
पश्चमे सांसे चतन्य जाव! प्राझोति ada ॥३१॥ | है । जिस 


~ 


ü 
नाभिसत्राल्परन्धेण मातृभुक्तानसारतः | 


जीवको चेतना-शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३१ ॥ गर्भ- 
स्थित पिण्ड अपनी नाभिमें लगे हुए नाल्के सूक्ष्म 


वर्धेते गभंगः पिण्डो न म्रियेत कर्मतः ॥।३२) | छिद्रे ग्राप्त माताके खाये हुए अनके WA बढ़ता है 


स्मृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वकर्माणि सर्वशः | | 
जठरानरुतप्षोऽयमिदं बचनमन्रवीत्‌॥२३॥ 
नानायोनिसहस्तेु जायमानोऽचुभूतवान्‌ । 
ुत्रदारादिसम्बन्धं कोटिशः पशुबान्धवान्‌ ।२४॥ 
कुटुस्बभरणासमस्या न्यायान्यांयैधेनाजेनम्‌ | 


और अपने कर्म-वश मरता नहीं है ॥ २२॥ उस 
समय अपने सम्पूर्ण पूव-जन्मोंका और कर्मोका 
स्मरण करके जठरानळसे gaa हुआ यह जीव इस 
प्रकार कहता है--॥ ३३॥ “पहले कई सहस 
योनियोमे उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बन्घु-बान्धव, पशु- 
वर्ग और ख्री-पुत्रादिके सम्बन्धका अनुभव किया है ॥३४॥ 
मुझ अभागेने उस समय खप्तमें भी भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण नहीं किया; बस, अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमं 


क्त नाकरवं विष्णुचिन्तां euisfa दुभेगः ॥३५॥ | आसक्त होकर न्याय अथवा अन्यायसे धन कमानेमें ही 


इदानीं तत्फलं YA TATA महत्तरम्‌ | 
SU EC तृष्णासमन्वितः NRI 
अकार्याण्येब कृतवान्न कृतं हितमात्मनः | 
त्येवं बहुधा दुःखमसुभूय सकमंतः॥३७॥ 


लगा रहा ॥ २५॥ अत्र उसका फलस्वरूप यह अति 
महान्‌ गर्भ-दुःख भोग रहा हूँ ओर इस नश्वर देहको 
नित्य-सा समझकर इसकी तृष्णामें फंसा हुआ हूँ ॥२६॥ 
मै सदा अकार्य कर्म ही करता रहा, कभी अपना 
हित-साधन नहीं किया । अतः अपने कर्मानुसार मैं 
इसी प्रकार बहुत-से' दुःख भोगता रहा ॥ २७॥ 
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कदा निष्क्रमणं मे स्याहर्भाननिरयसन्निभात्‌ । 

इत ऊध्वं नित्यमहं विष्णुमेवानुपूजये॥२८॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ जीवो योनियनत्रप्रपीडितः । 
जायमानोऽतिदुःखेन नरकात्पातकी यथा URS 
पूतित्रणान्निपतितः SAT इवापरः । 


ततो बाल्यादिदुःखानि सवे एवं fne leel 


त्वया चैवानुभूतानि eer विदितानि च । 

न वर्णितानि मे gu यौवनादिषु सबेतः॥४१॥ 
एवं देहोऽहमित्यसादभ्यासान्निरयादिकम्‌ | 
गर्भवासादिदुःखानि भवन्त्यभितिवेशतः॥४२॥ 
तसादेहद्वयादन्यमात्मानं प्रकृतेः परम्‌ । 
ज्ञात्वा देहादिममतां त्यक्त्वात्मज्ञानवान्‌ भवेत्‌ 
जाग्रदादिविनिुक्त' सत्यज्ञानादि | 

शुद्धं बुद्धं सदा शान्तमात्मानमवधारयेत्‌।४४।। 
चिदात्मनि परिज्ञाते नष्टे मोहेऽज्ञसम्भवे | 

देहः पततु वारब्धकमंवेगेन तिष्ठतु ॥४५॥ 
योगिनो नहि दुःखं वा सुखं वाज्ञानसम्भवम्‌ | 


तसादेहेन सहितो यावत्प्रारब्धसङ्कयः॥४६ 
तावत्तिष्ठ सुखेन a धृतकञ्चुकसपेवत्‌ | 
अन्यदवक्ष्यामि ते पक्षिन्‌ शृणु मे परमं हितम्‌।४७॥ 
त्रेतायुगे दाशरथिभूत्वा नारायणोऽव्ययः | 
रावणस्य वधार्थाय दण्डकानागमिष्यति।४८॥ 
सीतया भायया साधं लक्ष्मणेन समन्वितः | 
तत्राश्रमे जनकजां भ्रातृभ्यां रहिते वने ॥४९॥ 
रावणश्रोरवन्नीत्वा उङ्कायां स्थापयिष्यति | 
तस्याः सुग्रीवनिदेशाद्वानराः परिमागेणे ॥५०॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ mi^ 


अब न जाने इस नरकतुल्य गर्भसे मैं कत्र निकळूंगा | 
फिर तो मैं सर्वदा श्रीविष्णुमगवानूकी ही उपासना 
करूँगा” ॥ ३८ ॥ ऐसी ही चिन्ता करते-करते वह 
जीव योनियन्त्रसे पीड़ित होता हुआ अति कष्टसे जन्म 
लेता है, जैसे कोई पापी जीव नरकसे निकलता 
हो ॥ ३९ ॥ उस समय यह दुगन्धित त्रण (घाव) से 
गिरे हुए एक कीड़ेके समान होता. है । फिर zÀ 


iia ^ zx 
बाल्यादि अवस्थाओके केशा भोगने पड़ते हं । इस . 


प्रकार सभी देहधारियोंको ये कष्ट उठाने पडते हैं ll? oll 

“हे गृध्र ! इसके पीछे होनेवाले युवावस्था आदिके 
सब दःख तने भी खयं देखे ही हैं ओर भी सत्र 
gee जानते ही हैं, इसलिये मैंने इनका वर्णन नहीं 
किया ॥ e? ॥ इस प्रकार À देह हूँ इस अभ्याससे 
उत्पन्न हुए देहामिमानके कारण जीवको नरक ओर 
mata आदि अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ 9२ ॥ 
अतः मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको प्रकृतिसे 
अतीत तथा स्थूल-सूक्ष्म दोनों प्रकारके शरीरोसे प्रथक्‌ 
जानकर देहादिकी ममता छोड़कर आत्मज्ञानसम्पन्च 
हो ॥ ४३॥ आत्माको सर्वदा जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं- 
से रहित, सत-चित्खरूप तथा शुद्ध, बुद्ध ओर शान्त- 
रूप जाने ॥ ४४ ॥ चेतनखरूप आत्माका ज्ञान हो 
जानेपर जब अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जाता है तो 
फिर यह देह प्रारब्ध-कर्मके वेगसे रहे अथवा जाय 
योगीको fet प्रकारका अज्ञान-जन्य सुख-दुःख 
नहीं होता । 


“(अतः जबतक तेरा प्रारब्ध क्षय न हो. तबतक 


कोंचुळीसहित सर्पके समान आनन्दपूवेक देह धारण - 


करके रह | इसके अतिरिक्त हे पक्षिन्‌ ! तेरे परम 
हितकी एक बात और बतळाता हूँ, सुन ॥ ४५-४७॥ 
त्रेतायुगमें अविनाशी नारायणदेव महाराज 
दशरथके यहाँ अवतार लेकर रावणका वध 
करनेके लिये अपनी भाय सीता और भाई लक्ष्मणके 
सहित दण्डकारण्यमें आयेंगे ॥ ४८॥ वहाँ दोनों 
भाइयोंके तपोबनसे चले जानेपर रावण श्रीजानकीजी- 
को सूने आश्रमसे चोरके समान ले जाकर sea 
रखेगा | तदनन्तर वानरराज-सुग्रीवकी आज्ञासे उन्हें 
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आगमिष्यन्ति जलधेस्तीर तत्र समागमः | खोजते हुए कुछ वानरगण समुद्रतटपर आयेंगे, वहाँ 
त्वया तैः कारणवशाङ्कविष्यति न संशयः ॥५१॥ | किसी कारण विशेषे तेर साथ उनमा सार ह 
A A थ्‌ ~ ~ भ्य म e : इसमें सन्देह नहीं ॥ ७२-५० १ ॥ तत्र तू उन सीताजी- 
a SUIS SN SSRIS EUIS: | का ठीक-ठीक पता बतळा देना । बस, उसी 
तदेव तब पक्षी द्वावुत्पत्स्येते पुननेवी UR | समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो जायेगे” ॥ ५२ ॥ 


सम्पातिरुवाच सम्पाति बोला-हे वानरेश्वरगण | इस प्रकार मुझे 


जोघयामास मां चन््रनामा झुनिङरेक्ररः । | च नाणक RO समञञाा । (इससे म सा 
E रेकोमले होकर इस समयकी प्रतीक्षामें रहने लगा । ) देखिये, 
Rag पक्षा से जाता नूतनावातकामली ॥५२॥ | = र यह अति कोमळ नवीन du निकल आये 
समस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सीतान्द्रक्यथ निश्चयम्‌ । | हैं ॥ ५३ ॥ आपलोगोंका कल्याण हो, अब मैं जाना 
qd gee दुलेडध्यसमुद्र्य विलङ्घने IAY | चाहता हूँ । इसमें सन्देह नहीं आपलोग सीताजीको 


गन्ञासस्मृतिमात्रतोऽपरिमितं अवस्य देखेंगे | केवल इस ESSA UHR 
संसारवारांनिधि ठाँधनेका प्रयत्न कीजिये || ५४॥ हे वानरगण ! जिनके 
dicil गच्छति हुजेनोऽपि प्रमं नामके स्मरणमात्रसे बड़े दुष्टजन भी इस अपार 
विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ | संतार-सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णके सनातन 
तस्येब स्थितिकारिणद्धिजगतां प्रमपदको प्राप्त कर लेते हैं, आपलोग तो, त्रिलोकी- 
रामस्य भक्ताः प्रिया की स्थिति करनेवाले उन्ही भगवान्‌ रामके os 
यूयं कि न सधुद्रमात्रतरणे ` | भक्तगण हैं । फिर इस क्षुद्र समुद्रमात्रको पार करनेमें 

शक्ताः कथं वानराः ॥५५॥ | आप क्यों समर्थ न होंगे £ ॥५७॥ 

— rex yx — 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे अष्टमः सगः ॥८॥ 


e 
नवम सग 
ससमुद्रोळड्घनकी मन्त्रणा | ; 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोले-हे पार्वति! गृध्रराज सम्पाति- 
` दरशनोंके 
के आकाश-मार्गसे चळे जानेपर सीताजीके दर्‌ 
लिये अति उत्कण्ठित बानरगण (उनका पता ळग जानेके 
हर्षण महताविष्टाः सीतादर्शनलालसाः || १॥ | कारण) अत्यन्त हर्षित हुए ॥ १ ॥ किन्तु जब उन्होंने 
कों और भंवर आदिके कारण अत्यन्त भयङ्कर, Sure 
: समुद्र पश्यन्तो नक्रचक्रभयङ्करम्‌ | T pE 
WEISSEN DE तरंगोंसि उछलते हुए तथा आकाशके समान TOSS 
समुद्रकी ओर देखा तो वे आपसमें कहने लगे कि 
प्रस्परमवोचन्ये कथमेंन॑ तरामहे। | हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे । तब अंगदजीने 
उवाच चाङ्कदस्तत्र Wed वानरोत्तमाः ॥ ३ || | कहा--“हे वानरश्रेष्ठणण | सुनिये--॥ २-३॥ आप- 
वन्‍्तोउत्यल्तवलिन/ pops SAAT | सश 900080 झूरवीर और पराक्रमी है. V 
Hdr € * 


गते विहायसा aul वानरपुङ्गवाः | 


C iN 
तरङ्कादिभिरुन्रद्रमाकाशमिव दुग्रहम्‌॥ २॥ 
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ज स s लाँधकर 
k जकार्य — अतः आपमेंसे ऐसा कोन है जो समुद्र लावक 
को वात्र वारिधि der राजकाय करिष्यति ॥४॥ | कार्य सम्पन्न करे॥ ४ ॥ वह निःसन्देह इन 


एतेषां वानराणां स प्राणदाता न सशयः | समस्त बानरोंको प्राण-दान करनेवाला होगा । अतः 


A * EN + ri [i i मरे सामने 

c aft परतो यो महाबलः ॥ ५ || | जो महाबरळ्वान्‌ वीर ऐसा हो वह 204 ही म 
ETT ; ~ 3 d No आवे || 4 [I इसमें कोई सन्देह नह, वहा सम्पूर्ण 
वानराणां च सर्वेषां रामसुग्रीवयोरापे । वानरोंकी, gan और खयं भगवान्‌ रामको भी 


स एव पालको भूयान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ६॥ | रक्षा करनेवाला होगा” ॥ ६॥ 


इत्युक्ते युवराजेन तूष्णीं वानरसानकाः | सेनापति चुपचाप बैठे रहे, किसीके सुखसे एक शब्द भीं 
आसन्नोचुः किञ्चिदपि परस्परविलोकिन ॥ ७ || | न निकला, परस्पर एक-दूसरेका मुख ताकते रह गये ।७। 


अङ्गद उवाच i अंगद बोले--अच्छा, इस कार्यको सिद्ध करनेके 
— वे बल॑ qd प्रत्येक fas! लिये सत्र लोग अपनी शक्तिका वर्णन करो । तब इस वात- 
केन वा साध्यते काय जानीमस्तदनन्तरम्‌ il ८ ॥ | का पता छग जायगा कि इसे कौन साथ सकेगा ॥८॥ 
अङ्गदस्यं वचः AAT प्रोचुवीरा TS थक्‌ । ` अंगदजीकी यह बात सुनकर सत्र वानर-वीर TIA 


४ . ` | प्रथक्‌ अपना बल बतलाने टगे | उनमेंसे एक-एकने 
योजनानां दशारभ्य दशोत्तरगुणं sup ॥ S | | दश योजनसे लेकर क्रमशः दश-दश योजन अधिक 
शक ; | जानेतककी अपनी सामर्थ्ये. बतायी ॥ ९ ॥ अन्तमं, 
शतोदवाग्जाम्बवांस्तु प्राह मध्ये वनीकसाम्‌। ` ` | उन सत्र बनचरोंमेसे जाम्बवान्‌ने अपनी शक्ति सो योजन- 
Bee के भीतरतक जानेकी बतायी | वे बोळे--“पूवेकाळमें जब 
पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भूमानलक्षणम्‌ Ul | मगवानूने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो मैं, उनके 
Mu. पृथिवीके बराबर परिमाणवाळे चरणके चारों ओर, 
त्रिःसप्तकृत्योञहमगां प्रदक्षिणविधानतः | . परिक्रमा करनेके लिये, इक्कीस बार फिरा था | किन्तु 
NN S कभ T अब मुझे बृद्धाव॑स्थानें दवा लिया है इसलिये में समुद्रको 
इदानीं वाथकग्रस्तो न शक्रोमि विलब्वितुम्‌ WA | Sn सकता” ॥ १०-११ ॥ 
अंगदजीने भी कहा---“मैं इस महासागरके पार तो 
जा सकता हूँ, किन्तु फिर लोटनेकी सामथ्ये है या नहीं 
यह नहीं जानता” || १२ || तत्र वीरवर जाम्बवानूने 
उनसे कहा--'हे अंगद | ga कार्यके. करनेमें 
यद्यपि तुम सर्वथा समर्थ हो तथापि तुमको इस 
Des ~ ८ ८) कार्यमें नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जँचता, क्योकि 
न युक्त त्वां नियोक्तु qa समथांशस यद्याप ॥१३॥ तुम हमारे नायक ओर नियामक gU ॥ £3 


agase मे गन्तुं शक्यं पारं महोदधेः। | 


पुन्॑ङ्घनसामथ्य न जानाम्यस्तिवा न वा ॥१२॥ 


तमाह जाम्त्रवान्वीरस्त्वं राजा नो नियामक; | 


| अङ्गद उवाच अंगद qt3— afa ऐसी बात है, तो हम सबको 
MN A  _ (~ | (प्रायोपवेशनका संकल्प करके ) फिर पूर्ववत्‌ कुशासनों- 
हट त्तस यासा, URS. ! पर ही पड़ रहना चाहिये; क्योंकि यह काम तो किसीसे 
केनापि न कृत कायं जीवितुं च न शक्यते lll | हुआ नहीं, अतः अब जीवन तो रह नही सक्ता” | १४॥ 
तमाह जाम्बवान्वीरो दर्शयिष्यामि ते सुत । | . तब वीरवर जाम्बबानने कहा--“बेटा ! जिसके 
pierre. > र दिनि : `` | grad हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा 
येनासाक कायसिद्विमविष्यंत्यचिरेण च Nall वह वीर मैं तुम्हें दिखलाता हूँ” १५॥ .' 
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युवराज अंगदके इस प्रकार कहनेपर समस्त वानरः ' 


` शामकार्याथमेत्र त्वं जनितोऽसि महात्मना | 
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ao 


इत्युक्त्वा जाम्बवान्प्राह हनूमन्तमवस्थितम्‌ । यों कहकर जाम्बबानने वहाँ बेठे इए हनूमानजीसे 

s. x eas कहा---“हे हनूमन्‌ | इस महान्‌ कायेके उपस्थित 

हनूमन्कि रहस्तृष्णीं स्थीयते कायंगोरवे UU coat ताता TEE 

Masada सामथ्यं दशेयाद्य महाबळ | . | एकान्तमे क्यों बैठे हैं £ हे महावीर | आप ह 
उन क्रमी 

a साक्षाद्वायुतनयो वायुतुल्यपराक्रमः (AI pape be pu " १६-१७॥ 

महात्मा वायुने राम-कार्यके लिये ही आपको उत्पन्न किया 


ज्ञातमात्रेण ते qd दृष्टोद्यन्त॑ विभावसुम्‌ kell | है । जिस समय आपका जन्म इआ था उसी समय आप 


सूर्यको उदय हुआ देखकर A इस पके फलको लेना 
चाहता हैं” ऐसा कहकर बाळळीलासे ही पाँच सौ योजन 
योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो gA ॥१९॥ | ऊँचे उछलकर पृथिवीपर गिरे थे ॥ १८-१९. ॥ अतः, 
ऐसा कोन है जो आपके ASAT माहात्म्य वर्णन कर 


| सके । हे gaa ! आप खड़े हो जाइये और यह राम- 


पक्कं फलं जिघ्क्षामीत्युत्प्छुत बालचेष्टया | 
अतस्त्वद्वरुमाहात्स्यं को वा शक्कोति व्णितुम्‌ | 


श्रत्वा जाम्मवतो वाकय हनूसानातहाषत' l . जाम्बवानके ये वचन सुनकर हनूमानजी अति प्रसन्न 
और उन्होंने समस्त ब्रह्माण्डको मानो कम्पायमान 

4 ण्डं स्फोट्यनिव ॥२१॥ S9 P8 RT 
poA MAREC करते हुए घोर सिंहनाद किया ॥ २१॥ दूसरे त्रिविक्रम 
बभूव AIRAA इवापरः | भगवानके समान वे पवेताकार हो गये, ( और कहने 
eg reat जलनिधि कृत्वा लङ्कां च भससातू ।२९। लगे ) “हे वानरो ! मैं समुद्रको लॉँबकर SRR 


भस्म कर slam और रावणको उसके कुलसहित 
रावण AES हत्वाय जनकनन्दिनीम्‌। __ मारकर श्रीजानकीजीको ले आउँगा; अथवा कहो तो, 


यद्वा बध्वा गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना URRI | राबणके MSH रस्सी डालकर और लकाको त्रिकूट- 


ama, md पर्वतसहित aA हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे 
लङ्का सपवता Jal THA क्षपाम्यहम्‌ SN d | जाकर डाळ दूँ, या केवळ शुभलक्षणा SERM 


यदवा epa यास्यामि जानकी शुभलक्षणाम्‌ ULV | देखकर ही चछा आउँ” ॥ २२-२४ ॥ 


i र m du नूजीके ये वचन सुनकर जाम्बवानूने कहा-- 

a अयं जाम्बवानिदमत्रवीत्‌। | हसा 
AAI हनुमतो वाक्य त्‌ ६ और | wea M 
जानकीजीको जीती-जागती देखकर ही चले 
पश्चाद्रामेण सहितो दशेयिष्यसि पोरुषम्‌। ` आओ. | २५॥ फिर रामचन्द्रनीके साथ जाकर 


अपना पुरुषार्थ दिखलाना | हे भद्र | आकाशमागसे 
कल्याणं भवताङ्कद्र गच्छतस्ते विहायसा ॥२६॥ जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६॥ रामकार्यके 


ष्ट्रेवागच्छ भद्रं ते जीवन्तीं जातकों शुभाम्‌ ॥ २१ 


गच्छन्तं रामकायाथ वायुरत्वामनुगच्छतु | लिये जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करें |” 


a en falaia अभिनन्दन करते हुए 
KAR: समामन्त्र्य विसृष्टः प्लवगाधिपः।२७।| शस प्रकार जाश 

इत्याशीभिः समामन्त्र्य विस बानर-यूथपोंके विदा करनेपर हनूमानूजी महेन्द्रपर्वतके 

महेन्द्राद्रिशिरों गत्या बभूवाद्भुतदशनः ॥२८॥ | शिखरपर चढ़ गये । वहाँ उन्होंने अहुत रूप भार 
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२०० अध्यात्मरामायण 


महानगेन्द्रप्रतिमो महात्मा किया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त प्राणियों- 
को वायुपुत्र महात्मा हनूमानूजी महान्‌ पवतराजके 


iN ¢ 
र | समान विशालकाय, सुवर्णवर्ण अरुण ( बालसूर्य ) के 
महाफणीन्द्राभसुदीधंबाहु- समान मनोहर मुखवाळे और महान्‌ सर्पराजके समान 
वातात्मजो5दश्यत सबभूतेः ॥२९॥ | दीर्घ भुजाओंवाले दिखळायी देने लगे ॥ २९ ॥ 


gr vM 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः ॥ Il 


~ 


समाप्तमिदं किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


~ 
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ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानब्रवीद्धचः | 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्निधिम्‌ ॥ (se gould) 
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Sete pe 


सुन्द्रकाण्ड 
“fees 


NN 
प्रथम सग 
_ हनुमानजीका समुद्रोल्ठून और लंका-प्रवेश। 


श्रीमहादेव उवाच 
शतयोजनविस्तीणं ATE मकरालयम्‌ | 
लिलङ्कयिषुरानन्दसन्दोहो मारुतात्मजः ॥ १॥ 
“यात्वा रामं परात्मानमिदं वचनमन्रवीत्‌ | 
पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥ २ ॥ 
अमोघं रामनिश्नेक्तं महाबाणमिवाखिलाः । 
पश्याम्यैव रामस्य पली जनकनन्दिनीम्‌॥ २॥ 
HAASE कृताथोंऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ | 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌ ॥ ४॥ 
नरस्तीत्वा भवाम्भोधिमपार याति तत्पदम्‌ । 
पुनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गाङ्कुलिखद्रिकः ॥ ५॥ 
_ तमेव हृदये ध्यात्वा लङ्कयाम्यस्पवारोधिम्‌ । 
इत्युक्त्वा हनुमान्बाहू प्रसाय|गरतवालधिः ॥ ६॥ 
ऋजुग्रीवोध्वदष्टिः . सन्कञ्चितपदद्रयः | 
दक्षिणाभिघ्ुखस्तृणं पुप्ठुषेऽनिरुविक्रमः ॥ ७॥ 
आकाशाच्रित देवेवील्यमाणी जगाम सः । 


` हृष्ठानिलसुतं देवा esed वासुवेगतः॥ ८॥ 
परीक्षणार्थं सत्तस्य वानरस्येदमश्रुवन्‌ | 
गच्छत्येष महासत्त्वो वानरो बायुविक्रमः।। S ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पावति | आनन्दघन 
श्रीहनुमान्‌जी सौ योजनतक फैले इए और मकरादि 
दुष्ट जळ-जन्तुओंसे पूणे समुद्रको saih fea 
उद्यत हो परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार 
ब्रोटे--“हे वानरगण ! तुम aa इस ओर देखो | 
मैं मावान्‌ रामके छोड़े हुए अमोध वाणके समान 
आकाश-मागसे जाता हूँ । में आज ही रामभ्रिया 


दनी श्रीसीताजीको देखूंगा ॥ १-३ ॥ 


निश्चय ही, अब में कृतकाय होकर ही ga 
श्रीरघुनाथजीका दशेन करूँगा | प्राण-प्रयाणके समय 
जिनके नामका एक बार स्मरण करनेसे ही मनुष्य 
अपार संसार-सांगरको पार कर उनके परमधामकों 
चला जाता है, फिर मैं उन्हींका दूत उनके अवयवः 
रूप अँगुलीकी अँगूठी लिये हुए अपने gaa उन्हीं- 
का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्रको SIA जाऊ तो 


इसमें कौन बड़ी बात है १” ऐसा कह श्रीहनुमानजीने | 


अपनी aie Het ओर पूँछको सीधा किया तथा 
तुरन्त ही गरदनको सीधा एवं दृष्टिको ऊपरकी AT कर 
पाँव सिकौड लिये और दक्षिणकी ओर मुख करके वायु- 
ana उड़ान लगायी ॥ ४-७ ॥ | 


उस समय 3 देवताओंके देंखते-देखते आकाशः | F 
मार्गसे बड़े da वेगसे जा रहे थे | पवनपुत्र | 


हनुमानूजीको इस प्रकार ATA जाते देख 
देवताओने उनकी सामध्येकी परीक्षाके लिये 
इस प्रकारं कहा-- यह महादाक्तिशाठी 
aan समान dia वेगसे जा 
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एवं विचार्य नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌ ti oll 


अन्नवीद्देवताबृन्दः कोतूहलसमन्वितः | 
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किश्विद्रिभं समाचर ॥ ९ ९॥। 
ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता | 
इत्युक्ता सा ययौ शीघ्रं हलुमद्विष्नकारणात्‌ URI 
आवृत्य मागं पुरतः स्थित्वा वानरमन्रवीत्‌ | 

एहि मे वदनं शीघ्रं प्रविशस्व महामते IRRI 
देवैस्त्वं कल्पितो भक्ष्यः क्षुधासम्पीडितात्मनः | 
तामाह हरुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥१४। 
गच्छासि जानकी द्रष्टु पुनरागम्य सत्वरः | 
रामाय कुशल तस्याः कथयित्वा स्वदाननस्‌॥ ९% 
निवेक्ष्ये देहि मे मागं सुरसाथे नमोऽस्तु ते । 
त्युक्ता पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्‌ (AE! 
प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रं नो चेच्वां भक्षयास्यहम्‌ । 
इत्युक्तो हनुमानाह मुखं शीघ्रं विदार्य ॥१७॥ 
प्रविश्य वदनं तेऽद्य गच्छामि त्वरयान्वितः । 
इत्युक्त्वा योजनायामदेहो भूत्वा पुरः स्थितः।१८। 
ष्ट्रा हनूमतो रूपं सुरसा पश्चयोजनम्‌ | 

मुखं चकांर हनुमान्‌ (age रूपमादधत्‌ tall 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ | 
qq चकार हनुमांखिंशयोजनसम्मितम्‌ ॥२०॥ 
ततश्चकार सुरसा पश्चाशध्ोजनाग्रतम्‌। 
वक्त्रं तदा हन्‌सांस्तु बभूवाङ्गु्सन्निभः॥२१॥ 
प्रविश्य वद्नं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः | 
ग्रविष्टो निगेतोऽहं ते agi देवि ते नमः ॥२२॥ 
एवं aged दृष्टा सा इनुमन्तमथात्रवीत्‌ । 
गच्छ साधय रामस्य कायं बुद्धिमतां वर ॥२३॥ 


अध्यात्मरामायण 
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किन्तु पता नहीं यह लंकामें घुस सकेगा या नहीं | अतः 
इसके बलका पता लगाना चाहिये ।” परस्पर ऐसा 
विचारकर उन्होंने कुतूहळवश नागमाता घुरसासे 
कहा--“सुरसे | तुम अभी जाकर इस वानरश्रेष्ठके मागें 
कुछ वित्न खड़ा करो और इसकी बळ-बुद्विका पता छगा- 
कर तुरन्त लौट आओ |” देवताओंके इस प्रकार कहने- 
पर वह तुरन्त ही हनुमान्‌जीको वित्न उपस्थित करनेके 
लिये गयी ॥१०--१२॥ वह उनके मागको सामनेसे रोक- | 
कर खड़ी हो गयी और बोली--“हे महामते ! आओ, 
शीघ्र ही मेरे मुखमें प्रवेश करो; मैं भूखसे अत्यन्त 
व्याकुळ थी, अतः देवताओंने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया 
है ।” तब हनुमानजीने उससे कहा--“हे मातः | 
मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे जानकीजीको देखनेके 
लिये जा रहा हूँ । वहाँसे शीघ्र ही ठोटकर श्रीरघु- 
नाथजीको उनका कुशल-समाचार सुनाकर फिर मैं 
तेरे मुखमें प्रवेश करूँगा । हे सुरसे ! मैं तुझे प्रणाम 
करता हूँ, त्‌ मेरा मार्ग छोड़ दे ।” -इसपर सुरसाने 
फिर कहा--“मुझे बड़ी भूख लगी है | अतः एक 
बार मेरे ga प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं 
तो मैं तुम्हें खा जाऊँगी ।” तब हचुमानजीने कहा- 
अच्छा तो शीघ्र ही अपना मुख खोल | मैं अभी तेरे 
मुखमें घुसकर तुरन्त ही छकाको चला जाऊंगा ।” ऐसा 
कह हनुमानजी अपना शरीर एक योजन छम्बा- 
चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गये ॥ १३-१८ il 


हनुमान्जीका वह रूप देखकर झुरसाने अपना 
मुख पाँच योजन फेलाया; तब हनुमानूजीने अपना 
शरीर उससे दूना कर लिया ॥ १९॥ फिर सूरसाने 
अपना सुख बीस योजन किया तो हनुमानजीने अपना 
देह तीस योजनका,कर लिया ॥ २० ॥ इसपर जब 
सुरसाने अपना ga Gad योजन फैलाया तो 
हनुमानजी अँगूठेके Tata छोटे-से आकारके हो गये 
और चट उसके मुखमें जाकर बाहर निकल आये तथा 
उसके सामने खड़े होकर बोले--“हे देवि ! मैं तुम्हारे 
gel जाकर फिर निकट आया हूँ, अब तुम्हें नमस्कार 
है” ॥ २१-२२ ॥ हनुमान्‌जीको इस प्रकार कहते 
देख सुरसा बोली--“हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ | जाओ, 
श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करो। हे वानर ! देवता- 
रोग तुम्हारा बळ जानना चाहते थे अतः उन्हींने मुझे 
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देव सम्प्रेषिताह ते बलं जिज्ञासुभिः कपे । 

दृष्टा सीतां पुनगेत्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भोः।२४॥ 
इत्युकत्वा सा ययौ देवलोक वायुसुतः पुनः | | 
जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌॥२५॥ 


रामस्य कायसिद्धयथ तस्य त्वं सचिवो भव | 
सगरैबंधितो angue सागरोऽभवम्‌ ॥२७॥ 
TAT बभूवासौ रामो दाशरथिः T: | 

qu sou गच्छत्येष महाकपिः URC 
SOME जलात्तणं त्वयि विश्रम्य गच्छतु | 

स तथेति प्रादुरभूञ्जलमध्यान्महोन्नतः॥२९॥ 
नानामणिमयैः शृङ्गस्तस्योपरि नराकृतिः | 
प्राह यान्तं हनूमन्तं मेनाकोऽहं महाकपे ॥३०॥ 
समुद्रेण समादिष्टस्त्वद्विश्रामाय मारुते | 
आगच्छामृतकस्पानि जग्ध्वा पकफलानि मे ॥ ३१ 
विश्रम्यात्र क्षण पश्चाद्रमिष्यसि यथासुखम्‌ । 
एवमुक्तोज्थ d प्राह हनूमान्मारुतात्मजः॥२९॥ 
'गच्छतो रामकार्याथ भक्षणं मे कथं भवेत्‌ | 
ATA कथं मे स्यादरन्तव्यं त्वरितं मया UR 
त्युक्त्वा स्पृष्टशिखरः कराग्रेण AA कपिः | 

f feres गतस्यास्थ छायां छायागरहोऽग्रहीत्‌ । २४) 
सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा | 
आकाशगामिनां छायामाक्रस्याकृष्य भक्षयेत्‌ । ३५ 


तया गृहीतो हनुमांश्रिन्तयामास वीर्यवान्‌ | 


तुम्हारे पास भेजा था । मुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रंघुनाथजीसे मिलोगे | 
अब तुम जाओ” ॥ २३-२४ ll 

ऐसा कहकर सुरसा देवलोकको act गयी और 
श्रीहनुमानूजी फिर आकारा-मागेसे पक्षिराज गरुड्के 
समान चलने लगे || २५ ll इसी समय समुद्रने भी 


| सुवर्ण और मणियोंसे युक्त मैनाक-पवतसे कहा--- 


“देखो, ये महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमानजी राम- 
alan लिये जा रहे हैं; तुम उनकी सहायता करो | 

पूर्वकालमें मुझे सगर-पुत्रोंने बढ़ाया था इसीसे मैं सागर 

कहलाता हूँ ॥ २६-२७ ॥ ये दशरथनन्दन भगवान्‌ 
राम उन्हीके वंशमें प्रकट हुए हैं और ये कपिराज 
उन्हींका कार्य सिद्ध करनेके लिये जा रहे हैं ॥ २८ ॥ 
तुम तुरन्त ही जलसे ऊपर उठ जाओ, जिससे ये 
तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाये |” तब 
मैनाक-पर्वत “बहुत अच्छा” कह तुरन्त अपने 
अनेक मणिमय रिखरोंसे पानीसे ऊपर बहुत ऊंचा 
निकल आया | ओर उन IU ऊपर मनुष्याकारसे 
थित होकर उसने जाते हुए हनुमानजीसे कहा--“हे 
महाकपे ! मैं मेनाक हूँ | हे मारुते | समुद्रने मुझे तुम्हे 
बिश्राम देनेके लिये आज्ञा दी है । आओ, मेरे ये 
अमृत-तुल्य फल खाओ ॥ २९-३१ ॥ कुछ देर यहाँ 
विश्राम करके फिर आनन्दपूवक चले जाना |" 
मेनाकके इस प्रकार कहनेपर पवनपुत्र हनुमानजी 
बोळे--॥ ३२ ॥ “राम-कार्यके लिये जाते हुए मैं 
भोजनादि कैसे कर सकता हूँ ! ओर मुझे जल्दी ही जाना 
है, अतः विश्रामका अवकाश मी कहाँ है 2” ॥ 33 Ul 


ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ( मेनाकका 
मान रखनेके लिये ) उसके शिखरको केवल अंगुळीसे 
छूकर आगे चळ RÀ वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि 
उनकी छायाको एक छायाग्रहने TAS लिया ॥ २४ ॥ 
वह सिंहिका नामकी एक घोर राक्षसी थी जो 
सदा जलमें रहकर MAA जाते हुए जीवोंकी छाया 
पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती 
थी ॥ ३५॥ उससे पकड़े जानेपर महापराक्रमी 
श्रीहनुमानजी सोचने लगे--'यह ऐसा कौन वित्न 


केनेदं मे कृतं वेगरोधनं विप्नकारिणा ॥३६॥ | कारक है जिसने मेरा वेग रोक लिया ॥ ३६ ॥ 
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श्यते नेव कोऽप्यत्र विसयो मे प्रजायते। | 


एवं विचिन्त्य हनूसानधो दृष्टि प्रसारयत्‌ ॥२७॥ 


तत्र दृष्टा महाकायां सिंहिकां घोररूपिणीम्‌ | 
पपात सलिले तूणं qaem ।।२८॥ 
पुनरुत्प्हत्य हनुमान्दक्षिणाभियुखो य॒यौ | 

ततो दक्षिणमासाद्य कूलं नानाफलट्टुमम्‌ ॥२९॥ 
नानापक्षिमृगाकीण नानापुष्पलतावतम्‌ | 

ततो ददर्श नगरं त्रिकूटाचलमूथेनि॥४०॥ 
प्राकारेबहुमियुक्त॑ परिखाभिश्च स्तः | 
परवेक्ष्यामि कथं लङ्कामिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥४ १॥ 
रात्रौ वेक्ष्यामि स्रक्षमोऽहं लङ्कां रावणपालिताम्‌ | 
एवं विचिन्त्य तत्रैव स्थित्वा उङ्कां जगाम TNR 
धृत्वा सूक्ष्मं TSI प्रविवेश प्रतापवान्‌ | 

तत्र लङ्कापुरी साक्षाद्राक्षसीवेपधारिणी leal 
प्रविशन्तं हनूमन्तं दृष्टा SEI व्यतर्जयत्‌ | 
कस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य लङ्किनीम्‌ ।।४४॥ 
प्रविश्य चोरवद्रात्रौ किं भवान्कतुमिच्छति । 
इत्युक्त्वा रोपताम्राक्षी पादेनाभिजवान तम्‌।४५। 


हनुमानपि तां वामञचष्टिनावज्ञयाहनत्‌ | 
तदैव पतिता भूमों रक्तमद्मती भृशम्‌ ॥॥४६॥ 


. उत्थाय प्राह सा उङ्का हनूमन्तं महाबलम्‌ | 
हनूमन्‌ गच्छ भद्रं ते जिता लङ्का त्वयानघ ILON 


पुराहं ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्ष्टाविशतिपयये | 
त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणोऽव्ययः।।४८॥ 
जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेश्मनि । 
भूमारहरणार्थाय ्रा्थितोऽयं मया क्कचित्‌ ।४९॥ 


अध्यात्मरामायण 


MR TTT 
RPP PLP PPP PP PLD PP LDL II 


[ सग १ 


दिखायी तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बडा आश्चर्य 
मे रहा BU ऐसे सोचते-सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि 
नीचेकी ओर की तो उन्हें वहाँ बड़े विकराल रूप और 
स्थूळ शरीरवाळी सिंहिका राक्षसी दिखलायी दो | उसे 
देखते ही वे तुरन्त जळमें कूद पड़े और बड़े क्रोधसे 
उसे Bala ही मार डाला ॥ ३७-२८॥ इसके पश्चात्‌ 
हनुमानजी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चलने लगे 


और समुद्रके दक्षिण-तटपर पहुँच गये, जहाँ नाना” ) 
^ ^ = । 
प्रकारके फळवाले TA ळगे हुए थे॥३९॥ और जो तरह+-- 


तरहके पक्षियों और मृगोंसे पूण तथा विविध भाँतिकी 
पुष्पलताओंसे आवृत था | वहाँ qa चकर उन्होंने त्रिकूट 
पर्वतके शिखरपर बसी हुई लंकापुरी देखी जो सब ओरसे 
अनेकों परकोटों और खाइयोंसे घिरी हुई थी । उसे देख- 
कर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगरमें जाना 
चाहिये ॥9 ०-० १ ॥ फिर निश्चय किया कि मै रात्रिके 
समय सूक्ष्म शरीर धारणकर इस रावणप्रतिपाछित SA- 
gaia प्रवेश करूँगा । यह विचारकर वे वहीं ठहर गये 
और फिर ( रात्रि होनेपर ) छंकाकी ओर चले ॥४२॥ 

जिस समय महाप्रतापी श्रीहनुमानजीने सूक्ष्म शरीर 
धारण कर नगरके द्वारमें प्रवेश किया उस समय वहाँ 
साक्षात्‌ लंकापुरी राक्षसीका रूप धारण किये खडी 
थी ॥ 9३ ॥ उसने हनुमान्‌जीको नगरमें जाते देख डॉँटा 
और पूछा -- “त्‌ कोन है जो इस UAR समय मुझ 
SAAR अनादर कर चोरके समान वानररूपसे 
नगरमें जा रहा है? ओर ( यहाँ) तू. क्या करना 
चाहता है?” ऐसा कह उसने ALTA आँखें लाळ कर 
उनके em मारी ॥ ४४-४५ ॥ तत्र हनुमानजीने 
उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बायें हाथका Un मारा, 
जिससे वह बहुत-सा रुधिर वमन करती हुई gàd- 
पर गिर पड़ी ॥ ४६ fas देर पीछे ळंकिनीने 
उठकर महाबली हनुमानजीसे कहा--“हे gH ! 
जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; हे अनघ ! तुम ठंकापुरीको 
जीत चुके || ४७ ॥ पूर्वकालमें मुझसे श्रीत्रह्माजीने कहा 
था कि 'अट्टाईसवे चतुर्युगके त्रेतायुगमें अविनाशी 
नारायणदेब दशरथकुमार रामरूपसे अबतीर्ण होंगे और 
उनकी योगमाया महाराज जनकके घरमें सीताजी होकर 
प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे प्रथिवीका 
भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी ॥ ४८-४९ ॥ 
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सभार्यो राघवो श्रात्रा गमिष्यति महावनम्‌ । 


तत्र सीतां महामायां रावणोऽपहरिष्यति ell 


पश्चाद्रामेण साचिव्य सुग्रीवस्य भविष्यति | 
सुग्रीवो जानको द्रष्ट वानरान्प्रेषयिष्यति 4 
तत्रैको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 


A) Vers os EC EIE SRS Ae त्व २ 2 SON Ces 
बयाच ARET: AISTI Af हानष्यात माष्टना ५२ 


नाहता cd व्यथिता भविष्यसि यदानवे । 

देव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ॥५३॥ 

यस्यासया जिता लङ्का जितं सव त्वयानघ | 

राबणान्तःपुरवरे क्रीडाकाननसुत्तमम्‌ ॥५४॥ 

तन्मध्येऽशोकवनिका दिव्यपादपसङ्कला | 

अस्ति तस्यां महावृक्षः शिशपानाम मध्यगः ॥५५॥ 

सत्रास्ते जानको घोरराक्षसीभिः सुरक्षिता । 

z9q शच्छ त्वरित राघवाय निवेदय ॥५६॥ 
धन्याहमप्यद्य चिराय राघवः 

i स्मृतिममासीड्भवपाशमोचिनी । | 
` तङ्कक्तसङ्ोऽप्यतिदुलभो मम 

| प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि ॥५७॥ 
sefidsedi पवनात्मजेन 

रासुतायाश्च दशाननस्य | 

स्फर वामाक्षि usa तीव्र 


वे श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण और मार्या सीताके 
सहित agaa (दण्डकारण्य) में जायेगे. । वहाँ 
महामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण हर ले 
जायगा ॥ ५० || तदनन्तर UA साथ सुग्रीवकी 
मित्रता होगी और सुग्रीब जानकीजीकी खोजके लिये 
वानरोंको भेजेगा ॥ ५१ ॥ उनमेंसे एक वानर रात्रिके 
समय तेरे पास आयेगा | वह तुझसे तिरस्कृत होनेपर 
तेरे मुक्का मारेगा ॥ ५२ ॥ हे अनवे ! जिस समय 
तू उसके प्रहारसे व्याकुल हो जायगी उसी समय 
रावणका अन्त होगा--इसमें सन्देह नहीं! ॥ ५३ ॥ 
अतः हे निष्पाप हनुमन्‌ ! तुमने ( मुझ) लकाको जीत 
लिया तो सभीको जीत लिया । रावणके अन्तःपुरमें 
एक अत्युत्तम क्रीडावन है ॥ ५४ || उसमें दिव्य 
gaia सम्पन्न एक अशोकवाटिका है | उसके बीचो- 
बीचमें एक अति विशाल शिंशपा (सीसमका ) वृक्ष 


| है ॥ ५५ ॥ श्रीजानकीजी वहींपर भयंकर राक्षसियोंके 


पहरेमें रहती है तुम उनका दशन कर ay ही 
श्रीरघुनाथजीको उनका समाचार सुनाओ ॥ ५६ Il 
आज aga RAN मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी संसार- 
बन्धनको नष्ट करनेवाली स्मृति हुई है और उनके 
भक्तका अति दुर्लभ सङ्घ प्राप्त हुआ है । अतः आज 
मैं धन्य हूँ । मेरे हृदयमें विराजमान वे दशरथनन्दन 
राम BAR सदा प्रसन्न रहें” || ५७॥ | 


` पवनंनंन्दन हनुमान्‌जीके समुद्र eid ही प्रथिवी- 
पुत्री श्रीसीताजी ओर रावणकी बाँयी भुजा और ata 
नेत्र तथा इन्द्रियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दाये अंग बड़े 


रामस्य दक्षाङ्गमदीन्द्रियस्य ॥५८॥ | जोरसे फडकने SA || ५८॥ 


OO 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
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अध्यात्मरामायण 


[ सग २ 


द्वितीय सगे 


हनुमानजीका वाटिकामे जाना तथा रावणका सीताजीको भय दिखलाना | 


श्रीमहादेव उवाच 

ततो जगाम हनुमान्‌ लड्लां परमशोभनाम्‌ | 
रात्रौ सक्ष्मतनुभूत्वा बभ्राम परितः पुरीम्‌ ॥ १ ॥ 
सीतान्येषणकार्याथी प्रविवेश नृपालयम्‌ | 

तत्र सबेग्रदेशेषु विविच्य हनुमान्कपिः d N 
नापश्यज्ञानकी स्मृत्वा ततो लङ्काभिभाषितम्‌ | 
जगाम हनुमान्‌ शीघ्रमशोकवनिकां शुभाम्‌ ॥ ३ N 
सुरपादपसम्बाधां रत्रसोपानवापिकाम्‌ | 
नानापक्षिमृगाकीणां खणेप्रासादशोभिताम्‌॥ ४ N 
फलैरानम्रशाखाग्रपादपैः परिवारिताम्‌ | 
विचिन्वन्‌ जानकीं तत्र प्रतिवृक्षं मरुत्सुतः ॥ ५ ॥ 
ददुर्शाञ्रंलिहं तत्र चेत्यप्रासादमुत्तमम्‌ | 
दृष्टा विसयमापन्नो मणिस्तम्भशतानन्वितम्‌ ॥ ६ UI 
समतीत्य पुनर्गत्वा किञ्चिद्दूरं स मारुतिः | 
ददश शिंशपाब्क्षमत्यन्तनिबिडच्छदम्‌ Il ७॥ 
अदृष्टातपमाकीण॑ स्णेबणविहङ्गमम्‌ | 
तन्मूले राक्षसीमध्ये खितां जनकनन्दिनोम्‌ ॥ ८ ॥ 
ददशे हनुमान्‌ वीरो देवतामिव भूतले | 
एकवेणी कृशां दीनां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ ॥ ९॥ 
भूमौ शयानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ । 
AIM नाधिगच्छन्तीमुपवासकृशां शुभाम्‌ tell 


शाखान्तच्छदमध्यस्थो ददश कपिकुञ्जरः | 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्टा जनकनन्दिनीम्‌ ॥११॥ 
मयेव साधितं कायं रामस्य परमात्मनः | 


श्रीमहादेचजी बोले-हे पार्वति ! तदनन्तर श्री 
हनुमानजी अति सुशोभिता लंकापुरीमें गये ओर 
सूक्ष्म शारीर धारण कर रात्रिमें नगरमें सब ओर घूमते 
रहे ॥ १ ॥ सीताजीका पता ळगानेके लिये वे राज- _ 
मन्दिरमें घुस गये, वहाँ सब ओर ढूँढ़नेपर भी जब उन्हें 


जानकीजी न मिलीं तो उन्हें लंकिनीका कथन याद... 


आया और वे तुरन्त ही अति मनोज्ञ अशोकवाठिकामें 
पहुँचे ॥ २-३ ॥ वह वाटिका कब्पबृक्षोंसे पूर्ण थी, 
उसकी बाबड़ियोंकी सीढ़ियाँ *रल्जटित थीं, उसमें 
नाना प्रकारके पक्षी और मृगगण विचर रहे थे तथा 
सुवर्ण-निर्मित महलोंकी अपूर्व शोभा थी ॥ ४ ll वह 
वाटिका फलोके भारसे झुकी हुई शाखाओंबाले ud 
घिरी हुई थी । वहाँ प्रत्येक वृक्षके नीचे जानकीजीको 
दृंढते-दंढते पवननन्दन हनुमान्‌जीने एक अति सुन्दर 
देवालय देखा । वह इतना ऊँचा था कि उसके शिखर 
बादलोसे टकराते थे सैकड़ों मणिमय स्तम्भोंसे युक्त उस 
देवाल्यको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ५-६ ॥ 
उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यन्त 
घने पत्तोंबाला शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष देखा || ७॥ 
उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी ओर वह सुनहरी 
पक्षियोंसे आकीण था । वीरवर हनुमानजीने देखा कि 
उस वृक्षके नीचे श्रीजानकीजी प्रथिवीपर स्थित देवताके 
समान राक्षसियोंसे घिरी हुई बैठी हैं । उनके arem 
जुड़कर एक बेणी हो गयी है, वे अत्यन्त दुबळ और 
दीन-अवस्थामें है तथा मेठे-कुचैळे qu धारणे किये 
हुए हैं ॥८-९॥ ऐसी अवस्थामें पृथिवीपर पड़ी हुई वे 
अति शोकपूर्वक 'राभ-राम' कह रही हैं, उन्हें अपना 
कोई रक्षक भी दिखायी नहीं देता और वे उपवास 
करनेसे अति दुबेल हो गयी हैं ॥ १० ॥ 


कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमानूजी शाखाओंके पत्तोंमें छिपकर 
उन्हें देखने लगे ओर मन-ही-मन कहने लगे कि 
“आज जानकीजीको देखकर मैं कृतार्थ हो गया, 
कृतार्थ हो गया | अहा ! परमात्मा रामका कार्य 
मेरे ही द्वारा सिद्ध हुआ । इसी समय अन्तःपुर- 


ततः किलकिलाशंब्दो बभूवान्तःपुराद्वहिः ॥१२)॥ से बाहर किलकिला शब्द होने छगा | ११-१२ ॥ 
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` आयान्तं रावणं तत्र ख्रीजनेः परिवारितम्‌ ॥१३॥ 


"स्वप्रे रामेण सन्दिष्टः कश्चिदागत्य वानरः | 
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सर्ग २] सुन्दरकाण्ड २०९१ | 


किमेतदिति सँछीनो बृक्ष्पत्रेषु मारुतिः | | तत्र हनुमान्‌जीने 'यह क्या गड़बड़ है? ऐसा सोचते हुए 
वृक्षके qui छिपे-छिपे देखा कि स्रियोंसे घिरा हुआ 
रावण उसी ओरं आ रहा है ॥ १३ ॥ उसके दस मुख, 
दशास्यं विंशतिशुजं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ | | वीस सुना और कज्जल-समूहके समान काले शरीरको 

| ; देखकर हनुमानूजीको बड़ा विस्मय हुआ ओर वे 
दृष्टा विस्मयमापन्नः पत्रखण्डष्वलीयत ॥१४॥ | पतों छिप गये ॥ १४ ॥ 


रावणो राघवेणाशु मरणं से कथं भवेत्‌ | रावणको सदा यही चिन्ता रहती थी कि 'किस 
S e ~ ~ ry - th ii न्द्र il - Ü 
सीतार्थमपि नायाति रामः कि कारणं भवेत्‌ ॥१५॥ पकार श्रौरामचन्दजीके हाथसे जत्दी-से जल्दी मेरा 
x मरण हो, न जाने क्या कारण है कि वे अभीतक 
इत्यवे [चन्तयान्नत्य राममेव सदा हृदि | सीताके लिये भी नहीं आये ? इस प्रकार निरन्तर 
तसिन्दिनेऽपररात्रौ रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ | भगवान्‌ रामका ही हृदयमें स्मरण रहनेसे राक्षसराज 
रावणने उसी दिन रोषरात्रिमें खप्तमें देखा क्रि रामका 
सन्देश लेकर आया हुआ कोई सेच्छारूपघारी वानर 
कासरूपधरः सूक्ष्मो वृक्षाग्रस्थी5नुपश्यति ।।१७॥ | सूक्ष्म शरीरसे वृक्षकी शाखापर बैठा हुआ देख रहा 
है ॥ १५-१७ ॥ इस अद्भुत खप्तको देखकर उसने 
अपने मनमें सोचा-'कदाचित्‌ यह GA ठोक ही हो; 
GA कदाचित्सत्यः स्यादेव तत्र करोम्यहम्‌।१८। | अतः अब अशोकवनमें चलकर मुझे एक काम 
Ar Sa ध्व EN +e = जानक ग्वाण 
जानकी वाकथरेविदच्या दुःखितां नितरामहय य EE 
ह qno m d बेधकर अत्यन्त दुःखी करू जिससे वह वानर यह 
करोसि SST रामाय निवेदयतु वानरः ॥१९॥ सत्र देखकर रामचन्द्रजीको gam ॥ १८-१९ ॥ 
इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगमद्द्ुतम्‌ | यह सोचकर वह तुरन्त सीताजीके पास चला । 
*किडिणीनां श्रत्वा शिडि | ( उसके साथकी RR ) नूपुर ( पायजेब ) और 
सीता भीता लीयमाना खात्मन्येव सुमध्यमा | | कैटिवाली कल्याणी सीताजी घबड़ाकर अपने शरीरको 
P b a सिकोड़ नीचेको मुख करके बैठ गयाँ। उस समय उनके 
अधायुख्यश्र नयना RAT रामापतान्तरा ॥२१॥ | AA AS भर आया और हृदय भगवान्‌ राममें लग गया 


रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे। | २०२१ सीताजीको देखकर रावण बोछा-- हे 
षा कि mA E कमनीय कटि और सुन्दर भ्रकुटिवाली ! तू मुझे देखकर 
मां दृष्टा कि बृथा सुश्रु खात्मन्येव विलीयसे UR | gay क्यों इतनी सिकुडती है ? ॥ २२ ॥ अब, राम 


A 


yop 7T 


इति दृष्टाद्धुत खम खात्मन्धेवानुचिन्त्य सः । 


^ gE aS m. e A dl अपने भाईके साथ वनचरोंमें रहता है, वह 
रामो वनचराणां f मध्ये-तिष्ठति सानुजः। कमी mq दिव या 
कदाचिद्द्श्यते केश्चित्कदाचिन्नेव इश्यते UR | दिखायी भी नहीं देता ॥ २३ ॥ मैंने तो उसे देखने- 
TE cn | के लिये कितने ही लोग भेजे, किन्तु aga aaz- 

मया तु बहुधा लोकाः प्रेषितास्तस्य दशने | ईक सम sk देखनेपर भो ux Sum ज्या 
न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः ॥२४॥ | दिखायी नहीं दिया ॥ २४ ॥ अब रामसे तुझे क्या 
काम है ? वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है | 


कि करिष्यसि रामेण नि+स्प्ृहेण सदा त्वयि । सदा तेरे पास रहते इए और सदा तुझसे आलिगित 


त्वया सदालिङ्गितोऽपि समीपस्थोऽपि सर्वदा ।२५) | होते इए भी उसके हृदयमें ` अभीतक तेरे ग्रति खेह 


२७ 
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२१० अध्यात्मरामायण [ सग २ 
MS = 


aR 


` SE caes s को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए 
: जायते । नहीं हुआ | राम À 
SU eed T हैं और gaa जितने गुण हैं उन सत्रको भोगकर भी 


SES I cn. > A : 
त्वत्कृतान्सवभोगांश्र त्वंदुणानपि राघवः ll ae qum, गुणदीन और अधम कमी उनकी याद भी 
c. ~ aS ; 

भुञ्जानोऽपि न जानाति कृतघ्नो निगुणोऽधमः | | नहीं करता । तुझ-जैसी सतीको दुःख ओर शोकसे 
l : ले था ॥ २०-२७ ॥ आं 
भि ति भक्तिहीनः कथं ANE | देख, वह तो अभीतक नहीं आया; जब उस तुझम 
इदानीमपि नायाति भक्तिहीनः कथ व्रजेत्‌ प्रेम ही नहीं है तो आता केसे ? वह सर्वथा असमर्थ, 
निःसच्वो निर्ममो मानी मूढः पण्डितमानवान्‌।२८। | ममताशून्य, अभिमानी, मूल और अपनेको बड़ा बुद्धिमान _ 
नराधमं aaa किं करिष्यसि भामिनि । माननेवाळा है ॥ २८ ॥ हे भामिनि ! अपनेसे उदासीन 
नराधम त्वासु उस नराधमसे तुझे क्‍या SIT g 23 देख, में राक्षस- 
त्वय्यताव समासक्त मा भजस्वासुरांत्तमम्‌ RSI ष्ठ तुझसे अत्यन्त प्रेम करता हूं, अतः तू मुझे हां 
देवगन्धवनागानां यक्षकिनरयोपिताम्‌ | अंगीकार M ll २९ || यदि त्‌ मेरे अधीन रहेगी ab 
देव, गन्धर्व, am, यक्ष और किन्नर आदिको 

ख्रियोंका शासन करेगी” ॥ xe | 
रावणस्य वचः श्रत्वा सीतामरषसमन्विता | रावणके ये वचन सुनकर सीताजीको बड़ा क्रोध हुआ 

रखी भूत्वा नि उन्होंने शिर नीचा कर लिया ओर बीचमें तृण रखकर T 

उबाचाधोमुखी भूत्वा निधाय तृणमन्तरे ॥३१॥ Sees x 

à : PB o BUE कहा-॥ ३ १॥ “अरे नीच ! इसमें सन्देह नहीं, श्रीरघुनाथ- 
राघवाद्वभ्यता नून HAST त्वया WWW | जीसे डरकर ही तूने भिक्षुका रूप धारण किया था, ओर 
रहिते राघवाभ्यां त्वं शुनीव हविरध्वरे ॥३२॥ | उन दोनों रघुश्रेष्ठोकी अनुपस्थितिमें हो, कुत्ता जिस 

NE S edic प्रकार सूनी यज्ञशालासे हवि ळे जाता है उसी. प्रकार 

हृतवानसि मां नीच तत्फल ग्राप्सयसेऽचिरात्‌ । तू os हर लाया है; सो त्‌ बहुत शीघ्र ही उसका फल 
यदा रामशराघातविदारिंतवपुभवान्‌ ॥३३॥ | पायेगा। जिस समय भगवान्‌ रामकी वाणंवप्रासे विदीण 

x यहाँ २३ से २८ छोकतक रावणने गूढभावसे निन्दाके मिषसे भगवान्‌ रामकी स्तुति की हे | इनका 
तात्पय इस प्रकार है-- ! 

“राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्वियोमे रहते हैँ । उनमेसे वे ( ध्यान-घारणादिद्वारा ) कभी किसी- 
को दिखायी देते हें और कभी ( ध्यान-धारणासे भी ) दिखायी नहीं देते ॥ २३ d मैंने तो उनका साक्षात्कार 
करनेके लिये कई बार अपनी इन्द्रियोको उधर लगाया है, fed बहुत Fo प्रयतन करनेपर भी मुझे उनका साक्षात्कार 
नहीं हुआ ॥ २४ ॥ (तुम साक्षात्‌ योगमाया हो, परत्रह्मरूप रामके साथ तुम्हारा सदा सहवांस हे और उसके साथ तेडात्म्य 
भी है किन्तु ) फिर भी वह aaar fue और असंग है | उसे तुम्हारी परवा नहीं है ॥ २५ || निःस्पृह् और असंग होनेसे 
qaae रामको तुम मायारूपिणीसे बन्धन भी नहीं होता. और न वह -तुझारे ( मायाके ) गुण या. भोगों 
ही फॅसता है ॥ २६ ॥ सांख्यवादीगण ( उपचारसे ) उसे भोक्ता भी कहते हैं तथापि. इन्हींके मतानुसार “जहात्येतां 
भुक्तमोगामजो5न्यः' इस श्रुतिके अनुसार वह भें भोक्ता हूँ? ऐसा अभिमान नहीं करता । इसी प्रकार वह mau 
( किये हुए aaa नाश करनेवाला.) निगुण ( aa, रज, तमसे रहित) और अधम (न धमति शब्दविषयों 
_भवति--जों शब्दका विषय न हो अथात्‌ अशब्दः) भी हे ॥ २७ || उसकी मायापर प्रीति नहीं है इसलिये बह अभी 
तक नहीं आया | इससे रावण अपनेको लक्ष्य करके कहता है कि वह अब्र भी मेरे हृदयमें नहीं आता क़्योंकि भक्तिहीन 
होनेसे मेरा हृदय उसतक केसे पहुँच सकता है ! वह निर्गुण, ममतारहित, अमानी, मूढ ( मरूशिवः+उ 
ज्ब्रह्मा ताभ्याम्‌ ऊढः-ध्यानविषयन्नीतः अथात्‌ शिव ओर त्ह्माके ध्येय ) और विद्वानोंमें सम्मानित है || २८ || नराधम 

( नराः अधमाः यस्मात्‌ स नराधमः--मनुष्य जिससे अधम हें अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ) विमुख ( माया-पराङसुस्व ) । 

T पतित्रता स्त्रीको परःपुरुषसे प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चाहिये | यदि कोई अनिवार्य प्रसंग आं पड़े तो 

भी कोई जड वस्तु ही बींचमें ve लेनी चाहिये | इस नियमके अनुसार ही सीताजीके Alay त्रण रखा था | 


भविष्यसि नियोवत्री त्व यदि मां प्रतिपद्यसे॥ ३०॥ 


3) 
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सुन्दरकाण्ड 


२११ 


n a a a a e a e eT o ooo ् ह कट ्  ्  ् 


ज्ञास्यसेऽमानुषं रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ | 
ATK शोषयित्वा वा शरेवंद्ध्वाथ वारिधिम्‌ ।३४। 
हन्तुं त्वां समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वितः | 
आणगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ॥२५॥ 
त्वां सपुत्रं सहबलं हत्वा नेष्यति मां पुरम्‌ | 


श्रृत्वा रक्षःपतिः कुद्धो जानक्याः परुपाक्षरम्‌॥३६॥। 


वाक्य MANAT: URAT सत्वरः | 

हन्तुं जनकराजस्य तनयां ताम्रलोचनः ॥३७॥ 
झन्दोदरी निवार्याह पति पतिहिते रता | 

त्यजेनां Wb Slat दुःखितां SIT कृशाम्‌ २८ 
देवगन्धवनागानां बह्वयः सन्ति वराङ्गनाः 


बेन वरयन्त्युचेमंदमत्तविलोचनाः ॥३९॥ 


— 


ततोअब्रवीदशग्रीवों राक्षसीविक्ृतानना+ 
यथा से वशगा सीता भविष्यति सकामना 
तथा यतध्वं स्वरितं त्जनादरणादिभिः ॥४०॥ 

द्विसासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ | 

तदा सर्वसुखोपेता राज्यं भोक्ष्यति सा मया NLRI 
यदि मासद्वयादृध्वं मच्छय्यां नाभिनन्दति । 

तदा मे प्रातराशाय हत्वा कुरुत मानुपीम्‌ ॥४२॥ 

इत्युत्वा प्रययौ GUA रावणोऽ्तःपुरालयम्‌ | 


भीमे e cA, 
राक्षस्यो जानकीमेत्य भीषयन्त्यः खतजेनः RI _ 


तत्रेका जानकीमाह यौवन d वृथा गतम्‌। 


रावणेन समासाद्य सफलं तु भविष्यति ॥४४॥ 


अपरा चाह कोपेन कि विलम्बेन जानकि | 
इदानीं छेद्यतामङ्गं विभज्य च WIR ITH ॥४५॥। 


अन्या तु खङ्गसुधम्य जानको हन्तुमुद्यता | 


होकर तू यमलोकको जायगा उस समय ही तू अमानव 
रामको जानेगा | अरे राक्षसाधम | इसमें सन्देह नहीं, 
तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे sed मारनेके लिये भाई 


| लक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम समुद्रको सुखाकर अथवा उस- 


पर वाणोंका पुल बनाकर यहाँ आयेंगे ॥ ३२-३५ ॥ 
ओर तुझे पुत्र ओर सेनाके सहित मारकर मुझे 


| अयोध्यापुरी ले जायेंगे |” 


जानकीजीके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज 
रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ और वह क्रोधसे नेत्र लाळ 
कर तुरन्त ही खड्ग खींचकर जनकनन्दिनी सीताजीको 
मारनेपर उतारू हो गया ॥ ३६-३७ || तब, पतिके 
हितमें तत्पर रहनेवाली महारानी मन्दोद्रीने अपने 
पतिको रोकते हुए कहा-“'पतिदेव ! इस दीना, क्षीणा, 
दुखिया एवं कातर मानवीको छोड़ दीजिये ॥ a ॥ 
आपके लिये तो देवता, गन्धर्व ओर नागादिकोंकी ऐसी 
अनेकों मदमत्तनयना मनोहारिणी महिलाएँ हैं जो बड़े 
चावसे आपहीको वरण करना चाहती हैं”? ॥ ३९ ॥ 


तब रावणने बहुत-सी विकराल वद्नवाली राक्षसियों- 
से कहा--“'हे निशाचरियो ! भय अथवा आदर जिस 
उपायसे भी सीता कामनायुक्त होकर शीघ्र ही मेरे 
अधीन हो जाय, तुम सत्र लोग वही करो eo || 
यदि दो महीनेके भीतर वह मेरे वशीभूत हो जायगी 
तो सर्व-सुख-सम्पन्न होकर मेरे साथ राज्य भोगेगी ॥४ १॥ 
और यदि दो महीनेतक भी यह मेरी शय्यापर आना 
खीकार न करे तो इस मानवीको मारकर मेरा प्रातः- 
कालका कलेवा बना देना” || ४२ ॥ 


ऐसा कह रावण अपनी AA साथ अन्त:पुरको 
चला गया ओर राक्षसियाँ सीताजीके पास आकर 
न्हे अपने-अपने उपायोंसे भयभीत करने लगीं (19 ३॥ 
gaia एक बोली--“जानकि ! तेरा यौवन वृथा ही 
गया, यदि तू रावणका सहवास करे तो यह सफल हो 
जाय” || ४४ ॥ दूसरीने क्रोध दिखाते हुए कहा-- 
“जानकि | अब ( हमारी बात माननेमें ) देर क्यों करती 
है £ इसी प्रकार कोई खड़ग निकालकर जानकीजीको 
मारनेके लिये तैयार होकर बोली कि “इसके अंगोंको काटः 
कर अभी अलग-अलग कर डालो | तथा कोई भयंकर मुख- 


अन्या करालवदना विदायोस्यमभीषयत्‌ ॥४६॥ | वाली राक्षसी अपना सुख फाइकर डराने छगी|॥४ ५-४ ६॥ 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


PR ISS 
NANA NS SAN ee eee II YY 


I 


` एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीरविकृताननाः | 
निवाय त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ NLN 
शृणुध्वं दृष्टराक्षस्यो मद्वाफ्यं वो हितं भवेत्‌ | 
न भीषयध्वं रुदतां नमस्कुरुत जानकीम्‌ | 
इदानीमेव मे GA रामः कमललोचनः ॥४९॥ 
आरुह्यैरावतं spi लक्ष्मणेन समागतः | 
दग्ध्वा लङ्कापुरीं सवां हत्वा रावणमाहवे ॥५०॥ 
आरोप्य जानकी eng स्थितो दृशोड्गमूधेनि । 
रावणो गोमयहदे तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥५१॥ 
अगाहत्पुत्रपोत्रेथ कृत्वा वदनमालिकाम्‌ | 
विभीषणस्तु रामस्य सन्निधौ हृष्टमानसः ॥५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोर्भेक्तिसंयुतः । 
सर्वथा रावणं रामो हत्वा सकुलमञ्जसा ॥५३॥ 


विभीषणायाधिपत्य दर्वा सीतां शुभाननाम्‌ | 
ag निधाय age गमिष्यति न संशयः ॥५४॥ 


त्रिजटाया वचः शरुत्वा भीतास्ता राक्षसस्त्रियः | 
तूष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशमुपागताः ॥५५॥। 
तिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिविह्वला। 
त्रातार नाधिगच्छन्ती दुःखेन परिमू च्छिता॥५॥ 
अश्रुभिः पूणनयना चिन्तयन्तीदमश्रवीत्‌ | 
प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशयः | 
इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भवेत्‌ ॥५७॥ 
एवं सुटुःखेन परिप्छता सा 
विघुक्तकण्ठ रुदती चिराय। 
आलम्ब्य शाखां कृतनिश्चया मृतौ 
न जानती कञ्चिदुपायमङ्गना ।।५८॥ 


तब, सीताजीको इस प्रकार डराती हुई उन 
विकृतवदना राक्षसियोंको रोककर त्रिजटा नामकी एक 
वृद्धा राक्षसी बोली-॥४७॥ “अरी दुष्टा राक्षसियो ! 
मेरी बात सुनो, इसीसे तुम्हारा हित होगा le cll तुम इन 
रोती-विळखती जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हें 
नमस्कार करो | मैंने अभी-अभी mH देखा है कि 
कमललोचन भगवान्‌ राम SAAT साथ, ३वेत ऐरावत 
हाथीपर चढ़कर आये हैं | और मैंने उन्हें सम्पूण _ 
ळंकापुरीको जलाकर तथा रावणको युद्धमें मारकर 
सीताजीको अपनी गोदमें लिये पर्वत-शिखरपर बेठे 
इए देखा है । रावण गलेमें मुण्डमाला पहने रारीरमें 
de लगाये नंगा होकर अपने -AAA साथ 
गोबरके कुण्डमें डुबकी लगा रहा है ओर विभीषण 
प्रसन्नचित्तसे रघुनाथजीके. पास बैठा हुआ अति भक्ति- 
पूर्वक उनकी चरण-सेवा कर रहा है | इससे निश्चय 
होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका कुळ 
सहित नाश कर विभीषणको ळंकाका राज्य दंगे और 
सुमुखी सीताको Med ब्रिठाकर निस्सन्देह अपने 
नगरको चले जायेंगे” ४९-५४ ॥ 


त्रिजटाक्रे ये वचन सुनकर वे राक्षसियाँ डर गयीं। वे 
चुपचाप जहाँ-तहाँ बैठ गयीं ओर कुछ देर पीछे उन्हें नीद 
आ गयी॥ ५५॥ राक्षसियोंके डरानेसे सीताजी अत्यन्त 
भयभीत और fags हो गयीं और अपना कोई सहायक 
न देखकर वे दुःखसे afa हो गयीं ॥ ५६॥ फिर 
आँखोंमें आँसू भरकर अति चिन्ताकुल होकर इस प्रकार 
कहने लगीं--“इसमें सन्देह नहीं प्रातःकाल होते 
ही राक्षसियाँ मुझे खा जायँगी । ऐसा कोन उपाय 
है जिससे मुझे अभी मौत आ जाय” || ५७ || इस प्रकार 
मोतका निश्चय करके भी उसका कोई साधन न 
देखकर कल्याणी सीता वृक्षकी शाखा पकड़े हुए 
अत्यन्त .दुःखंसे भरकर बहुत देरतक फूट-फूटकर 
रोती रहीं ॥ ५८॥ 


— 2E. 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ || 
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सुन्द्रकाण्ड 


२१३ 


तृताय सग 


जानंकोजीसे भेट, वाटिका-विध्वंस और ब्रह्मपाश-बन्धन।- 


श्रीमहादेव उवाच 


हन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीरं राघवं विना | 


e 


_ जीवितेन फलं कि स्यान्मम रक्षोऽधिमध्यतः ॥ १ ॥ 


~ 


दीर्घा वेणी amaiga भविष्यति । 

एवं निश्चितजुद्धि तां मरणायाथ जानकीम्‌॥ २॥ 
विलोक्य हनुमान्किश्चिद्विचायेतदभाषत | 

शनेः शनेः सक्ष्मरूपो जानञ्याः श्रोत्रगं TT ३॥ 
इक्वाङुवशसम्धूतो राजा दशरथो महान्‌ | 
अयोऽ्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकविश्रेताः ॥ ४॥ 
पुत्रा देत्रसमाः सर्वे लक्षणेरुपलक्षिताः | 
रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतश्चैव JATIN I 
ज्येष्ठी रामः पितुर्वाक्याहण्डकारण्यमागतः | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥ ६॥ 
उवास गौतमीतीरे पञ्चवव्यां महामनाः | 
तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ॥७॥ 
रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । _ 
ततो रामोऽतिदुःखातो मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌।८। 
जटायुषं पक्षिराजमपश्यत्पतितं भ्रुवि । 
तस्मै दरवा दिवं शीघ्रमृष्यमूकसुपागमत्‌॥ ९॥ 
सुग्रीवेण कृता मैत्री रामस्य विदितात्मनः | 
तद्वार्याहारिणं हत्वा वालिनं ,घुनन्दनः॥१०॥ 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकायं चकार स! 
सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरप्रभुः ॥११॥ 


प्रेषयामास परितो वानरान्परिमागणे । 
सीतायास्तत्र. चेकोऽहं सुग्रीवसचिबो हारिः ॥१२॥ 


सम्पातिवचनाच्छीघमुल्द्दथ शतयोजनम्‌ | 
समुद्रं नगरां लङ्कां विचिन्वन्‌ जानकों शुभाम्‌ all 
शनेरशोकवनिकां विचिन्वन्‌ शिंशपातरुम्‌ | 


श्रीमहादेवजी बोले--(हे पावेति ! इस प्रकार रोते- 
रोते सीताजीने सोचा---) “अच्छा तो, 3 फाँसी लगाकर 
ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूँ ? इन राक्षसियोंके 
बीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसें लाम ही क्या है! 
॥ १॥ फाँसी ळगानेके लिये मेरी लम्बी वेणी पर्याप्त 
होगी ।” जानकीजीको इस प्रकार मरनेका निश्चय 
करती देख सूक्ष्मरूपधारी श्रीहनुमान्‌जी हृदयमें कुछ 
विचारकर उनके कानोंमें पड्नेयोग्य धीमी aru 
शनेः-शनेः इस प्रकार कहने लगे ॥ २-३ Ul “इक्ष्वाकुः 
वंशमें उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े 
प्रतापी थे | उनके त्रिलोकीमें विख्यात चार पुत्र हुए | 
वे राम, लक्ष्मण, भरत ओर AA चारों ही देवताओंके c 
समान शुम equ सम्पन्न हैं ॥ ४-%॥ sada 
बड़े भाई राम भ्राता लक्ष्मण और भाया सीताके सहित 
अपने पिताकी आज्जासे दण्डकारण्यम आये थे | वे 
महामना वहाँ गोतमी नदीके तीरपर पञ्चवटी आश्रममें 
रहते थे । उस आश्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थिति- 
में दुरात्मा रावण महाभागा जनकनन्दिनी सीताजीको 
ले गया | तब अति शोकाकुल भगवान्‌ रामने जानकी- 
जीको इधर-उधर sea हुए प्रथिवीपर पड़े पक्षिराज | 
जटायुको देखा | उसे तुरन्त ही दिव्यधाम qeu 
कर वे ऋष्यमूक-पर्वतपर आये ॥ ६-९ ॥ वहाँआकर 
आत्मदर्शी भगवान्‌ रामने सुग्रीवसे मित्रता की और 
उसकी SA हरण करनेवाले दुष्ट NAR मारकर 
उसे राजपदपर अभिषिक्त किया । इस प्रकार att 
रघुनन्दनने मित्रका कार्य सिद्ध किया । वानरराज 
सुग्रीबने भी समस्त वानरोको बुलाकर सत्र ओर्‌ | 
सीताजीकी खोज करनेके लिये भेजा । उन्हीरमेसे एक 
मैं मी सुग्रीवका मन्त्री वानर हूँ। में सम्पातिके कथनानुसार 


सौ योजन समुद्र लाँवकर तुरन्त wage आया | 
और यहाँ सर्वत्र शुभलक्षणा सीताजीको gat | सनेः- P 
शनेः अशोकवाठिकामें ढूँढ़ते-ढूँढ़ते मैंने यह झिंशपा 


वृक्ष देखा और यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी देवी. 
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२१४ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


ANA NN eS कक कक कक कप 


अद्राक्षं MARAT शोचन्तीं दुःखसम्प्ठतास्‌ ।१४। 
रामस्य महिषीं देवीं .कृतकृत्योऽहमागतः | 
इत्युकत्वोपररामाथ ` मारुतिब्वद्विमत्तरः॥१५॥ 
सीता क्रमेण तत्सव शरुत्वा विसयमाययो | 


किमिदं मे श्रतं व्योन्नि वायुना समुदीरितम्‌ ॥१६॥ 
खमन वा मे मनो्रान्तियेदि वा सत्यमेव तत्‌ | 

निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्पेतत्कुतो भ्रमः।१७। 
येन मे कणपीयूषं वचनं समुदीरितम्‌। | 
स दृश्यतां महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः ॥१८॥ 


HA तज्जानकोवाक्य हनुमान्पत्रखण्डतः | 
अवतीय शनेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥१९॥ 
कलबिड्प्रमाणाङ्गो रक्तास्यः पीतवानरः। | 
ननाम शनकैः सीतां प्राज्ञलिः पुरतः Raa: loll 
इष्ट्वा तं जानको भीता रावणोऽयस्ुपागतः | 
मां मोहयितुमायाती मायया वानराकृतिः ॥२१॥ 
त्येवं चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीद धो मुखी । 
पुनरप्याह तां सीतां देवि यत्त्वं विशङ्कसे ॥२२॥ 
नाहं तथाबिधो मातस्त्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌ | 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥२३॥ 
सचिवोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे | 
वायोः पुत्रोऽहमखिलप्राणभूतस्य शोभने ॥२४॥ 
तच्छ्रत्वा जानकी प्राह हनूमन्तं कृताञ्जलिम्‌ | 
वानराणां मनुष्याणां सङ्गतिधेटते कथम्‌ ॥२५॥ 
यथा त्व रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाषसे । . 
तामाह मारुतिः प्रीतो जानको पुरतः RATNI 


SIT 


जानकीजीको अति कृशसे शोक करते पाया | इनके 
दशनसे मेरा. यहाँ आना सफल हो गया |” ऐसा 


| कहकर परम बुद्विमान्‌ श्रीहनुमान्‌जी मोन हो 


गये || १०-१५॥ 

क्रमशः ये सत्र बातें सुनकर सीताजीको बड़ा 
विस्मय हुआ और वे कहने लगीं, “मैंने जो आकारामें 
शब्द सुना है वह क्‍या वायुका उच्चारण किया हुआ . 
है १ ॥१६॥ अथवा खम या मेरे मनकी भ्रान्ति है ? अथवा 
यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुःखके कारण 
नींद तो मुझे आती नहों, ( फिर खप्न कैसे हो सकता 
है? ) ओर मैं स्पष्ट जान रही हूँ इसलिये यह भ्रम भी 
कैसे हो सकता है! ( अतः निश्चय ही यह सब 
यथार्थ है )॥ १७ ॥ सुतरां, जिने मेरे कार्नोक्ो अमृतके 
समान प्रिय लगनेवाळे ये वचन कहे हैं वह प्रियभाषी 
महाभाग मेरे सामने प्रकट हों” d १८॥ 

जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजी शने:-शने 
उस gum पत्र-भागसे उतरकर सीताजीके सामने 
खड़े हो गये ॥ १९ ॥ उस समय उन्होंने अरुण-बदन, 
पीतवर्ण और mem ( चटक ) पक्षीके बराबर 
आकारवाले वानरके रूपसे धीरेसे सामने आकर सीता- 
जीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया || २० || उसे देखकर 
जानकीजीको यह भय हुआ कि मुझे फॅसानेके लिये मायासे 
वानररूप धारण कर यह रावण ही आया है ॥२१॥ 
यह सोचकर वे चुपचाप नीचेको मुख किये बेठी 
रहीं तत्र हनुमानजीने सीताजीसे फिर कहा-- 
“देवि | आप जैसी आशङ्का कर रही हैं मैं वह नहीं 
हूँ | हे मातः | मेरे विषयमें आपको जो राङ्क! हो रही 
है उसे दूर कर । हे झुभप्रदे ! मैं तो कोलळाधिपति 
परमात्मा रामका le और वानरराज सुग्रीवका मन्त्री 
हूँ तथा हे शोमने ! सम्पूर्ण जगतके प्राणखरूप पवन- 
देवका मैं ga हँ” ॥ २२-२४॥ 


यह सुनकर AMAA THA हाथ बांधे खड़े हुए हनुमान्‌- 
जीसे कहा--“'तुम जो कहते हो कि में श्रीरामचन्द्र जीका 
दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्योंक्री मित्रता कैसे 
हो सकती है ?? तत्र सामने खड़े हुए हनुमानजीने 
प्रसन्न होकर जानकीजीसे कहा ॥ २५-२६ ॥ 
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क्रष्यमूकमगाद्रामः शबर्या नोदितः सुधीः । 
सुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो दष्टवान्‌ रामलक्ष्मणौ ॥२७॥ 
भीतो मां प्रेपयामास ज्ञातुं रामस्य ERU | 
ब्रह्मचारियपुश्नत्वा गतोऽहं रामस न्निधिम्‌॥२८॥ 
ज्ञात्वा waa सङ्काबंस्कन्धोपरि निधाय तौ । 


नीत्वा सुग्रीवसासीप्यं सख्यं चाकरवं तयोः | 


= 
à 
NS 


ग्रीवस्य इता भार्या वालिना तं रघूत्तमः 
अघानेकेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यपेचयत्‌॥३०॥ 


qa 


VHT वानराणां स प्रेषयामास वानरान्‌ | 
Les A N (0५०. 
दिग्ण्यों भहाबलान्यीरान्‌ भवत्याः पारमागण ।३१। 


AT 


गच्छन्तं राघवो इष्ट्रा मामभाषत सादरम्‌॥३२॥ 


RET C क्षार" 
त्याय ९ 


A 
= 
S: 


imd मे fad मारुतनन्दन | 
में कुशल सब सीताये लक्ष्मणस्य च NIN 
अङ्कुलीयकमेतन्मे TATA TAY | 
सीताये दीयतां साधु मन्नामाक्षरस॒द्रितम्‌ RSI 
इत्युक्त्वा प्रददौ AT कराग्रादहुलीयकम्‌ | 
sada मयानीतं देवि पश्याहुलीयकम्‌ ॥३५॥ 
इत्युक्तवा प्रद दौ देव्ये मुद्रिका मारुतात्मजः | 
नमस्कृत्य स्थितो द्राद्वद्वाञ्जलिपुटो हरिः URE 
दृष्टा सीता-अम्ु॒दिता रामनामाङ्कितां तदा | 
मुद्रिकां शिरसा त्वा स्रबदानन्दनेत्रजा॥२७॥ 
कपे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि राघवे | 


भक्तोऽसि प्रियकारी त्वं विश्वासोऽस्ति aaa हि ३८ 


नो चेन्मत्सन्निधिं चान्यं पुरुष प्रेषयेत्कथम्‌ । ` 


हनूमन्दष्टमखिल मम दुःखादिक त्वया ॥२९॥ 


"WS कथय रामाय यथा मे जायते दया । 
'मांसद्वयावधि प्राणाः खास्यन्ति मम सत्तम ॥४०॥ 
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सुन्द्रकाण्ड 


RI 


“शाबरीकी प्रेरणासे परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमूक- 
पर्वतपर आये। उस पर्वतपर बेठे हुए सुग्रीवने जत्र(दूरहीसे) 
राम ओर लक्ष्मणको आते देखा तो मनमें भय मानकर मुझे 
उनका आशय जाननेके लिये भेजा | तज मैं ब्रह्मचारी- 
का वेष बनाकर रामजीके पास आया || २७-२८ ॥ 
और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें RAN चढा 
सुग्रीवके पास ले गया तथा ( राम ओर सुग्रीव ) दोनोंकी 
मित्रता करा दी ॥ २९ ॥ सुग्रीवकी att वालीने 
छीन लिया था। रघुनाथजीने उसे एक ही वाणसे मारकर 
सुग्रीवको वानरोंके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया | 
तब gaa आपकी खोजके लिये बड़े-बड़े वीर ओर 
पराक्रमौ वानरोंको दिशा-विदिशाओंमं भेजा ॥३ ०-३१॥ 
उस समय मुझे चलता देख श्रीरघुनाथजीने मुझसे 
आदरपूर्वक कहा ॥ ३२ ॥ 'हे पवननन्दन ! मेरा 
सत्र काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम सीताजीसे 
मेरी ओर लक्ष्मणकी सत्र कुशल कहना ॥ 33 Il 
तथा अपनी पहचानके लिये मेरी यह उत्तम अंगूठी 
जिसपर मेरे नामके अक्षर खुदे इए हैं, सीताजीको 
अति सावधानीसे दे Zar ll ३४ ॥ ऐसा कहकर 
उन्होंने अपनी AJAA उतारकर वह अँगूठी us 
दी । मैं उसे बड़ी सावधानीसे लाया हूँ । देवि | आप 
यह अँगूठी देखिये” ॥ ३५॥ ऐसा कह हचुमान्‌- 
जीने वह अँगूठी देवी जानकीजीको दे दी और 
नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े हो गये ॥ २६ ॥ | 
उस रामनामाङ्किता मुद्रिकाको देखकर सीताजी अति 
आनन्दित हुई और उसे शिरसे लगाकर AA 
आनन्दाश्रु बहाने SMW ३७॥ | 


( तदनन्तर वे कहने लगीं ) “कपिवर | तुम 
मेरे प्राणदाता हो ! तुम बड़े ही बुद्विमान्‌ और 
रघुनाथजीके भक्त तथा प्रियकारी हो । मुझे निश्चय है 
उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है ॥ ३८ ॥ यदि 
ऐसा न होता तो तुम पर-पुरुषको बे. मेरे. mW 
क्यों भेजते £ हनुमन्‌ | मेरी सारी आपदाएँ 
तुमने देख d ली हैं ॥ ३९ ॥ रामको ये 
सत्र बातें सुना देना जिससे see मुझपर दया 
उत्पन्न हो । हे साघुभ्रेष्ठ | अब मेरे प्राण दो a 
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नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मां खलः | 


~ 


अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः ॥४१॥ 
वानरानीकपेः साधे हत्वा रावणमाहवे | 


सपुत्रं सबलं रामो यदि मां मोचयेत्प्र्ुः ॥४२॥ 
तत्तस्य सदृशं वीयं वीर वर्णय वर्णितम्‌ | 


यथा मां तारयेद्रामो हत्वा शीघ्र दशाननम्‌॥४२॥ 


तथा यतख हलुमन्वाचा धर्ममवाप्लुहि । 


हनूमानपि तामाह देवि दृष्टो यथा मया ॥४४॥ 
रामः सलक्ष्मणः शीघ्रमागमिष्याति सायुधः | 
सुग्रीवेण ससेन्येन हत्वा TATA बलात्‌ ॥४५॥ 
समानेष्यति देवि त्वामयोध्यां नात्र संशयः | 


तमाह जानकी रामः कथ वारिधिमाततम्‌ NLSN 
तीर्त्वा यास्यत्यमेयात्मा वानरानीकपेः सह । 
हनूमानाह मे स्कन्धावारुह्य पुरुषर्षभौ ॥४७॥ 
आयास्यतः ससेन्यश्न सुग्रीवो वानरेश्वरः | 

~ aA ~~ 

विहायसा क्षणेनेव तीर्त्वा वारिधिमाततम्‌ ॥४८॥ 


A A^ 


निदेहिष्यति. रक्षीघांस्त्वत्कृते नात्र संशयः | 
 wgat देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ॥४९॥ 
द्रष्टु रामं सह भ्रात्रा त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । | 
देवि किञ्चिदाभिज्ञान देहि मे येन राघवः॥५०॥। 
विश्वसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः | 


Aga केशपाशान्ते स्थितं चूडामणिं ददो | 
अनेन विश्वसेद्रामस्त्वां कपीन्द्र सलक्ष्मणः INRI 
अभित्ञानार्थमन्यञ्चः वदामि तव सुत्रत। 


अध्यात्मरामायण 


[mi ३ 


अअ AAS AN 
ANN 


मास ओर रहेंगे ee ॥ यदि इस बीचमें रघुनाथजी 
न आये तो यह दुष्ट मुझे खा जायगा | अतः यदि 
भगवान्‌ राम वानरराज सुग्रीवके सहित अन्य वानर- 
यूथपोंको लेकर तुरन्त ही रावणको पुत्र और सेनाके 
सहित dar मारकर मुझे BSAA तो ही उनका 
यह पुरुषार्थ ठीक होगा । हे वीर ! मेरी वर्णन की 
हुई इन सत्र बातोंको तुम ( रघुनाथजीके प्रति ) वणेन | 


कर देना | तुम ऐसा यत्न करो जिससे भगवान्‌ रामशीघ्र - :. 


ही रावणको मारकर मेरा उद्वार करें | हे हनुमन्‌ ! 
ऐसा करके gH वाचिक पुण्य प्राप्त करो |? 


तब हनुमान्‌जीने उनसे कहा--“देवि ! मैंने जैसा 
कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता हे कि 
लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही अख-शस्र लेकर 
सेनायुक्त सुग्रीवके सहित आयेंगे और रावणको 
बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जायेगे | देवि | 
इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं हे |” 


इसपर जानकोजी कहने लगीं, “भगवान्‌ राम 
अमेयात्मा हैं, ( उनके रारीरका कोई माप नहीं है, 
वे सर्वव्यापक हैं ) किन्तु वानर-यूथपोंके साथ वे 
किस प्रकार समुद्रको पार करके यहाँ आयेंगे 2” 
हनुमानजी बोले--“बे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कन्धों- 
पर चढ़कर आयेंगे और वानरराज सुग्रीव सेनासहित 
इस विस्तीर्ण समुद्रको आकाश-मार्गसे एक क्षणमें पार- 
कर तुम्हें प्राप्त करनेके लिये सारे राक्षस-दलोंको 
भस्म कर Sled | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | 
हे देवि ! अब मुझे आज्ञा दो; मैं शीघ्र ही-अनुज- 
सहित भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके लिये जाता हूँ और 
उन्हें तुरन्त तुम्हारे पास लानेका प्रयत्न करता हूँ । 
देवि ! मुझे कोई ऐसा faa दो जिससे श्रीरघुनाथजी 
मेरा विश्वास करें । उसे लेकर मैं बड़ी सावधानीसे . 


| उत्षुकतापूर्वक उनके पास जाऊँगा ।” 
ततः किञ्चिद्विचार्याथ सीता कमललोचना ॥५१॥ | 


तब कमळलोचना सीताजीने कुछ सोच-विचारकर 
अपने केशपाशर्मे स्थित,ज्ञूडामणिको निकालकर उसे 
हनुमानूजीको दे दिया (और कहा--)“हे कपिवर ! 
इससे भगवान्‌ राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास 
करेंगे॥४१-५२॥ हे gaa! उनको विश्वास दिलानेके ` : 
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२१७ 


चिन्रकूटगिरौ पूर्वमेकदा रहसि स्थितः | 
मदङ्गे शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः dll 


ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नखेस्तुण्डेन चासकृत्‌। 


मत्पादाङुष्ठमारक्त विददारामिषाशया॥५४॥ 


. ततो रामः प्रबुद्‌भ्याथ दृष्टा पादं कृतत्रणम्‌ | 


केन द्रे कृत चतद्िप्रिय मे दुरात्मना Al 


इत्युदत्वा पुरतोऽपश्यद्वायस मां पुनः पुनः | 
अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोप ह॥५६॥ 
तृणभेकसुपादाय दिव्या्रेणाभियोजथ तत्‌ | 
विक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तञञ्बलन्‌।५७॥ 
अभ्यद्रवद्वायसश्व शीतो लोकान्‌ भ्रमन्पुनः 
इन्द्रह्मादिभिश्चाणि न शक्यो रक्षितु तदा ॥५८॥ 
शमस्य पादयोरग्रेऽपतङ्कीत्या दयानिधेः | 
शरणागतमालोक्य रामस्तमिदमत्रवीत्‌ ॥५९॥ 


NN OSS A^ ~ 
अमोघमेतदस्रं मे दच्वेकाक्षमितो A | 
सव्यं द्वा गतः काक एवं पोरुषवानपि ॥६०॥ 


उपेक्षते किमर्थं मामिदानीं सोऽपि राघवः | 
हनूमानपि तामाह श्रृत्वा सीतानुभाषितम्‌॥।६१॥। 
देवि स्वां यादि जानाति खितामत्र रघूत्तमः | 
करिष्यति AUTEM egi राक्षसमण्डिताम्‌ ॥६२॥ 
जानकी प्राह d वत्स कथं त्वं योत्स्यसेऽसुरेः । 
अतिसः सर्वे वानराश्च भवादृशाः TEE 
रत्वा तद्वचनं देव्यै...प्वेरूपमदशेयत्‌ | 


मेरुमन्दरसङ्काशं रक्षोगणविभीषणम्‌ ॥६४॥ 


दृष्टा सीता इनूसन्तं महापबेतसञ्निभम्‌ । 
२८ 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


लिये एक बात और बतलाती ट्रॅ--एक दिन चित्रकूट 
पर्वतपर श्रीरघुनाथजी एकान्तमें मेरी गोदमें शिर रखे 
सो रहे थे ॥ ५३॥ इसी समय इन्द्रका पुत्र 
( जयन्त ) काक-वेषमें वहाँ आया और मांसके लोमसे 
मेरे परके छाल-छाल अँगूठेको अपनी चोच तथा 
पञ्जोंसे फाड़ डाला ॥ ५४ ॥ तदनन्तर जब श्रीराम- 
चन्द्रजी जागे . तो मेरे qui घाव हुआ देखकर 
बोले--“प्रिये ! किस दुरात्माने मेरा यह अग्रिय किया 
है ?? | ५० || वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने 
अपने सामने उस कोएको बारम्बार मेरी ओर आते 
देखा | उसकी चोंच ओर पज्जे रुधिरसे सने इए थें। 
उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ५६ ॥ उन्होंने 
तुरन्त ही एक तृण उठाकर उसपर दिव्याख़्का प्रयोग 
किया और उसे लीलासे ही उस कोएकी ओर फेक 
दिया | उसके तापसे सन्तप्त हो वह काक भय- 
मीत होकर त्रिलोकीमें भटकता फिरा किन्तु जब इन्द्र, 
ब्रह्मा आदिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी तो aga 
ही डरता-डरता दयानिधान भगवान्‌ रामके चरणोंमें 
गिरा । उसे शरणागत देख श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
कहा--॥५७-५९| “मेरा यह अञ्न अमोघ हे | ( यह 
कभी व्यर्थ नहीं जा सकता ) | अतः तू केवळ अपनी 
एक आँख देकर यहाँसे चला जा। तत्र वह काक अपनी 
बायीं आँख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषाथी हैं वे ही. _ 
श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर 
रहे gU ; 


सीताजीका यह कथन सुनकर हनुमान्‌जीने कहा--- 
“देवि ! जिस समय श्रीरघुनाथजीको तुम्हारे यहाँ 
होनेका पता चलेगा उस समय इस राक्षस-मण्डल- 
मण्डिता लंकाको वे एक क्षणमें ही भस्म कर 
डालेंगे” || ६०-६२ Il 

जानकीजीने कहा--“'वत्स | तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
AAS हो, अतः राक्षसोंसे कैसे लड़ सकोगे और 
सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे ! ॥ ६३ ॥ 


देवी जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजीने . 
उन्हें अपना पूर्वरूप दिखाया जो मेरु और मन्दराचळ 
पर्वतके समान अति विशाळ और राक्षसोंको भय 
उत्पन्न करनेवाला था ॥ ६४ ॥ हनुमान्‌जीको महा- 
पर्वतके समान विशालकाय देखकर सीताजीको अपार 
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हषेण महताविष्टा प्राह तं कपिङुञ्जरम्‌॥६^ 


MF ane 


समर्थोडसि महासत्त्व द्रक्ष्यन्ति त्यां महाबलम्‌ | 
ाक्षस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिकं डुतम्‌। १६ 
quf: कपिः प्राह दशनात्पारण मम | 
भविष्यति फलैः aiaa दष्टो खितेहिं मे॥६७॥ 
तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपिः। 

ततः प्रस्थापितोऽगच्छञ्जानकी प्रणिपत्य सः) 
किञ्चिद, रमथो गत्वा खात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌ । २८ 
कारयार्थमागतो दूतः खामिकार्याविरोधतः | 
अन्यस्किश्चिदसम्पाद्य गच्छत्यथम एव सः MNES 
अतोऽहं किश्विदन्यःच कृत्वा THA रावणम्‌ | 
सम्भाष्य च ततो रामदशनाथ ्रजाम्यहम्‌ ।।७०॥ 


इति निश्चित्य मनसा वृक्षखण्डान्महाबलः | 


अध्यात्मरामायण 


puppe E ~ 


आनन्द हुआ और वे उन कपिश्रेष्ठसे कहने 
लगीं-॥ ६० | “हे महासत्त्व ! तुम बड़े ही सामर्थ्यवान्‌ 
हो; अच्छा, अत्र तुम शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जाओ | हे महावीर | तुम्हें राक्षसियाँ देख लगी 
( अतः अब तुम जाआ ) तुम्हारा. मागे कल्याण- 
मय हो ॥ ६६ ॥ हनुमानजीको भूख लगी हुई थी। 
3 बोले-“देवि ! आपका दशन कर अब मुझे आपके 
सामने लगे हुए फलोंसे पारण करनेकी इच्छा होती 
हे” ॥ ६७॥ तब जानकीजीके aga अच्छा? कहने- 
पर कपिवरने वे फल खाये ओर उनके विदा करनेपर 
उन्हें प्रणाम करके चळ दिये | फिर कुछ दूर चलनेपर 
उन्होंने अपने aad सोचा ॥ ६८॥ 'जो दूत अपने 
खामीके कार्यके लिये आकर उसमें किसी प्रकारका 
Rig न करनेवाला कोई और कार्य न करके यों 
ही चला जाता है वह अधम ही है ॥ ६९ अतः 
मैं कुछ और भी करूंगा और रावणसे मिल 
तथा बातचीत कर फिर श्रीरघुनाथजीके दशनाथ॑ 
MAM’ ॥ ७० | 


मनमें ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान्‌जीने वृक्षों 


उत्पाव्राशोकवनिकां निब्रक्षामकरोत्क्षणात्‌।७१॥ को उखाइकर अशोकवाटिकाको एक क्षणमें ही वृध्ष- 


सीताश्रयनगं त्यकत्वा वनं शून्य चकार सः | 

उत्पाटयन्तं विपिनं दष्ट्वा राक्षसयोपितः NORII 

अएच्छन्‌ जानकीं कोऽसौ वानराकृतिरुद्भटः। ७३ 
जानक्युवाच 


भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिर्मिताम्‌ | 


हीन कर दिया ॥ ७१॥ जिसके नीचे श्रीसीताजी 
बैठी थीं उस वृक्षको छोड़कर शेष समस्त वाठिकाको 
उन्होंने उजाड डाला । उन्हें वन उजाडते देख. 
राक्षसियोंने जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार 
बिकट वीर कोन है "ll ७२-७३ Il. 


जानक्रीजी बोलीं -इस रा०्ष्सी मायाको आप ही 
लोग जानें | दुःख ओर शोकसे आतुर मैं यह कुछ नहीं 


नाहमेनं विजानामि दुःखशोकसमाकुला ॥७४॥ | जानतौ।७४। जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर भयपीडिता 


इत्युक्तास्त्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपीडिताः 


राक्षसियोंने रावणके पास जा उसे हनुमान्‌जीकी सारी 


हनूमता कृत सव॑ रावणाय ema ॥ ७९ | करतूत कह सुनायी lel वे कहने लगी---“'देव ! एक 


देव कश्रिन्महासच्वो वानराकृतिदेहभ्रत्‌ । 
'सीतया सह सम्भाष्य द्यशोकवनिकां क्षणात) 
उत्पाट्य चेत्यप्रासादं बभज्ञामितविक्रमः kl 
प्रासादरक्षिणः सर्वान्हत्वा तत्रैव तस्थिवान्‌ । 


बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणीने सीताजीसे सम्भाषण 
कर एक क्षणमें ही. सारी अशोकवाटिका उजाड़ दी ' 
है । उस महापराक्रमीने मन्दिरके प्रासादको भी तोड़ 
डाला और उसके सब रक्षकोंको मारकर इस समय 
भी वह वहीं बेठा हुआ है ।” वनविध्वंसका यह महान्‌ 


तच्छ्रत्वा तूणमुत्थाय TAF महाप्रियम्‌ ॥॥७७॥ ' अग्रिय समाचार सुनकर राक्षसराज रावण तुरन्त उठा. 
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किडूरांन्प्रेपषयामास नियुतं राक्षसाधिपः | और उसने दश लाख सेवकोंको भेजा | इधर, पर्वेताकार 
निभम्रचैत्यप्रासादग्रथमान्तरसंखितः ॥७८॥ हनुमानजी लोहेके खम्भको शखरूपसे लिये हुए उस 


à टूटे-कूटे मन्दिरके प्रथम भागमें 32 थे | उनकी पूँछ 
हनुमान्पवेताकारो लोहस्तम्भकृतायुधः | कुछ-कुछ हिल रही थी, तथा सुख अरुणवर्ण ओर 


PHATE SATA रक्तास्यो भीषणाकृतिः।9९॥ | आकृति भयानक थी ॥७६--७९॥ राक्षसोके समूहको 
आपतन्तं aeg राक्षसानां ददर्शं सः | आया देख उन्होने घोर Gene किया) जिसे 

सिंहनादं च श्रत्वा ते ९ सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्घ हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
चकार सिंहनादं च श्रुत्वा ते ggg lloll 


| सम्पूर्ण राक्षसोंको मारनेवाले भीषणाकार हनुमान्‌जी- 
हन्‌सन्तसथो इष्वा राक्षसा भीषणाकृतिम्‌ | को देखकर राक्षसोंने उनपर नाना प्रकारके अख्न-शत्र 


नि्जघ्लुविविधास्रौयेः सषेराक्षसघातिनम्‌॥८१॥ | छोडे ॥ ८१॥ तदनन्तर, यूथपति गजराज जैसे 


PAL 


ee eoor—lvloO मो प्ण्म्मिम्य्प्स्स्प्स्प्प्फ्स्स्स्द वक ~~ 


मच्छरोंको मसल डालता है वैसे ही हनुमानजीने उठकर 
E हनमान cB || à 
तत उत्थाय हलुमान्स॒हरेण समन्तत अपने FAW एक क्षणमें ही सबको चारों ओरसे पीस 
निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथपः ॥८२॥ | डाला || ८२॥ 
निहतान्किङ्करान्‌ श्रत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः | अपने किङ्करोंका मरण सुनकर रावण क्रोधसे 


z ९ पागल हो गया और उसने वहाँ पाँच बड़े बाँके 
सेनापती स्तत्र ॥८३॥ E 
ps! EY s SS सेनापतियोंको ( अपनी सेनाके साथ ) भेजा ॥ £3 Uh 
हनूमानपि तान्सबाछोहस्तस्भेन चाहनत्‌। | इनुमानजीने अपने लोह-स्तम्भसे तुरन्त ही उन सत्रको 
ततः Hal मन्त्रिसुतान्प्रेषयामास सप्त सः।।८४॥ मार डाला | तब उसने अति क्रोधित होकर सात 
A PEN qå - ला मन्त्रिपुत्नोंकी भेजा || ८४॥ वानराधीश पवननन्दनने, 
आ तार सवान ववद्वान रेश्वरः | l O 
man MESSIS वहाँ आनेपर उन सत्रको भी पंहलेकी भाँति एक 
क्षणमें ही उस लोह-स्तम्मसे मार डाला ॥ ८५॥ और 
[S ü a SS अन 3 PS 
AE ; पूर्व-स्थानमें ही बेठकर अन्य राक्षसोके आनेकी 
पूवेस्थानसुपाश्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ FAT || अपने पू ह्‌ 


। बाट देखने लगे | तत्र अति बलवान्‌ ओर प्रतापशाली 
ततो जगाम बलवान्कुमारोऽक्षः प्रतापवान्‌ NER | र॒जकुमार अक्ष आया ॥ ८६ ॥ उसे देखकर ESATA 


शणान्निःशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुतिः!।८५॥। 


S. : | मुद्रर लेकर आकाइामें उड़ गये और 

त्पपात हलुमान्‌ दृष्टाकाणे ERU | जी अपना Fax 
है 2200 SHIRL Me बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर Fatal प्रहार 
गगनास्वरितो ufa मुहरेण ANEA ।।८७॥ | क्रिया | इस प्रकार अक्षको मारकर उसको सेनाकी भी 


‘ote बलं सब १ | सफाई कर दी ॥ ८७-८८ ॥ 
इत्वा तमक्ष' निःशेषं बल सवे चकार सः TZAI | 


ततः श्रत्वा «HANA qd राक्षसपुङ्गवः | | राजकुमार HAR ATAT वृत्तान्त पाकर राक्षसराज 


E न्द्र्जे | रावण अत्यन्त क्रोधमें भरकर इन्द्रजितसे बोला-- 
क्रोधेन महताविष्ट इन्द्रजेतारमत्रवीत्‌ UESN 


Mud | “बेटा | जहाँ मेरे पत्रका मारनेवाला मेरा शत्रु है मैं वहाँ. 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्त FAA RS? ue | जाता हे और उले मारकर या बकर तेरे पास लाता 


हत्वा तमथवा eu आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ | ई” || ८९-९० ॥ इन्द्रजितने पितासे कहा-- हे 
इन्द्रजित्पितरं प्राह त्यज शोक महामते | | महामते | शोक न कीजिये; मेरे रहते इए आप ऐसे _ 
मयि स्थिते किमर्थ त्वं भाषसे दुःखितं वचः ॥९१॥ . दुःखसय वचन क्यों बोलते हैं १ wet 
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बद्ध्वानेष्ये zd तात वानर ब्रह्मपाशतः | मै उत्त वानरको शीघ्र ही ब्रह्मपाशमें बॉधकर लिये आता 
Š ^ q EN 
इत्युक्त्वा रथमारुद्य राक्षसेबहुमि्बुतः NSRI | हूँ ।” ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथपर चढ़ा और 


E 
e 


जगाम वायुपुत्रस्य समीपं वीरविक्रमः | | aged राक्षसोंके साथ Er Ega पास पहुँचा | 
ततो$तिगजितं श्रत्वा स्तम्भयुद्यम्य वी्यवान्‌।९२॥। | तब, वीय॑वान्‌ हनुमानजी भयङ्कर (सहनाद छुन हाथ 
उत्पपात नभोदेश गरुत्मानिव मारुतिः | स्तम्भ लिये qesd समान आकारामें उड़ गये | 
ततो भ्रमन्तं नमसि हनूमन्तं शिलीश्चुखैः॥९४॥ | उन्हें आकाशमें उडते देख इन्द्रजितूने आठ 
विद्ध्वा तस्य शिरोभागमिषुमिश्वाष्टमिः gal | वाणोसे उनके शिरको बीघा, फिरि छः वाणोंसे 
हृदयं पादयुगलं पड्भिरेकेन वालधिम्‌ ॥९५। | उनके हृदय और दोनों चरणोंकों तथा एकसे उनको 
भेदयित्वा ततो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌ | dam बींधकर वह घोर सिंहनाद करने लगा | तब महा- 


ततो$तिहर्षाद्वनुमांस्तम्भमुद्यम्य वीर्थवान्‌ ॥९६॥ बलवान्‌ हनुमानजीने भी अति प्रसन्नतासे स्तम्भ उठाकर 
जघान सारथि SUI रथं चाचूणयतक्षणात्‌ | एक क्षणमें ही उ सके सारथीको मार डाला और stem 


ऽन्य Sus s RSN सहित उसके रथको चूण कर दिया | तब महाबली 
ddiseq रथमादाय मंघनाद महाबल मेघनाद ( इन्द्रजित्‌ ) ने दसरे रथपर चढ़कर तुरन्त 


शीघ्र ब्रह्मात्रमादाय बद्ध्वा वानरपुङ्गवम्‌ | ही वानरश्रेष्ठ हनुमानजीको ब्रह्मपाशसे बाँध लिया और 
निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः |९८॥ | उन्हें राक्षसराज रावणके पास ठे गया ॥९२-९८ 
यस्य नाम सततं जपन्ति ये जिनके नामका निरन्तर जप करनेवाले भक्तजन 
ऽज्ञानकमकृतबन्धनं क्षणात्‌ | एक क्षणमें ही अज्ञानकृत बन्धनको काटकर करोड़ों 
सद्य एव परिशुच्य तत्पदं सूर्योके समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय 
यान्ति कोटिरबिभासुरं शिवम्‌॥॥९९॥ | पदको तत्काल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ रामके 
तस्येव रामस्य पदाम्बुजं सदा AMAA सदा अपने हृदयकमलमें धारण करनेसे 
हृत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुति!) हनुमानजी सदा ही समस्त बन्धनोसे छूटे इए 8| 
सदेव निमुक्तसमस्तबन्धनः उनका ब्रह्मपाश अथवा ओर किसी बन्धनसे क्या 

किं तस्य पाशैरितरेश्च बन्धनैः ool] | हो सकता है ? ॥ ९९-१०० || 

>O Oa 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ || 


SS 

e iy 

चतुथ सग 

हनुमान्‌ और रावणका संवाद तथा लङ्कादहन । 

श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोले--हे पार्वति! ब्रह्मपाशसे बँधे 
यान्तं कपीन्द्र धतपाशबन्धनं हुए श्रीहनुमानजी जब डरे gum समान नगर देखते जा 
विलोकयन्तं नगर विभीतवत्‌। रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके लिये इधर-उधरसे 
अताडयन्मृश्तिलः सुकोपनाः RE हुए पुरवासी उनके पीछे-पीछे चलते हुए 


पौराः समन्तादनुयान्त ईक्षितुम्‌ ॥ १ ॥ | उन्हें त्रोधपूर्वक पूँसोंसे मारने छगे ॥१॥ 
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सर्ग ४ ] 


aaa क्षणमात्रसङ्गमं 

कृत्वा गतं ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌ | 
ज्ञात्वा हनूमानपि फल्गुरज़भि- 

Ja ययो कार्यविशेषगोरवात्‌ d २॥ 
सभान्तरस्थस्य च रावणस्य d 
पुरो निधायाह बलारिजित्तदा | 


` बद्धो सया ब्रह्मवरेण वानरः 
समागतोऽनेन हता महासुराः॥ ३॥ | 


यद्यक्तसत्रायं बिचाय मन्त्रिभि- 
विंधीयतामेष न लोकिको हरिः 
ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वरः 
प्रहस्तमग्रे स्ितमञ्जनाद्रिभम्‌ ॥ ४॥ 
स्त पृच्छेनससो किमागतः 
THAT कायं sq एव वानर! | 
aq किमर्थं सकलं विनाशितं 
हताः किमथ मम राक्षसा बलात्‌ ॥ ५॥ 
ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरा- 
त्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर | 
सथं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया 
सत्यं वदस्वाखिलराजसन्निधौ ॥ ६॥ 
ततोऽतिहरषात्पबनात्मजो रिपु 
निरीक्ष्य लोकत्रयकण्टकासुरम्‌ | 
वक्तु TAH रघुनाथसत्कथां 
क्रमेण रामं मनसा HZR: ll ७॥ 
शृण स्फुटं देव्रगणा्यमित्र हे 
. रामस्य दृतोऽहमशेषहृत्स्थितेः | 
यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया 
भार्या खनाशाय शुनेव weh ॥ ८॥ 
स राघवोऽभ्येत्य मतङ्गपवत 
सुग्रीबमेत्रीमनलस्य 
कृत्वैकबाणेन निहत्य वालिनं 
सुग्रीवमेवाथिपति चकार तम्‌ ॥ Il 
स वानराणामधिपो महाबली 
महाबलेर्वानरयूथकोटिमिः | 
रामेण साधं सह लक्ष्मणेन भो 


— 


A^ 


aai | 
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२२१ 
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५४४४४४४” NAS RR m 


AMMA वरके प्रभावसे AANA हनुमानजीके शरीरका 
क्षणभरके लिये स्पर्श कर तुरन्त चला गया। यह बात 
जानकर भी श्रीहनुमानजी विशेष काये सम्पादन 
करनेके लिये तुच्छ रस्सियोंसे ही बधे हुए रावणके पास 
चले गये || २ ॥ तत्र इन्द्रजित्‌ उन्हें uan स्थित 
रावणके सामने ले गया और बोला--“मैं इस वानरको 
AM वरके प्रभावसे बाँध लाया हूँ; इसीने हमारे बडे- 
बड़े वीर राक्षस मारे हैं ॥ ३ ॥ महाराज ! मन्त्रियोंके साथ 


विचारकर इसके लिये जैसा उचित समझे वेसा विधान 


कर | यह कोई साधारण वानर नहीं है |”? तब राक्षसराज 
रावणने सामने a3 हुए कजलगिरिके समान कृष्णवर्ण 
प्रहस्तसे कह।--॥| 9 ॥ “प्रहस्त ! इस arava पूछो 
तो सही, यह यहाँ क्यों आया है £ इसका क्या कार्य है १ 
यह कहाँसे आया है ? इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड 
डाला ओर मेरे राक्षस वीरोंको बलात्कारसे क्यों 
मारा 2” || ५ ॥ तब प्रहस्तने हनुमानजीसे आदरपूर्वक 
पूछा--''वानर ! तुम्हें किसने भेजा है? तुम डरो 
मत; राजराजेश्वरके सामने सब बात सच-सच बतला 
दो; फिर मैं तुम्हें छुड़ा दूँगा” ॥ ६ ॥ 


तब अपने शत्रु त्रिळोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पवननन्दन हनुमान्‌जीने हृदयमें बार- 
म्बार श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हषित हो क्रमसे 
रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्भ की ॥ ७ ll वे 


| कहने लगे--“हे देवादिके शत्रु रावण | तुम साफ-साफ 


सुनो; कुत्ता जिस प्रकार हविको चुरा ठे जाता है उसी 
प्रकार तुमने अपना नाश करानेके लिये जिन अखिलेश्वर- 
की साध्वी भायीको हर लिया है मैं उन्हीं सरवोन्तयोमी 
भगवान्‌ -रामका दूत = ll ८ ॥ उन श्रीरघुनाथजीने 
मतङ्ग पर्वतपर आकर अग्निके साक्ष्यमें सुग्रीबसे मित्रता 
की और एक ही वाणसे वालीको मारकर सुग्रीवको 


| वानरोंका राजा बना दिया ॥ ९ ॥ हे रावण ! 


इस समय वे महाबली वानरराज और भी करोड़ों 
महाशूरवीर वानरयूथोंके साथ राम ओर लक्ष्मणके सहित 


प्रवषणे5मषंयुतो5बतिष्ठते ॥१०॥ अति क्रोधयुक्त हो प्रवर्षण पवेतपर विराजमान हैं । १०। 
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२२२ 


सथ्वोदितास्तेन महाहरीश्वरा 
धरासुतां मार्गयितुं दिशो दश | 
तत्राहमेकः पवनात्मजः कपिः 
सीतां विचिन्वञ्छनकेः समागतः ॥११॥ 
दृष्टा मया पद्मपलाशलोचना 
_ सीता कपित्वाद्विपिनं विनाशितम्‌ | 
ˆ दृष्टा ततोऽहं रभसा समागताः 


sat हन्तुकामान्‌ ९्रतचापसायकान्‌ ॥ १ २॥ S 


' मया हतास्ते परिरक्षितं ag 
प्रियो हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो । 
HATTA निबभ्य मां AT 
समागमन्मेघनिनादनामकः ॥१३॥। 
wpa मां ब्रक्मवरप्रभावत- 
L C An 
स्त्यक्त्वा गतं सवमवेमि रावण | 
तथाप्यहं qz इवागतो हितं À 
प्रवक्तुकामः करुणारसाद्रेधीः ॥१४॥ 
farai लोकस्य विवेकतो गतिं 
न राक्षस gigaa रावण | 
edi गति संसृतिमोक्षहेतुकीं 
समाश्रयात्यन्तहिताय देहिनः 
त्वं ब्रह्मणो ह्यत्तमवंशसम्भवः 
पौलस्त्यपुत्रोऽसि कुबेरबान्धवः 
देहात्मबुद्धयापि च पश्य राक्षसो 
नास्यात्मबुद्या किमु राक्षसो नहि ॥१६॥ 
शरीरबुद्धीन्द्रियदुःखसन्तति- 
° + निर्विकारत ह 
नेते नच त्वतव : 
A ~ 
अज्ञानहेतोश्च qa सन्तते- 
रसत्त्वमस्याः स्वपतो हि दृश्यवत्‌ ।।१७) 
इदं तु सत्यं तब नारित विक्रिया 
विकारहेतुन च Jaaa: | 
Q s 
यथा नभः सवंगत॑ न लिप्यते 
तथा भवान्देहगतोऽपि BERR: | 


देहेन्द्रियप्राणशरीरसङ्गत- 
्त्वात्मेति बुद्ध्वाखिरबन्ध भाग्भवेत्‌ ।। १८।। 


॥१५॥ 


— 


अध्यात्मरामायण 


—— मम COCO IOS CCOS EPEC C ETTI ee aee eo 
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[ सगे ४ 


उन्होंने श्रीजानकीजीको ढूँढ़नेके लिये दशों दिशाओंमें 
बड़े-बड़े वानरेश्वर भेजे हैं | उन्हींमेसे एक वानर मैं 
वायुका पुत्र हूँ, मैं सीताजीको धीरे-धीरे हू ढता हुआ 
यहाँ आया हूँ॥ ११ ॥ मैं कमलदललोचना जानकीजी- 
का दर्शन कर चुका हूँ, फिर अपने वानर-खभावसे मैंने 
वन sare दिया, और जत्र मैंने राक्षसोंको बड़े वेगसे 
धनुष-वाण आदि लेकर अपनेको मारनेके लिये आते 
देखा, तो उन्हें मारकर अपनी शरीर-रक्षा की, क्योंकि . 
राजन्‌ | अपना शरीर तो सभी देहधारियोंको प्यारा 
होता है । फिर यह मेघनाद नामक राक्षस मुझे 
ब्रह्मपाशमें बाँधकर यहाँ ले आया ॥ १२-१३ ॥ हे 
रावण ! मैं यद्यपि यह जानता था कि ब्रह्माजीके वरके 
प्रभावसे वह ब्रह्मपाश मुझे छूते ही चला गया, तथापि 
करुणावश तुम्हारे हितकी बात बतानेके लिये मै बँधे 
हुएके समान यहाँ चला आया ॥ १४ ॥ हे रावण ! 
तुम विवेकपूर्वक संसारकी गतिका विचार करो; राक्षसी 
बुद्धिको अङ्गीकार मत करो ओर संसारवन्धनसे छुटाने- 
वाली प्राणियोंकी अत्यन्त हितकारिणी दैवी गतिका 
आश्रय लो ॥ १५ ॥ तुम ब्रह्माजीके अति उत्तम dani 
उत्पन्न इए हो तथा पुलस्त्यनन्द्न विश्रवाके पुत्र और 
HATA भाई हो; अतः देखो, तुम तो देहात्मबुद्धिसे भी 
राक्षस नहीं हो; फिर आत्मबुद्धिसे राक्षस नहीं हो-- 
इसमें तो कहना ही क्या है १६ ॥ ( तुम वास्तवमें 
कौन हो सो मैं बतलाता É— तुम सर्वथा निर्विकार 
हो; इसलिये शरीर, बुद्धि, इन्द्रियाँ और दुःखादि--ये 
न तुम्हारे (गुण ) हैं ओर न तुम खयं हो। इन | 
सबका कारण अज्ञान है और GHIA समान ये सब 
असत्‌ हैं ted यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे 
आत्मखरूपमें कोई विकार नहीं है क्योंकि अद्वितीय 
होनेसे उसमें कोई विकारका कारण ही नहीं है । जिस 
प्रकार आकाश सर्वत्र होनेसे भी (किसी पदार्थके 
गुण-दोषसे ) fea नहीं होता, उसी प्रकार तुम देहमें 
रहते हुए भी सूक्ष्मरूप होनेसे उसके सुख-दुःखादि 
विकारोंसे लिप्त नहीं होते | “आत्मा देह, इन्द्रिय, 
प्राण और शरीरसे मिला हुआ है? ऐसी बुद्धि ही 
सारे बन्धनोंका कारण होती है ॥ १८ ॥ 
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सगं ४ | सुन्दरकाण्ड | २२३ 
चिन्मात्रमेबाहमजोऽहमक्षरो - । और A चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी तथा 
्यानन्दभावोऽहमिति प्रमुच्यते | आनन्दखरूप ही हूँ? इस afea जीव मुक्त हो 
देहो5प्यनात्मा पृथिवीबिकारजो जाता I प्रथिवीका विकार होनेके कारण देह भी 
न प्राण आत्मानिल एष एव सः ॥१९॥ Bil pe प्राण वायुरूप ही है, अतः यह भी 
मनो5प्यहड्ञारविकार एवं नो | आत्मा नहीं है. st cassia सत सत्या 
न चापि afk: प्रकृतेबिंकारजा | प्रकृतिके विकारसे उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं 


| हे | आत्मा तो चिदानन्दखरूप, अविकारी तथा देहादि 
संघातसे पृथक्‌ और उसका स्वामी है ॥२०॥ वह निर्मल 
और सर्वदा उपाधिरहित है; उसका इस प्रकार ज्ञान 
होते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है । अतः हे 


आत्मा चिदानन्दमयोऽविकारवा- | 
न्देहादिसङ्का्यतिरिक्त इश्वरः ॥२०॥ 
निरञ्जनो शुक्त उपाधितः सदा 


ज्ञात्बेवसात्मानमितो विश्ुच्यते | महामते ! मैं तुम्हें आत्यन्तिक मोक्षका. साधन बतलाता हूँ, 
अतोऽहमात्यन्तिकमोक्षसाधन सावधान होकर सुनो ॥ २१॥ भगवान्‌ विष्णुकी 
वक्ष्ये शृणुष्वावहितो महामते॥२१॥। | भक्ति बुद्विको अत्यन्त शुद्ध करनेवाली है, उसीसे 
बिष्णोहिं भक्तिः सुविशोधनं धियः अत्यन्त निर्मल आत्मज्ञान होता है | आल्तज्ञानसे शुद्ध 
स्ततो भवेज्ज्ञानमतीव fane | आत्मतत्त्वका अनुभव होता है ओर उससे दृढ बोध हो 
जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है RR II 

विशुद्धतत्वानुभवोी भवेत्ततः 


इसलिये तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, सर्वव्यापक आदि- 
नारायण, लक्ष्मीपति, हरि भगवान्‌ रामका भजन करो । 
अपने हृदयमें स्थित शत्रुभावरूप मूर्खताको छोड़ दो, 
और शरणागतवत्सळ रामका भजन करो | सीताजीको 


सम्यग्विदित्वा परमं पद व्रजेत्‌ UR 
अतो भजखाद्य हरि रमापति 
रामं पुराणं प्रकृतेः पर ay | 


Aas मौर्य हृदि शत्रुभावनां आगेकर अपने पुत्र और बन्धु-बान्धबोंके सहित . 
भजख रामं शरणागतप्रियम्‌ | भगवान्‌ रामकी शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो। 

सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो इससे तुम भयसे ge जाओगे ॥ २३ ॥ जो पुरुष 
रामं नमस्कृत्य विसुच्यसे भयात्‌ URI | अपने हृदयमं स्थित अद्वितीय सुखखरूप परमात्मा 

रामं परात्मानुमभावयन्‌ जनो रामका भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता वह दुःख- 
भक्त्या हृदिस्थ सुखरूपमद्टयम्‌ | तरङ्गावलिसे पूर्ण इस संसार-समुद्रका पार केसे पा . 
कर्थं परं तीरमवाप्नुयाज्ञनो सकता है ? ॥ २४ ॥ यदि तुम भगवान्‌ रामका भजन . 
भवाम्बुधेदःखतरङ्गमालिनः HR | न करोगे तो अज्ञानरूपी अग्निसे जळते हुए अपने- ` 

नो चेस्वमज्ञानमयेन वह्निना आपको त्रके समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे 
ज्वलन्तमात्मानमरक्षितारिवत्‌ । | अपने किये हुए पार्पोसे उत्तरोत्तर नीचेकी ओर ही ले 
नयस्यधोऽधः uda पातके | जाओगे; फिर तुम्हारे मोक्षकी कोई सम्भावना न, 
faan न च ते भविष्यति ॥२५॥ | रहेगी” ॥ २५॥ | 
अत्वाम्ृताखादसमानभाषित | 'पवनसुतके इस अमृतसदर मधुर भाषणको सुनकर 
; तद्वायुस्ननो दंशकन्धरोऽसुरः राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सका और. 
अम्ृष्यमाणोऽतिरुपा कपीश्वर अत्यन्त क्रोधसे नेत्र लाल कर मन-ही-मन,.. 


जगाद रक्तान्तबिलोचनो ज्वलन्‌ MRE | जलता हुआ हनुमान्‌जीसे बोला--॥ २६ ॥ “अरे, 
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कथं ममाग्रे विलपस्यभीतवत्‌ 
पुवङ्गमानामधमोऽसि दृष्टधीः | 
क एष रामः कतमो वनेचरो 
निहन्मि सुग्रीवयुतं | 
त्वां चाद्य हत्वा जनकात्मजां ततो 
निहन्मि रामं सहलक्ष्मणं ततः | 
सुग्रीबमग्रे बलिनं कपीश्वर 
सवानर हन्म्यचिरेण वानर | 
श्रृत्वा दशग्रीववचः स मारुतिः 
विंवृद्ठकोपेन दहन्निवासुरम्‌।२८॥। 
न मे समा रावणकोटयोऽधम 
रामस्य दासोऽहमपार विक्रमः | 
्रत्वातिकोपेन हनूमतो वचो 
दशाननो राक्षसमेबमन्रत्रीत्‌।२९। 
पार्श्वे खितं मारय खण्डशः कपिं 
पश्यन्तु सर्वेऽसुरमित्रबान्धवाः । 
निवारयामास ततो विभीषणो 
महासुरं सायुधशुद्यतं वधे | 
राजन्वधाहों न भवेत्कथश्चन 
प्रतापयुक्ते' परराजवानरः।३०।। 
हतेऽसिन्वानरे दूते वाता को वा निवेदयेत्‌ । 
रामाय त्वं यमुदिरिय वधाय autem 3 
अतो वधसमं किञश्चिदन्यञ्चिन्तय वानरे | 
सचिह्वो गच्छतु हरियं दष्ट्रायास्यति FAT NZ 
रामः सुग्रीवसहितस्ततो युद्धं भवेत्तव | 
विभीषणवचः श्रुत्वा रावणोऽप्येतदब्रवी त्‌ (RU 
वानराणां हि लाङ्गले महामानो भवेस्किल | 
अतो वस्रादिभिः पुच्छ वेष्टयित्वा AAA ३४॥ 
वह्निना योजयित्वैनं ्रामयित्वा पुरेऽभितः | 
विसजेयत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः ॥३५॥ 
तथेति qma बस्नैरन्येरनेकशः | 
तेलाक्तेवेष्ट्यामासुर्लाडूठ॑ MEET ॥३६॥ 
पुच्छाग्रे किश्विदनल दीपयित्वाथ राक्षसाः | 
रज्जुभिः FES बद्धा TEM तं बलिनोऽसुराः।। ३७७॥। 
समन्तादू भ्रामयामासुश्चोरोऽयमिति वादिनः | 


दुष्टबुद्धे ! तू वानरोंमें अधम है | मेरे सामने इस 
प्रकार निर्भयके समान कैसे प्रलाप कर रहा है ? यह राम 
और वनचर सुग्रीव हैं क्या चीज ? उस नराधमको तो 
सुग्रीवके सहित मैं ही मार डाळूंगा ॥२७॥ ऐ वानर ! 
पहले तो आज तुझे ही मारूगा, फिर जानकीका वध 
करूँगा, तदनन्तर लक्ष्मणके सहित रामको मारूँगा और 
उनसे पहले उस बड़े बळी वानरराज .सुग्रीवको उसकी 
वानरसेनाके सहित कुछ ही देरमें मार डाळूंगा ।” रावणके . 
ये वचन सुनकर हनुमानजी अपने बढ़े हुए क्रोधसे उसे 
sem हुए-से बोले--॥२८॥ “at अधम ! मेरी 


| समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर सकते; जानता 


नहीं, मैं भगवान्‌ रामका दास हूँ, मेरे पराक्रमका कोई 
ठिकाना नहीं है ।” हचुमानूजीके ये बचन सुनकर रावण- 
ने अत्यन्त क्रोधपूर्वक अपनी बगलमें खड़े हुए एक राक्षसे 
कहा--“'अरे! इस वानरके टुकड़े-टुकड़े करके मार 
डाल, जिससे सत्र राक्षस, मित्र तथा बन्धुगण इस 
कोतुकको देखं।” तब, बिभीषणने, हथियार लेकर मारने- 
के लिये तेयार हुए उस प्रचण्ड राक्षसको रोककर कहा-- 
“राजन्‌ ! प्रतापी ENR अन्य (sum वानर-दूतको 
किसी प्रकार भी न मारना चाहिये ॥ २९-३० || 
यदि यह वानर-दूत मारा गया तो जिनका वध करने- 
के लिये आप उद्यत हुए हैं उन रामको यह समाचार 
कोन सुनावेगा ? ॥ ३१ ॥ अतः, इस वानरके लिये 
व॒धके समान ही कोई ओर दण्ड निश्चय कीजिये, 
जिसका चिहण लेकर यह वानर जाय ओर उसे 
देखकर सुग्रीवके सहित राम dea ही आवें और 
फिर उनसे आपका युद्ध हो |” विभीषणका कथन 
सुनकर रावण भौ यों बोछा---॥|३२-३३॥ “वानरोंको 
yout बड़ी ममता होती है | अतः इसकी पूँछको 
वस्रादिसे खूब लपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर 
इसे नगरमें चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त 
वानरयूथपति इसकी वह दुर्दशा देखें” ॥ २४-३५ | 

तब राक्षसोंने agd अच्छा’ कह हृनुमान्‌जीकी 
पूँछ सनके पट्टोंसे ओर ASN भीगे हुए नाना प्रकारके 
चिथड़ोंसे बड़ी cara लपेटी; और dox सिरेपर 
थोड़ी-सी आग लगाकर उन्हें दढ़तापूर्वक रस्सीसे बाँध- 
कर कुछबळवानू राक्षस उन्हें मारते और बारम्बार तुरही 
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तूयघोषघोंपयन्तस्ताडयन्ती. Nue: ॥३८॥ 
हनूमतापि तत्सवं सोढं किश्चिचिकीषुणा | 


गत्वा तु पश्चिमद्रारसमीपं तत्र मारुतिः URS | 
सक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो aa: पुनरप्यसो | 
बभूव पर्वेताकारस्तत उत्छुत्य गोपुरम्‌॥४०॥ 


तत्रेक स्तम्भमादाय हत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ । 
विचायं कायशेषं स प्रासादाग्राद्गृहाद्गृहम्‌ ।। ७ १॥ 
उर्प्लुत्योत्प्लुत्य सन्दीप्तपुच्छेन महता कपिः | 
ददाह लङ्कामखिलां साइप्रासादतोरणाम्‌॥४२॥ | 
हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः | 
व्याधाः प्रासादशिखरेऽप्यारूढा दे त्ययोपितः।।४३॥ 
देवता इब दृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः । 
विभीषणयुह त्यकत्वा सबं भसीकृत॑ पुरम्‌ UI | 
तत उत्प्लुत्य TSA हनूमान्मारुताव्मजः | 
ege सञ्जयित्वान्तः खस्थचित्तो बभूव सः ।४५। 
वायोः प्रियसखित्वा् सीतया ग्रार्थितोऽनलः 
न ददाह हरेः पुच्छं बभूवात्यन्तशीतलः MPU | 
यन्नामसंसरण'धूतसमस्तपापा- 
स्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः । 


तस्यव के रघुवरस्य वाशष्टदत' 
सन्तप्यते कथमसों Seres [Pell 


— 


| 
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| बजाकर यह कहते हुए कि 'यह चोर है? ama सत्र 


ओर घुमाने टगे ॥ ३६-३८ ॥ हनुमान्‌जीने भी कुछ 
कोतुक करनेकी इच्छासे यह सत्र सहन कर लिया | 
जिस समय वे पश्चिमद्वारपर पहुँचे उस समय तुरन्त ही 
सूक्ष्मरूप होकर उन बन्धनोंमेंसे निकल गये और फिर 
पर्वताकार हो उछलकर द्वारके कँगूरेपर चढ़. 
गये || २९-४० ॥ वहाँसे उन्होंने एक स्तम्भ उखाड़कर 
एक क्षणमें ही उन समस्त रक्षकोंको मार डाला और फिर 
अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रासादके अग्र- 


| भागसे एक RÀ दूसरे घरपर छलाँग मारते हुए 


अपनी जळती हुई लम्बी पूँछसे महल, अटारी ओर 
बन्दनवारादिसे युक्त समस्त लकापुरीमें आग लगा 
दी ll ४१-४२ ॥ उस समय ‘at तात! हा पुत्र ! हा 
नाथ !' इस प्रकार चिल्लाती हुई देत्यरमणियाँ सत्र ओर 
फेल गयीं ओर महळोंके ऊपर भी चढ़ गयीं |॥४३॥ वे सत्र 
अग्निमें गिरती हुई देवताओंके समान जान पड़ती थीं। 
इस प्रकार हनुमान्‌जीने विभीषणके घरको छोड़कर और 
सारा नगर भस्म कर डाला ॥ vv ll तदनन्तर 
पवनात्मज हनुमानजी उछछक्र UJEN कूद पड़े ओर 
अपनी पूँछ बुझाकर खस्थचित्त हो गये ॥ ४५॥ 
वायुका प्रिय मित्र होनेके कारण अग्निने सीताजीके 
प्राथना करनेपर हनुमान्‌जीकी पूँछ नहीं जलायी | 
उनके लिये वह अत्यन्त शीतल हो गया ॥ ४६ ॥ 


जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पापोंसे छूटकर 

तुरन्त ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते हें 

उन्हीं श्रौरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह प्राकृत अग्नि 
भरा किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था ! || ४७॥ 


— LORIN Robo — 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्द्रकाण्डे चतुर्थः सर्ग: ॥ ४॥ 


२९ 
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अध्यात्मरामायण 


MRR UE AAT ASP य RT TS 
RT 


पञ्चम सगे 
'हंनुमानजीका सीताजीसे विदा होना और श्रीरामचन्द्रजीको 
उनका सन्देश सुनाना | 


श्रीमहादेव उवाच 


ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानत्रवीद्वचः। 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्निथिम्‌।। ९ ॥ 
गच्छामि रामस्त्वां दरष्टुमागमिष्यति सानुजः | 
इत्युक्त्वा त्रिःपरिक्रम्य जानको मारुतात्मजः।२॥ 
प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुमिदं वचनमन्रवीत्‌ | 
देवि गच्छामि भद्रं ते तृणं द्रक्ष्यसि राघवम्‌॥ ३॥ 
लक्ष्मणं च ससुग्रीवं वानरायुतकोटिभिः | 
ततः प्राह हनूमन्तं जानकी दुःखकशिता dd ४ |! 
त्वां दृष्टा विस्मृतं दुःखमिदानीं त्वं गमिष्यसि । 
इतः परं कथं वर्ते रामवार्ताश्रुति बिना । ५॥ 
मारुतिरुवाच 


यद्येवं देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः | 


- 


मेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि। ६॥ 
सीतोवाच 
रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपञ्जरेः | 
आगत्य वानरेः साधं हृत्वा रावणमाहवे ।। ७॥ 
मां नयेद्यदि रामस्य कीतिर्भवति शाश्वती | 
अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌ lie 
इति प्रस्थापितो बीरः सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । 
जगाम पर्वतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदधेः ॥ ९॥ 
तत्र गत्या महासरवः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌ | 
` जगाम वायुवेगेन a महीतलम्‌ teli 
गतो महीसमानत्बं त्रिंशद्योजनमुच्छितः 
मारुतिगंगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ 
d श्रृत्वा वानराः सरव ज्ञात्वा मारुतिमागतम्‌ | 


^ ` a VN e | नन 
श्रीमहादेचजी वोले-हे पावति | तदनन्तर 


| श्रीहनुमान्‌जीने सीताजीके पास जाकर उन्हें प्रणाम 
| करके कहा--“'देवि ! आप मुझे आज्ञा दीजिये; अब 


मैं श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ; वे शीघ्र ही भाई 
लक्ष्मणसहित आपसे मिळनेके लिये यहाँ आयेंगे |” 
Cal कह पवननन्दन हनुमान्‌जीने जानकीजीकी तीन 
परिक्रमाएँ कर उन्हें प्रणाम किया और जानेके feu 
कुछ दूर चलकर बोठे--“देवि ! मैं जाता हूँ, आपका 
शुभ हो, आप शीघ्र ही gha ओर करोड़ों अन्य 
वानरके सहित भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मणको देखंगी ।” 
तत्र दुःखसे दुर्बळ हुई जानकीने हनुमानजीसे कहा- 
“तुम्हें देखकर में अपना दुःख भूल गयी थी। अब 
तुम जा रहे हो; अत्र, श्रीरामचन्द्रजीका समाचार सुने 
रिना मैं केसे रहूँगी ?? ॥ १-५॥ 

हनुमानजी वोले-हे देवि ! यदि ऐसी बात है 
और आप खौकार करें तो हे जनकनन्दिनी | आप 
मेरे कन्धेपर चढ़ लीजिये, मैं एक क्षणमें ही श्रीराम- 
चन्द्रजीसे आपको मिला दूँगा ॥ ६ ॥ 


सीताजीने कहा-यदि श्रौरामचन्द्रजी समुद्रको 
सुखाकर या उसे वाणोंसे बाँधकर यहाँ वानरोंके साथ आयें 
और रावणको FEN मारकर मुझे ले oH तो इससे 
उन्हें अमर कोति प्राप्त होगी | इसल्यि तुम जाओ, 
मैं जैसे-तैसे प्राण धारण करूँगी || ७-८ ॥ 


सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान्‌ 
उन्हें प्रणाम कर महासागरके पार जानेके लिये पर्वत- 
शिखरपर चढ़ गये ॥ ९ ॥ वहाँ पहुँचकर महावीर 
हनुमानजी पर्वतको अपने पैरोंसे दबाकर वायुवेगसे 
चले ओर ( उनके दबानेसे ) वह तीस योजन उँचा 
पवत प्रथिवीमें घुसकर समतल हो गया | हनुमान्‌- 
जीने आकाइमें स्थित होकर बड़ा घोर शब्द 
किया ॥ १०-११ ॥ उसे सुनकर सब वानरगण, 


' यह जानकर कि हनुमानजी लोट रहे है, बड़े 


हषण ACMA . शब्द चक्रुमेहास््नम्‌।।१२।। | आनन्दमं भरकर घोर शब्द करने À I?R 
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शब्देनेव विजानीमः HTH समागतः | 
हनूसानेव पश्यध्वं वानरा वानरपेभम्‌ ॥१३॥ 
एवं ब्रुवत्सु वीरेषु वानरेषु स मारुतिः | 
अवतीय MAA वानरानिदमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
इष्टा सीता मया लङ्का धर्षिता च सकानना | 
सभ्भाषितो दशग्रीवस्ततोऽहं पुनरागतः ॥१५॥ 


इदानीसेब गच्छामो रामसुग्रीवसन्निधिम्‌ | 
इत्युक्ता वानराः सर्वे हर्पेणालिङ्गय मारुतिम्‌ ॥१६॥ 
केचिच्चचुम्बुलोक्ल ननृतुः केचिदुत्सुकाः | 
हनूसता ससेतास्ते जग्सुः प्र्नवणं शिरिम्‌ ।। १७) 


qme uuu ॥१८॥ 
क्षुधिताः झो वयं वीर agt महामते | 

भक्षयामः फलान्यद्य पिबामोअसृतवन्मधु ॥१९% 
सन्तुष्टा WIT द्रष्टु गच्छामोञ्येव सानुजम्‌ ॥२० 


अज्ञद उवाच 
हनूमान्कृतकार्योञ्य॑ पिबतेतत्प्रसादतः | 
sped फलमूलानि त्वरितं हरिसत्तमाः ॥२१॥ 
ततः प्रविश्य हरयः पातुमारेभिरे मधु | 
रक्षिणस्ताननादृत्य दधिवक्त्रेण नोदितान्‌ ॥२२॥ 
पिबतस्ताडयामासुर्वानरान्वानरपेभाः d 
ततस्तान्मृष्टिमिः पादैश्रणेयित्वा पपुमेधु ॥२२॥ 
ततो दधिमुखः क्रुद्वः सुग्रीवस्य स मातुलः | 
जगाम रक्षिभिः साधं सत्र राजा कपीश्वरः ॥२४॥ 
गत्वा तमजवीदेव चिरकालाभिरक्षितम्‌ । 
नष्टं मधुवनं तेऽद्य कुमारेण हनूमता ॥२५॥ 
श्रुत्वा दधिसुखेनोक्त सुग्रीवो हृष्टमानसः | 
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(वे आपसमें कहने लगे---) “इस सिंहनादसे ही माळूम 
होता है कि हनुमानजी काय सिद्ध करके लोटे हैं । हे 
वानरगण ! देखो, देखो, ये कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ही तो 
हैं? | १३ ॥ वानर वीरोंके इस प्रकार कहते-कहते 
हनुमानजी उस गिरिशिखर॒पर उतर आये और उनसे at 
कहने लगे-।।१४।। “मैंने सीताजीको देखा, अशोकवन- 
सहित Sarat विध्वंस किया ओर रावणसे भी बातचीत 
की | उसके पश्चात्‌ में यहाँ आया हूँ ॥ १५॥ अब्र 
हम इसी समय राम ओर gah पास wes |” 
हनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर सब वानरोंने अत्यन्त 
हर्षसे उन्हें गले लगाया, किन्हीने उनकी पूँछ चूमी 
और कोई अति उत्साहसे नाचने लगे | तदनन्तर हनुमान्‌- 
जीके साथ वे सब प्रस्रवण पर्वतपर गये ॥ १६-१७ Il 

जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे उनकी 
दृष्टि सुग्रीवद्वारा सुरक्षित मधुवनपर पड़ी | उसे 
देखकर वे अंगदजीसे बोठे-॥ १८ ॥ “हे वीर ! हमें 
बड़ी भूख लगी है | अतः हे महामते ! हमें आज्ञा 
दीजिये जिससे आज हम इस वनके फल खाकर 
अमृततुल्य मधु पियं ॥ १९ ॥ उसके पश्चात्‌ हम तृप्त 
होकर भाई लक्ष्मणसहित रघुनाथजीके दर्शन करनेके 
लिये aA” || २० || 

अंगदजी बोले-हनुमानजीने कार्य सिद्ध क्रिया 
हे, अतः हे वानशश्रेष्ठठाण | इनकी कृपासे तुम 
शीघ्र ही फल-मूल खाओ ओर मधु-पान करो ॥ २१ ॥ 


अंगदजीकी आज्ञा पा वानरगण उस वनमें घुस- 
कर दधिमुखके भेजे हुए वनरक्षकोंकी उपेक्षाकर 
मधु पीने लगे || २२ ॥ जब्र उन वानरोंने उन्हें 
मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हें लात और 
पूँसोंसे कुचलकर मधु पीते रहे ॥ २३ || तब ga- 
का मामा दधिसुख अन्य वनरक्षकोंके साथ अति क्रद्ध 
हो जहाँ वानरराज सुग्रीव थे वहाँ गया ॥ २४॥ 
वहाँ पहुँचकर वह ब्रोला--“राजन्‌ ! तुमने चिरकाल 
से जिस मधुवनकी रक्षा की थी उसे आज युबराज 
अंगद और हनुमानने उजाड डाला” ॥ २५ ॥ दधि- 
मुखकी बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होक़र कहने लगे 
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॥२६॥ 


दृष्टागतो न सन्देहः सीतां पवननन्दनः 
नो चेन्मधुवनं द्रष्टुं समर्थः को भवेन्मम | 


तत्रापि वायुपुत्रेण md कायं न संशयः MRI! 
शरुत्वा सुग्रीवचचनं हृष्टो रामस्तमब्रवीत्‌ | 
किमुच्यते त्वया राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌।२८। 


सुग्रीवसत्वत्रबीद्वाक्यं देव दष्टावनीसुता | 
SAGA सर्वे प्रविष्टा मधुकाननम्‌ VRSI 


भक्षयन्ति स सकलं ताडयन्ति स रक्षिणः | 
अकृत्वा देवकाय ते द्रष्टु मधुवन मम llkoll 


पतेति O_O 


न समर्थास्ततो देवी दृष्टा सीतेति निश्चितम्‌ | 
रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा ब्रत ममाज्ञया ।।३१॥। 


वानरानङ्गदसुखानानयध्वं ममान्तिकम्‌ | 
श्रुत्वा सुग्रीबबचनं गत्वा ते वायुवेगतः ॥२२।! 
हनुमत्म्रमुखान्‌चुगच्छतेश्ररश्ञासनात्‌ । 
द्रष्टुमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्वितः॥।३३॥ 
युष्मानतीव हृष्टास्ते त्वरयन्ति महाबलाः | 
तथेत्यस्वरमासाद्य ययुस्ते वानरोत्तमाः ॥३४॥ 
हनूमन्तं पुरस्कृत्य युवराजं तथाङ्गदम्‌ | | 
रामसुग्रीवयोरग्रे निपेतुओवि सत्वरम्‌ ॥३५॥ 
इनूमान्‌ राघवं प्राह दष्टा सीता निरामया | 
साष्टाङ्ग प्रणिपत्याग्रे रामं पश्चाद्वरीश्चरम्‌ ।॥२६॥ 
कुशं ME राजेन्द्र जानकी खां शुचान्विता | c 
अशोकवनिकामध्ये दिंशपामूलमाश्रिता ।। ३७॥। 


राक्षसीभिः परिवृता निराहारा कृशा प्रभो | 


हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ।।३८।। हे 


एकवेणी मया EET शनेराश्वासिता शुभा | 


अध्यात्मरामायण 
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“इसमें सन्देह नहीं पवनकुमार सीताजांका दख आये 
हैं; नही तो, मेरे मधुवनकी ओर देखनेकी भला किसे 
सामर्थ्य थी ? और उनमें भी निस्सन्देह यह काय 
किया हनुमान्‌जीने ही 2” ॥ २६-२७ || 

सुम्रीवके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन हो 
उनसे पूछा--“राजन्‌ ! यह सीता सम्बन्धी तुम 
कया बात कह रहे हो 2” ॥ २८ ॥ सुग्रीवने कहा-- 
Gana! माळूम होता है भूमिसुता जानकीजीका 
पता लग गया है, क्योंकि हनुमान्‌ आदि समस्त 
वानरगण मधुवनमें घुसकर उसके फल खा रहे हैं और 


नं ES EN गपका c कि 
| उसके रक्षकोंको मारते हैं । बिना आपका कार्य किये 


तो उन्हें मेरे मधुवनकी ओर देखनेका भी साहस नहीं 
हो सकता था | अतः यह निश्चय होता है कि उन्हें देवी 
जानकीजीका दर्शन हो गया है | रक्षको ! तुम डरो 
मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और उन 
अंगदादि वानरोंको मेरे पास ठे आओ |” guam 
आज्ञा सुनकर वे वायुवेगसे चले ओर हनुमान्‌ आदिसे 
कहा---“महाराजकी आज्ञा है, आपलोग तुरन्त वहाँ 
जाइये क्योंकि राम और लक्ष्मणके सहित महाराज 
सुग्रीव आपलोगोंसे मिळना चाहते हैं । हे महावीरगण ! 
आपलोगोंसे प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीघ्र बुला 
रहे हैं | तत्र वे वानरश्रेष्ठ “बहुत अच्छा? कह आकाइमें 


| चढ़कर चलने S| वे सब वानरगण हनुमान्‌ और 


युवराज अंगदको आगे कर चले और तुरन्त ही राम 
AMT Guth सामने प्रथिबीपर उतर आये ॥२९- ३५॥ 


हनुमान्‌जीने पहले श्रीरघुनाथजीको और फिर 
वानरराज सुग्रीवको साष्टाङ्ग प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--“'मैं सीताजीको सकुराळ देख आया हूँ ॥ ३६ ॥ 
हे राजेन्द्र शोकमा जानकीने आपको अपना 
कुराळ-समाचार छुनानेके लिये कहा है वे अशोक- 
वाटिकाके बीचमें शिंशपा वृक्षके तले बेठी हैं, ओर हे 
प्रभो | सदा राक्षसियोंसे घिरी रहती हैं, अन-जल छोड़ 
देनेके कारण वे अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं, और निरन्तर 
हा राम ! हा राम | कहकर शोक करती रहती 
', उनके वस्न मलिन हो गये हैं तथा बालोंकी 
मिलकर एक वेणी हो गयी है--ऐसी अबस्था- 
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वृक्षणाखान्तरे स्थित्वा सक्ष्मरूपेण ते HATTA | में मैंने सीताजीको देखा और धीरे-धीरे उन्हें ziza 


जन्मारभ्य तवात्यर्थं दण्डकागमनं तथा | 
दशाननेन हरणं जानक्या रहिते त्वयि ॥४०॥ 
सुग्रीवेण यथा मंत्री कृत्वा वालिनिबहेणम्‌ | 
मागेणार्थं च वैदेझाः सुग्रीवेण विसर्जिताः ॥४१॥ 
महाबला महासत्त्वा हरयो जितकाशिनः | 
गताः सवत्र सर्वे वे तत्रैकोऽहमिहागतः॥४२॥ 
अहं सुग्रीवसचिवो दासोऽहं राघवस्य हि | 
दृष्टा यज्ञानको भाग्यात्प्रयासः फलितोऽद्य मे।४३। 
इस्युदीरितमाकण्यं सीता विस्फारितेक्षणा | 
केन वा कणपीयूपं श्रावितं मे शुभाक्षरम्‌॥४४॥ 
यदि सत्यं तदायातु मददर्शनपथं तु सः | 
ततोऽहं वानराकारः RERET जानकीम्‌ ॥४५॥ 
प्रणस्य MARYA दूरादेव स्थितः प्रभो | 
पृष्टी$हं सीतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ॥४६॥ 
सया सर्वे क्रमेणेव विज्ञापितमरिन्दम | 
पश्चान्मयापितं देव्ये भवददत्ताजुलीयकम्‌ ॥४७॥ 
तेन मामतिविश्वस्ता वचन चेदमत्रवीतू | 
यथा दृष्टासि हनुमन्पीड्यमाना दिवानिशम्‌ ।४८। 
राक्षसीनां -तंजेनेस्तत्सवं कथय राघवे | 
मयोक्तं देवि रामोऽपि त्मञ्चिन्तापरिनिष्टितः।४९॥ 
परिशोचत्यहोरात्रं ABTA नाधिगम्य सः । 
इदानीमेत्र गत्वाहं खिति रामाय ते ब्रुवे lli 
रामः श्रवणमात्रेण सुग्रीवेण सलक्ष्मणः | 
बानरानीकपैः सार्धमागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ ॥५१॥ 
रावणं सकुलं हत्या नेष्यति त्वां स्वक पुरम्‌ | 
अभिज्ञा देहि मे देवि यथा मां विश्वसेद्विभुः ॥५२॥ 
त्युक्ता सा शिरोरलं चूडापाशे स्थितं प्रियम्‌ । 
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ATAT | वहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्मरूपसे sah 
पत्तोमें छिपे-छिपे संक्षेपमें आपकी सत्र कथा सुनायी, 
जिस प्रकार जन्मसे लेकर आपका दण्डकारंण्यमें आना 
हुआ, भापकी अनुपस्थितिमें रावणने सीताजीको हरा, 
तथा fra प्रकार सुग्रीवसे मित्रता कर आपने वालीको 
मारा---(वह सत्र सुनाकर फिर मैंने कहा कि) gra- 
द्वारा सीताजीकी खोजके लिये भेजे हुए बड़े बलवान्‌, 
पराक्रमी ओर विजयशाली वानरगण सत्र दिशाओंमें गये 
हैं और उनमेंसे एक मैं सुप्रीवका मन्त्री और रघुनाथजीका 
दास यहाँ आया हूँ | आज भाग्यवश मैंने जानकीजीको 
देख लिया, अतः मेरा प्रयास सफल हो गया || 20-9 ३॥ 


“मेरा यह कथन सुनकर सीताजीके नेत्र खिल गये 
ओर वे कहने लगीं---“मुझे ये कर्णामृतरूप शुभ 
संवाद किसने सुनाया है? यदि यह सब सत्य है (-मुझे 
भ्रम नहीं हुआ है ) तो इस संवादको सुनानेवाला मेरे 
सामने आवे ।” हे प्रभो ! तत्र मैं सूक्ष्मरूपसे बन्द्रके 
आकारमें उनके सामने उपस्थित हुआ और दूरहीसे 
प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। aa 
जानकीजीने मुझसे gu कोन हो £ इत्यादि बहुत-सी 
बातें Tat || ४४-४६॥ और हे शत्रुदमन ! मैंने उन्हे 
क्रमशः सत्र बाते बतला दीं | इसके पश्चात्‌ मैने उन्हे 
आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन की ॥४७॥ इससे उन्हें 
मुझपर पूर्ण विश्वास हो गया ओर वे मुझसे इस प्रकार 
कहने लगः--“हनुमन्‌ | जिस प्रकार इन राक्षसियों- 
के त्राससे तुमने मुझे अहर्निश दुःख उठाते देखा है 
वह सत्र ज्यों-का-त्यों रघुनाथजीको सुना देना |” मैंने 
कहा--“देवि | रघुनाथजी भी तुम्हारी ही चिन्तासे 
ग्रस्त रहते हैं, ओर तुम्हारा समाचार न मिळनेसे 
रात-दिन तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते हैं | मैं अभी 
जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति gars ॥ ४८-५० || 
और wast उसे gad ही ula, लक्ष्मण 
ओर अन्यान्य वानरसेनापतियोंके साथ तुम्हारे पास 
आयेंगे ॥५१॥ तथा रावणको कुटुम्त्रसहित मारकर तुम्हें 
अपनी राजधानी अयोध्याको ले जायंगे। हे देवि ! तुम 


| मुझे कोई ऐसा चिह्न दो जिससे भगवान्‌ मेरा विश्वास 


करे” ॥ AR ॥ मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होंने अपने 


' केशपाशमें स्थित अपनी प्रिया चूडामणि दी ओर पहले : 


E: 
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दच्या काकेन यद्वृत्त चित्रकूटगिरो पुरा॥५३॥ 
तदप्याहाश्रुपूर्णाक्षी FAS ale राघवम्‌ | 
लक्ष्मणं Ale मे किश्विद्दुरुक्त भाषितं पुरा ॥५४॥| 


तत्क्षमस्वाज्ञभावेन भाषितं कुलनन्दन | 
तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्यितः ।। ५५ 
इत्युक्त्वा रुदती सीता दुःखेन महतावृता | 
मयाप्याश्वासिता राम वदता स्वमेव TUM 
ततः प्रापितो राम त्वत्समीपमिहागतः । 
तदागमनवेलायामशोकवनिकां प्रियाम्‌ ।५७॥। 
उत्पाव् राक्षसास्तत्र बहून्हत्वा क्षणादहम्‌ | 
रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनाभिभाष्य च ।।५८।। 
BEAT दग्ध्वा पुनरप्यगमं क्षणात्‌ | 
श्रत्वा हनूमतो वाक्यं रामोऽत्यन्तप्रहृष्टधीः।।५९॥ 
हनूमंस्ते कृतं कायं देवेरपि सुदुष्करम्‌ | 
उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः।।६०॥ 
इदानीं ते प्रयच्छामि AAS मम मारुते | 
इत्यालिङ्ण्य समाकृष्य गाढ वानरपुङ्गवम्‌ ।।६१॥ 
साद्रनेत्रो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिमवाप सः | 
हनूमन्तम॒वाचेद॑ राघवो भक्तवत्सलः 11821 
परिरम्भो हि मे लोके दुलभः परमात्मनः | 
अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव 115 31 
यत्पादपञ्मयुगलं तुलसीदलाद्येः 
सम्पूज्य विष्णुपदवीमतुलां प्रयान्ति | 
तेनेव किं पुनरसो परिरब्धमूती 
रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुञ्गः  ६४।। 


अध्यात्मरामायण 
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चित्रकूट-पवंतपर काकके साथ जो कुछ हुआ था वह सत्र 
भी सुनाया तथा नेत्रोमें जल भरकर कहा--“रघुनाथ- 
जीसे मेरी कुशळ कहना और ल्क्ष्मणजीसे कहना कि 
हे कुलनन्दन ! मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर 
वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे हुए वाकयोंके लिये 
मुझे क्षमा करना ।” ( ओर मुझसे बोलीं- ) “जिस 
प्रकार रघुनाथजी कृपा करके मेरा उद्गार कर वही चेष्टा 


करना” || ५३-५५ || 


“ऐसा कहकर सीताजी महान्‌ दुःखमें भरकर रोने 
लगीं; मैंने भी उन्हें आपका सब वृत्तान्त सुनाकर 
aiza बँघाया ओर फिर उनसे बिदा होकर आपके 
पास चला आया। आती बार मैंने रावणकी प्रिय अशोक- 
वाटिका उजाड़ दी ओर एक क्षणमें ही बहुत-से 
राक्षस मार डाले | रावणके पुत्रको भी मारा ओर 
रावणसे वार्तालाप कर SHIA सत्र ओरसे जलाकर फिर 
क्षणभरमें ही यहाँ चला आया |” 


हनुमानूजीके ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी अति 
प्रसन इए (ओर बोले-)।। ५६-५५ ॥ “हनुमन्‌ | तुमने 
जो काये किया है वह देवताओंसे भी होना कठिन है 
इसके ACOH तुम्हारा क्या उपकार करूँ--सो नहीं 
जानता ॥६०॥ लो, मैं अभी तुम्हें अपना सवसव सौंपता 
हू I" ऐसा कह उन्होंने वानरश्रेष्ठ हनुमानजीको खींच 
कर गाढ़ आलिङ्गन किया ॥ ६१ ॥ उनके नेत्रोमें जल 
भर आया और हृदयमें परम प्रेम उमड़ने लगा | तब 
भक्तवत्सल रघुनाथजीने हनुमानजीसे कहा-॥ ६२ ॥ 
“aaa मुझ परमात्माका आलिङ्गन मिलना अत्यन्त 
gou B, ( तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है ) अतः 
हे वानरश्रेष्ठ ! तुम मेरे परम भक्त और प्रिये USUI 


हे पार्वति ! जिनके चरणारविन्दयुगलका gedz 
आदिसे पूजन कर भंक्तजन अतुलनीय विष्णुपद प्राप्त 
करते हैं उन्हीं रामने जिनंके शरीरका आलिङ्गन किया 
उन पवित्र कर्म करनेवाले पवनपुत्रके विषयमें क्या 
कहा जाय £ | ६४ ॥ 


SSeS 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 
ex * 
समाप्तमिदं सुन्दरकाण्डम्‌ 
¢ -Lepo 
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वानर-सेनाका प्रस्थान । 


... श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! हनुमानजीके 
ज्यो-के-त्यों कहे हुए वाक्योंकों FAA अनन्तर श्री- 
रामचन्द्रजीने अति हर्षसे भरकर ये वचन कहे--॥१॥| 
“हनुमानजीने जो art किया है उसका करना 
देवताओंको भी अति कठिन है, पथ्वीतलपर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण नहीं कर सकता ॥ २॥ 
भला सो योजन विस्तारवाले समुद्रको कौन sia 
सकता है ? और राक्षसोंसे सुरक्षिता लङ्कापुरीका 
ध्वंस करनेमें भी कोन समर्थ है ? ॥ ३ ॥ हनुमानने 
सुग्रीवके समग्र सेवक-धर्मको खूब निभाया । संसारमें | 
ऐसा न कोई हुआ और न आगे होगा ही॥४॥ | 
हनुमान्‌ने जानकीजीको देखकर आज मुझको is 
Ca, लक्ष्मण ओर सुग्रीव आदि सभीको = 
है ॥ ५॥ जानकीजीकी खोजका कार्य तो 
ठीक हो गया, किन्तु ससुद्रकी याद आनेसे मेरा ! 
व्यथित-सा होने लगता है ॥ ६ ॥ नाके 


श्रीमहादेव उवाच 


यथावद्भाषित वाक्यं श्रत्वा रामो हनूमतः | 
उवाचानन्तरं वाक्य हर्षेण महतावृतः ॥ १॥ 
कायं कृतं हनुमता देवैरपि सुदुष्करम्‌ |. 
मनसापि यदन्येन स्मतुं शक्यं न भूतले ॥ २॥ 
शतयोजनविस्तीण crede: पयोनिधिम्‌ | 
Sgi च राक्षसेगुप्तां को वा TT क्षमः ॥ ३ ॥ 
भृत्यकायं हनुमता md सवमशेषतः | 
सुग्रीवस्येदशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४ ॥ 
अहं च WATT लक्ष्मणश्च fk: | 
जानक्या दशनेनाद्य रक्षिताः सो हनूसता ॥ ५॥ 
सबंथंः सुकृतं कार्यं जानक्याः परिमार्गणम्‌ । 
समुद्र मनसा स्मृत्वा सीदती मनो मम ॥ ६॥ मरे इए सौ नोज ल 
कथं नक्रझ्पाकीण WES शतयोजनम्‌ | sm कैसे मारूँगा ? और 
लङ्घयित्वा रिपु हन्यां कथं द्रक्ष्यामि जानकीम्‌ Hell सकूँगा !” | ७॥ —— 


श्रत्वा तु रामवचनं सुग्रीवः ग्राह राघवम्‌ | श्री 


TR wf महानक्रशषपाकुलम्‌ ॥ ८॥ 
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एतान्पश्य महासत्त्वान्‌ शूरान्वानरपुद्धवान्‌ । 
«fermi समुद्युक्तान्परवेष्टमपि पावकम्‌ ॥ १०॥ 


समुद्रतरणे बुद्धि कुरुष्व प्रथमं ततः | 
दृष्टा लङ्कां दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे | ११॥ 


नहि पश्याम्यहं BEAT लोकेषु राघव । 
गृहीतथनुषो यस्ते तिष्ठेदभिञ्ुुखो रणे ॥ १२॥ 
सवथा नो जयो राम भविष्यति न संशयः | 
निमित्तानि च पश्यामि तथा भूतानि सवंशः।१२॥ 
सुग्रीववचनं श्रृत्वा भक्तिवीयंसमन्वितम्‌ | 
अङ्गीकृत्याब्रवीद्रामो हनूमन्तं पुरःस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
येन केन प्रकारेण लङ्कयामो महाणवम्‌ | 
egre मे बरूहि दुःसाध्यं देवदानवैः ॥ १५॥ 
ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीश्वर | 


श्रुत्वा रामस्य वचन हनूमान्विनयान्वितः 0 25 Il 
उवाच ग्राञ्जलिर्देव यथा दृष्ट ब्रवीमि ते | 

लङ्का दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता १७॥ 
स्वणेग्राकारसहिता स्वर्णाट्टालकसंयुता | 
परिखाभिः परिवृता पूर्णाभिनिर्मलो दकेः ॥ १८॥ 
नानोपवनशोभाढ्या दिव्यवापीभिराबृता | 
गृहेिचित्रशो माळ्यै मेणिस्तम्भमयैः शुभैः ॥ १९॥ 
पश्चिमद्वारमासाद्य गजवाहाः सहस्रशः | 
उत्तरे द्वारि तिष्ठन्ति सा३बवाहाः सपत्तयः॥ २०॥ 
तिष्ठन्त्यबुद्सह्॒थाकाः ग्राच्यामपि तथैव च । 
रक्षिणो राक्षसा वीर द्वार दक्षिणमाश्रिताः ॥ २१॥ 
मध्यकक्षेऽप्यसङ्घचाता गजाश्वरथपत्तयः । . 
रक्षयन्ति सदा लङ्कां नानास्नङुशलाः प्रभो ॥ २२॥ 


[eni इन महापराक्रमी और शूरवीर वानरवीरोंको 
देखिये । ये आपका प्रिय करनेके लिये efus प्रबेश 
करनेको भी तैयार हैं ॥ १०॥ पहले समुद्र पार 
करनेका विचार कीजिये, फिर लङ्काके तो दर्शन 
होते ही हम रावणको मरा हुआ ही समझते हे ॥ ११ ॥ 
हे usa! त्रिलोकीमें मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी 
नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण MARN JEH 
सामने डटा रहे ॥ १२ ॥ हे राम ! इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं सब प्रकारसे जीत हमारी ही होगी, 
क्योकि मुझे सत्र ओर ऐसे ही कारण ( शकुन ) 
दिखायी दे रहे हैं” ॥ १३॥ 


सुभ्रीवके ये भक्ति और पुरुषार्थसे भरे वचन सुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हें सादर स्वीकार किया और फिर 
सामने खड़े हुए हनुमानजीसे कहा--1) १४ ॥ “हम 
जैसे-तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किन्तु तुम छड्ढाका 
रूप तो बताओ । पुना है, उसे जीतना तो देवता और 
दानवोंको भी अत्यन्त कठिन है ॥ १५॥ हे 
कपीश्वर | उसका स्वरूप विदित होनेपर में उसका 
कोई प्रतिकार सोचूँगा ।” 

रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर हनुमान्‌जीने 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--“देव | मैंने जैसा 
कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ | दिव्यपुरी 
लड्डा त्रिकूटपर्वेतके शिखरपर बसी हुई है ॥ १६-१७॥ 
उसका सोनेका परकोटा है और उसमें सोनेकी ही 
agente हैं तथा वह निर्मल जलसे भरी खाइयोंसे 
घिरी हुई है ॥ १८॥ अनेकों उपवनोंके कारणः/सकी 
अत्यन्त शोमा हो रही है ओर उसमें ,अहाँ-तहाँ 
बहुत-सी बावड़ियाँ तथा विचित्र शोभासम्पन्न मणि- 
स्तम्भयुक्त भवन शोभायमान È ॥ १९ || उसके पश्चिम- 
द्वारपर हजारों गजारोही, उत्तरद्वारपर पैदल सेनाके 
सहित बहुत-से घुड़सवार, पूर्वद्वारपर एक अरब 
राक्षस वीर और दक्षिणद्वारपर भी इतने ही रक्षक 
रहते हैं ॥२०-२१॥ हे gat | उसके मध्य- 
भागमें भी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंकी असंख्य सेना 
रहकर नगरकी रक्षा करती है | वे सब नाना 
प्रकारके शस्र चलानेमें अत्यन्त कुशल हैं ॥ २२ Il 
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Anean ०७ 0 a o an ve 
सङ्क्रमावाबेधेलङ्ा शतन्नीभिश्च संयुता । 
एवं स्थितेऽपि देवेश शृणु से तत्र चेष्टितम्‌ ॥२३॥ 
दशाननवलोघस्य चतुर्थांशो सया हतः | 


दण्ध्वा लङ्का पुरा स्मण॑प्रासादो धर्षितो मया LS 


. शतघ्न्यः सङ्क्रसाश्चैव नाशिता मे रघूत्तम | 


ह्च 3 R देव af 
{व त्वददशनादेव GST मसीकृता भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रस्थान कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः | 


AS 


तर सह सहावारवानराधः 


= 


qarqa: ।।२९॥ 
क्यशुवाच रघुनन्दनः 
सुग्रीव सेनिकान्सर्वान्प्रस्ानायाभिनोदय ॥२७॥ 
विजयो ged: परिवतते। 
असिन्सुहते TINS लङ्कां राक्षससडुलाम्‌ ।।२८॥ 
सप्राकारां TIT नाशयामि सरावणाम्‌ | 
आनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्यधः । २९ 
प्रयातु वाहिनी सवो वानराणां तरखिनाम्‌ | 
रक्षन्तु यूथपाः सेनामग्रे GB च पाश्वेयोः॥३०॥ 
हनूमन्तमथारुद्य गच्छाम्यग्रेऽङ्गदं ततः | 
MEA लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्वं मया सह ॥३१॥ 
गज़ो गवाक्षो गवयो मेन्दो द्विविद एव च | 
नलो नौलः सुपेणश्च जाम्पवांश तथापरे ॥३२॥ 
सर्वे गच्छन्तु सत्र सेनायाः शत्रघातिनः | 
इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ रामः प्रतस्थे सहलक्ष्मण। ॥३३॥। 
सुग्रीवसहितो हर्षात्सेनामध्यगतो विभुः । 
वारणेन्द्रनिभा! सर्वे वानराः कामरूपिणः ॥३४॥ 


` Sarat परिगजन्तो जग्पुस्ते दक्षिणां दिशम्‌ । 


भक्षयन्तो ययुः सर्व फलानि च मधूनि च॥३५। 
ब्रुवन्तो राघवस्याग्रे हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ | 
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इस प्रकार SEI जानेके मार्ग नाना प्रकारके संक्रम 
( सुरंग ) ओर रातत्रिरयो ( तोर्पो ) से सुरक्षित हैं; 
किन्तु हे देवेश्वर | यह सत्र कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ 
किया है वह सुनिये॥ २३ ॥ मैंने रावणकी चौथाई 
सेना मार डाळी है और लङ्कापुरीको जलाकर उसका 
MAR महल नष्ट कर दिया है ll Re ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 
संक्रमों और तोपोंको भी मैने तोड़ डाला है । हे देव ! 
(मुझे तो विश्वास है) आपकी दृष्टि पड़ते ही लङ्का भस्मी- 
भूत हो जायगी ॥ २५ ॥ हे देवेश्वर | अब चलनेकी 
तैयारी कीजिये | हम सब ओरसे महात्रळवान्‌ वानर- 
वीरोंकी सेना लेकर क्षार ( खारे पानीके ) समुद्रके 
तटपर चल” ॥ २६ II 


हनुमानजीका कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा-- 
“सुग्रीव | सब सैनिकोंको इसी समय कूच करनेकी 
आज्ञा दो, क्योंकि इस समय विजयनामक zw बीत 
रहा है | sa Hada जाकर मैं राक्षससंकुलित लङ्काको 
जो परकोटे आदिके कारण अति दुर्जय है, रावणके 
सहित नष्ट कर दूँगा और सीताजीको ले आऊँगा | 
इस समय मेरी दायीं आँखका नीचेका भाग फड़क 
रहा है ॥ २७-२९ ॥ इसी समय बळवान्‌ वानरोंकी 
सम्पूर्ण सेना चले; जो यूथपति हों बे अपने-अपने 
यूथकी आगे-पीछे और इधर-उधरसे रक्षा कर ॥ ३० ॥ 
मैं हनुमानके कन्धेपर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ, 
उसके पीछे लक्ष्मण अंगदके ऊपर चढ़कर चल ओर 
हे gota ! तुम मेरे साथ चलो ॥ ३१ ॥ गज, गवाक्ष, 
naa, मैन्द्‌, द्विविद, नळ, नील, सुषेण और जाम्बवान्‌ 
तथा शत्रुओंका नाश करनेवाले और भी समस्त 
सेनापतिगण सेनाके चारों ओर चले |” वानरोंको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सहित 
कूच किया ॥ ३२-२३ ॥ 


भगवान्‌ राम अति हर्षसे सुग्रीवके साथ सेनाके 
बीचमें जा रहे थे | समस्त वानरगण गजराजके समान 
बड़े डीळबाले और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
थे ॥३४॥ वे सब बड़े वेगसे उछलते-कूदते, गरजते और 
फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशाको चले ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानरश्रेष्ठ श्रीरघुनायजीके d 
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एवं ते वानरश्रेष्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमाः ॥ ३६॥ |.सामने 'इम आज ही रावणको मार डालेंगे' ऐसा 


हरिभ्याथुद्यमानो तो शुशुभाते रघूत्तमो | 
नक्षत्रेः सेवितो यद्वचन्द्रखयाविवाम्बरे ॥ २७॥ 
आवृत्य प्रथिवीं seat जगाम महती aq: | 
प्रस्फोटयन्तः पुच्छाग्रानुद्वहन्तश्च पादपान्‌॥ २८॥ 
शेलानारोहयन्तश्च जम्सुर्मारुतवेगतः । 
असङ्घथाताश्च सर्वत्र वानराः परिपूरिताः ॥ 3S 
ष्टास्ते जग्मुरत्य्थ रामेण परिपालिताः । 
गता चमूर्दिवारात्र क्चिन्नासजत क्षणम्‌ ॥ ४०॥ 
काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसह्ययोः | 
ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरीन्‌ ॥ ४१॥ 
आययुश्रानुपूर्व्येण समुद्रं भीमनिःस्वनम्‌ | 
अवतीय हनूमन्तं रामः सुग्रीवसंयुतः | ४२॥ 
सलिलाभ्याशमासाद्य रामो वचनमन्रवीत्‌ | 
आगताः सो वयं सर्वे समुद्र मकरालयम्‌ ॥ ४३॥ 
इतो गन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानराः । 
अत्र सेनानिवेशोऽस्तु मन्त्रयामोऽस्य तारणे ॥ ४४॥ 
AM रामस्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिके | 
सेनां न्यवेशयसिक्षप्रं रक्षितां कपिकुञ्जरेः ॥ ४५॥ 
ते पश्यन्तो विषेदुस्तं सागरं भीमदर्शनम्‌ | 
महोन्नततरङ्गाव्यः भीमनक्रभयङ्करम्‌ ॥ ४६॥ 
अगाधं गगनाकार सागर वीक्ष्य दुःखिताः । 
तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ।। ४७॥ 
हन्तव्योऽसाभिरद्यैव रावणो राक्षसाधमः | 
इति चिन्ताकुलाः सर्वे रामपाइवे व्यवस्थिताः॥। ४८ 


रामः सीतामनुस्मृत्य दुःखेन महतावृतः | 


विलप्य जानकी सीतां बहुधा कायमानुषः ॥ ४९॥ 


Li 


कहते हुए जा रहे थे ॥ ३६ ॥ हनुमान्‌ और अंगदके 

कन्धोंपर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे 
थे मानो आकाशमण्डलमें नक्षत्रोंसे सुसेवित सूर्य ओर 
चन्द्रमा हों ॥ ३७ || वह महान्‌ सेना सम्पूर्ण एथिवी- 
को घेरकर चल रही थी। वानरगण अपनी पूँछ 
फटकारते और पेडोंको उखाड़ते हुए पर्वतोंपर उछलते-. 
कूदते वायुवेगसे जा रहे थे। उस समय सब्र ओर 


| असंख्य वानर भरे हुए दीख पड़ते थे ॥ ३८-३९ || 


भगवान्‌ रामसे सुरक्षित होकर वे प्रसन्नतापूवंक बड़ी 
तेजीसे जा रहे थे | वह वानर-सेना रांत-दिन चलती 
थी, कहीं एक क्षणको भी न रुकती थी ॥ 9० | 
अन्तमें वे सब लोग मलयाचल ओर सद्याद्रिके विचित्र 
वनोंको देखते हुए उन दोनों पर्वतोंको पार कर क्रमशः 
भयङ्कर गर्जना करनेवाले समुद्रके तटपर पहुँच गये। 
तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्‌जीके कन्धेसे उतरकर सुग्रीवके 
साथ जलके निकट आये ओर बोले-“हे वानरगण ! 
हमलोग मकरादिसे पूर्ण समुद्रके तटपर तो आ गये, 
किन्तु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किये हम नहीं 
जा सकते | अतः अब यहीं सेनाकी छावनी डाली 
जाय | हमलोग समुद्र पार करनेके विषयमे परस्पर 
परामश करेगे” ॥ ४१-४४ ॥ 


रामके वचन सुनकर सुग्रीवने तुरन्त ही समुद्रके 
निकट सेनाका पड़ाव डाला | और बहुत-से प्रधान- 
प्रधान वानर-वीर उसकी रक्षा करने लगे ॥ ४५ || वे 
लोग उत्ताळ तरङ्गोंसे पूर्ण तथा दारुण नाके ,आदिके 
कारण भयङ्कर समुद्रको देखकर मन-ही-मन विषाद करने 
लगे || ४६॥ उस आकाशके समान अगाध समुद्रको 
देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे सोचने लगे 
कि हम इस घोर वरुणालयको कैसे पार करेंगे ॥४७॥ 
राक्षसाधम रावणको तो हमें आज ही मारना है ( पर 
मारं केसे ?)' इस प्रकार सब लोग अति चिन्ताग्रस्त 
हो श्रीरघुनाथजीके पास बैठ गये ॥ ४८ ॥ 


इधर कार्यवश मनुष्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ राम 
भी सीताजीकी यादकर उन जनकदुलारीके लिये अनेक 
प्रकारसे विलाप करते हुए महान्‌ दुःखें डूब गये ॥४९॥ 
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सर्ग २] 


अद्वितीयश्रिदात्मेकः परमात्मा सनातनः | 
यस्तु जानाति रामस्य खरूप॑ quai जनः ॥५०॥ 
तं न स्पृशति दुःखादि किमुतानन्द्मव्ययम्‌ | 
दुःखहषेभयक्रोधलोभमोहमदादयः  ॥५१॥ 
अज्ञानलिङ्गान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि | 


A CNN 


सानना दुःख न दहस्य चिदात्सनः NYRI 


सम्प्रसादे इयाभावात्सुखमात्रं हि इश्यते | 
देकं सव बुद्धेरेव न AAT ॥५३॥ 
परात्मा पुरुषः पुराणो 
नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः | 
मायाशुणसङ्गतोऽसो 
सुखीव दुःखीव विभाव्यतेऽबुधेः ॥५४॥ 


शासः 


| 
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वे तो एकमात्र अद्वितीय चित्खरूप सनातन परमात्मा 


ही हैं | जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक सरूप 
जानता है उसे भी ठुःखादि स्पर नहीं कर सकते, 
फिर आनन्दखरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात 
ही क्या है ? दुःख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और 
मद आदि सत्र अज्ञानके ही faa हैं; चिदात्मा wad 
ये कैसे हो सकते हैं ? देहका दुःख देहामिमानीको ही 
होता है, चेतन आत्माको नहीं । ५०-५२ || समाधि- 
अवस्थामें द्वेत-प्रपञ्चका अमाव हो जानेके कारण वहाँ 
केवळ सुखका ही साक्षात्कार होता है | उस अवस्थामें 
बुद्धि आदिका अभाव हो जानेसे शुद्ध आत्मामें 
दुःख नहीं देखा जाता | अतः इसमें सन्देह नहीं ये 
दुःखादि सव बुद्धिके ही धर्म हैं ॥ ५३॥ भगवान्‌ 
राम परमात्मा, पुराणपुरुष, नित्य-प्रकारखरूप, नित्य- 
सुखस्वरूप और निरीह हैं; किन्तु अज्ञानी पुरुषोंको 


| वे मायिक गुणोंके सम्बन्धसे सुखी या दुःखी-से प्रतीत 


होते हैं ll ५४ Il 


<2 ts 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१॥ 
2 KEP 


द्वितीय सगे 


रावणद्वारा विभीषणका तिरस्कार | 


श्रीमहादेव उवाच 
उङ्कायां ` रावणो दृष्टा कृतं कमे हनूमता । 
दुष्करं देवतेवापि हिया किञ्चिदवाङ्छुखः॥ १॥ 
आहूय मन्त्रिणः सर्वानिदं वचनमब्रवीत्‌ | 
हनूमता कृतं कर्म भवद्धिदेष्टमेव तत्‌॥ २॥ 
प्रविश्य लङा दुर्धषं इष्टवा सीतां दुरासदाम्‌ । 


VARA च राक्षसान्वीरानक्ष मन्दोदरीसुतम्‌ ॥ २॥ 


द्ग्ध्वा लड्ढामशेषेण लङ्घयित्वा च सागरम्‌ | 


(e युष्मान्सर्वानतिक्रम्य. खय्थोष्गात्पुनरेव सः ॥४॥ 


कि कतव्यमितोऽसाभियूयं मन्त्रविशारदाः। 


मन्त्रयध्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे हितं भवेत्‌॥ ५॥ प्रपत 
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श्रीमहादेवजी ae—e qua ! इधर लङ्कामं 
श्रीहनुमान्‌जीका देवताओंके लिये भी दुष्कर कृत्य 
देख रावणने अपने समस्त मन्त्रियोंको बुलाकर ssa 
कुछ नीचा शिर करके कहा--“हनुमान्‌ने जो-जो 
कर्म किया वह सब आपलोगोंने देखा ही है॥ १-२॥ 
वह दुष्प्रवेश्य लङ्कामें घुसकर सवेथा दुष्प्राप्य सीतासे 
मिला तथा उसने अन्य राक्षस वीरोंके साथ मन्दोदरीके 
पुत्र अक्षको मारकर सम्पूर्ण SETA जला दिया और 
फिर आप सत्र लोगोंका तिरस्कार कर कुशळपूवेक समुद्र 
लॉघकर लोट गया ॥ ३-४ ॥ आप सब लोग नीति- 
निपुण है, अतः अब हमें क्या करना चाहिये और 
क्या करनेसे हमारा हित हो सकता है--इसका 
पूर्वक विचार कीजिये” || ५ ॥ 


Es | qd 
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रावणस्थ वचः श्रुत्वा राक्षसास्तमथाब्रुवन्‌ू | | 
देव शङ्का कुतो रामात्तव ठोकजितो रणे॥ ६॥ 
इन्द्रस्तु बद्धा निक्षिप्तः पुत्रेण तव पत्तने | 
जित्या कुबेरमानीय पुष्पकं अज्यते त्यया ॥ ७॥ 
यमो जितः कालदण्डाड्कयं नाभूत्तव प्रभो | 

वरुणो हुङकृतेनेव जितः सर्वेऽपि राक्षसाः ॥ ८ ॥ 
मयो महासुरो भीत्या कन्यां दच्या खयं तव | 

त्वद्वशे बततेऽद्यापि किमुतान्ये महासुराः ॥ ९॥ 
eG यत्तु तदवज्ञाकृत॑ च नः | 
वानरोऽयं किमसाकमसिन्पौरुपदशेने ॥१०॥ 
त्युपेक्षितमस्ाभिधेपेणं तेन किं भवेत्‌ । 

वयं प्रमत्ताः कि तेन वञ्चिताः सो हनूमता ॥११॥ 
जानीमो यदि तं सर्वे कथं जीवन्‌ गमिष्यति | 
आज्ञापय जगत्कृत्खमवानरममानुषम्‌ ॥१२॥ 
कृत्यायास्यामहे सर्वे प्रत्येकं वा नियोजय | 


कुम्भकणस्तदा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥१३॥ 
आरब्धं यस्तया कमे खात्मनाशाय केवलम्‌ | 
न दृष्टोडसि तदा भाग्याच्चं रामेण महात्मना ॥१४॥ 
यादि पञ्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण | 
रामो न मानुषो देवः साक्षान्नारायणोऽव्ययः।। १५।। 
सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्नी यशखिनी | 
राक्षसानां विनाशाय त्वयानीता सुमध्यमा ॥१६॥ 
विषपिण्डमिवागीय महामीनो यथा तथा | 
आनीता जानकी पश्चाच्यया किं वा भविष्यति १७॥ 
यद्यप्यनुचितं कमं त्वया कृतमजानता | 

समं करिष्यामि AMAA भव प्रभो ॥१८॥ 


w^ 


ooo ~ 


रावणके वचन सुनकर राक्षसोंने उससे कहा- 
“देव | आपको रामसे क्या रांका e ? आपने तो 
युद्धमें समस्त लोकोंको जीत लिया है ॥ ६ ॥ आपके 
gaa इन्द्रको बाँचकर अपनी राजधानीमें डाळ लिया 
था और आप खयं भी कुबेरको जीतकर उसका पुष्पक 
विमान लाकर भोगते = ॥७॥ हे प्रभो ! आपने 
यमराजको भी जीत लिया, उसके काळदण्डसे भी 
आपको कोई भय नहीं हुआ तथा बरुण और समस्त 
राक्षसोंको आपने हुंकारसे ही जीत लिया था ॥ ८ ॥ 
और महासुरोंकी तो बात ही क्या है, स्वयं मयासुर भी 
आपके भयसे आपको अपनी कन्या देकर आजतक 
आपके अधीन बना हुआ है ॥ ९ ॥ हनुमानने जो 
हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही उपेक्षासे 
हुआ है । हमने यह सोचकर कि यह वानर है इसे 
पुरुषार्थ दिखानेमें क्या रक्खा है, उसकी उपेक्षा कर 
दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था ? 
अतः असावधान रहनेके कारण यदि हमें हनुमानने ठग 
लिया तो इससे क्या हुआ १ ॥१०-१.१॥ यदि हम सत्र 
उसे जानते तो वह जीता हुआ केसे जा सकता था ? आप 
हमें आज्ञा दीजिये, हम सत्र अमी जाकर प्रथिवीको 
वानर ओर मनुष्योंसे शून्य कर आते हैं | अथवा हममें- 
से एक-एकको ही इस कार्यके लिये नियुक्त कीजिये ।” 


तदनन्तर राक्षसराज WAN कुम्भकर्ण बोछा-- 
॥१२-१३॥ “आपने जो कार्य आरम्भ किया है वह 
HAS आपका नाश करनेके लिये ही है। सोभाग्यवरा 
इतना ही अच्छा हुआ कि सीताजीको चुरानेके समय 
महात्मा रामने आपको नहीं देखा ॥ १४ ॥ हे. रावण ! 
यदि उस समय राम आपको देख लेते at ag जीते- 
जागते नहीं लोट सकते थे। राम कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हैं, वे साक्षात्‌ अव्यय नारायणदेव हैं || १५ Il 
भगवान्‌ want पत्नी यशखिनी सीताजी साक्षात्‌ 
भगवती sedi हैं, उस सुन्दरीको आप राक्षसोके 
नाशके लिये ही छाये हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार कोई 
महामत्स्य विषका पिण्ड निगल जाय उसी प्रकार आप 
(अपने नाराके लिये) जानकीको ले आये हैं, न जाने आगे 
क्या होना है ^| 9o] हे प्रभो | यद्यपि आपने अनजानमें 
यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि आप 
शान्त AA, में सब ठीक किये देता हॅ” | ec il 
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LÀ ee 
T कुस्भकणवचः श्रुत्वा वाक्यमिन्ट्रजिदत्रवीत्‌ | कुम्भकर्णके ये वचन सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला-- 
देहि देव ममालुज्ञां इत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ । | ^ ! आप 88 आज्ञा दीजिये, मैं अभी sequ 
सग्रीवं वानरांत्रेव पुनर्यास्यामि तेऽन्ति आपके पाए Plc NN 
| जन्तकम्‌ ॥१९॥ | आपके पास लोट आता हूँ” ॥ १९ ॥ 

तत्रागतो i भागबतप्रधानो इसी समय वहाँ भागवत-प्रधान बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
. विभोपणो बुद्धिमतां वरिष्ठः | विभीषणजी आये | उनके अन्तःकरणकी वृत्ति एकाग्रता- 
ARMNI एकतानः | पूर्वक भगवान्‌ रामके चरणयुगलमें लगी हुई थी | वहाँ 
Jp INET देवारिसुपोपविष्टः ॥२०॥ | आकर वे देवशत्रु रावणको प्रणामकर उसके पास 
| विलोक्य छुस्भश्रवणादिदेत्या- Mab coo wx 
| न्मत्तप्रभत्तानतिविसययेन | di आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षसोंको अति 
विलोक्य कामातुरमप्रमत्तो स्मयके साथ देखा । फिर यह भी देखा कि रावण 
` दशाननं प्राह age T कामातुर है, ( वह किसीकी माननेवाला नहीं है ) | 
न्‌ कुम्भकर्णन्द्रजितो च राज॑- bbs ke ae a 
स्तथा महापार्वमहोदरी e सावधान थे, इसलिये उन्होंने रावणसे कहा--॥ 22 ॥ 
NOE SAU. Fe RARE GR टा. “हे राजन्‌ ! ged रघुनाथजीके सामने कुम्भकर्ण, 
वि ४ ae इन्द्रजित्‌ , महापाइये, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ तथा 
Pers न्‌ AAT युधि राघवस्य ॥२२॥ | अतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते ॥ २२ ॥ 
T ७७ ELSE महाग्रहण हे राजन्‌ ! आपको सीता नामक एक प्रबळ ग्रहने ग्रस्त 
ग्रस्तोऽसि राजन्‌ न च ते विमोक्षः | कर लिया है, इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो 
तामेव सत्कृत्य महाधनेन सकता | अब आप उसे wen gum बहुत-से धनके 
दत्वाभिरामाय सुखो भव त्वम्‌॥२३।। | साथ श्रीरामचन्द्रजीको लौटा दीजिये और सुखी हो 
यावन्न रामस्य शिताः शिलीमुखा जाइये ॥ २३ || जबतक श्रीरामचन्द्रजीके तीक्ष्ण 
रङ्कामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌ । वाण SHH व्याप्त होकर राक्षसोंके शिर नहीं काठते, 
छिन्दन्ति तावद्र्घुनायकस्य भो तबतक ही उचित है कि आप उन्हें जानकीजी सौंप 
तां जानको स्वं प्रतिदातुमहसि ॥२४॥ | दे ॥ २४ ॥ नख और दाढ़ोंसे ही छड़नेवाले, सिंहके 
| यावन्नगाभाः कपयो महाबला समान महाबलवान्‌ वे पर्वताकार वानरगण जबतक 
b हरीन्द्रतुल्या नखदंश्रयोधिनः | लकामें फैलकर उसे नष्ट-श्रष्ट नहीं करते तभीतक 
| UST समाक्रम्य विनाशयन्ति ते आप सीताजीको जल्दी-से-जल्दी श्रीरघुनाथजीको 
| TAS देहि रघूत्तमाय ताम्‌।।२५॥ | सौंप दीजिये ॥ २५ ॥ नहीं तो, भले ही देवता 
| जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्वं और शंकर भी आपकी रक्षा करें, अथवा देवराज 
E गुप्तः सुरेन्द्रेपि शङ्करेण। इन्द्र ओर मृत्यु भौ आपको गोदमें लेकर बचाबें, या 
| न देवराजाङ्कगतो न सृत्योः आप पातालमें भी घुस जागें, तो भी रामसे आप 

| पाताललोकानपि सम्प्रबिष्टः॥२६।। | जीवित नहीं बच सकते” ॥ २६ ॥ 
शुभं हितं पवित्रं च विभीषणवचः खलः | विभीषणके इन शुभ, हितकर और पवित्र वचनोंकी 


| 

| 

| नेवासो i दुष्ट रावणने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे ae 
E NTT ; NA UU 
प्रतिजग्राह नेवासो प्रियमाण इवोषधम्‌ ॥२७॥ वाला पुरुष औषध ग्रहण नहीं कर 
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२४० अध्यात्मरामायण 


~~ 


कारेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथाब्रवीत्‌ । 
महत्तभोगेः geret मत्समीपे वसन्नपि ॥२८॥ 


प्रतीपमाचरत्येष ममेव हितकारिणः | 


मित्रभावेन शत्रुभे जातो नास्त्यत्र सं शयः USM 
अनार्येण paa सङ्गतिमें न युज्यते | 
विनाशमभिकाङ्कन्ति ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा॥३०॥ 
योऽन्यस्त्वेब॑विधं AMAT निशाचरः | 

इन्मि तसिन्‌ क्षणे एव धिक त्वां रक्ष/कुलाधमम्‌ २९ 
रावणेनेवमुक्तः सन्परुषं स विभीषणः | 
उत्पपात सभामध्याहदापाणिमहाबलः।३२।। 
चतुभिमन्त्रिमिः साध गगनस्थोऽब्रवीद्वचः | 
क्रोघेन महताविष्टो रावण दशकन्धरम्‌।।२२ 
मा विनाशसुपैहि cd प्रियवादिनमेव मास्‌ | 
धिकरोषि तथापि त्वं ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः | 
कालो राघबरुपेण जातो दशरथालये ॥३४॥ 
काली सीताभिधानेन जाता जनकनन्दिनी | 
ताबुभावागतावत्र भूमेर्भारापचुत्तये ॥२५॥ 
तेनैव प्रेरितस्त्वं तु न श्रणोषि हितं मम | 


- श्रीरामः प्रकृतेः साक्षात्परस्तात्सवेदा खितः IBSN 


बहिरन्तश्च भूतानां समः सर्वत्र संस्थितः | 
नामरुपादिभेदेन तत्तन्मय इवामलः |l 
यथा नानाप्रकारेषु Taal महानलः | 
तत्तदाक्रतिभेदेन भिद्यतेज्ञानचश्षुपाम्‌ ॥३८॥ 
पश्चकोशादिभेदेन तत्तन्मय इवाबभौ।॥ | 
नीलपीतादियोगेन निर्मल! स्फटिको यथा॥२९॥ 


____ स एवनित्यसुक्तोपि खमायागुणबिम्बितः | 
काठः प्रधानं पुरुषोऽव्यक्तं चेति चतुर्विधः ॥४०॥ 


MR eee 


[ सगे २ 
न 
ag दुष्ट दैत्य कालकी प्रेरणासे विमीषणसे C. प्रकार 
कहने लगा---“देखो, यह मेरे ही दिये हुए भोगसि पुट 
होकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हित- 
कर्ताके ही विरुद्ध चलता है; निःसन्देह यह मित्ररूप- 
से मेरा शत्र ही प्रकट हुआ है ॥ २८-२९ ॥ इस 
अनार्य और कृतन्नका मेरे साथ रहना ठीक नहीं 
है । प्रायः यह देखनेमें आता है कि जातिवाले अपने 
ही जाति-भाइयोंके नाशकी सदा इच्छा किया करते 
है ॥ ३० ॥ यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी 
वाक्य कहता तो मैं उसे उसी क्षण मार डालता । 
अरे नीच ! तू राक्षसकुलमें अत्यन्त अधम है, तुझे 
धिक्कार है” ॥ ३१ ॥ 

WAN इस प्रकार कटुवचन कहनेपर महाबली 
बिभीषण हाथमें गदा लेकर सभासे उडे ॥ RA ॥ और 
अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकाशमें स्थित होकर अत्यन्त 
क्रोधमें मरकर दशशीश रावणसे कहा--॥ ३३ ॥ “मैं 
तुम्हारे हितकी बात कहनेवाळा हूँ, फिर भी तुम मुझे 
धिक्कारते हो | तथापि मै चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश न 
हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े माई हो; अतः पिताके समान हो । | 
तुम्हारा काळ रघुनाथजीके रूपसे महाराज दरारथके घर- 
में प्रकट हो गया है || ३४ ॥ और महाशक्ति काळी “सीता! 
नामसे जनकजीकी पुत्री हुई है। ये दोनों प्रथिवीका भार 
उतारनेके लिये ही यहाँ आये हैं ॥ २५॥ उन्हींको 
प्रेरणासे तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते | भगवान्‌ 
राम सर्वदा साक्षात्‌ प्रकृतिसे परे ell ३६ ॥ वे 
प्राणियोंके बाहर-भीतर सर्वत्र समान भावसे स्थित 
हैं और नित्य निर्मल होते हुए भी नाम-रूप- आदि 
भेदसे विभिन्न-से भासते हैं ॥ २७ ॥ 'जिस प्रकार 
अज्ञानी पुरुषोंकी दृष्टिमे एक ही महाझ्िं नाना प्रकार- 
के वृक्षोमें उनके आकार-भेदसे मिन्न-्मिन्न प्रतीत 
होता है, अथवा जैसे शुद्ध स्फटिक मणि नील-पीतादि 
रंगोंकी सनिधिमात्रसे ही नील-पीत आदि वर्णोबाली 
प्रतीत होती है, वैसे ही पञ्चकोश आदिके भेदसे 
आत्मा तद्॒प-सा भासता है ॥ ३८-३९ ॥ वे 
( श्रीमगवान्‌ ही ) नित्यमुक्त होकर भी अपनी मायाके 
qui प्रतिबिम्बित होकर काळ, प्रधान, पुरुष और 
अव्यक्त इन चार प्रकारके ना मोंसे कहे जाते & l1 ell 
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सग ३ | युद्धकाण्ड | २४१ 
प्रधानपुरुषाभ्यां स WHA BATA | | वे अजन्मा होकर भी प्रधान ओर पुरुषरूपसे सम्पूर्ण 


कालरूपेण कलनां जगतः कुरुतेज्व्ययः ॥४१॥ | जगतूकी रचना करते हैं और अविनाशी होकर भी 

{ 4 | काळरूपसे जगतूका संहार करते हैं॥ ४१ ॥ वे ही 
कालरूपा स भगवान्‌ रामरूपेण मायया MVR | कालरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रार्थनासे आपका वध 
FAM प्रार्थितो देवस्त्वद्धार्थमिहागतः | | करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये हैं । वे 
| सत्यसंकल्प ईश्वर हैं, इसलिये अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा 


तद्न्यथा कथं कुर्यात्सत्यसहुल्प ईरः ॥४३॥ | = दर दके. Be ।४२-७३॥ अतः राम अव्य a 


ˆ हनिष्यति त्वां रामस्तु सपुत्रबलवाहनम्‌। | आपको पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित मारेगे। हे 


> मानं न श Ce A OS | g! में म्पूर्ण Gua ओर अ 
हन्यमार्न न शक्नोमि xd रामेण रावण ॥४४॥ | ` ` ` RRT SENA eT शर Sa 
| संहार होता नहीं देख सकता | अतः मैं रघुनाथजी- 
के पास जाता हूँ | मेरे चळे जानेपर आप आनन्दपूर्वक 


मयि याते सुखीभूत्वा रमस्थ भवने चिरम्‌ ।॥४५॥ | अपने महलमें बहुत समयतक भोग भोगना” ॥४४-४५॥ 


त्वां राक्षसकुलं Sees ततो गच्छामि राघवम्‌ | 


विभीषणो रावणवाक्यत! क्षणा- /_ इस प्रकार, सन्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
Ras wq सपरिच्छदं गृहम्‌ | | भाषणसे एक क्षणमें ही समस्त सामग्रीके सहित अपने 
जगाथ रामस्य पदारविन्दयोः | घरको छोड़कर भगवान्‌ रामके चरणकमलोंकी सेवाकी 
Rahat परिपूर्णमानसः ॥४६॥ | कामनासे उनके पास चले गये ॥ ४६॥ 
a 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 


p—> oe 


तृतीय सग 
विभीषणकी शरणागति, समुद्रका ATA तथा सेतु-बन्धका ATE | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! तदनन्तर महा- 
विभीप्रणो महाभागश्रतु्मिमेन्त्रिमिः सह | भाग विभीषण अपने चार मन्त्रियोके साथ आकर आकाश- 
आगत्य गगने रामसम्मुखे समवस्थितः ॥ १॥ | तीरथुनाथजीके सामने उपस्थित हुए ॥ १ ॥ और ऊँचे 


3 ee EET खरसे कहने लगे-“हे कमलनयन प्रभो राम ! मैं 
उच्चेरुवाच भोः स्वामिन्‌ राम राजीवलोचन आपकी माल वरा Se 


रावणस्यानुजोऽहं ते दारहतुविभीषणः ॥ २॥ हूँ । मेरा नाम विभीषण है | मुझे भाईने निकाल दिया 
नाम्ना भ्रात्रा निरस्तोऽहं त्वामेव शरणं गतः । है, इसलिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ | हे देव | मैंने 
हितमुक्तं मया देव तस्य चाविदितात्मनः ॥ ३॥ | उस अज्ञानीके हितकी बात कही थी ॥२-३॥ उससे बार- 

fare वेदेह अयि बार कहा है कि तुम विदेहनन्दिनी सीताको श्रीरामचन्द्र: _ 
सीतां रामाय वेदेही प्रेषयेति पुनः पुनः | | जीके पासभेज दो,'तथापि काले बशीभूत कोनेके कारण 
उक्तोऽपि न शृणोत्येव कालपाशवशं गतः॥ ४ ॥ | बह कुछ सुनता ही नही है ॥४॥ इस समय वह राक्षसाधम 
हन्तुं मां खङ्गमादाय प्राद्रवद्राक्षसाधमः। ' Ba तठ्वारसे मारनेके लिये दोडा; तब 

३१ | | 
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~~ 


ततोऽचिरेण सचिवैश्रतुभिः सहितो भयात्‌॥ ५॥ 
त्वामेव भवमोक्षाय HESS शरणं गतः | 
विभीषणवचः श्रत्वा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ६ ॥ 


विश्वासाहों न ते राम मायावी राक्षसाधमः | 
सीताहतुविंशेषेण रावणस्यानुजो बली ॥ ७॥ 
मन्त्रिभिः सायुधेरसान्‌ विवरे निहनिष्यति | 
तदाज्ञापय मे देव वानरेहेन्यतामयम्‌ | ८॥ 
qas भाति ते राम बुद्धया कि निश्चितं वद । 
रत्वा सुग्रीववचनं रामः सस्मितमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सर्वान्सहेश्वरान | 
निमिषार्धेन संहन्यां सृजामि निमिषाधेतः ॥१०॥ 


अतो मयाभयं दत्तं शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥११॥ 


दुली ग्रपन्नाय तवासीति च याचते | 


अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥१२॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीबो हृष्टमानसः | 
विभीषणमथानाय्य दर्शयामास राघवम्‌ ॥१३॥ 
विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ | 
पंगद़दया वाचा भक्त्या च परयान्वितः ॥१४॥ 
राम शयामं विशालाक्ष प्रसन्नुखपङ्कजम्‌ | 
धनुर्वाणधर शान्तं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥१५॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥१६॥ 
विभीषण उवाच 


नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम। 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥१७॥ 


' नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे | 


सुग्रीबमित्राय च ते रघूणां पतये नमः ॥१८॥ 


- जगदुत्पत्तिनाश्चानां कारणाय महात्मने | 


eee 
RPP RRP D RPP PPP PPP PRP PPP PPP PPP PPD PPI IIAP EAP AP NA NP NENA OANA AA NPA A LI 


अपने चार मन्त्रियोंके सहित संसार-पाशसे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षु होकर आपकी ही शरणमें चला आया हू ।” 
विभीषणके ये वचन सुनकर सुग्रीवने कहा-1५-६। 
४ हे राम ! आपको इस मायावी राक्षसाधमका कुछ 
विश्वास न करना चाहिये | ( यदि कोई और होता तब 
कोई विशेष चिन्ताकी बात भी नहीं थी किन्तु ) यह 
तो सीताका हरण करनेवाले रावणका ही छोटा भाई है 
ओर बलवान्‌ भी है || ७॥ यह अपने सरास्त्र मन्त्रियोके 
साथ किसी समय एकान्तमें हमें मार SÈT | 
अतः हे प्रभो ! मुझे आज्ञा दीजिये कि इसे वानरोंसे 
मरवा डाला जाय ॥ ८ ॥ हे राम ! मुझे तो ऐसा ही 
जँचता है, आपका इस विषयमें क्‍या निश्चय है, सो 
कहिये |" सुग्रीवके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकाकर कहा--॥ ९ ॥ “हे कपिश्रेष्ठ ! यदि मेरी 
छा हो तो में आधे निमेषमें ही लोकपाळोंके सहित 
सम्पूर्ण छोकोंको नष्ट कर सकता हूँ और आधे निमेष- 
में ही सबको रच सकता हूँ, अतः ( तुम किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करो ) मैं इस राक्षसको अभयदान 
देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ळे आओ ॥१ ०-१ १॥ मेरा 
यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर 
में तुम्हारा हुँ! ऐसा कहकर सुझसे अभय माँगता है 
उसे मैं समस्त ग्राणियोंसे निभय कर देता हूँ” ॥ 22 ॥ 
रामके ये वचन सुनकर सुग्रीवने अति प्रसन्नचित्तसे 
विभीषणको लाकर रघुनाथजीसे मिलाया || १३ || 
विभीषणने रघुनाथजीको साष्टांग प्रणाम किया और 
हर्षसे गद्गदकण्ठ हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोड- 
कर शान्तिमूति, प्रसल्नवदनारविन्द, विशालनयन, इयाम- 
सुन्दर, धनुवोणधारी और ढक्ष्मणजीसे युक्त भगवान्‌ 
रामकी स्तुति करनी आरम्भ की || १४-१६ || 


विभीषण बोले--“हे राजराजेश्वर राम ! आपको 
नमस्कार है | हे सीताके मनमें रमण करनेवाले | आपको 
नमस्कार है । हे प्रचण्डधनुर्धर | आपको नमस्कार 
है। हे भक्तवत्सल | आपको बारम्बार नमस्कार है ॥१७॥ 
जो अनन्त, शान्त, अतुलतेजोमय, सुग्रीवके सखा 
और रघुकुलके खामी हैं उन भगवान्‌ रामको नमस्कार 
है॥१८॥ जो संसारकी उत्पत्ति और नाशके कारण है, 
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त्रेलोक्यगुरवेडनादिगृहस्थाय नमो नमः ॥ १९) 
त्वमादिजंगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ | 
त्वमन्ते निधनस्थानं खेच्छाचारस्त्वमेव हि ॥२०॥ 
चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव | 
व्याप्यव्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मय॥।२१॥। 
त्वन्मायया हतज्ञाना नशत्मानों विचेतसः । 
गतागत प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात्सदा RRN 
तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा । 
यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसानन्यगामिना॥२३॥ 
स्वदज्ञानास्सदा युक्ताः पृत्रदारण॒हादिषु | 
यान्सवानन्ते दुः्खप्रदान्विभो UV 
यञो रक्षो वरुणश्च तथानिलः | 
SIA तथा ₹ुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥२५॥ 
त्वमणोरप्यणीयांश्च स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो । 

त्वं पिता सवेलोकानां माता धाता त्वमेव BUREN 
आदिमध्यान्तरहितः परिपूणोऽच्युतोऽव्ययः | 


A N 


F 
1 
A es 
pI 


रमन्ते बि 
त्विन्द्रो 


त्वं पाणिपादरहितश्चक्षुःश्रोत्रविवजितः॥२७॥ 


श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्त्वं खरान्तक | 


ee ४५८ 


त्रिलोकीके गुरु और अनादिकालीन गृहस्थ x हैं उन 
महात्मा रामको बारम्बार नमस्कार है ॥ १९॥ हे राम ! 
आप संसारकी उत्पत्ति और स्थितिके कारण हैं तथा अन्तमें 
आप ही उसके लयस्थान हैं; आप अपनी इच्छानुसार 
विहार करनेवाले E || Ro ॥ हे राघव ! चराचर भूर्तो- 
के भीतर ओर बाहर व्याप्य-व्यापक-रूपसे आप विश्वरूप 
ही भास रहे हैं ॥ २१॥ आपकी मायाने जिनका 
सदसद्विवेक हर लिया है वे नष्ट-बुद्धि मूढ पुरुष अपने 
पाप-पुण्यके वशीभूत होकर संसारमें बारम्बार आते- 
जाते रहते हैं || २२ | जबतक मनुष्य एकाग्र 
चित्तसे आपके ज्ञानखरूपको नहीं जानता तभीतक 
सीपीमं चाँदीके समान यह संसार सत्य प्रतीत होता 
SUR 31 हे विभो ! आपको न जाननेसे ही लोग पुत्र, at 
और गृह आदिमें आसक्त होकर अन्तमं दुःख देनेवाले 
बिषयोंमें सुख मानते हें ॥ २४ ॥ हे पुरुषोत्तम! आप ही 
इन्द्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण ओर वायु हैं तथा आप 
ही कुबेर और रुद्र हैं॥ २५ E प्रभो ! आप अणु-से- 
अणु और महान्‌-से-महान्‌ हैं तथा आप ही समस्त लोकोंके 
पिता, माता और धाता ( धारण-पोषण करनेवाले ) 
हैं॥२६। आप आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित सवत्र परिपूर्ण 
अच्युत ओर अविनाशी है | आप हाथ-पाँवसे रहित 
तथा नेत्र और कणेहीन हैं ॥ २७॥ तथापि हे 
खरान्तक | आप सब कुछ देखनेवाले, सब कुछ सुनने- 
वाले, सत्र कुछ ग्रहण करनेवाले और बडे वेगवान्‌ हैं | 
हे प्रमो! आप अन्नमय आदि पाँचों alate रहित तथा 
निगुण ओर निराश्रय हैं || २८॥ आप निर्विकल्प, 


RACAL व्यतिरिक्तस्त्व निगुणो निरुपाश्रयः।२८। | निर्विकार और निराकार है, आपका कोई प्रेरक नहीं 


निविकरंपो निर्विकारो निराकारो निरीश्वर! 


पड्भावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ॥२९॥ 


मायया शृह्ममाणस्त्वं मनुष्य. इव भाव्यसे | 


ज्ञात्वा त्यां निर्णुणमजं वैष्णवा मोक्षगाभिनः॥३०॥ 


अहं त्वत्पादसङ्कक्तिनिःश्रेणीं प्राप्य राघव | 
इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सौधमारोढुमीश्वर ॥३१॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम। 
रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌॥२२॥ 


है, आप ( उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीणेता. 
और नाश--इन ) छः भाव-विकारोंसे रहित हैं तथा 
प्रकृतिसे अतीत अनादि पुरुष हैं ॥ २९ ॥ मायाके 
कारण ही आप साधारण मनुष्यके समान प्रतीत होते 
हैं; वेष्णवजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष 
प्राप्त करते हैं ॥ ३० lle राघव ! हे प्रभो ! मैं आपके 
चरण-कमळकी विशुद्ध भक्तिरूप सीढ़ी पाकर ज्ञानयोग 
नामक राजभवनके शिखरपर ASA चाहता हूँ ॥ ३१ I 
हे कारुणिकश्रेष्ठ सीतापते राम ! आपको नमस्कार 
है; हे रावणारे | आपको बारम्बार नमस्कार है; 
आप इस संसार-सागरसे मेरी रक्षा कीजिये” | ३२॥ 


% प्रकृतिरूपा पत्नीके साथ भगवानका अनादि सम्बन्ध है, इसलिये वे अनादि Wea हैं | 
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ततः प्रसन्नः प्रोवाच श्रीरासो भक्तवत्सलः । 
वरं वृणीष्व भद्रं ते वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहम्‌ ।।२३॥ 
विभाषण उवाच 

धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि कृतकार्योऽस्मि राघव | 
त््रत्पाददशेनादेव MBM न संशयः UVM 
नास्ति मत्सदृशो धन्यो नास्ति मत्सदशः शुचिः। 
नास्ति मत्सदृशो लोके राम त्वन्मृतिदशेनात्‌॥३५॥ 
कमेबन्थविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ | 
agai परमार्थ च देहि मे रघुनन्दन URE 
न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌ | 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥३७॥ 
ओमित्युक्त्वा पुनः प्रीतो रामः प्रोवाच राक्षसम्‌ | 
शृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥२८॥ 
मद्भक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌ | 
हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः ॥॥३९॥ 
qand सबेदा शान्तः स्वेकल्मपवर्जितः | 

मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌।४०। 
्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु लिखेद्यः श्रृणुयादपि | 
मत्प्रीतये ममाभीष्ट सारूप्यं समवाप्नुयात्‌ ॥४१।। 
इत्युक्त्वा लक्ष्मण प्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌ | 
पश्यत्विदानीमेवेप मम सन्दर्शने फलम्‌ ॥४२॥ 
उङ्काराऽयेऽभिपेक्ष्यामि जलमानय सागरात्‌। 

यावच्नन्द्र S त्तिष्ठति 
JA स्यश्च TAÍ मेदिनी ॥४३॥ 
यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसो | 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु द्यानाय्य कलशेन तम्‌।४४। 


लङ्काराज्याधिपत्यार्थमभिषेकं रमापतिः । 


अध्यात्मरामायण 


कारयामास सचिमैलक्षमणेन विशेषतः ॥४५॥ ` 
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तब भक्तवत्सल भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर कहा- 
४विभीषण | तेरा कल्याण हो, मैं तुझे वर देना चाहता 
हँ; अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर माँग ठे” ॥३३॥ 
विभीषण बोले--“हे रघुनन्दन ! मैं तो आपके 
चरणोंका दर्शन पाकर ही धन्य ओर कृतकृत्य हो 
गया; मुझे जो कुछ पाना था वह मिल गया | अब तो 
मैं निःसन्देह मुक्त हो गया ॥ ३४ ॥ हे राम! आपकी 
मनोहर मूर्तिका दर्शन करनेसे आज मेरे समान कोई 
धन्य और पवित्र नहीं है; अब इस संसारमें ( किसी भी 
प्रकार ) मेरी समता करनेवाला कोई नहीं है ॥ २५ || 
हे रघुनन्दन | कर्म-बन्धनको नष्ट करनेके लिये आप 
मुझे अपनी भक्तिसे प्राप्त होनेवाळा ज्ञान ओर अपने 
परमार्थ-खरूपका साक्षात्‌ करानेवाळा ध्यान दीजिये 
l| ३६ ॥ हे राजराजेश्वर राम ! मुझे विष्रयजन्य gan 
इच्छा नहीं है; में तो यही चाहता हुँ कि आपके चरण- 
कमलोंमें सवदा मेरी आसक्तिरूपा भक्ति बनी (8 13] 
तब रघुनाथजीने 'तथास्तु' कहकर विभीषणसे प्रसन्न 
होकर कहा--““मद्र ! सुनो, में तुम्हें अपना निश्चित 
रहस्य सुनाता हूँ ॥ ३८ ॥ जो मेरे शान्तखभाव, विरक्त 
ओर योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदयमें मैं सीताजीके सहित 
सदा रहता हँ---इसमें सन्देह नहीं ॥ २९ || अतः तुम 
सवेदा शान्त और पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे 
घोर संसार-लागरसे पार हो जाओगे || ४०॥ जो 
पुरुष मुझे प्रसन करनेके लिये इस स्तोत्रको पढ़ता, 
लिखता अथवा सुनता है वह मेरा प्रिय सारूप्यपद 
प्राप्त करता है” ॥ ४१ Il CR 
विभीषणसे ऐसा कह भक्तवत्सल श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण ! यह अभी मेरे दशनका 
फल देखे || ४२ ॥ तुम समुद्रसे जल ले आओ; मैं 
इसे लकाके राज्यपर अभिषिक्त किये देता हूँ । जबतक 
चन्द्र, सूर्य ओर प्रथिवीकी स्थिति है तथा जबतक लोकमें 
मेरी कथा रहेगी तबतक यह SRR राज्य करेगा |” 


ऐसा कह रमापति भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीसे 
ACMA जल मँगवाया और मन्त्रियों तथा विशेषत; 
लक्ष्मणजीसे उसे sah राज्यपदपर अधिकृत 
करनेके feat अभिषिक्त कराया ॥ 9३-४५ |) 
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२४५ 


उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर “धन्य है, धन्य है! 


gams WRIST विभीषणमथात्रवीत्‌ ॥४६॥ | ऐसा कहने लगे; और सुग्रीवने विभीषणको गले लगाकर 


विभीषण qu सव रामस्य परमात्मनः | 

किडूरास्तत्र घुरूयस्त्वं भक्त्या रामपरिग्रहात्‌ । 

रावणस्य विनाशे त्वं साहाय्यं कतुमहेसि ॥४७॥ 
विभीषण उवाच 


PT 


परमात्मनः | 
THT सन्दिष्टः शुको नाम महासुरः | 

ररे वाक्य सुग्रीबसिद मब्रवीत्‌ ॥४९॥ 
रावणो राजा भ्रातर राक्षसाधिपः । 
महाङुलम्रस्तस्त्वं राजासि वनचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
सम ्रातृसमानस्त्वं तव MAAJA: । 

अहं agal भायां राजपुत्रस्य किं तव ॥५१॥ 
किष्किन्धां याहि हरिभिलंङ्का शक्या न ead: | 
प्राप्तुं किं मानवेरल्पसच्चेबानरयूथपेः ॥५२॥ 
d ग्रापयन्तं वचनं gE वानराः । 
प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रं निहन्तुं zeg: NSI 
बानरेहेन्यमानस्तु शुको राममथात्रवीत्‌ | 

न दूतान्‌ Aled राजेन्द्र वानरान्वारय प्रभो ॥५४॥ 
रामः श्रुत्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ | 

सा विष्टेति रामस्तान्वारयामास वानरान्‌॥५५॥ 
पुनरम्बरमासाध शुकः सुग्रीवमत्रवीतू । 
aft राजन्दशग्रीवं कि वक्ष्यामि वजाम्यहस्‌ ॥५६॥ 

gala उवाच 

यथा वाली मम भ्राता तथा त्वं राक्षसाधम | 
हन्तव्यस्त्वं मया यत्रात्सपुत्रबलवाहनः dell 


is 
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कहा---|॥ ४६ ॥ “विभीषण ! हम सब परमात्मा रामके 
दास हैं, तथापि तुम हम सत्रमें प्रधान हो क्योंकि तुमने 
केवल भक्तिसे ही उनकी शरण ली है । अब तुम्हें रावण- 
का नाश करानेमें हमारी सहायता करनी Ales” 19 oll 

विभीषण बोले--“मैं परमात्मा रामकी क्‍या 
सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी 
निष्कपट होकर भक्तिभावसे उनकी सेवा करता 


तु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या द्यमायया४८| TEM” ॥ 9८ ॥ 


इसी समय रावणका भेजा हुआ शुक नामक महा- 
aq आकाशमें स्थित होकर सुग्रीवसे इस प्रकार 
बोला-॥ ४९,॥ “'राक्षसराज रावणने अपने भाईके समान 
समझकर तुम्हारे लिये कहा है कि तुम बड़े gd 
उत्पन्न हुए हो ओर वानरोंके राजा हो ॥ ५० ॥ 
तुम मेरे भाईके समान हो और तुम्हारा कोई खार्थधात 
भी नहीं हुआ है । यदि मैंने किसी राजकुमारकी 
aint हर ही लिया तो उससे तुम्हें क्या ! || ५१ ॥ अतः 
तुम अपने वानरोंके सहित किष्किन्धाको लोट जाओ | 
लंकाको पाना तो देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर 
अल्पशक्ति मनुष्य और वानरयूथपोकी तो बात ही क्या 
हे?” || ५२ || जिस समय झुक इस प्रकार सन्देश सुना 
रहा था, वानरोंने अपने gez Ta मारनेके लिये उसे 
तुरन्त ही उछलकर पकड़ लिया ॥ ५३॥ वानरोंके 
मारनेपर Jar श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- हे राजेन्द्र | 
( विज्ञजन ) दूतको मारा नहीं करते, अतः हे प्रभो ! 
इन बानरोंको रोकिये” || ५४ ॥ झुकका यह करुणा- 
युक्त वचन सुनकर रामने इसे मत मारो? ऐसा कहकर _ 
वानरोंको रोक दिया ॥ ५५, तब gaa फिर 
आकाशमें चढ़कर सुग्रीवसे कहा--“हे राजन्‌ ! मैं 
जाता हूँ; कहिये, रावणको आपकी ओरसे क्या. 
उत्तर दू 2” ॥ ५६ II 


gia कहा--(उससे कहना) जिस प्रकार मैने 
अपने भाई वाळीको मारा था, हे राक्षसाधम ! उसी 
प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना ओर वाहनादिके सहित 
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TR मे रामचन्द्रस्य भायां हृत्वा क यास्यसि | 


ततो रामाज्ञया धत्वा शुक बध्वान्वरक्षयत्‌ ॥।५८॥ 


शार्दूलोऽपि ततः पूर्व दृष्टा कपिबलं महत्‌ | 
यथावत्कथयामास रावणाय A राक्षसः MSI 
दीषेचिन्तापरो भूत्वा निःश्वसन्नास मन्दिरे | 

ततः सम्नद्रमावेक्ष्य रामो रक्तान्तलोचनः॥६०॥। 
पञ्य लक्ष्मण दुष्टोज्सो वारिधिमामुपागतम्‌ । 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दशनाथ ममानघ ॥६१॥ 
जानाति मानुषोऽयं मे किं करिष्यति वानरेः | 

अद्य पश्य महात्राहो शोषयिष्यामि वारिधिम्‌ ॥ ६२ 
पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्ष आरोपितधनुर्थरः ॥६३॥ 
तूणीराद्वाणमादाय कालाग्निसदृशम्रभम्‌ | 
सन्धाय चापमाकृष्य रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ।। ६४॥ 
पश्यन्तु सबेभूतानि रामस्य शरविक्रमम्‌ | 


इदानीं भससात्कुयां समुद्रं सरितां पतिम्‌॥६५॥ 
एवं sud रामे तु सशैलवनकानना | 


चचाल वसुधा योश्च दिशश्च तमसावृताः ॥६६॥ 
चुक्षुभे सागरो वेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌ | 
तिमिनक्रझषा मीनाः प्रतप्ताः परितत्रसुः NEON 
एतसिल्नन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपश्वक्‌ । 
दिव्याभरणसम्पन्नः खभासा भासयन्‌ दिशः।।१८॥। 
खान्तःस्थदिव्यरल्रानि कराभ्यां परिगृह्य सः | 


` पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु ॥६९॥ 
दण्डवत्प्रणिपत्याह रामं रक्तान्तलोचनम्‌ | 


RT I SANNA 


[ सगं ३ 


की 


मेरे हाथसे मारा जायगा । तू हमारे रामचन्द्रजी 
भार्याका हरण करके अब कहाँ जा सकता है 
तदनन्तर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे छुकको पकड़ उन्होंने 
बन्धनमें डालकर वानरोंकी रक्षामें छोड़ दिया।५७-५८। 


[ 
d 


झुकसे पहले ही aes नामक राक्षसने वानरोंकी 
महान्‌ सेना देखकर रावणसे उसका यथावत्‌ वर्णन 
कर दिया था ॥ ५९ ॥ यह सब सुनकर रावणको 
बड़ी चिन्ता हुई और वह दीर्ध निःश्वास छोड़ता : 
अपने महलमें बैठा रहा | इसी समय भगवान्‌ रामने 
समुद्रकी ओर देखकर क्रोधसे नेत्र लाळ कर 
कहा-। & o ॥ “लक्ष्मण ! देखो, यह ugs केसा दुष्ट 
हे £ मैं इसके तीरपर आया हूँ किन्तु हे अनघ | 
इस दुरात्माने दर्शन करके भी मेरा अभिनन्दन 
नहीं किया ॥ ६१ ॥ यह समझता है, “यह 
एक मनुष्य ही तो है, वानरोंक साथ मिलकर 
भी यह मेरा क्या कर सकता है ? सो हे महा- 
बाहो | देखो, आज मैं समुद्रको सुखा डाळं गा ॥६२॥ 
फिर वानरगण निश्चिन्त होकर uae ही इसके 
पार चले जायेगे ।” ऐसा कह भगवान्‌ रामने 
क्रोधसे नेत्र लाळ कर अपना TAI चढ़ाया और 
तूणीरसे एक काळाग्रिके समान तेजोमय वाण निकाळ- 
कर उसे धनुषपर रखकर खींचते हुए कहा-।।६३-६ ४॥ 
“समस्त प्राणी रामके वाणका पराक्रम देखें; मैं इसी 
समय नदीपति समुद्रको भस्म किये डालता हूँ” ॥६५॥ 

भगवान्‌ रामके ऐसा कहते ही वन और पर्वतादिके 
सहित सम्पूर्ण प्रथिवी हिलने लगी तथा आकाश और 
दिशाओंमें अन्धकार छा गया l| ६६ ॥ समुद्र क्षुभित हो 
गया ओर भयके कारण अपने तठसे एक योजन आगे 
ब्रढ़ आया; तथा बड़े-बड़े मत्स्य, नाके,. मकर ओर 
मछलियाँ सन्तप्त होकर भयभीत हो गये || ६७॥ 
इसी समय नाना प्रकारके दिव्य आभूषण धारण किये 
दिव्यखूपधारी समुद्र, sald अपने ही भीतर स्थित 
दिव्य wa लिये, अपने प्रकाशसे «xb दिशाओं- 
को प्रकाशित करता, खयं उपस्थित हुआ और 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके आगे नाना प्रकारके 
उपहार रख, जिनके नेत्रोंके मध्यभाग क्रोधसे छाल हो 
रहे है. उन रघुनाथजीको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर बोला-- 
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त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रेलोक्यरक्षक ।।७०॥ 
जडोऽहं राम ते सृष्टः सृजता निखिलं जगत्‌ । 
स्वभावमन्यथा कतु कः शक्तो देवनिर्मितम्‌ ॥॥७१॥ 
स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावतः । 
सृष्टानि भवतेतानि त्वदाज्ञा लङ्घयन्ति न।।७२॥ 
तामसादहसो रास भूतानि प्रभवन्ति हि | 
कारणानुणसात्तषा जडत्व तामस स्वतः NOIN 
निशुणस्त्बं निराकारो यदा मायागुणान्प्रभो | 
रीरूयाङ्गीकरोषि त्वं तदा वेराजनामवान्‌॥७४॥ 
एुणात्मनो विराजश्च सच्वाद्देवा बभूविरे । 


रजोगुणास्प्रजेशाद्या मन्योभूतपतिस्तव ॥७५॥ 


UAE मायया छन्नं लीलया माचुषाकृतिम्‌। 
WTA qui? कथ MAA AGTA ॥७६॥ 
दण्ड एव हि मूखाणां सन्मागप्रापकः प्रभो । 
भूतानाममरश्रेष्ठ पशूनां लगुडो यथा ।।७७॥ 
शरणं ते aami शरण्यं भक्तवत्सल | 


~ 


अभयं देहि मे राम लङ्कामागं ददामि ते ॥७८॥ 


श्रीराम उवाच 

अमोघोऽयं महाब्राणः कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌। 
लक्ष्यं दर्शय मे शीघ्रं बाणस्यामोषपातिनः ॥७९॥ 
रामस्य वचनं श्रत्वा करे दृष्टा महाशरम्‌ | 
महोदधिमंहातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ।।८०॥ 
रामोत्तरप्रदेशे d gaga इति Aa? | 
्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ।॥८१॥ 
बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां AT! 


रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलम्‌ ॥८२॥ 


इत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूरवेवत्स्थितः । 
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42 त्रेलोक्यरक्षक जगत्पति राम | मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो ॥ ६८-७० ॥ हे राम ! सम्पूर्ण 
'संसारकी रचना करते समय आपने मुझे जड ही 
बनाया था; फिर आपके बनाये स्वभावको कोई 
कैसे बदल सकता BO? |] ७१॥ पाचों स्थूल भूतोंको 


| आपने स्वभावसे जड ही बनाया है, वे आपकी 


आज्ञाका उल्झन नहीं कर सकते ॥७२॥ हे 


| राम ! भूत तामस अहंकारसे उत्पन्न होते हैं, अतः 


अपने कारणका अनुगमन करनेसे उनमें तमोरूप 
जडत्व तो स्वतःसिद्ध है॥ ७३ We प्रभो! आप निर्गुण 
ओर निराकार हैं | जिस समय आप AA ही 
मायिक गुणांको अङ्गीकार करते है उस समय आपः 
का नाम 'वेराज' पड़ जाता है || ७४ ॥ आप गुणमय 
विराटके साच्विकांशसे देवगण, राजसांरासे प्रजापतिगण 
ओर तामसांशसे रुद्रगण उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ हे 
नाथ ! लीलावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप 
इए आप निर्गुण परमात्माको मैं जडबुद्धि मूर्ख कैसे 
जान सकता हूं £॥ ७६॥ हे अमरश्रेष्ठ प्रभो ! पशुओंको 
जैसे लाठी ठीक-ठीक मागमें ले जाती है उसी प्रकार 
( मुझ-जैसे ) मूख जीवोंके लिये तो दण्ड ही सन्मार्गपर 
ठानेवाळा होता है || ७७ || 8 भक्तवत्सल भगवान्‌ राम | 
आप शरणागतरक्षककी मैं शरण हूँ । आप मुझे 
अभय-दान दीजिये | मैं आपको sad जानेका 
मार्ग दूँगा” || ७८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले-मेरा यह महावाण व्यर्थ जाने- 
वाला नहीं है; अतः शीघ्र ही मुझे इस अमोघ वाणका 
लक्ष्य बताओ ॥ ७९॥ 


रामका यह वचन सुनकर और उनके हाथमें 
वह महावाण देखकर महातेजस्वी समुद्रने रघु- 
नाथजीसे कहा--। ८०॥ “हे राम | उत्तरकी ओर 
एक uper नामक देश है । वहाँ बहुत-से पापी रहते 
हैं । वे मुझे रात-दिन पीड़ा पहुँचाते हैं हे. रघुश्रेष्ठ | आप 
अपना यह बाण वहीं गिराइये।” तदनन्तर भगवान्‌ राम- 
का छोड़ा हुआ वह वाण एक क्षणमें ही समस्त आभीरः 
मण्डलको मारकर फिर पूर्ववत्‌ तरकशमें लौट आया । 
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ततोज्ब्वीद्रघुश्रेष्ठ सागरो विनयान्वितः call 
SN पत्वस्मि - ~ iN ^ 
नलःसेतु करोत्वस्मिन्‌ जले मे विश्वकमेणः | 
सुतो धीमान्‌ समर्थाऽसिन्कार्ये लब्धवरो हरिः!८४) 
कीर्ति जानन्तु ते लोकाः सबेलोकमलापहाम्‌ | 
इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययो सिन्धुरदश्यताम्‌ (CMI 
ततो रामस्तु सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समान्वतः। 
नलमाज्ञापयच्छीघ्रे वानरः सेतुबन्धने ॥८६॥ 
ततोऽतिहृष्टः प्लवगेन्द्रयूथपे- 
मंहानगेन्द्रप्रतिमेयुती नलः | 


बबन्ध सेतुं शतयोजनायत 
सुविस्तृतं पवंतपादपृढम्‌ ।८\७॥। 


तब समुद्रने रघुनाथजीसे अति विनीत भावसे कहा-- 
ll ८१-८३ ॥ “हे राम ! विश्‍वकमाका पुत्र मतिमान्‌ नल 
मेरे जळपर पुल निर्माण करे! वह वानर ah 
प्रभावसे इस कार्यको RAN समर्थ है || ८४ ॥ इससे 
सब लोग आपकी संसार-मळापहारिणी कीर्ति जान 
जायेंगे |” रघुनाथजीसे इस प्रकार कह समुद्र उन्हें 
प्रणाम कर अन्तर्धान हो गया || ८%॥ 

तदनन्तर, सुग्रीव और लक्ष्मणके सहित श्रीराम- 
चन्द्रजीने नळको वानरोंकी सहायतासे तुरन्त पुल बाँधने- - 
की आज्ञा दी ॥ ८६ ॥ तब नळने, महापवेतक्रे समान 
अन्य वानरयूथपतियोंके साथ, अति प्रसन्नतापूवक पर्वत 
और वृक्षादिकोसे एक सौ योजन लम्बा अति विस्तीण 
और सुदृढ ge बनाया ॥ ८७॥। 


Ware 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे तृतीयः सर्ग: IRU 


चतुर्थ 


e 
सगे 


ससुद्र-तरण, लङ्का-निरीक्षण तथा रावण-शुक-संवाद्‌ | 


श्रीमहादेव उवाच 


सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌ | 
संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च॥ १ Il 
प्रणमेत्सेतुबन्धं यो दृष्टा रामेश्वरं शिवम्‌। 
्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते मदनुग्रहात्‌ | २॥ 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्टा रामेश्वरं हरम्‌ | 
सङ्कल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नर ॥ २॥ 
आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिषिच्य च | 
समुद्रे क्षिप्ततद्भारो ब्रह्म प्रामोत्यसंशयम्‌ |l ४ N 


कृतानि प्रथमेनाह्वा योजनानि चतुदश | 
द्वितीयेन तथा चाह्या योजनानि तु विंशतिः॥ II 
तृतीयेन तथा चाह्वा योजनान्येकविंशतिः 
` चतुथ चतुर्थेन तथा चाहा द्वाविशतिरिति AT ॥ ६॥ 
श्चमेन त्रयोबिशद्योजनानि समन्ततः | 


श्रीमहादेचजी बोले-हे पार्वति ! सेतुबन्धके आरम्भ 
होनेपर भगवान्‌ रामने रामेश्‍वर महादेवकी स्थापना कर 
उनका पूजन करते हुए छोकहितके लिये इस प्रकार 
कहा-।। १॥ “जो पुरुष रामेश्‍वर रिवका दशन कर 
सेठुबन्धको प्रणाम करेगा वह मेरी कृपासे ब्रह्महत्या आदि 
पापोसे सुक्त हो जायगा || २॥ यदि को$ परुष सेतु- 

TH स्नान कर रामेश्‍वर महादेवके दर्शन करे और फिर 
सकल्पपूवक काशी जाकर वहां से गंगाजल लावे तथा उससे 
रामेश्‍वरका अभिषेक कर उस जलके पात्रको समुद्रमें डाल 
दे तो वह निःसन्देह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है” 113-911 


सुना जाता है, वानरश्रेष्ठ नलने पहले दिन चोदह 
योजन, दूसरे दिन बीस योजन,तीसरे दिन इक्कीस योजन, 
चोथे दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन 
समुद्रपर पुल बांधा || ५--७॥ उसी Gea वानर- 
गण तुरन्त ही सो योजन समुद्रके उस पार चले गये । 
ओर फिर असंख्य वानरबीरोंने सुवेल-पर्मतको घेर 
छिया || ८ || 


t 
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c: > ~ + | "ete : 
आरुह्य मारुति रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्गदं तथा | फिर, श्रीरामकी लंका देखनेकी इच्छा होनेपर राम- 
। चन्द्रजी हनुमान्‌के ओर लक्ष्मणजी.अद्भदके ऊपर बेठकर 
(KCN राघवा लङ्कामारुराहाचर्ल महत्‌ ॥ S ॥ उस महान्‌ पर्वतपर चढ़ गये ॥ ९ ॥ उन्होंने देखा कि 


दृष्टा लड्डा सुविस्तीर्णां नानाचित्रH्वजाकुलाम्‌। UE अति विस्तीण है | वह नाना प्रकारकी 
a C Eis ^ | ध्वजाओं, विचित्र ग्रासादों तथा सुवर्णनिर्मित परकोटों 
चत्रप्रासादसम्बाधां खणेप्राकारतोरणाम्‌ ॥१०॥ और तोरणोंसे सुसज्जित है ॥१०॥ वह (सब ओरसे ) 
परिखाभिः शतप्तीभिः सङक्रमेश्च विराजिताम्‌ || SE तोपों और संक्रमं ( सुरंगो ) से सुशोभित 
Tv क णी | है । उसके एक राजभवनके ऊपर अति विस्तृत 
TARAR AMARA दशकन्थरः ||१९॥ apu अपने वीर मन्त्रियोंक सहित रावण बैठा 
है । उसके सिरोंपर दश मुकुट सुशोभित हैं, वह 
नीछाचलके शिखरके समान आकारवाला एवं श्याम 
नीराद्रिशिखराकारः कालमेषसमप्रभः॥१२॥। मेघकी-सी आभावाला है ॥ ११-१२॥ नाना 
_ MANNS) sss प्रकारके रल्रदण्डयुक्त खेत Bala उसकी अपूर्व शोभा 
gts? ISAT पारशाभतः | | हो रही है। इसी समय भगवान्‌ रामद्वारा बाँधकर छोड़ा 
were ब्रो इन्तो रामेण वे शुकः NAN EST शुक नामक दैत्य वानरोंसे भली प्रकार मार खा- 
| कर रावणके पास पहुँचा | उसे देखकर रावणने 
हँसते हुए पूछा-“शुक | कया शत्रुओने Ge कुछ 
[हसन रावण प्राह पीडितः कि परेः शुक ॥१४॥ | कष्ट पहुँचाया है ?? ॥ १३-१४ ॥ 


रावणस्य वचः श्रुत्वा शुको वचनमत्रवीत्‌॥ ¦. रावणके वचन सुनकर शकने कहा समुद्रके 
ET EE wi | उत्तरतठपर जाकर ज्यों ही मैं आपका सन्देश सुनाने 

हि लगा त्यों ही कुछ वानरोंने उछलकर मुझे तत्क्षण पकड़ 
qd उत्प्लुत्य कृपया गृहीत्वा मा क्षणात्तत* ॥१५॥| लिया ओर मुझे qi qui एवं दाँतोंसे मारने 


ुष्टिभिर्नखदन्तैश्च हन्तुं लोप्तुं IITR: | तथा लुप्त करनेका आयोजन करने टगे । तब, 'हे 

राम ! मेरी रक्षा करो' इस प्रकार मुझे पुकारते सुन 
तता सा राम रक्षात AeA YU: Neel रघुश्रेष्ठ रामने कहा, “इसे छोड़ दो ।” इससे उन वानरोंने 
विसज्यतामात ग्राह विसृष्टोऽह पोश्चरः मुझे छोड़ दिया | तब में वानरोंकी सेना देखकर बड़ा 

` डरता-डरता यहाँ आया हूँ ॥ १५-१७ ॥ मेरे 
ततोऽहमागतो भीत्या दृष्टा TAL बलम्‌ ॥१७॥ विचारसे देव और दानवोंके समान राक्षसोंके 
राक्षसानां AGIA वानरेन्द्रबळस्य च | | दळबल ओर वानरोंकी सेनामें किसी प्रकार मेल 


नेतयोविद्यते नि नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! वे शीघ्र ही नगरके 
नेतय सन्धिर्देवदानवयोरिव ॥ १ ४॥ 
! देबद | परकोटपर आनेवाले हैं, आप alata कोई एक 


~ ~ AN 


Lot 0224 हिते m he = è 
सन्त्रिजिः सहितो वीरः किरीटदशकोज्ज्वलः | 


An n oos m EIE — a] “el 
FOURIER: सभ्यक्‌ दशाननश्चपागतः 


पुरप्राकारमायान्ति कषिग्रमेकतरं कुरु काम काजिये नया तो उन्हे. सीता दे दीजिये 
सीतां वास्मे प्रयच्छाशु युद्धं वा दीयतां प्रभो ।१९। | और या उनके साथ युद्ध कीजिये ॥ $9 ॥ रामने 
मामाह रामस्त्वं at रावणं मद्वचः शुक | मुझसे कहा है कि “ga! रावणसे मेरी ओरसे 


कहना कि जिस शक्तिके भरोसे तुमने हमारी | 


यद्वरं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि ॥२०॥। ज़ानकीकों हरा है उसे भली प्रकार अपनी सेना | 


तहशंय यथाकाम ससंन्यः सहबान्धवः | | और बन्धु-बान्धवोंके सहित मुझे f 
३२ 
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श्वःकाले नगरी VHT सप्राकारां सतोरणाम्‌ ॥२१॥ | 
राक्षसं च वलं पश्य शरेविध्वंसिते मया । | 
घोररोषमहं मोक्ष्ये बलं धारय रावण UR 
इत्युक्त्वोपररामाथ रामः कमललोचनः | 
एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषषेभाः NR 
श्रीरामो लक्ष्मणश्चेव सुग्रीवश्च बिभीषणः | 

एत एव समर्थास्ते लङ्कां नाशयितुं प्रभो ॥२४॥ 
उत्पाव्य भस्मीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वानराः | 

तस्य यादग बल इष्टं रूपं प्रहरणानि च २५ 
वधिष्यति पुरं सबेमेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः | 

प्य वानरसेना तामसङ्कयातां प्रपूरिताम्‌ २९ 
गर्जन्ति वानरास्तत्र पश्य पर्वतसन्निभाः। 

न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन ब्रवीमि ते ।।२७॥। 
एप योऽभिसुखो लङ्कां नदंस्तिष्ठाति वानरः | 
यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः ell 

५/सुग्रीवसेनाधिपतिनींलो नामागिनन्दनः | 

एप पवेतशृङ्गाभः पद्मकिज्ञल्कसन्निभः ॥२९॥ 

स्फोटयत्यभिसरव्धो SHS च पुनः पुनः । 

युबराजोऽङ्गदो नाम वालिपुत्रोडतिवीयंवान्‌ ॥ ३ ०॥ 

थेन दष्टा जनकजा रामस्यातीववछुभा | 

TAAT विख्यातो हतो येन तवात्मजः ॥३१॥ 

श्वेतो रजतसङ्काशो महाबुद्विपराक्रमः 

तूणं सुग्रीवमागम्य पुनगच्छति वानरः॥३२॥ 

यस्त्वेष सिंहसङ्काशः पझ्यत्यतुलविक्रमः 

` रम्भो नाम महासच्ो लङ्कां नाशयितुं क्षमः ॥३३॥ 

एप पश्यति वे लङ्कां दिधक्षनिव वानरः | 

शरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ॥३४। 

qaaa महावीर्यो Wer द्विवि 

सेतुकर्तासौ विश्वक्मसुतो बली॥३५॥ 


A” 


0 नलश्र सेत्‌ 


अध्यात्मरामाथण 
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तू कल ही प्राकार ओर तोरणादिके सहित लकापुरी 
और राक्षसोंकी सेनाको मेरे वाणोंसे विध्वस्त हुई देखेगा । 
रावण ! उस समय मैं भयंकर क्रोध StS गा, तू अपने 
बलको स्थिर रखना' ॥ २०-२२ ॥ ऐसा कहकर 
कमलनयन भगवान्‌ राम चुप हो गये । 

“हे प्रभो! और सब वानर एक ओर रहें तो भी, एक 
साथ मिल जानेपर, लंकाको TSH उखाड़कर उसे भस्म 
और नष्ट करनेमें तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ये 
चार पुरुषश्रेष्ठ ही TAG È | और मैने,जैसे उनके बल,रूप 
और अख-रख्नादि देखे हैं उससे तो यही माळूम होता है 
कि और तीनों अन्यत्र रहें, अकेले राम ही समस्त नगर- 
को नष्ट कर सकते हैं । अब, सब ओर्‌ mel हुई वानरों 
उस असंख्य सेनाको देखिये ॥ २३-५६ ॥ देखिये, 
ये पर्वतसद॒श वानर वीर कैसे गरज रहे हैं । इन्हें 
गिना नहीं जा सकता, इसलिये मैं आपको इनमेंसे 
प्रधान-प्रधान बतलाता हूँ ॥२७॥ यह वानर जो लकाकी 
ओर देखकर बारम्बार गज रहा है और एक लाख 
यृथपतियोंसे घिरा हुआ है, वानरराज सुग्रीवका 
सेनापति अग्निनन्दन 'नील' है | जो कमळ-केशरकी-सी 
आभावाला तथा पर्वत-शिखरके समान विशालकाय है 
एवं रोषपूर्वक बारम्बार अपनी पूँछ पटक रहा है वह अति 
वीर्यवान्‌ वालिपुत्र युवराज ‘aga’ है || २८-३० ॥ 
जिसने रामकी अत्यन्त प्रिया जनक-नन्दिनी सीताको 
देखा और आपके पुत्रका बध किया, यह वही विख्यात 
वीर “हनुमान्‌? है ॥ ३१ ॥ जिसकी कान्ति iz 
के समान us वणे है, जो बड़ी . शीघ्रतासे 
सुग्रीवके पास आकर फिर लोट जाता है तथा जो 
महाबुद्विमान्‌ पुरुषार्थौ ओर सिंहके समान अतुलित 
पराक्रमी वानर इधर देख रहा है वह "रम्भ' 
है | लंकाको नष्ट करनेमें यह अकेला ही समर्थ 
है || ३२-३३ ॥ हे राजेश्वर ! यह दूसरा वानर, 
जो carat ओर इस प्रकार देखता है मानों 
जळा ही Stem, करोड़ यूथपतियोंका नायक Gur 
है ॥ २४ ॥ इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैन्द, 
द्विविद और सेतु बॉँधनेवाला विश्वकर्माका पुत्र महा- 
बळी नल (— ये सब भी प्रधान-प्रधान योद्धा हैं )॥३५॥ 
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वानराणां वर्णन वासडख्याने वा क SAT | | इन वानरोंका वर्णन करने और गिननेकी सामर्थ्य 
शूराः सर्वे महाकायाः सर्वे युद्वाभिकाङ्गिणः।।३६। | किसमें है । ये सभी बड़े शूरवीर, विशालकाय और 
शक्ताः सर्वे चूणयितुं vgt रक्षोगणेः सह । युद्धके लिये उत्सुक हैं ॥ ३६॥ राक्षसोंके सहित छंका- 
एतेपां वलसह्नचान प्रत्येकं वच्मि ते शृणु ॥३७॥ ui he i ह 
एषा काटसहस्राण नव ma च सप्त च। सुनिये ॥ ३७ ॥ इनमेसे प्रत्येकके नीचे इक्कीस हजार 
तथा AGATA तथाबुंदशतानि च॥३८॥ | करोड, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेना है ॥३८॥ 


सुग्रीवसचिवानां ते वरमेतत्प्रकीतितम्‌ | “हे रावण ! यह तो मैंने सुग्रीवके मन्त्रियोंकी 
अनया तु बलं नाहं वलं, शक्तोऽसि रावण ॥३९॥,| S सेना बतायी क उके 
सेना गिनानेमें तो में सवथा असमथ हूँ ॥ ३९ ॥ 
रासो न AGT साक्षादादिनारायणः परः | राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ 
सीत ताता कं आदिनारायण परमात्मा हैं; और mum जगतूकी 
| कारणरूपा साक्षात्‌ जगद्रुपिणी चित्‌-ाक्ति हैं॥ ४० ॥ 
ताभ्यामेब सशुस्पन्नं जगत्थावरजङ्गसम्‌ | | इन दोनोंसे ही समस्त स्थावर-जंगम संसार उत्पन्न 
| हुआ है, अतः राम ओर सौता स्थावर-जंगम जगतके 
| माता-पिता हैं । हे प्रथिवीपते ! सोचो तो, उनका वैरी 
पितरो पृथिवीपाल तयोवेंरी कथं भवेत्‌। | कोई कैसे हो सकता है १ आप जिस जानकीको अनजान- 
में ले आये हैं वह साक्षात्‌ जगन्माता ही हैं ॥ ४१-४२ || 
| हे राजन्‌ ! क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले संसारमें चोवीस 
क्षणनाशिनि संसारे शरीरे क्षणभज्ुरे। | तलों# केसमूहरूप इस क्षणभंगुर पात्रभौतिक शरीरमे, 
जिसमें मल, मांस, अस्थि आदि दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंकी 
HUE d ही अधिकता है ओर जो अहंकारका आश्रयस्थान 
मलमांसास्थिदुगेन्धभूयि्ठऽहङ्कतालथे । | तथा जडरूप है, आप क्या आस्था करते हैं आप... 
ren व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मके ॥४४॥ | तो इसे सर्वथा प्रथक्‌ हैं ॥ ४३-४४ ॥ हाथ | 
र जिस शरीरके लिये आपने ब्रह्महत्यादि अनेकों 
यत्कृत्ते ब्रह्महस्यादिषातकानि कृतानि ते | पाप किये हैं, सम्पूर्ण भोगोंका भोक्ता वह शारीर तो 


भोगभोक्ता तु यो देहः स देहोऽत्र पतिष्यति ॥४५।। | यही पडा रह जायगा ! ॥ ४५ ॥ पुख दुःखके कारण- 
रूप ( पूवेजन्मकृत ) पाप-पुण्य जीवके साथ ही आते 
पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदुःखयोः | हैं और वे ही देह-सम्बन्ध आदिके द्वारा जीबक्रो 


कारणे देहयोगादिनात्मनः कुरुतोऽनिशम्‌ ॥।४६॥ _ दनेश खुख-दुःलकी आति करते हैं ॥ ४६ ॥ जवरः 
तक अज्ञानजन्य अध्यासके कारण जीव भें देह हूँ, 
मैं कर्ता हूँ? ऐसा अभिमान करता है तभीतक उसे 
अध्यासात्तावदव स्याज्ञन्मना शादिसम्भवः।।४७॥ | विवश होकर जन्म-मृत्यु आदि भोगने पडते हैं ॥४७॥ 


तखाद्रामश्च सीता च जगतस्तस्थुषश्च तो ॥४१॥ 


अजानता त्वयानीता जगन्मातेव जानकी ॥४२॥ 


N Q NZA ~ 
पञ्च सूतात्मक राजश्वतावेशातितत्तक ॥४२॥ 


यावद्देहोऽसि कतांसीत्यात्माहङ्करुतेऽवशः 


s प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, ग्यारह इन्द्रियाँ, पञ्चभूत और शब्द, स्पर्श आदि उनके पॉच विधय--में सब मिलाकर कर 
चोबीस तत्त्व कहलाते है | :5 
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qum त्यज देहादावभिमान महामते | | “अतः हे महामते ! आप देह आदिमें अभिमान 


| छोडिये | आत्मा तो अत्यन्त निर्मल, शुद्धखरूप, 
आत्मातिनिर्भलः JA विज्ञानात्माचलोऽव्ययः ।। | दज्ञानमय, अविचळ और अविकारी है ॥ ४८॥ अपने 
स्ाज्ञानचशतो बन्धं प्रतिपद्य AJAR | | अज्ञानके कारण ही वह बन्धनमें पड़कर मोहको 
। ग्राप्त होता है । अतः आप आत्माको शुद्ध भावसे 
qure शुद्धभावेन ज्ञात्वात्मान सदा सर lis | जानकर नित्य उसीका स्मरण कीजिये ll ४९ ॥ पुत्र, 
विरतिं भज सर्वत्र पुत्रदारग्रहादिपु | स्री और गृह आदि सभीसे उपरत हो जाइये, क्योंकि 
भोग तो कुत्ते और शूकरादिकी योनिमें तथा नरकादि- 


येष्वपि भोगः स्याच्छवञ्करतनावपि।५०॥ s 
तिरयेष्वपि भ Sb में भी मिल सकते हैं ॥ ५० ॥ सदसद्विवेक-बुद्भिसे 


देहं लब्ध्वा विवेकाढ्य द्विजत्वं च विशेषतः | युक्त मनुष्य-शरीर पाकर, उसमें भी विशेषतः द्विजत्व 

के gay ER A Cd कर और अति zou कर्मभूमि भारतवर्षमें जन्म 
^ wn पे wmd वर्ष BAM सुदुरभस्‌॥५१॥ | TR है SY Nha 
7 C So ग्रहण कर, ऐसा कौन बुद्विमान्‌ होगा जो med 


को विद्वानात्मसात्कृत्वा देहं भोगानुगो भवेत्‌ | आत्मबुद्धि कर भोगोंका सेवन करेगा ! 

अतस्त्वं ब्राह्मणो भूत्वा पौलस्त्यतनयश्च सन्‌ ॥५२॥। “अतः आप ब्राह्मण-शरीर ओर सो भी vea 

नन्दन विश्रवाके पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा ही 

इन भोगोंकी ओर व्यर्थ क्यों दोडते हैं ! emen] आप 
* e e D 

इतः पर वा त्यक्त्वा त्वं AAG समाश्रय ।।५२॥ | सब प्रकारका संग छोड़कर अति भक्तिभावसे सदा 


+ A ~ iN - क ^ जि और A सी नी. 
राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सवदा | परमात्मा रामका ही आश्रय लीजिये gr 
| को भगवान्‌ रामके अपण कर उनके चरणकमलोंक॑ 


सीतां ९ त्पा E 
सीतां समप्य रामाय तत्पादानुचरो भव॥५४॥। | ace कीजिये ॥ ५१-७४ ॥ यदि आप ऐसा करेगे तो 


Ram सबपापेभ्यो विष्णुलोक प्रयास्यसि । सत्र पापोंसे छूटकर विष्णुलोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः 


EET afta ऊपर लोटनेसे वञ्चित रहकर उत्तरोत्तर नीचेके sun 
नो चे ऽधः पुनरावृत्तिवजितः | IS cus * 
& SN ही जाते रहेंगे | मैं आपके हितकी ही बात कहता हूँ, 


अङ्गीङुरुष्व मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते॥५५।। | आप इसे खीकार कीजिये ॥ ५५ || हे रावण ! आप 
सत्सङ्गति कुरु भजख हरिं शरण्यं अहर्निश सत्संग कीजिये और जिनके रारीरकी कान्ति 
श्रीराघबं मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌ | 


अज्ञानीव सदा भोगाननुधावसि कि सुधा | 


मरकतमणिके समान है तथा सुग्रीव, लक्ष्मण . और 
विभीषण जिनके चरणकमलोंकी सेवा कर रहे हैं उन 


सीतासमेतमनिशं धघतचापबाणं रारणागतवस्सल, घनुर्वाणधारी श्रीरघुनाथजीका सीताजी- 
सुग्रीबलक्ष्मणविभीषणसेविताङ्घ्रिम्‌।।५९॥|| के सहित भजन कीजिये” ॥ ५६ ॥ 
3 ` इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


युद्भकाण्डे चतुर्थः सर्ग: ॥ ४ ॥ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सगे ५ ] 
न AM c युद्धकाण्ड २५३ 


पञ्चम सर्ग 
शुकका पूर्वे चरित्र, मास्यवानका रावणको समझाना तथा 
वानर-राक्षस-स ग्राम | 
श्रीमहादेव उवाच |. श्रीमहादेचजी बोले हे पार्वति | ARA मुखसे 
श्रृत्वा DRI वाक्यमज्ञाननाशनम्‌ | | निकले हुए इन अज्ञाननाशक वचनोंको सुनकर रावण 
A मानो जळता हुआ उससे आँखें छाल करके 


रावणः क्रोधताम्राक्षो दहन्निव तमब्रवीत्‌॥१॥ _ - 
q | बोळा ॥ १॥ “अरे दुबुंद्वे ! मेरे ही टरकड़ोंसे पटकर तू इस 


ay सोर 3T d x 5 ~ | a.w 

AGUET TIF THAR कथम्‌। प्रकार गुरुकी भाँति कैसे बोलता है ? तीनों asian 
` शासन करनेवाला तो मैं हूँ, मुझे उपदेश देते हुए तुझको 
Sr नहीं आती ? || २ ॥ तू यद्यपि वध करनेयोग्य 
nere ni D SE ety Ces =a T + ES ^ 

इदमेव हन्मि तवां किन्तु पूर्वकृतं तव । है ओर मैं तुझे अभी मार डालता, परन्तु तेरे qi 
E. at यय वदा | कृत्योंको याद करके d तुझे छोड़े देता हैँ | ३॥ अ 

K 5 d १ 


lass Rye त्वमेवं श्रोतु न मे WE | सुनना चाहता ।' रावणके ये वचन सुनकर झुक 


शासिताहं त्रिजगतां त्वं मां शिक्षन लज्जसे ॥ २॥ 


'महाराजकी बड़ी कृपा है! ऐसा कहकर काँपता हुआ 


TAME इत्युक्त्वा वेषमानों TE ययो॥ ४॥ | अपने घर चला गया ॥ ४॥ 


शुकोऽपि ब्राह्मण! Td ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मवित्तमः | पूर्व-जन न्ममें शुक एक des और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
वानप्रस्थविधानेन वने तिष्ठन्‌ खकर्मकृत्‌॥॥ ५॥ | प तथा वानप्रस्थ-विधिसे अपने धर्म-कर्ममें तत्पर हुआ 
देवा विन वनम रहता था ॥ ५॥ इस महामतिने देवताओंकी 
do m TEN सुराट्रषाम्‌ | बृद्धि और देत्योंके नाशके लिये लगातार बहुत-से बडे- 
चकार यज्ञवितातिमाबाच्छन्नां महामतिः॥ & ॥ | बड़े यज्ञ किये॥ ६ ॥ अतः देवताओंके हितमें लगे रहने- 
राक्षसानां विरोधो5भूच्छुको देवहितोद्यतः | के कारण झुकका राक्षसोंसे विरोध हो गया। 

" usd AN उस समय TE नामक एक महान्‌ राक्षस 
IARE डत ख्यातस्तत्रका राक्षसा महान्‌ || ७॥ TRA अपकार करनेपर उतारू होकर अवसर 
अन्तरं ` प्रेप्सुरातिष्ठच्छुकापकरणोधतः । देखने लगा | 

एक दिन मुनिवर Bah आश्रममें महर्षि आगस्त्य 
à Mr sian पधारे ॥७-८॥ शुकने अगस्त्यजीकी पूजा कर उन्हें भोजन- 
तेन सम्पूजितो5गस्त्यो भोजनाथ निमन्त्रितः । |= ये निमन्त्रित किया । जिस समय मद one 
स्नानके लिये गये हुए थे उस राक्षस ( वज्रदंष्ट्र) ने अपना 
मौका देखकर अगस्त्यका रूप बनाया ओर श्रुकसे 
अगस्त्यरूपध्रक्‌ सोऽपि राक्षसः शुकमत्रवीत्‌। pa ब्रह्मन्‌ ! यदि तुम मुझे भोजन कराना 


कदाचिदागतोऽगस्त्यस्तस्याश्रमपदं Ta? | ८॥ 


गते Ms सुनो कुम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌ || ९ ॥ 


iad देहि 


i 


बहुकालं TUR मे मांस छागाङ्गसम्भवम्‌। खाया है।” तब झुकने जो आज्ञा! कह बड़ी 
तैयारीसे मांसमय भोजन बनवाया ॥ ११॥ 


तथेति कारयामास मांसभोज्यं सविस्तरमू.॥१९॥ | 
4 
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A ५॥ | चाहते हो तो मांसयुक्त अन्न खिलाओ ॥ ९-१०॥ 
यदि दास्यसि मे aa भोजन देहि सामिषम्‌ oA ' मैने बहुत दिनोंसे छाग ( बकरे ) का मांस नहीं 
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IN 
२५४ अध्यात्मरामायण [ सगं ५ 


Sè . : | : E 
उपविष्टे gal WA, राक्षसोऽतीव सुन्दरम्‌ । | जिस समय मुनि भोजन करने बैठे उस दुष्ट राक्षस 
, झुककी पल्लीका अति सुन्दर रूप धारण किया, आंर 


९ “yc 

शुकभार्यावपुदेत्वा तो चान्तमाँहयन्‌ खल: Ht ९॥ उसे.( gaat Sint ) आश्रमके भीतर ही मूच्छित कर 

नरमांस ददौ तस्मै gum बहुविस्तरम्‌ | मुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया हुआ नरमांस परोसा। 
उसे परोसकर वह राक्षस अन्तधोन हो गया। 

न्तदेधे प सः॥१३॥ . ऽ 

दु न्तद क्षती दृष्टा चुक मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष्य नरमांस देखकर 

अमेध्यं मानुषं मांसमगस्त्यः शुकमन्रवीत्‌ | अति क्रोधित हुए ओर शुकसे बोले-- 

अभक्ष्य मानुष मास दत्तवानसि gud ॥ १४) gil तुमने मुझे अभक्ष्य amia खानेको दिया 


l2 


| है, अतः तुम मनुष्यमोजी राक्षस होकर रहो 
मह्यं त्व राक्षसा भूत्वा तिष्ठ त्व सानुपाशन अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर शुकने डरते-डरते 


इति श॒प्तः शुको मीत्या प्राहागस्त्यं सुने त्वया । १५) | कहा-- सुने | आपने अभी कहा था कि आज मुझे 
नाना प्रकारका मांस खानेको दो; हे देव | मैंने आपकी 


इदानीं भाषित मेऽद्य मांस देहीति विस्तरम्‌ | a et आएको मांस दिया है, फिर आप से 
तथैव दत्तं मे देव कि मे शापं प्रदास्यसि।१६।। | शाप क्यों देते है ”” ॥ १२-१६ ॥ 


श्रुत्वा शुकस्य वचनं मुहूतं ध्यानमास्थितः | | शुकके वचन सुनकर महाबुद्विमान्‌ अगस्त्यजीने 
: | 

ज्ञात्वा रक्षःकृत Wd ततः प्राह शुक सुधीः (291 | | एक मुहूत्तंतक ध्यानस्थ होकर राक्षसकी सत्र करतूत 

| 

| 


> S rois EON जान ली । तब वे शुकसे बोले || १७ ॥ “हे सुनिश्रेष्ठ ! 
ए कत त्वद्‌ | यह सब करतूत तुम्हारे अपकार-कत्तो राक्षसकी हे, 


s अबविचार्येव मे दत्तः शापस्ते मुनिसत्तम ||१८॥ | मैंने तुम्हे बिना विचारे ही शाप दे दिया ॥१८॥ तथापि 
` तथापि मे ausus. भविष्यति । मेरा वचन वृथा जानेवाला नहीं है, इसलिये होगा 


1 सा ही | तुम राक्षसका शरीर धारण कर रावण- 
राक्षस वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ।१९॥ * R q IS RR RT 
| को तबतक सहायता करते रहो जबतक कि उसका 


तिष्ठ तावद्यदा रामो दशाननवधाय हि | | नाश atin लिये श्रीरामचन्द्रजी वानरोंके सहित 
आगमिष्यति लङ्कायाः समीपं वानरेः सह Nol) | लंकाके समीप न आयें ॥ १९-२०. इसके पश्चात्‌ 


: | के भेजनेसे उसके दूत होकर रघुनाथजीके पास 
प्रेषितों रावणेन त्व॑ चारो भूत्वा | क. 
रा भूत्वा रघूत्तमम्‌ जाओगे ओर उनका दशन कर झापसे सुक्त हो जाओगे 


दृष्टा शापादविनिसुक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌॥२१॥ | फिर रावणको तचचज्ञानका उपदेश कर सुक्त होकर 
तत्त्वज्ञान ततो युक्तः परं पदमवाप्स्यसि। परमपद प्राप्त करोगे ।” 

इत्युक्तोऽगस्त्यसुनिना शुको त्राह्मणसत्तमः।।२२॥। | सुनिवर अगस्त्यक्रे ऐसा कहनेपर विप्रवर झुक राक्षस 
बभूव राक्षसः सयो रावण ग्राप्य air: | | होकर तुरन्त रावणके पास आकर रहने Bil | इस 
इदानीं चाररूपेण TET रामं सहानुजम्‌ ॥२३॥ समय रावणके दूतरूपसे लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामका 


' दर्शन कर तथा रावणको तच्जज्ञानका उपदेश दे 
रावणं तत्त्रविज्ञानं बोधयित्वा NE | 

E Gas तम्‌ वे फिर शीघ्र ही पूर्ववत्‌ ब्राह्मण-शरीर हो वानप्रस्थोके 
` agra भूल 


भूत्वा Raat वैखानसैः सह IRLI | साथ रहने 931 २१-२४॥ 


M yr. 
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युद्ध काण्ड 


२५५ 


ततः समागमद्बृद्धों माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ | 
५: बुद्विमान्नीतिनिएुणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता ॥ २५॥ | 
प्राह तं राक्षसं वीर प्रशान्तेनान्तरात्मना | 
शृणु राजन्वचो सेड श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ (RAI 
यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी TRIGAT | 
तदादि पुर्या sated निमित्तानि दणानन lll 
घोराणि नाशहेतूनि तानि मे बदतः शुणु । 
ALMA ATTA 


मेघा अतिभयङ्कराः ।।२८॥ 


शोणितेनाशिवपेन्ति BHT सवदा | | 
“ रुदन्ति देवलिङ्गानि AeA प्रचलन्ति च ॥२९। 


AMAT FIR AHS) सह ॥३०॥ | 


हिका पाण्ड्रदन्तेः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिता | 
खरा गोषु 
MART तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु | 
कराला विकटो ge: पुरुषः कृष्णापङ्गलः tll 
कालो गृहाणि सर्वेषां काले काले Arad | | 
ते निदि | 


एतान्यन्यान हृश्यन्तेनामित्तान्युङ्कवान्त च । २२) 
अतः कुलस्य रक्षाथ शान्ति कुरु दशानन | 


TTC लय आय nn ~ 
OPN RRNA INARI ANNAN AP AAP AIR S IPP ILRI PIO PI, OPP PPP P IPSAS PSP 


eel 


( JAA चले जानेपर ) राजा रावणकी माताका 
प्रिय पिता अति बुद्विमान्‌ sie नीतिनिपुण वृद्ध 
राक्षस माल्यवान्‌ वहाँ आया ॥ २० ॥ वह शान्त- 


| चित्तसे उस राक्षसवीर ( रावण ) से बोछा---“हे 
' राजन्‌ ! मेरी प्रार्थना सुनिये, फिर आपकी जेसी 
इच्छा हो वह करना ॥ २६ ॥ हे दशानन ! जबसे 


नगरमें राम-भार्या जानकीका प्रवेश हुआ है तभीसे 
यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखायी दे रहे हैं, 


। में आपको बतलाता हूँ, सुनिये---अति भयंकर मेघगण 
' तीक्ष्ण कड़कके साथ गजते हैं ओर सवदा Seth 


ऊपर गर्म-गर्म रक्तकी वर्षी करते हैं। देवमूर्तियाँ 


| रोती हैं, उनके शरीरमें पसीना आ जाता है और वे 


अपने स्थानसे स्खलित हो जाती हैं ॥ २७-२९ ॥ 
कालिकाएँ राक्षसोंके आगे अपने AS-A) दाँत 
निकालकर gad है, गोओंके गधे उत्पन्न होते 

ओर चूहे तथा ल्योळे बिछीसे एवं सप गरुडसे युद्ध 
करते हैं। समस्त राक्षसोंके घरोंको समय-समयपर 
काले ऑर पीछे रंगका एक महाभयंकर विकरालवदन 
मुण्डित-केश कालपुरुष देखा करता है | इस प्रकार 
ये तथा और भी बहुत-से अपशकुन उत्पन्न होते और 
दिखायी देते हैं || २०-३२ ॥ अतः हे दशशीश | 
अपने कुलकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति कीजिये ओर 
तुरन्त ही सीताको सत्कारपूर्वेक बहुत-से धनके सहित 
रघुनाथजीको दे दीजिये॥ ३३॥ रामको आप साक्षात्‌ 


सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः UB नारायण समझिये, इसलिये उनमें guam छोड़ 


(शाम नारायणं fare 


विद्वेषं त्यज राघवे | 
यत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ ॥३४॥ 
तरन्ति भक्तिपूतान्तास्ततो रामो न मानुपः | 
भजख भक्तिभावेन रामं सबहृदालयम्‌ ॥३५॥ 
यद्यपि ed दुराचारो भक्त्या पूतो भविष्यसि । 

मद्वाक्यं कुरु राजेन्द्र कुलकोशलहेतवे ॥२६॥ 
तत्त माल्यवतो वाकथं हितसुक्त दशाननः | 


दीजिये | इन रघुनाथजीके चरण-कमल-रूप नोकाका 
आश्रय लेकर भक्तिसे पवित्र अन्तःकरण हुए योगिजन 
संसारसागरको पार कर जाते हें । अतः ये कोई 
साधारण पुरुष नहीं हैं | आप सबके अन्तःकरणोंमें 
विराजमान श्रीरघुनाथजीका भक्तिभावसे भजन 
कीजिये || २४-३५ ॥ यद्यपि आपका आचरण अच्छा 
नहीं है, तथापि उनकी भक्तिसे आप पवित्र हो 
जायँगे | हे राजेन्द्र ! अपने Feat कुशलताके लिये 
पेरा यह वचनं मान लीजिये” ॥ ३६ ॥ 


किन्तु माल्यवान्‌के ये हितकर वाक्य ढुष्टचित्त 
रावणको सहन न हुए, क्योंकि वह कालके 


न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥३७॥ | वशीभूत हो रहा था ॥ ३७॥ (ae बोला--) 
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मानव कृपण राममेक MARTAT | 


LPAI 


समथ मन्यसे केन हीन पित्रा सुनिप्रियस्‌ ॥२८॥ 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे त्वमनगलम्‌ | 
गच्छ बृद्रोऽसि बन्धुस्त्वं सोढं qd त्वयोदितम्‌ २९ 


इतो मत्कणपदवी दहत्येतद्वचस्तव | 


इत्युक्त्वा सवंसचिवैः सहितः प्रस्थितस्तदा toli 
प्रासादाग्रे समासीनः पश्यन्वानरसे निकान्‌ | 

युद्ठायायोजयत्सवेराक्षसान्समुपस्थितान्‌ ॥४१॥ 
रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहृतम्‌ | | 
दृष्टा रावणमासीनं कोपेन कलुषीकृतः ॥४२।। , 
किरीटिनं समासीन मन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । 

शशाङ्काथेनिभेनैव बाणेनैकेन राघवः ॥४३॥ 
श्वेतच्छत्रसहस्राणि किरीटदशक तथा | 

चिच्छेद निमिषार्धेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥४४॥ | 
लज्जितो रावणस्तूण विवेश भवन स्वकम्‌ | 
आहूय राक्षसान्‌ सवान्म्रहस्तप्रमुखान्‌ खलः ।॥।४५॥ | 
वानरेः सह युद्वाय नोदयामास सत्वरः। | 


अध्यात्मरामायण 


NN III LLL 


' क्रोधातुर हो लक्ष्मणजीक 


'ततो भेरीमृदङ्गायैः पणवानकगोमुखेः ॥४६॥ | 
महिषोष्ट! खरे! सिहेद्दीपिभिः कृतवाहनाः 

खड्ड शूलधनुःपारयष्टितोमरशक्तिमिः ॥४७॥ | 
लक्षिताः सवेतो लड्डा प्रतिद्वारम॒पाययुः | 
तत्पूवेमेव रामेण नोदिता वानरपभाः NCI 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च | 
तरुश्चोत्पाटय विविधान्युद्ठाय हरियूथपाः ॥४९॥ 
प्रेक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागशः | 
राघवप्रियकामाथं 
d डुमेः पवताग्रेश्र ais gage 


[ mi A 

इस बेचारे एक तुच्छ मनुष्य रामको, जिसने बन्दरका 
आश्रय लिया हुआ है ओर जिसे उसके पिताने भी निकाल 
दिया है, तुम किस बातमें समर्थं मानते हो ? बह तो केवळ 
वनवासी मुनिजनोंका ही प्यारा है ॥३८॥ माळम होता 
है, तुम्हें रामने ही भेजा है इसीलिये तुम इस प्रकार 
ऊटपटांग बातें बनाते हो | जाओ, तुम बूढ़े ओर अपने 
सगे-सम्बन्धी हो इसलिये मैंने तुम्हारी सब बातें सहन 


कर ली हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु अब तुम्हारे वचन मेरे 


कानोंको जळाते हैं ।” ऐसा कहकर वह अपने समस्त 

मन्त्रियोंसहित वहाँसे चल दिया ॥ ४० ॥ और अपने 

राजभवनके सर्वोच्च तळपर बेठकर वानर-सैनिकोंको 
खता हुआ अपने आस-पास Fò हुए राक्षसांको 

युद्धके लिये नियुक्त करने लगा ॥ 9१ ॥ 

बेठा देख अति 
हुआ धलुष 


रामचन्द्रजान रावणका 
छाया 


श्धर, 


| उठाया ॥ ४२ ॥ वह सिरपर सुकुट.वारण किये अप 


अनेकां मन्त्रियोंसे घिरा बैठा था। भगवान्‌ रामने आधे 
निमेषमें ही एक अङद्गचन्द्राकार वाणसे उसके हजारों 


1 cc X asit 
| सवेत छत्र ओर दशो मुकुट काट डाळे | यह बड़ा 


आश्चर्य-सा हो गया ॥ 9३-४४ l| इससे ef होकर 
रावण तुरन्त अपने घरमें घुस गया; और उस दुष्टने 
प्रहस्त आदि मुख्य-मुख्य राक्षसोंको बुलाकर तुरन्त 
ही वानरोंके साथ युद्ध करनेकी आज्ञा दे दी । 


तब राक्षसलोग भेरी, मृदङ्ग], पणव, आनक ओर 
गोमुख आदि बाजे बजाते Hu, Gel, गधों, सिंहों ओर 
हाथियांपर चढ़कर UST, शूल, धनुष, पाशा, यष्टि 
(g) तोमर ओर शक्ति आदि अख-शख्नोंसे सुसजित हो 
लड्ढाके प्रत्येक द्रारपर आ गये भगवान्‌ रामने वानरोंको 
पहले ही आज्ञा दे दी थी ॥४५-४८॥ अतः वे पर्वतोकी 


| feri तथा बड़े-बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकारके 


वृक्ष उखाड़कर FEA लिये चले ओर रावणकी वह प्रथक्‌- 
पृथक सेना देखकर रघुनाथजीका प्रिय कार्य करनेके 


ङ्कामारुर्हुस्तदा ॥५०।। | ल्यि कापर चढ़ गये || ४९-५० ॥ sada कोः 


सहस्रयूथपति, कोई कोटियूथप ओर कोई शतकोटि- 


ततः सहस्रयूथाश्च कोटियूथाश्च यूथपाः ॥५१।। | यूथनायक थे | उन वानरोंने उछळते- कूदते और गर्जते हुए 


doa 
f Me bo x 
a x 
^ 
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| 
। वृक्ष, पवेतरिखर ओर मु Sal तानकर नगरको सब ओर- 


२५७ 


आएवन्तः छुवन्तश्च गजन्तश्च छुवङ्गमाः॥५२॥ | से घेर लिया ॥ '५१-५२ ॥ 'महाबली राम और वीरवर 


VI जयत्यतिबलो लक्ष्मणश्च महाबलः | 


लक्ष्मणकी जय हो, रघुनाथजीसे सुरक्षित राजा सुग्रीबकी 


राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः WAR | जय हो” इस प्रकार शब्द करते वे शत्रओंसे लड़ने 


इत्येवं घोषयन्तश्च wu युयुधिरेऽरिभिः 


लगे | हनुमान्‌, अंगद, कुमुद्‌, नीळ, AS, ATH, मेन्द, 


हनूसानङ्गदश्चव ga नाळ एव च ॥५४॥ | eee जाम्त्रवान्‌, दधिमुख, केसरी, तार तथा 


नलश्च शरभश्रेव मैन्दो द्विबिद एव wd 
जाम्बचान्दथिवङत्रश्च केसरी तार एव च ॥५५॥ 
अन्ये च बलिनः सर्वे यूथपाश्च FAFA 
द्वाराण्युस्प्छुत्य उङ्कायाः सवता VeJAAT | 

तद्‌! वृक्षमहाकाया। पवताग्रश्च WR II 
निञध्लुस्तानि रक्षांसि नखेदन्तेश्च वेगिताः । 
Ta SET सवतो रुपा Ul 
निर्गत्य सिन्दिपालेश खङ्गैः श॒ ठेः quad: । 
निजध्डुबोनरानीक महाकाया महाबलाः ॥५८॥ 
राक्षसांश्च तथा जध्चुबीनरा जितकाशिनः । 

तदा बभूव समरो मांसशोणितकदमः ॥५९॥ 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवादृ्ुतोपमः । 

d हयैश्च गजैश्चेव रथैः काञ्चनसन्निसेः॥६०॥ 
रक्षोव्याप्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश | 
राक्षसाश्च कपीन्द्राध परस्परजयेषिणः NRR 
राध्षसान्वानरा जध्नुवीनरांश्चैव राक्षसाः | 
रामेण विष्णुना दृष्टा हरयो दिविजाशजा। ॥६२॥ 
बभूबुवेलिनो हृष्टास्तदा पीताणृता इव । | 
सीताभिमशपापेन  राबणेनाभिपालितान्‌ ॥६३॥ 
इतश्रोकान्इतबलान्‌ राक्षसान्‌ जध्लुरोजसा । . 
'चतुर्थाशावशेपेण निहतं राक्षसं बलम्‌ ॥६४॥ 


^ 


aa निहतं दृष्टा. मेघनादो9्थ दुष्टधीः। 


ब्रह्मा जीके. .. बरसे . . श्रीसम्पन्न 


अन्य समस्त बलवान्‌ वानर ओर -यूथपतियोंने उछल- 

Sat SRA सब द्वारोंको चारों ओरसे घेर 
लिया ।' तत्र वे महाकाय वानरगण वृक्ष, पर्वतशिखर 
ओर .नख तथा दाँतोंसे अति बेगपूवक उन राक्षसांको 
मारने लगे । 


तब, महाभयानक और बड़े-बड़े डीळवाले HET- 
बली राक्षसगण भी अति रोषपूवक सत्र ara 
| निकलकर' भिन्दिपाल, खडग, शूल और RI आदि. 
विविध  अख्न-शख्ोसे वानर-सेनापर प्रहार करने. 
लगे || ५३-५८ ॥ इसी प्रकार विजयी वानरवीर 
भी राक्ष॑सोंक मारने लगे | उस समय राक्षसो ओर 
वानरोंक्रा बडा विचित्र युद्ध होने लगा, जिससे Sq 
रणभूमिमें रक्त ओर मांसकी कीच हो गयी । वे वीर 
राक्षसकेसरी घोड़ों, हाथियों ओर खुवणमय रथांपर चढ” 
कर अपने शब्दसे Fall दिशाओंको गुञ्जायमान करते हुए, 

| लड़ रहे थे, और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक 
दूसरेकी जीतना चाहते थे ॥ ५९-६१ ॥ वानरगण 
राक्षसोंको ओर राक्षसलोग वानरोंको मारने लगे | | 
विष्णुरूप भगवान्‌ रामकी दृष्टि पड़नेसे देवता ओके अंश- 
से उत्पन्न हुए वानरगण बडे Has हो गये; और मानो 
अमृतपान कर अति हर्षसे उत्साहपूर्वक) सीताजीको 
( हरण करते समय ) स्पर्श करनेके ART महापापी 
रावणसे पालित निस्तेज और बलहीन. राक्षसोंको 
मारने लगे) धीरे-धीरे राक्षसों फी सेना नष्ट होकुर केवळ 
'एक चोथाई रह गयी ॥ ६२-६४ ॥ 


छुन्छ 
तदनन्तर - अपनी. ,सेनाको. नष्ठ -. हुई. देखकर 
pn >. दुष्टबुद्धि 


ब्रह्मदत्तवरः श्रोमानन्तथांन गतोऽसुरः ।।६५॥। | राक्षसं . मेघनांद अ aga हो गया d ६५॥ 


३३ 
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सर्वोखकुशलो व्योप्नि ब्रह्मास्रेण समन्ततः | 
नानाविधानि शख्राणि वानरानीकमर्दयत्‌ ॥६६॥ 
ववषे शरजालानि तदद्भुतमिवाभवत्‌ | 
रामोऽपि मानयन्त्राह्ममख्रमख्नबिदां वरः ॥ ६७) 
्षणं तृष्णीञ्चवासाथ ददश पतितं बलम्‌ | 
रघुश्रेष्ठचुकोपानलसन्निभः IGEN 
चापमानय सोमित्रे बरह्मास्रेणासुर क्षणात्‌ | 
भसीकरोमि मे पश्य बलमद्य रघूत्तम॥६९॥ 


वानराणां 


मेघनादोऽपि तच्छ्रत्वा रामवाक्यमतन्द्रतः । 

तूणं जगाम नगरं मायया AARSET: ॥७०॥ 
पतितं वानरानीक दृष्टा रामोऽतिदुःखितः | 
उवाच मारुतिं शीघ्रं गत्वा क्षीरमहोद धिम्‌ ॥७१॥ 
तत्र द्रोणगिरिनाम दिव्योषधिसमुद्धवः | 
तमानय zd गत्वा सञ्जीवय महामते ॥७२॥ 
वानरोघान्महासच्ान्कीतिस्ते सुस्थिरा भवेत्‌ । 
आज्ञाप्रमाणमित्युक्त्वा जगामानिलनन्द नः।।७३॥ 
आनीय च गिरिं सर्वोन्वानरान्यानरषेभः । 
जीवयित्वा पुनस्तत्र स्थापयित्दाययों SATO 


Gaga नादं वानराणां बलौघतः | 

SET विसयमापत्नो रावणो armata lo 

` राघवो मे महान्‌ चत्र प्राप्तो देवविनिर्मितः । 

हन्तुं d समरे शीघ्रं गच्छन्तु मम यूथपाः ॥७६॥ 
मन्त्रिणो वान्धवाः शूरा ये च मलियकाठ्रिणः । 
सर्वे गच्छन्तु युद्वाय त्वरितं मम शासनात्‌ ॥७७॥ 
ये न गच्छन्ति युद्वाय भीरवः प्राणविछुवात्‌ । 
तान्हनिष्याम्यहं सर्वान्मच्छासनपराड मुखान्‌ | 
तच्छ्रत्वा भयसन्त्रस्ता निजग्मू रणकोविदाः | 
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वह दैत्य सब प्रकारके अख्न-शख्र चलानेमें कुशळ था | 
अतः वह आकाशमें चढ़कर AMAT वानर-सेनाको 
दलित करता हुआ सत्र ओर नाना प्रकारके Wa ओर 
वाणसमूह बरसाने लगा | यह बड़ा आश्वर्य-सा होने 
लगा | अखवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ राम भी AMAR 
मान रखनेके लिये एक क्षणतक चुपचाप वानर-सेना- 
का पतन देखते रहे | अन्तमें वे रघुश्रेष्ठ क्रोधसे अग्नि- 
के समान प्रज्वलित हो उठे ॥६६-६८॥ और 
बोले--- “लक्ष्मण ! मेरा धनुष तो लाओ, मैं एक क्षणमें 
ही इस दुष्ट दानवको ब्रह्माखसे भस्म कर डाळूंगा | 
हे रघुश्रेष्ठ ! आज तुम मेरा पराक्रम देखना” ॥६९०॥ 


मेघनाद भी बहुत सावधान था; रामचन्द्रजीके ये 
वाकय सुनते ही बह महामायावी दैत्य मायापूर्वेक तुरन्त 
अपने नगरको चला गया [bool] वानर-सेनाको नष्ट हुई 
देख श्रीरामचन्द्रजी अति. दुःखित होकर हन्ुमान्‌जीसे 
बोले-“'हनुमन्‌ ! तुम तुरन्त ही क्षीर-सागरपर जाओ | 
वहाँ द्रोणाचळ नामक पर्वत है, जो नाना प्रकारकी 
दिव्य ओषधियोंका उत्पत्ति-स्थान है । हे महामते | 
तुम झटपट जाकर उस पर्वतको ले आओ ओर इन 
महापराक्रमी वानरयूथोंको जीवित करो | इससे 
तुम्हारी कीति अविचल हो जायगी |" यह सुनकर पवन- 
कुमार 'जो आज्ञा” ऐसा कहकर चल दिये || ७१-७३॥ 
और तुरन्त ही Sa पवेतको' लाकर ( उसकी ओपधियों- 
से ) समस्त वानरोंको जीवित कर उसे फिर वहीं रख 
आये ॥ ७४ | 


तब वानर-सेनाका फिर पूर्ववत्‌ भयानक शब्द 
सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने छगा-॥७५॥ 
“देवताओंका प्रकट क्रिया हुआ यह राम मेरा महान्‌ 
शत्रु आया है | इसे Baa मारनेके लिये मेरे सेनापति, 
मन्त्री, बन्धु-बान्धव तथा और भी जो शूरवीर मेरा 
हित चाहते हों, d सत्र मेरी आज्ञा मानकर तुरन्त 
जायं ||७६-७७॥ जो डरपोक अपने प्राणोंके भयसे युद्ध 
करने नहीं जायेंगे, मेरी आज्ञा न MIAS उन सबको 
मैं मार SIGNI" ||७८॥ रावणकी यह आज्ञा सुनकर 
भयभीत हुए अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदर, . 
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अतिकायः 
देवशात्रु निकुम्भश्च देवान्तकनरान्तकौ | 
अपरे बलिनः सर्वे ययुयुद्धाय वानरैः ॥८०॥ 
एते चान्ये च बहवः शूराः शतसहस्रशः | 
प्रविश्य बानरं ed ममन्थुर्षलदपिंताः ॥८१॥ 
शुशुण्डीभिन्दिपालेश्र वाणेः खङ्गैः YU: | 
अन्यैश्च विविधेरख्नैनिजश्नुहरियृथपान्‌ ॥८२॥ 
ते पादपैः qadahda रष्टिभिः | 
ग्राणेबिमोचयामासुः स्ेराक्षसयूथपान्‌ ॥८३॥ 
रामेण विहताः केचित्सुग्रीवेण तथापरे | 
SRA चाङ्गदेन लक्ष्मणेन महात्मना | 
yat ते निहताः स्वेराक्षसाः ॥८४॥ 
रामतेजः समाविश्य वानरा बलिनोऽभवन्‌ | 


रामशक्तिबिहीनानामेवं शक्तिः कुतो भवेत्‌ ॥८५॥ ` 


सवेमयो विधाता 
मायामनुष्यत्वविउम्बनेन | 
सदा चिदानन्दमयोऽपि रामो 
युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ 


सर्वेश्वरः 


प्रहस्तश्च महानादमहोदरो [Sil 


देवशत्रु, निकुम्म, देवान्तक और नरान्तक आदि 
uga बीर तथा और भी . समस्त बलवान योद्धा 
वानरोंके साथ युद्ध करनेके लिये चले || ७९-८० ॥ 
ये तथा और भी बहुत-से सैकड़ों-सहर्तों शूरवीर 
अपने-अपने ed way उन्मत्त हो वानरसेनामें 
घुसकर उसे दलित करने लगे ॥ ८१ ॥ वे भुशुण्डी, 
भिन्दिपाल, वाण, खड्ग, परशु तथा और भी नाना 
प्रकारके अख-शख्नोसे वानर-यूथपतियोंपर प्रहार 
करने लगे ॥ ८२ Il 


इधर, वानरवीर भी वृक्षों, पर्वेतशिखरों, नखों, दाढ़ों 
ओर मुट्टियोंसे समस्त राक्षस-यूथपोंको निष्प्राण करने 
लगे ॥ ८३ ॥ उन राक्षसोंमेसे कोई श्रीरामके द्वाथसे, 
कोई सुग्रीवके द्वारा, कोई हनुमान्‌ और अंगदके द्वारा, 
कोई महात्मा लक्ष्मणजीके हाथसे ओर कोई अन्यान्य 
वानर-यूथपोंके द्वारा मारे गये । इस प्रकार उन समस्त 
राक्षसोंका अन्त हो गया 9 ॥ राम-तेजके समावेश- 
से वानरगण अत्यन्त प्रबल हो रहे थे | राम-शक्तिसे 
शून्य होनेपर उनमें इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती 
थी? (| ८५ ॥ भगवान्‌ राम सर्वेश्वर, सर्वमय, सत्रके 
नियन्ता ओर सवेदा चिदानन्दमय B, तथापि मायासे 
मानव-चरित्रका अनुकरण करते हुए युद्धादि लीलाका 
विस्तार करते हैं ॥ ८६ ॥ 


४७ न 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पञ्चमः सर्गः | ५ ॥ 
ORR 
षष्ठ सगे 
ळक्ष्मण-मूच्छा, राम-रावण-संग्राम, हनुमानजीका ओषधि लेने जाना 
और रावण-कालनेमि-संवाद | , 


श्रीमहादेव उवाच 
रत्वा युद्धे बलं नष्टमतिकायमुखं महत्‌ | 
रावणो दुःखसन्तप्तः क्रोधेन महताबृतः॥ १॥ 
निधायेन्द्रजितं उङ्कारक्षणार्थं महाद्युतिः | 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! aaa 
अतिकाय आदि राक्षसोंकी महती सेनाको नष्ट हुई 
सुन रावण अति दुःखातुर हो महान्‌ क्रोधसे 
भर गया ॥ १ ॥ और वह महातेजखी राक्षस 
लङ्काकी wath लिये इन्द्रजीतको नियुक्त कर 


खयं जगाम युद्धाय रामेण सह TAA | २॥ ed रघुनाथजीसे esum लिये चला ॥ २॥ | 
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-दिव्यं स्थन्ददमारुद्य सवेशस्रास्रसं | 
राममेवाभिदुद्राव राक्षसेन्द्रो महाबलः ॥ ३ ॥ 
वानरान्बहुशो . हत्वा बाणेराशीविषोपमेः 
पातयामास सुग्रीवप्रमुखान्यूथनायकान्‌ ।। ४ || 
गदापाणिं महासत्वं तत्र दृष्टा विभीषणम्‌ | 
gems महाशक्ति मयदत्तां विभीषणे ॥५॥ 
तामापतन्तीमालोक्य विभीएणविघातिनीम्‌ | 
दत्ताभयोऽयं WRN वधाहों नायमासुरः Il ६॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणो भीम चापमादाय ATA । 
'बिभीषणस्य पुरतः स्थितोऽकम्प इवाचलः ॥ ७॥ 


`सा शक्तिलेक्ष्मणतलुं विवेशामोघशक्तितः | 


TAA शक्तयो ठोके मायायाः सम्भवन्ति हि le! 
तासामाधारभूतस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः | 
'मायाशकस्या भवेत्कि वा शेषांशस्य हरेस्तनोः ISN 
| तथापि मानुषं भावमापन्नस्तदनुत्रतः | 
मृच्छितः पतितो Yat तमादातुं दशाननः ॥ १०) 


€ € 0 


हस्तैस्तोलयितुं शक्तो न बभूवातिविस्मितः-।. 


सवस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरम्‌॥११॥. 


कर्थं लोकाश्रय विष्णु dieu | 
! ग्रहीतुकाम सोमित्रि रावणं वीक्ष्य मारुतिः ॥१२॥ 
MANA Hat वज्ञकस्पेन मुष्टिना । 
-तेन Beret जालुभ्यामपतद्भुवि ॥१३॥ 
amda नेत्रश्रत्रगैरुदमन रुधिर बहु । 
“विघूणेमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥१४॥ 
अथ लक्ष्मणमादाय हनूमान्‌ रावणार्दि । 
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महाबली राक्षसराज समस्त शखाखसे सुसजित एक दिव्य 
रथपर आरूढ हो श्रीरामचन्द्रजीकी ओर ही दोडा ॥३॥ 
उसने अपने सर्पके समान उम्र वाणोंसे बहुत-से वानरों- 
को मारकर सुग्रीव आदि यूथपतियोंको भी प्रथिवीपर 
गिरा दिया ॥ 9 ॥ फिर महापराक्रमी त्रिमीषण को वहाँ 
गदा लिये खड़ा देख उसने उसकी ओर .मयदानवकी 
दी हुई महान्‌ शक्ति छोड़ी ॥ ५॥ उस शक्तिको 
विभीषणका नाश करनेके लिये बढ़ती देख 'रामने इसे 
अभय दिया है, यह असुरकुमार वध किये जानेयोग्य 
नहीं है? ऐसा कहते हुए महावीयवान्‌ लक्ष्मणजी अपना 
प्रचण्ड धनुष लेकर विमीषणके आगे quam समान 
अचळ होकर खड़े हो गये ॥ ६-७ ॥ 


sq शक्तिकी सामर्थ्य अमोघ (कभी व्यर्थं न 
जानेवाळी ) थी, अतः वह लक्ष्मणजीके शरीरमें घुस 
गयी | संसारमें मायासे जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं 
उन सत्रके आधारखरूप, शेषनागके अंशावतार और 
भगवान्‌ विष्णुके खरूपभूत महात्मा लक्ष्मणजीका उस 
मायाशाक्तिसे भला कया ब्रिगड़ सकता था १॥ ८-९ Il 
तथापि इस समय मनुष्यभाब अंगीकार करनेसे उसका 
अनुकरण करते हुए 3 मूच्छित होकर प्रथिवीपर गिर 
पड़े | लक्ष्मणजीको ले जानेके लिये रावण उन्हें 


अपने हाथोसे उठानेमें सफल न हुआ, अतः उसे 
: 7 


बडा ही विस्मय हुआ | भला, जो सम्पूर्ण जगतका 
सार परमेश्वर विराट पुरुष है, उस निखिल लोकाधार 
विष्णुको एक क्षुद्र राक्षस कैसे उठा सकता था ? | 


जब हनुमान्‌जीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको 
ले जाना चाहता है तो उन्होंने अति we होकर 


| उसको छातीमे एक rue Fat मारा | उस 


घूसेके आघातसे रावण घुटनोंके बल प्रृथिवीपर गिर 
पड़ा || १०-१३ || और अपने मुख, नेत्र और 
RITA बहुत-सा रुधिर वमन करता हुआ udi 
gi आँखोंसे रथके पिछले भागमें de गया ॥ १४ || 


। तदनन्तर हनुमानजी रावणद्वारा आहत लक्ष्मणजीको 
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आनयद्रामसामीप्यं वाहुभ्यां परिगृद्य तम्‌ ॥१५॥ 
हनूमतः सुहृत्वेन भक्त्या च परमेश्वरः | 
लुघुत्वमगमद्देवो गुरुणां गुरुरप्यजः ॥१६॥ 


सा शक्तिरपि d त्यकत्वा ज्ञात्वा नारायणांशजम्‌ । 
रावणस्य TA प्रागाद्रावणोऽपि शनेस्ततः dili 
संज्ञामवाप्य जग्राइ बाणासनमथो र्षा | 
समेवाभिदुद्राव दृष्टा रामोऽपि त क्रुधा॥१८॥ 
आरुद्य जगतां नाथो हनूमन्तं महाबलम्‌ | 
स्थ रावणं YET अभिदुद्राव राघव! ॥१९ ॥ 
ज्याशब्द्सकरोतीत्र वज़ानेष्पेषनिष्ठरम | 
शमी गञ्भीरया वाचा राक्षसेन्द्रुवाच ह॥२०॥ 
राक्षसाधम तिष्ठाथ m गमिष्यसि मे पुरः | 
क्ृत्वापराधमेबं मे weg समदर्शिनः॥२१॥ 


थेन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये | 
तेनव त्वां हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे॥२२॥ 


श्रीरामस्य वचः श्रृत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ | 
बहन्तं राघवं wg शरेस्तीक्ष्णेरताउयत्‌ ॥२३॥ 


हतस्यापि शरेस्तीक्ष्णेवायुस्‌नोः स्वतेजसा | 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननदे च महाकपिः॥२४॥ 
ततो दृष्ट्या हनूमन्तं सत्रणं रघुसत्तमः | 
क्रोधमाहारयामास कालरुद्र इवापरः ॥२५॥ 
साश्चं रथं ध्वजं खतं श्रौषं धनुरञ्जसा | 

छत्रं पताकां तरसा चिच्छेद शितसायकेः ॥२६॥ 
ततो महाशरेणाशु रावण रघुसत्तमः | 

| e 
विव्याध वज़कल्पेन पाः पबेतम्‌॥२७॥ 


रामवाणहतो वीरश्चचाल च gale च। 
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अपनी भुजाओंपर उठाकर श्रीरामचन्द्रजीके पास 
छे आये ॥ १५॥ हनुमानजीके लिये, उनके सोहाद 
और मक्तिभावके कारण वे अजन्मा ओर प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर ( लक्ष्मणजी ) भारी-से-भारी होनेपर भी 
अत्यन्त लघु ( हल्के) हो गये ॥ १६ ॥ श्रीलक्ष्मण- 
जीको साक्षात्‌ नारायणका अंश जानकर वह शक्ति 
भी उन्हें छोड़कर फिर रावणके रथपर चली गयी । 
इधर, रावणको भी जत्र धीरे-धीरे कुछ चेत हुआ तो 
उसने अत्यन्त क्रोधसे अपना धनुष उठाया और 


| रामचन्द्रजीकी ओर दोडा । उसे (अपनी ओर आता) 


देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रद्ध होकर महाबली 
हनुमान्‌जीके HAG चढ़े और रावणको रथमें बैठा 
देख उसकी ओर als ॥ १७--१९॥ भगवान्‌ रामने अपने 
धनुषकी प्रत्यश्नाका ऐसा कठोर रान्द किया जो मानो वञ्र- 
को भी चूर्ण करनेवाला था, और फिर अति गम्भीर वाणीसे 
राक्षसराज रावणसे ऐसा कहा-॥ २० ॥ “अरे राक्षसा- 


| धम ! जरा ठहर तो, मुझ सर्वत्र समदर्शीका ऐसा अपराध 


करके तू कहाँ जा सकता है 2॥ २१॥ अरे ! तू 
तनिक मेरे सामने खड़ा रह, जिस amma मैंने जन- 
स्थानमें ( खर-दूष्णादिसे युद्ध करते समय ) तेरे 
राक्षसोंको मारा था आज उसीसे तुझे भी मार 
SAT” | २२ II 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर रावणने उन्हें 
वहन करनेवाले हनुमानूजीके बड़े तीखे वाण 
मारे ॥ २३ ॥ किन्तु उन तीक्ष्ण वार्णोके लगनेपर भी 
पवनपुत्रका तेज अपने प्रभावसे बराबर बढ़ता ही गया 
और वे महान्‌ कपीश्वर बडे जोरसे गजने SU २४ Ul 


जब रघुनाथजीने हनुमानजीको क्षत-विक्षत देखा तो ' | 


दूसरे काठरुद्रके समान बड़ा भयंकर क्रोध धारण 
किया ॥ २५ ॥ और अपने तीक्ष्ण वाणोंसे बड़ी फुतीके 
साथ सुगमतासे ही रावणके घोड़ेसहिंत रथ, ध्वजा, 
सारथी, ATS, धनुष, छत्र ओर पताका आदि काट 
डाले ॥ २६ ॥ फिर इन्द्रने जैसे पतोपर आक्रमण 
किया था aa ही उन्होंने एक Added महा- 
वाणसे रावणको वेध डाला ॥ २७ ॥ भगवान्‌ रामका 
वाण ळगनेसे वह वीर विचलित हो गया, उसे 
मूर्छा आ गयी और उसके हाथसे धनुष छूट गया | 


m wil 
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२६२ 


हस्तान्निपतितश्चापस्तं समीक्ष्य रघूत्तमः dell 
अधचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीट रविप्रभम्‌ | 


अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः॥ २९ | 


प्रविश्य ठङ्कामाश्चास्य श्वः पश्यसि बलं मम | 


रामबाणेन संविद्वो हतदपोऽथ रावणः ॥३०॥ 
महत्या लज्जया युक्तो egi प्राविशदातुरः | 


रामोऽपि लक्ष्मणं दष्ट्वा मूच्छितं पतितं Balls et 


मानुषत्वमुपाश्रित्य . लीलयानुशुशोच ह | 
ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ NBRI 
महौषधीः समानीय पूर्ववद्वानरानपि । 


अध्यात्मरामायण 


MRR TTT PRR 
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उसकी ऐसी दशा देखकर रघुनाथजीने एक अब्भं 
चन्द्राकार वाणसे उसका सूर्यसदश प्रकाशमान मुकुट 
काट डाला और कहा-“रावण ! तुम मेरे वाणसे पीड़ित 
हो; अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता E, इस समय तुम 
जाओ ॥ २८-२९ ॥ आज SATA जाकर विश्राम करो, 
फिर कळ मेरा पराक्रम देखना |” 


तब, श्रीरामचन्द्रजीके वाणसे विद्ध होनेके कारण 
सारा दर्प चूर्ण हो जानेपर रावणने लज्जित और 
व्याकुळ हो लकामें प्रवेश किया | इधर रामचन्द्रजी 
भी लक्ष्मणजीको मूर्च्छित अवस्थामें प्रथिवीपर 
पडे देख मनुष्यमावका आश्रय ले AÀ शोक 
करने लगे और हनुमानूजीसे बोले--“वस्स | पहली 
तरह ही ( द्रोणाचळसे ) महोषधि लाकर लक्ष्मण और 


INA SSN ex गेंक Ei n f F ११ a A zi 
तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपिः ॥३३॥ वानरोंको जीवित करो ।” रघुनाथजीके इस प्रकार 


हनुमान्वायुवेगेन क्षणात्तीत्वा महोदधिम्‌ । 
एतासन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌ dll 
रामेण प्रेषितो देव हनूमान्‌ क्षीरसागरम्‌ | 
गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनाथं महीषधीः ॥ ३५ 


` श्रुत्वा तच्चारवचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ | 


जगाम रात्रावेकाकी काळनेमिगृहं क्षणात्‌ NSN 
गृहागतं समालोक्य रावणं विसयान्वितः । ` 
कालनेमिरुवाचेदं प््रा्ञलिर्भयविह्णलः | 
अध्यादिक ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः सितः lll 


. किं ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ | 


कालनेमिस्ुवाचेदं रावणो दुःखपीडितः ॥३८॥ 
ममापि कालवशतः कष्टमेतदुपस्थितम्‌ | 


qd जीवयितुमानेतुमोषधीहैलुमान्‌ गतः | 
यथा तस्य भवेद्रिध्न तथा कुरु महामते ॥४०॥ 
मायया झुनिवेपेण मोहयख महाकपिम्‌ | 


कहनेपर महाकपि हनुमानजी “बहुत अच्छा कह 
एक A ही महासागरको पारकर वायुवेगसे चले | 
इसी समय रावणके गुप्तचरोंने उससे कहा-॥ २०-२४ 
“रामिन्‌ ! रामने हनुमानको क्षीर-समुद्रपर भेजा है 
और वह लक्ष्मणको जीवित करनेके लिये महोषधि 
eq गया है” ॥ ३५॥ उनके ये वचन सुनकर 
राक्षसराज अति चिन्तातुर हुआ ओर उसी क्षण 
रात्रिमें ही अकेला काळनेमिके घर गया ॥ RA ॥ 


रावणको घर आया देख कालनेमिको बड़ा आश्चर्य 

हुआ; वह उसे अध्यौदि दे उसके सामने खड़ा हो गया 

ओर अति भयभीत हो हाथ जोड़कर बोला-॥ ३७॥ “राज- 
राजेश्वर! आज किस निमित्तसे आना हुआ £ कहिये, मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ 2” तब रावणने अति दुःखित हो- ` 
कर काळने मिसे कहा-॥| ३ ८॥ “आज काळक्रमसे मुझे भी 
यह कष्ट उपस्थित हो बया | मेरी राक्तिसे आहत होकर वीर 
लक्ष्मण प्रथिवीपर गिर पड़ा है || २९ उसे जीवित करनेके 


_ मयाशक्त्या हतो वीरो लक्ष्मणः पतितो श्रवि 134! | लिये हनुमान्‌ ओषधि लेने गया है | हे महामते ! तुम कोई 


ऐसा. उपाय करो जिससे उसके aad विघ्न खड़ा हो 
जाय || Go ॥ तुम मायासे सुनि-वेष्र बनाकर हनुमान्‌- 
को मोहित करो जिससे ( उस ओषधिके प्रयोग- 
का ) समय निकल जाय । यह कार्य करके फिर अपने 


कालात्ययो यथां भूयात्तथा कृत्वेहि मन्दिरे VII | घर लोट आना” ॥ ४१॥ 
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TORIES: 


रावणस्य वचः श्रुत्या कालनेमिरुवाच तम्‌ | 
रावणेश वचो मेऽद्य शृणु थारय तत्त्वतः ॥४२॥ 
प्रिय ते करवाण्येव न ग्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌ | 
मारीचस्य यथारण्ये पुराभून्प्ृगरूपिणः ॥४३॥ 
तथैव में न सन्देहो भविष्यति दशानन | 
हताः पुत्राश्च पौत्राश्च बान्धवा राक्षसाश्च ते ॥४४॥ 
घातयि 


A 


uS 


Sume जीवितेनापि कि aa | 
वा सीतया वा कि देहेन जडात्मना ॥४५॥ 
सीतां प्रयच्छ रासाय राज्यं देहि विभीषणे | 
वाहो रम्य छुनिगणाश्रयम्‌ ॥४६॥ 
स्नात्या प्रातः शुभजले Hea सन्ध्यादिकाः क्रियाः 
तत CHEAT सुखासनपरिग्रहः ॥४७॥ 
विसृज्य ada: सङ्गमितरान्तरिपयान्व हिः | 


fe 
qw य! 


हिःप्रवृत्ताक्षणण शनेः प्रत्यक प्रवाहय NLC 


5कुतेमि्षमात्मान प्रिचारय सदानघ | 
चराचरं जगत्कृत्खं देहबुद्धीन्द्रियादिकम्‌ ॥४९॥ 
p Amani दश्यते श्रूयते च यत्‌ । 
AM प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीर्तिता ॥५०॥ 
सर्गस्थितिविनाशानां जगदृबृक्षस्य कारणम्‌ । 
रोहितश्चेतकृष्णादिप्रजाः सृजति सवेदा ॥५१॥ 
कामक्रोधादि पुत्राद्यान्हिसातृष्णादिकन्यकाः | 
मोहयन्त्यनिश देवमात्मानं स्वैगुगेविभुम्‌ ॥५२॥ 
कतृत्वभोक्तत्वमुखान्‌ खगुणानात्मनीश्वरे | 
आरोप्य खबर कृत्या तेन क्रीडति सर्वदा ॥५३॥ 


शुद्धोऽप्यात्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा बहिः । 
विस्मृत्य च खमात्मान मायागुणविमोहितः।५४॥। 


iN ~~ 


यदा सदूगुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा | 
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रावणके वचन सुनकर कालनेमिने उससे कहा--- 
“महाराज रावण ! मेरी बात सुनिये ओर उसे यथार्थ 
समझकर धारण कीजिये ॥४२॥ मैं आपका प्रिय करूँगा 
ही, उसके लिये मैं अपने प्राणोंकी परवा नहीं करता, 
(तथापि उससे क्या लाभ होगा? ) हे दशानन ! 
इसमें सन्देह नहीं जो कुछ दण्डकारण्यमें मृगरूप- 
धारी मारीचका हुआ था वही दशा मेरी भी होगी । 
देखिये, आपके पुत्र, पोत्र ओर अनेकों सगे-सम्बन्धी 
राक्षसलोग मारे गये ॥ ४३-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस- 
वंशका नाश कराकर आपके जीवन, राज्य, सौता 
अथवा इस जड देहसे भी क्या लाभ है? ॥ ४५ ॥ हे 
महाबाहो ! आप रामचन्द्रजीको सीता और विभीषणको 
राज्य देकर मुनिगणसेवित सुरम्य तपोबनको जाइये 
l| ४६ ॥ वहाँ प्रातःकाल शुद्ध जलमें स्नान कर तथा 
सन्ध्योपासनादि नित्य-कमेसि निवृत्त हो एकान्त Sani 
सुखमय आसनसे बैठिये ॥ ४७॥ और सत्र sm 
निःसंग हो ata बिषयोंको छोड़ अपनी ata वृत्तिवाली 
| इन्द्रियोंको धीरे-धीरे अन्तर्मुख कीजिये ॥ ४८॥ हे 
अनघ ! अपने आत्माको सदा प्रकृतिसे भिन्न विचारिये | 
देह, बुद्धि और इन्द्रियादिसे युक्त सम्पूण चराचर जगत्‌ 
| अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब ( कीटबिशेष ) पर्यन्त जो 
| कुछ दिखायी या सुनायी देता है वह सत्र प्रकृति है 
और वही माया भी कहलाती है || ४९-५० || बहा 
सर्वदा संसार-रूपी वृक्षकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश- 
की कारणरूप श्वेत (सात्त्विक) लोहित ( राजस) और 
कृष्णवर्ण ( तामस ) प्रजा उत्पन्न करती है ॥ ५१॥ 
तथा वही अपने गुणोंसे अहर्निश सर्वव्यापक आत्मदेवको 
मोहित कर काम-क्रोधादि पुत्रों और हिंसा-तृष्णादि 
कन्याओंक्रो उत्पन्न करती है ॥ ५२ ॥ वह mu 
और ama आदि अपने गुणोंको अपने प्रभु 
आत्मामें आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे 
संदा खेळती रहती है ॥ ५२॥ जिससे युक्त होकर 
आत्मा मायिक गुणोंसे मोहित होकर अपने खरूपको 
भूल जाता है, और नित्य-शुद्ध होता हुआ भी सदा 
बाह्य विषयोंको देखने लगता है ॥ ५४ ॥ जिस समय 
सद्गुरुका साक्षात्कार होता है और वे इसे निर्मल 
| ज्ञानदष्टिसे जागृत करते हैं उस समय यह बाह्य विषयों- 
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निवृत्तदष्टिरात्मानं पश्यत्येव सदा स्फुटम्‌ [hull 
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जीवन्युक्तः सदा देही मुच्यते प्राकृतैगुणेः । 
त्यमप्येवं सदात्मानं विचाये नियतेन्द्रियः ॥५६॥ 
प्रकृतेरन्यमात्मानं ज्ञात्वा युक्तो भविष्यसि | 
eqrd यद्यसमर्थोडसि सगुणं देवमाश्रय IMSI 
हृत्पद्मकणिके स्मर्णपौठे मणिगणानितते | 
ASSAM A तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ ।।५८॥ 
वीरासनं विशालाक्षं विद्युत्पु्जनिभाम्बररम्‌ । 
किरीटहारकेयूरकौस्तुभादिभिरन्वितम्‌ ॥५९॥ 
नूपुरैः कटकेभोन्तं तथैव वनमालया | 
` लक्ष्मणेन धनुद्रेन्द्रकरेण परिसेवितम्‌ Mell 
एवं ध्यात्वा सदात्मानं राम सव हृदि स्थितम्‌ | 
भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥६१॥ 
शृणु वे चरितं तस्य भक्तेनित्यमनन्यधीः । 
एवं चेत्क्ृतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि । 
क्षणादेव विनयन्ति यथाग्नेस्तूलराशयः ।॥॥६२॥ 
भजस्त्र रामं umm | 
| fart वेरं निजभक्तियुक्तः | 
हृदा सदा भावितभावरूप- 
मनामरूप पुरुष पुराणम्‌ ॥१३॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


A ~ 


eee 


से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आपको ही स्पष्ट देखता 
है ॥ ५५॥ और फिर यह देहधारी जीव सर्वदा 
जीवन्मुक्त होकर प्राकृत गुणोंसे छूट जाता है | 

हे रावण ! आप भी संयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार 
अपने वास्तविक आत्मखरूपका चिन्तन कीजिये ||५६॥ 
इससे आत्माको प्रकृतिसे भिन्न जानकर आप मुक्त हो 
जायँगे। और यदि आप इस प्रकार ध्यान करनेमें असमर्थ 
हों तो सगुण भगवान्‌का आश्रय ARA । ५७ ( उस 
सगुण ध्यानकी विधि इस प्रकार है) हृदयकमलकां 
कणिकाओंमें मणिगणजटित अति gee ओर स्वच्छ 
सुवर्ण-सिंहासनपर जो जानकीजीसहित विराजमान 
हैं, जो वीरासनसे बैठे हैं, जिनके नेत्र अति 
विशाळ ओर aa विद्य॒त्समूहके समान तेजोमय हैं 
तथा जो किरीट, हार, केयूर और कोस्तुभमणि आदि 
angina सुशोभित हैं; नूपुर, कटक और ad- 
माळा आदिसे जिनकी अपूर्व शोमा हो रही है तथा 
SUIT अपने हाथोंमें दो धनुष ( एक अपना और 
एक प्रभु रामका ) लिये जिनकी सेवामें खड़े हैं, 
उन सबके हृदयमें विराजमान अपने आत्मा रूप भगवान्‌ 
रामका इस प्रकार सवेदा अत्यन्त भक्तिपूर्वक ध्यान 
करनेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं 
|| ५८-६१ ॥ नित्य अनन्यबुद्धि होकर उनके भक्तोंके 
मुखारविन्दसे उनके पवित्र चरित्र सुनिये | ऐसा करनेसे 
आपके gasa महान्‌ पाप भी एक क्षणमें ही इस 
प्रकार भस्म हो जायेंगे जैसे अग्निसे रूईका ढेर भस्म 
हो जाता है ॥ ६२॥ जो सवत्र परिपूर्ण है उन 
अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ वैर छोड़कर AHNA- 
पूर्वक उन नामरूपरहित पुराणपुरुषकी हृदयमें सगुण- 
भावसे भावना कर उनका सवदा भजन कीजिये” ॥६३॥ 


— ss So o-— 


इति श्रीमदध्या्सरामायणे उमामहेश्वरसंवा दे 


युद्धकाण्डे षष्ठः 


सर्ग: ॥ ६ ॥ 


सर्ग ] 
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सतम सग 


कालनेमिका कपट, हचुमानजीद्वारा उसका वध, लक्ष्मणजीका सचेत होना 
और रावणका HEARTH जगाना। 


श्रीमहादेव उवाच 
फालनेसिवचः (श्रुत्वा रावणोऽगतसन्निभम्‌ | 
जज्वाल क्रोधताम्राक्षः सर्पिरद्भिरिवाञ्चिसत्‌॥ १॥ 


d aet es ma e ase E etam = 
[सवा दुरात्मानं सब्छासनपराडसुखम्‌ । 


19 


qe: किशिड्यृहीत्या 
राबणं देव कि क्रा । 
न॑ यदि गत्वा करोसि तत्‌ ॥ 3 ॥ 
ITAL प्रययौ शीघ्र कालनेमिमेहासुरः | 
THAT हनूमद्विघ्नकारणात्‌॥ L 
स गत्वा हिसवत्याश्वे तपोवनमकर्पयत्‌ | 
तत्र शिष्येः परिब्रृतो मुनिवेषधरः खलः॥ ५॥ 
गच्छतो AMAA वायुसनोमेहात्मनः | 
ततो गत्वा ददर्शाथ हनूमानाश्रमं शुभम्‌ ॥ ६॥ 
चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पवननन्दनः | 
पुरा न. दृष्टमेतन्मे मुनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
मार्गों विभ्रशितो वा मे भ्रमो वा चित्तसम्भवः | 
यद्वाविश्याश्रमपदं दृष्टा मुनिमशेषतः || ८ ॥ 
पीत्वा जल ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ | 
gann प्रविवेशाथ सबेतो योजनायतम्‌ Ul ९॥ 
आश्रम॑ कदलीशालखजूरपनसादिभिः । 
समावृतं पक्कफठेनंम्रशाखैश्न पादपैः ॥१०॥ 
वेरभावविनियुक्त o निमललक्षणम्‌ | 


a 


ERT MN 


J 
1 


वैरभावसे सर्वथा रहित था 
तसिन्महाश्रमे TEA कालनेमिः स राक्षसः॥११॥ । राक्षस कालनेमिइन्द्रजा 
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श्रीमहादेवजी वोले-हे पावेति ! जैसे अग्निसे 


| तपाया हुआ Ja AS डालनेसे छुनछुनाने लगता है 


वैसे ही काळनेमिके ये agaga वचन सुनकर 
रावण AS उठा और क्रोधसे उसके नेत्र छाछ हो 
गये ॥१॥ वह कहने लगा---“अरे ! माळम होता है तू 
TAY कुछ लेकर ही इस प्रकार रामके दासकी भाँति 
बाते बनाता है | याद रख, मेरी आज्ञाका उछट्ठन करने- 


त्व भाषसे रासांकेडूरः ।। २ ॥ | बारे तुझ दुष्टको मैं अमी मार डाळूंगा'? ॥ २ Waa 


काळनेमिने रावणसे कहा---“'देव! क्रोघकी क्या बात 
है ? यदि आपको मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो में 
अभी जाकर (आप जेसा कहते हैँ) वही करता 
हूँ” ॥ l| इतना-कह महादैत्य काळनेमि रावणको ही 
प्रेरणासे हनुमानजीके कार्यमें faa करनेके लिये वहाँसे 
तुरन्त चल दिया ॥ ४ ॥ 


उसने हिमाल्यकी तराईमें पहुँचकर उधरसे जाते हुए 
वायुपुत्र महात्मा हनुमानके AMIN एक तपोवन बनाया 
गो Y . aa 
ओर वहाँ वह दुष्ट खयं मुनिवेष बनाकर शिष्य 
घिरकर बैठ गया | 


जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह 
सुन्दर आश्रम देखा ॥५-६॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ पवन- 
नन्दन मन-ही-मन सोचने लगे, AA पहले तो यह 
उत्तम मुनिमण्डल देखा adi था ॥ ७ ॥ क्या मैं मागे 
भूल गया हूँ, या मेरे चित्तमे कोई भ्रम हो गया है ? 
अथवा चलो, इस AMA चलकर संत्र मुनीश्वरोका 
दर्शन करूँ और जळ did, तदुपरान्त पर्वतश्रेष्ठ 
द्रोणाचळपर ASM ऐसा बिचार वे उस आश्रमम गये, | 
वह सत्र ओरसे एक योजन विस्तारवाला था तथा उसमें | 
सब्र ओर, पके हुए फछोंसे जिनकी झाखाएँ झुकी हुई 
हैं ऐसे कदली, MS, खजूर और कटहल आ 
गे हुए थे || ८--१० ॥ ag शुद्ध और de आश्रम 
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इन्द्रयोगं समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌ | 
हनूसानभिवाद्याह गोरवेण महासुरम्‌ ll 
भगवन्‌ रामदूतोऽहं हनूमान्नाम नामतः। 
रामकार्येण महता क्षीराब्धि seque ॥१३॥ 
तृषा मां बाधते ब्रह्मन्नुदक कुत्र विद्यते | 


[ सगे ७ 


पूजन कर रहा था | हनुमान्‌जीने उस महादेत्यको 
बड़े गोरवसे नमस्कार कर कहा-_॥११-९९॥ 
“भगवन्‌! मैं भगवान्‌ रामका दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान्‌ 
है ओर मैं श्रीरामचन्द्रजीके एक महान्‌ कायसे क्षीरः 
सागरको जा रहा हूँ ॥१३॥ ब्रह्मन्‌! मुझे बहुत प्यास 
लगी हुई है, मैं खूब जल पीना चाहता हूँ | हे सुनीश्चर | 


यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मुनीश्वर ॥१४॥ | कृपया बतलाइये यहाँ जल कहाँ है?” ॥१४॥ 


तच्छ्रत्वा मारुतेवाक्यं कालनेमिस्तमत्रवीतू । 


कमण्डलुगतं तोयं मम त्वं पातुमहेसि ॥१५॥ | 


भुडक्ष्व चेमानि पक्कानि फलानि तदनन्तरम्‌ | 
'निवसख सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥१६॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌ | 
उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरा रामवीक्षिताः ॥ १७) 
तच्छ्रत्वा हनुमानाह कमण्डलुजलेन मे | 
न शाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय मे जरम्‌।१८॥ 
तथेत्याज्ञापयामास TS मायात्रिकल्पितम्‌ | 
बटो दशेय विस्तीणं वायुखनोजेलाशयम्‌॥१९॥ 
निमील्य चाक्षिणी तोयं पीत्वागच्छ ममान्तिकम्‌ | 
उपदेक्ष्यामि ते मन्त्र येन द्रक्ष्मसि चौषधीः tell 
'तथेति दितं शीघ्रं बटुना सलिलाशयम्‌ | 
परविश्य इनुमांस्तोयमपिबन्मीलितेक्षणः ॥२१॥ 
ततश्चागत्य मकरी महामाया महाकापिम्‌ | 
अग्र॑सत्त महाबेगान्मारति घोररूपिणी ॥२२॥ 
ततो ददश हनुमान्‌ ग्रसन्तीं मकरी रुपा । 
दारयामास हस्ताभ्यां बदन सा ममार ह ॥२३॥ 
= a cea दिव्यसर्पधराड्ना | 


ति! ते विख्याता हनूमन्तमथात्रवीतू ॥२४॥ 


हनुमानजीके ये वचन सुनकर काळनेमिने कहा-- 
“तुम मेरे कमण्डळुका जल पी सकते हो dtl यह 
ये फल मोजूद हैं, इन्हें खाओ ओर फिर guum 


| यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो लो, ऐसी जल्दी मत 
| करो ॥१६॥ मै अपने तपोबलसे भूत भविष्यत्‌ आर 


वतमान तीनों काठोंकी बात जानता हूं | इस uu 
रामचन्द्रजीके देखनेसे ही लक्ष्मणजी ओर समस्त वानर- 
गण सचेत होकर उठ बेठे हैं? ॥१७॥ यह gsas 
हनुमानूजीने कहा--“सुझे बड़े जोरकी प्यास लगी 
हुई है, इस कमण्डळुके जलसे वह शान्त नहीं हो 
सकती, अतः मुझे जलाशय ही दिखला दीजिये” ॥ १८ 
तब “अच्छी बात है! ऐसा कहकर उसने एक माया- 
कल्पित ब्रह्मचारीको आज्ञा दी, ब्रह्मचारिन्‌! हनुमान्‌जी- 
को वह विस्तृत जलाशय दिखला दो” ॥१९॥ ( फिर 
हनुमान्‌जीसे बोला--) “देखो, gw आँखें मूँदकर 
जळ पीना और फिर तुरन्त मेरे पास चले आना | 
मैं तुम्हें एक मन्त्रका उपदेश करूँगा, जिससे तुमं 
ओषधिको देख सकोगे” ॥२०॥ ह 

तब aga 'जो आज्ञा' कह तुरन्त ही जलाशय 
दिखला दिया। उसमें घुसकर हनुमानजी आँख मूँदकर 
जळ पीने लगे ॥२१॥ इतनेहीमें वहाँ एक महामायाविनी 
घोररूपिणी मकरी आकर बड़ी शीघ्रतासे . महाकपि 
हनुमान्‌जीको निगलने लगी ॥२२॥ हनुमान्‌जीने उस 
मकरीको अपनेको fed देख अति me हो अपने 
हाथोंसे उसका मुख फाड़ डाला, जिससे वह तत्काल 
मर गयी ॥२३॥ ` 


इसी समय आकाइमें एक दिव्यरूपधारिणी खी 
दिखलायी दी, उसका नाम धान्यमाली था। वह 
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त्वत्मसादादह AMAIA कपीश्वर | 


शाह मिना os 
शाह झानेना पूवसप्सरा कारणान्तरे ॥२५॥ 


~ 


आश्रमे यस्तु ते ve: कालनेमिमेहासुरः | 


¢ 


जिती T प्र 
९ (५०७ना[हता साग ८ 


धुनि 


di 


कतुं तवानघ ।।२६।। | 
Y 


वेषधरो नासो शुनिविंप्रविहिंसकः । 
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तव वानरसत्तम URSA 


नुर 
i8 | सब्ञास्स्वं देहि से शुरुदश्षिणाम्‌ | 
इत्युक्तो हनुमान्सुष्टि दढ बद्ध्वाह TAAN loll 
गृहाण दक्षिगामेतामित्युकत्वा निजघान तम्‌ | 
Rasa gd « कालनेमिमेहासुरः ॥३१॥ 
युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः | 
महामायिकदूतोऽसौ हन्‌मान्मायिनां Rg: NRI 
TTA gear शीष्णि भम्रमूधों ममार सः । 

ततः क्षीरनिधिं गत्वा दृष्टा द्रोणं महागिरिम्‌ NRI 
HER चौषधीस्तत्र गिरिमुत्पात्य सत्वरः । | 
गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥२४॥ 
उवाच हनुमान्‌ राममानीतोऽयं महागिरिः | 
यद्युक्त कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥२५॥ 
SEC हनूमतो वाक्यं रामः सन्तुष्टमानसः | 
gérer चौषधीः शीघ्र सुषेणेन: महामतिः NRE 
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Nees 


२६७ 


Nene 


हनुमानजीसे बोली--॥| २४ ॥ “हे कपीश्वर ! आपकी 
कृपासे मैं आज शाप-मुक्त हो गयी । पहले मैं एक 
अप्सरा थी | किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वरने 
शाप दिया था । ( इसीसे में मकरी हो गयी 
थी) ॥ २५ il इस आश्रममें आपने जिस पुरुषको देखा 
है वह कालनेमि नामक महादैत्य है । हे अनघ ! इसे 
रावणने आपके ana fas डालनेके लिये भेजा 


| है ॥ २६॥ यह मुनिवेष धारण करनेवाला वस्तुतः कोई 
| सुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेवाला है| 


इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप पवतश्रेष्ठ द्रोणाचल- 
को जाइये ॥ २७॥ मैं आपके स्प्शसे निष्पाप होकर 
अब ब्रह्मलोकको जाती = |” ऐसा कह वह खगेलोक- 
को चली गयी ओर हनुमानजी भी आश्रमको चले ॥२८॥ 


हनुमानूजीको आये देख कालनेमिने कहा--“हे 
वानरश्रेष्ठ ! अब बहुत विलम्ब करनेसे तुम्हें क्या लाभ 
है? ॥२९॥ लो, मुझसे मन्त्र ग्रहण करो और मुझे गुरु- 
दक्षिणा दो ।” उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्‌जीने 
अपनी मुट्ठी कसकर बाँधी और उस राक्षससे कहा-॥ ३ e ll 
“लो दक्षिणा तो यह लो”-ऐसा कह उसके एक मुक्का 
मारा | उसके लगते ही महादेत्य कालनेमि मुनिवेष 
त्यागकर नाना प्रकारकी मायाओंसे पवनपुत्रके साथ 
लड़ने लगा | किन्तु हनुमानजी तो महामायावी 
( मायापति भगवान्‌ राम ) के दूत और इन तुच्छ 
मायावी राक्षसोंके शत्रु थे, ( उनपर इन तुच्छ मायाओं- 
का क्या प्रभाव हो सकता था ) ॥|३१-३२॥ उन्होंने 
उसके शिरमें एक ger मारा जिससे मस्तक फट 
जानेके कारण वह तुरन्त मर गया | J 


तदनन्तर वे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे और महापवेत. 
द्रोणाचलको देखा | किन्तु उन्हें वह ओषधि न मिली i) 
अतः फौरन ह्वी उस पर्वतको उखाड़ लिया और उसे | 


वायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर उनसे कहा-- yi र 


हे देवेश्वर ! मैं इस महापवेतको ले आया हूँ 
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(y ` 5 क्ष्म n 
: we गरीषधि लेकर सुषेणसे महात्मा लक्ष्मणका 

त्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने | उस पतसे अ 
RN चिकित्सा करायी | तब नींदसे उठे gud समान 


ततः सुसोत्थितइव बुद्ध्वा प्रोवाच लक्ष्मणः ॥२७॥ n सचेत होकर कहा--॥३६-३७॥ “अरे दुष्ट 
तिष्ठ तिष्ठ क गन्तासि हन्मीदानीं दशानन | दशानन | खडा रह, खड़ा रह, तू जायगा कहाँ ? मैं 


à ; t मारे डाल्ता हूँ ।” उन्हें इस प्रकार कहते 
ति ब्रवन्तमालोक्य मृध्न्यवप्राय राघवः ॥३८॥ | उसे अभ n र 
re मातत 1 देख रघुनाथजीने उनका शिर सूँधकर हनुमान्‌जीसे 


मारुति प्राह वत्साद्य त्वत्प्रसादान्महाकपे | कहा “हे वत्स ! हे महाकपे ! आज तुम्हारी कासे 
निरामयं usur लक्ष्मणं आतरं मम॥३९॥ | ही मैं अपने भाई लक्ष्मणको सकुशछ देख रहा 
है”? |३८-३९॥ हनुमानजीसे इस प्रकार कह श्रीराम- 

न्द्र्जी सुग्रीव ओर अन्यान्य वानरोंके साथ विमीषणक 
सम्मतिसे युद्भकी तैयारी करने Si ॥४०॥ de s 


इत्युक्त्वा वानरैः साधं सुग्रीवेण समन्वितः | 
विभीषणमतेनैव युद्वाय समवस्थितः dell 


^ ^ N ju : E À 
पाषाणेः पादयेश्रेव ATAA वानराः | ना, द और 
युद्धायाभिमुखा भूत्वा ययुः सर्वे युयुत्सवः Vl | पर्वतशिखर आदि लेकर ल्डनेके fed चले vt 

रावणो विव्यथे रामबाणविद्धों महासुरः इधर, भगवान्‌ रामके वाणोंसे विद्ध होकर "ED 


E राक्षस रावण ऐसा व्याकुळ हो रहा था जेसे सिंहभे 

मातङ्ग इय सिंहेन गरुडनेव Rn West हाथी और गरुडसे सर्प हो जाता है | अतः वह राक्षस- 
अभिभूतोऽगमद्राजा राघवेण महात्मना | राज महात्मा रामसे परास्त होकर छंकाएुरीमें गया ओर 
द अपने राजसिंहासनपर बैठकर Wasa इस प्रकार 
कहने लगा-।।४२-४३। “Taney पतामह ब्रह्माजीने 
माजुषेणेव मे मृत्युमाह पूर्व पितामहः | मेरी मृत्यु मनुष्यके ही saa बतलायी थी, किन्तु 
मानुषो हि न मां हन्तुं शक्तोऽस्त भवि कश्चन ॥४४॥| संसारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार 
: ; सके ॥४४॥ अतः इसमें सन्देह नहीं साक्षात्‌ नारायण- 
ततो नारायणः साक्षान्मानुपोऽभून्न स शयः | हीने मनुष्यक्रा अवतार लिया है और वे दशरथ- 
रामो दाशरथिभूंला मां हन्तुं ससुपस्थितः |।४५॥ | उमर राम होकर मुझे मारनेके लिये आये हैं ॥४५॥ 
2 ह R पूवेकालमे मुझे जो अनरण्यने शाप दिया था कि 
d 1 अनरण्येन ATs Ase राक्षसेश्वर। ` (हे राक्षसराज ! मेरे वंशमें सनातन पुरुष परमात्मा 
उत्पत्स्यते च ASA परमात्मा सनातनः ॥॥४६॥ | अवतार SH और उन्हीके हाथसे तुम निःसन्देह अपने 
i a B ga, पोत्र ओर बान्धवोंके सहित मारे जाओगे? और 
ऐसा कहकर वह खगको चला गया था, सो उन्हीं रामने 
मेरेलिये अवतार लिया है ओर ये मुझे अवश्य मारंगे | 


सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमत्रवीत्‌ ॥४३॥ 


xcd एव रामः संजातो मां नी ष्यति। | हमारा भाई कुम्भकर्ण तो बड़ा ही मूढ़ है, वह सदा 

E oat निद्राके वशीभूत रहता है ॥ ४६-४८ ॥ तुम 

ES मूढात्मा [चंद्र गतः ilg र A को : 
TARTE MAG [els «| उस महावीरको जगाकर मेरे पास ठे आओ 1” 


रावणके इस प्रकार कहनेपर वे महाकाय राक्षसगण 


E S imn तूणं गत्वा तु ॥. तुरन्त ही गये ओर प्रयत्नपूर्वक कुम्भकर्णकों जगाकर 
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विबोध्य कुस्भश्रवणं निन्यू रावणसन्निधिम्‌ | | रावणके पास ले आये | वहाँ पहुंचनेपर वह राजाको 
qaga स राजानमासनोपरि संय्थितः loll | प्रणाम कर आसनपर बैठ गया ४९-५० 
तमाह रावणो राजा भ्रातरं दीनया शिरा । तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-वाणीसे उस अपने 


S इसे कहा---“कुम्मकर्ण | ऊपर बंडा 
gami निवोध त्वे महत्कश्मुपस्ितम्‌ ॥५१॥ उ, ह सो तम नो ॥ ५१ NEC वडे- 
COT निहताः शूराः पुत्राः Tea वान्धवाः | | बड़े वीर, पुत्र, पौत्र और वन्धु-बान्धवगण मार डाळे 
कि कर्तव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपखिते ॥५२॥ | हैं । माई! इस समय मेरा मृत्युकाल आ गया है, अब 

टक. मुझे क्या करना चाहिये ॥ ५२॥ यह महाबली 
२२ दाशरया रासः सुग्रावसाइता बली | | दशरथकुमार राम सुग्रीवके सहित दलवलके साथ समुद्र 
wag सबलरतीत्वा सूल नः परिक्रन्तति।।५३॥। | पारकर सत्र ओरसे हमारी जड़ काट रहा है || ५३ Il 
| हमारे जो सुख्य-सुख्य राक्षस थे वे सब युद्भमें वानरोंके 

; | हाथसे मारे गये, किन्तु में इस gal वानरोंक्रा क्षय 
TACT Wu Ye ने प्यास कदाचन ॥॥५४॥ होता कभी नहीं देखता ॥ ५४ ॥ हे महात्राहो ! 


से VII प्रस्यतमास्ते हता वानरे धि | 
4 CAST शुख्यतमारत हता वानरयाध 


यस्य भहावाहो थदथ परिबोधितः | तुम इनका नाझ करो, मैंने इसीलिये तुम्हें जगाया है । 
M बीर | अपने भाईके लिये इस दुष्कर कार्यको 
आतरण महासत्त दुरु कम सुदुष्करय॥५५॥ द SEIS ` अप भाहि र ह 


करो” ॥ ५५ || 

राजा रावणके ये दुःखमय वचन सुनकर कुम्भकणे 
बड़े जोरसे ठट्टा मारकर हँसा और इस प्रकार कहने 
लगा--॥५६॥ राजन्‌ ! आपने जब पहले सबसे सलाह 
ली थी उस समय मैंने जो कुछ कहा था आपके पापका 
वह फळ आज उपस्थित हो ही गया ॥ ५७ ॥ मैंने तो 
आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परब्रह्म 
नारायण 2 और सीताजी योगमाया हैं, किन्तु 
आप di समझानेपर भी नहीं समझते ॥ ५८ ll 
एक दिन मैं रात्रिके समय वनमें एक विशाळ 
शिलापर बैठा था । इसी समय मैंने दिव्यमूति 
साक्षात्‌ नारद सुनिको देखा ॥ ५९॥ उन्हे 
देखकर मैंने कहा-“हे महाभाग ! कहिये, इस समय 
आप कहाँ जा रहे हैं ?” मेरे इस प्रकार 
पूछनेपर नारदजीने कहा--“मैं अभीतक देवताओं- 
की एक गुप्त गोष्ठीमें था ॥ ६० ॥ वहाँ जो कुछ इुआ | 
वह मैं तुम्हें subaru द दोनों... 


| 


FA तद्रावणेन्द्रस्य वचनं पारिदेवितम्‌ | 
कुम्भकणों जहासोच्चेवेचन चेदमन्रवीत्‌।५६॥ 
पुरा मन्त्रविचारे ते Wed यन्मया नृप | 
तदद्य त्याशुपगतं फलं पापस्य FAT: ॥५७॥ 
पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः परः । 
सीता च योगमायेति बोधितोऽपि न बुध्यसे ॥५८॥ 
एकदाहं वने सानौ विशालायां स्थिती निशि । 
ष्टो मया मुनिः साक्षान्नारदो दिव्यदशेनः॥५९॥ 
qud महाभाग कुतो गन्तासि मे वद्‌ | 
इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे TIE Roll 
तत्रोत्पन्नमुदन्तं ते वक्ष्यामि श्रृणु तत्त्वतः | 
युवाभ्यां पीडिता देवाः सवें विष्णुमुपागता:।।६१॥ 
ऊचुस्ते देवदेवेश स्तुत्वा भक्त्या समाहिता | 
जहि रावणमक्षभ्यं देव त्रैलोक्यकण्टकम्‌ ॥ ६२॥ | RA 
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मानुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा | पालो. बरह्माजौने उसकी मृत्यु. मनुष्यके हाथसे 
अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि रावणकण्टकम्‌॥६२।। निश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर इस रावण- 


ष्णु ल्प ईश्वर रूप कण्टकको नष्ट कीजिये! || ६२॥ तब सत्यसंकल्प 
तथत्याह्‌ सहावष्णुः सत्यसङ्क भगवान्‌ बिष्णुने ‘aga अच्छा, कहा | अब रघुकुल 


जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्रुतः ॥६४॥ | उणी होकर राम-नामसे विख्यात इए हैं। ६४ ॥ वे 
हनिष्यति बः सर्वानित्युकत्वा प्रययो सनिः | तुम सबको मारंगे।” ऐसा कहकर नारद सुनि चळे गये । 


“अतः आप रामको सनातनं परब्रह्म ही जानिये 
॥ ६५ ॥ और वेर छोड़कर उन मायामानवरूप 
भगवानका भजन कीजिये | श्रीरघुनाथजी भक्तिभाव 

भजन करनेवालेसे TGA हो जाते है ॥ ६६ || शि ही 
ज्ञानकी जननी और मोक्षको देनेवाली है | न 
पुरुष जो कुछ करता है बह सब न कियेके समान ही 
है ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ विष्णुके अनेकों अबतार हुए हे 
ओर वे सभी अपने खरूपके अनुसार लीला करनेबाठे 
थे । किन्तु यह. शिवखरूप  ज्ञानमस रामावतार वैसे 
एक सहस्र अवतारोंके समान है ॥ ६८ ॥ जो लोग 
रात-दिन मन और वचनसे भंगवान्‌ रामका भली प्रका 

भजन करते हैं वे बिना प्रयास ही संसारको पारकर 
श्रीहरिके परम धामको जाते हैं ॥ ६० | जो शुद्ध 
चित्त महानुभाव इस भूमण्डलमें निरन्तर रामका ही ध्यान 
करते औरं उन्हीके चरित्र पढ़ते हैं वे ही सांसारिक 
विषयरूप महान्‌ नागपाशसे छूटकर श्रीसीतपतिके 
अनन्त सुखमय चरणकमलोंको प्राप्त होते हैं?! || ७० ॥ 


अतो जानीहि रामं cd पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥६५॥ 
त्यज वेरं भजखाद्य मायांमानुषविग्रहम्‌ | 
भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघूत्तमः ॥६६॥ 
भक्तिजनित्री ज्ञानस्य भक्तिमोक्षप्रदायिनी | 
भक्तिहीनेन यत्किश्वित्कृतं ःसवेमसत्समम्‌ ॥६७॥ 
अवताराः सुबहवो विष्णोलीलानुकारिणः 
तेषां सहस्रसदशो रामो ज्ञानमयः शिवः ।।६८॥ 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसानिशम्‌ | 
अनायासेन संसारं तीर्त्वा यान्ति हरेः पदम्‌ ॥६९॥ 
। येः, राममेव ` सततं Wf शुद्धसत्त्वा 
` ` ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः | 


सुक्तात एव भवभोगमहाहिपाशेः 
 सीतापतेः पदमनन्तसुखं प्रयान्ति ॥७०॥ 


OO ORS —— EUM CU RM PE 


Pe ` इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 

ore, ds युद्धकाण्डे सप्तमः सर्ग: ॥ ७॥ 

अष्टम सग 

 कुम्भकणे-वघ 

awe ५ T E. श्रीमद्दादेबजी बोले-हे पावति l कुम्भकर्णके ये 
कुम्भकणवचः वचन सुनकर रावणका सुख ओर wale ( क्रोधसे ). 
दशंग्रीवा तर्क त्पतन्निव ॥ ` | 


V4 


^ 
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—~ 


मया कृतं समीकृत्य युध्यख यदि रोचते ॥ २॥ | करनेके लिये नहीं बुलाया है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो 


मेरे कृत्यको ठीक मानकर युद्ध करो ॥२॥ नहीं तो जाओ 
शयन करो; तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी u 


नोचेद्गच्छ सुपुप्त्यथं निद्रा त्वां बाधतेऽधुना । 


रावणस्य वचः श्रत्वा कुम्भकर्णो महावलः ॥ ३॥ रावणके ये वचन सुनकर महाबली कुम्भकर्ण, E: 


o जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरन्त युद्धके लिये 
STAT [वज्ञाय तूण युद्धाय [| | चल पड़ा | वह महापर्वतके समान विशालकाय राक्षस 
या प्राकारं सहापर्वतसन्निभः || ४ ॥। | Te परकोटेकों cae बाहर आया ( क्योकि 

| अत्यन्त AHA होनेके कारण वह नगरके संकुचित 
द्वारोंमें होकर नहीं निकल सकता था । ) और सम्पूर्ण 
वानर सेनिकोंको भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर 
शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूँज उठा ॥ ३-५॥ 
फिर वह अत्यन्त क्रद्ध हो अपनी भुजाओंसे वानरोंको 
निगल-निगलकर नष्ट करने लगा | तब तो जिस प्रकार 
समस्त प्राणी यमराजको देखकर भागते हें उसी प्रकार 
सपक्ष पवेतके समान विशालकाय कुम्भकर्णको. देखऋर 
समस्त वानरगण भागने छगे। 


St ance शीषयन्हरिसेिकान । ' 
CRN नण्रात्तण्‌ भीषयन्हरिसेनिकान्‌ । 


seeps 


4 यनद सहानाद सश्चद्रमाभनादयन्‌॥ ५॥ 
7जएव्कार्यासास वाहुभ्यां भक्षयन्‌ रुषा | 


ETUR d n g | 
Sera तदा दृष्टा सपक्षामच Wü d 5 Ul 


err 


इसी समय, महाबली कुम्भकणको मुद्गर धारण कर 
वानर-सेनामें घूमते, ठोर-ठोर वानरोंको मारते, उन्हे 
अत्यन्त वेगसे भक्षण करते ओर अपने मुद्र. तथा लात 
ओर Aaa नाना प्रकार कुचळते देख परम बुद्विमान्‌ 
गदापाणि विभीषणने उस अपने say भ्राताके 
चरणोंमं प्रणाम किया ॥ ६-९॥ और कहा--“हे 
महामते! मैं आपका भाई विभीषण हूँ, आप सुझपरं 
दया करं | भाई ! मैंने रावणको बारम्बार समझाया कि 
राम साक्षात्‌ विष्णभगवान्‌ हैं, तुम उन्हे सींतांजीकों 
सौंप दो, किन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और 
मुझे मारनेके लिये तलवार खींचकर कहा कि “तुझे 
धिक्कार है, तू यहाँसे ee जा! । पापी मन्त्रियोंसे faz 
इए भाई रावणने ऐसा कहकर मेरे छात मारी | aq 
मैं अपने चार मन्त्रियोके सहित ,भगवान्‌ रामको | 


असन्तं हरिवाहिन्यां मुद्दरेग महाबलम्‌॥ |l 
कारयन्तं हरीन्वेगाद्भक्षयन्त समन्ततः | 
चूणयन्तं Nur o पाणिपादरनेकधा ll ८ Il 
कुम्भकणं तंदा दृष्टा गदापाणिविभीपणः । . 
ननाम चरण तस्य भ्रातुज्येष्ठस्य बुद्विमान्‌ ॥ ९ ॥ 
विभीषणोऽहं आतुमे दयां कुरु महामते | 
रावणस्तु मया भ्रातबहुधा परिबोधितः ॥१०॥ 
सीतां देहीति रामाय रामः साक्षाजनादंनः । ` 

न शृणोति च मां हन्तुं erga चोक्तवान्‌॥११॥ 
धिक्‌ त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिभिराइतः | 
चतुभिमेन्त्रिभिः साधं रामं शरणमागतः ॥१२॥ 
तच्छूत्वा कुम्भकणोऽपि जञात्वा आतरमागतम्‌ ।. 


. समाहिङ्गच च वत्स खं जीव रामपदाश्रयात्‌॥ १ ३॥ | (मक. Um ह 
'कुलसंरक्षणार्थाय राक्षसानां . हिताय च। l 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New 
` RES, AS UPC wa 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


$ 
२७२ अध्यात्मरामायण [ सग ८ 


MR UU E EE 
SIS SI S SN UU SIS PPR PPP PDP PPP PPP III INI NEI A I 
RPGR PIPPI II SY 


Ea rdc जीवित रहो | पूर्वकालमें मैंने नारदजीसे सुना था कि 
गवतो5सि ed परा मे नारदाच्छूतम्‌ ॥१४॥ | ग 3 
महाभागवतोऽसि त्वं पु हुतम्‌ तुम बड़े ही भगवद्भक्त हो ॥ १३-१४ ॥ मैया ! अब 


गच्छ तात ममेदानीं इस्यते न च किञ्चन | तुम जाओ, मेरे नेत्र मदसे मतवाले हो रहे हैं, अतः इस 
A c समय मझे अपना-पराया कुछ नहीं सूझता” ॥ १%॥ 
मदीयो वा परो वापि ल भाई A s इस प्रकार कहनेपर विभीषणके नेत्रोंमें 
इत्युक्तोऽ्रुषुखो भ्रातुश्वरणावभिवन्य सः | जल भर आया और वे उसके चरणोंमे प्रणाम कर 
| ॥१६॥ | चिन्ताग्रस्त हो भगवान्‌ रामके पास आकर खड़े हो 
गये ॥ १६॥ इधर कुम्भक्रणं भी मदमत्त गजराजके 
कुम्भकणोऽपि हस्ताभ्यां पदाभ्यां पेषयन्हरीन्‌ । समान अपने हाथ ओर पेरोंसे वानरोंको रोंदता हुआ 
समस्त वानर-सेनामें घूमने लगा || १७ di 


A AAI 
RS PIII SS II IIe 


| रामपाश्वेमुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः 


EN 


` चचार वानरीं सेनां कालयन्‌ गन्धहस्तिवत्‌ ।। १७॥ 
c => ^ घु नाथ नञ om 
दृष्टा तं राघवः SR वायव्यं शख्नमादरात्‌ | कुम्भकर्णको देखकर श्रीरघुनाथजी bi द्र ९ 


कुम्भकर्णाय aa IIR वायव्याख चढ़ाया और उसे सावधानीसे उसकी ओर 
चिक्षेप कुम्भकर्णाय तन [चच्छद रक्षसः छोड़ दिया । उस waa उन्होने उस राक्षसका 


quae दक्षहस्त॑ तेन घोरं ननाद सः।  मुद्दरसहित दाहिना हाथ काट डाला | इससे वह 


स हस्तः पतितो भूमावनेकानदेयन्कपीन्‌ ॥१९॥ | मभर गर्जना करने ढगा । उसका वह ( कटा 

Ce Gee हुआ ) हाथ अनेकों वानरोंकों कुचछता हुआ पृथ्वीपर 
पयेन्तमाश्रिताः सर्वे वानरा भयवेषिताः । गिर पडा ॥१८-१९॥ तत्र, इधर-उधर खडे हुए समस्त 
रामराक्षसयोयुद्ध पश्यन्तः पयंवस्थिंताः॥२०॥ | वानरगण भयसे कापते हुए भगवान्‌ राम ओर राक्षस 
m कुम्भकर्णका युद्ध देखने लगे || २० || अपने दायं हाथके 
IUSSUM शास्मुधस्य mw: ' = MAR FART ISH रघुनाथजीको मारनेके लिये 
समरे राघवं हन्तुं zxm तमथो$च्छिनत्‌ ॥२१॥ एक शाल-बृक्ष उठकर बडे वेगसे दोड़ा | किन्तु रघुनाथ- 


शाळेन सहितं वामहस्तमेन्द्रेण राघवः | जीने ऐन्द्र ae शाळसहित उसका बायाँ हाथ भी काट 
E » 96 UN डाला | दोनों भुजाओंक्रे कट जानेपर भी जब श्री- 
छिन्नबाहुमथायान्त नदन्त Alea रावव' ॥२२॥। 


द्वावधचन्द्रौ निशितावादायास्य पदद्वयम्‌ । तो दो अत्यन्त तीक्ष्ण अद्गचन्द्राकार वाण. चढ़ाकर 
चिच्छेद पतितौ पादौ esu महाखनो RAN | उसके दोनों चरण भी काट डाले । वे दोनों चरण बड़ा 
| शब्द करते हुए ळंकाके द्वारपर गिरे॥ २१-२३ || 
हाथ-पाँवोंके कट जानेपर भी महाभयानक कुम्मकण 


समान मुख फाइकर चिघाडता हुआ भगवान्‌ रामकी 
«Cd ओर ater | किन्तु रघुनाथजीने उसे अत्यन्त तोक्ष्ण 

तमः |२५|। | वाणोसे भर दिया ॥२४-२५॥ वाणोंसे मुख 
भर जानेपर वह अति भयंकर राक्षस fara 
_ लगा | तब रघुनाथजीने सूर्यके समान देदीप्यमान 
६।। | अति उत्तम tex वाण चढाया और वह aak समान 
कठोर वाण उस राक्षतका वध करनेके लिये छोड़ा | 


As चुक्रोः 


ys 
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q तत्पवेतसङ्काशं स्फुरत्कुण्डलद्टकस्‌।।२७॥। ` इन्द्रके वज्रने जिस प्रकार वृत्रासुरका शिर काटा था उसी 
चकत ch: हिरो उमा न प्रकार उस वाणने उसका पर्वेतसदश शिर, जिसमें FUSS 
' ओर दाढ़ें चमक रही थीं, काट डाछा। कुम्भकर्णका शिर 
तच्छिरः पतितं लङ्काद्वारि कायो महोदधौ UCM लाके द्वारपर और उसका धड समुद्रमें गिरा।२६-२८॥ 
' उस मस्तकने लकाके द्वारको रोक लिया और धडने aga- 
से नाके आदि जळजन्तुओंको कुचल डाला | इस प्रकार 
ततो देवाः सऋषयो गन्धाः पन्नगाः खगाः।।२९॥। ' ऊम्मकणके मारे जानेपर ऋषियोंके सहित देवगण तथा 
' अप्सराओंक्रे सहित गन्धव, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष ओर 
gaa आदि अति प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीपर फुष्पा- 
S रे कुसुमासारेवपेन्तश्चाभिनन्दिताः ॥३०॥ | वली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥ २९,-३०॥ 
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Ca 


शिरोऽस्य रोधयद्द्वारं कायो नक्राद्यचूणयत्‌ | 
सिद्धा यक्षा गुह्यकाश्च अप्सरोभिश्च राघवम्‌ | 


आजगाम तदा रामं द्रष्ट देव्ुनीश्वरः | इसी समय अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका दर्शन 
करनेके लिये तुरन्त ही आकाशसे आये ॥ ३१ ॥ 
" S ' जो नीलकमलके समान श्यामवर्ण, अति मनोहर- 
रामसिन्दीवरश्यासशुदाराङ्गं धनुधरम्‌ | rd 7 
a सुरा उ | मूति ओर धनुष धारण किये हुए हैं, जिनके नेत्र अति 


नारदो गगनात्त्ण खभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 


A A | ; AX छ c zi qu w ऐन 
ईपत्ताम्रविद्यालाकषमैन्द्रात्याश्वितवाहुकम्‌ ॥३२॥ । विशाल D कुछ अरुणवण हैं तया भुजाएँ ऐन्दाखसे 
n | सुशोभित हैं, जो अपनी दयामयी fea वाणोंसे 
amen पश्यन्तं वानरान्‌ शरपीडितान्‌ | | पीडित वानरोंकी ओर देख रहे है उन भगवान्‌ 
| रामका दशन कर श्रीनारदजी भक्तिसे गद्गदकण्ठ हो 
EH NRTA वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे ।।३३॥ | इस प्रकार स्तुति करने À II ३२-३३ ॥ 


नारद उवाच नारदजी बोले-हे देवाधिदेव ! हे जगत्पते ! 
dm | हे परमात्मन्‌ | हे सनातन पुरुष ! हे नारायण ! हे 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । सर्वाधार ! हे विश्वसाक्षिन्‌ ! आपको नमस्कार है 


नारायणाखिलाधार विश्वसाक्चि न्नमोऽस्तु ते ॥३४॥ | | 39 ॥ आप विद्र विज्ञानखरूप हैं, तथापि लोकों- 
की वञ्चना करनेके लिये आप अपनी मायासे मनुष्या- 
कार धारणकर सुखी-दुःखी-से दिखायी देते हे l| २५ ॥ 
मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ॥३५। | आप अपनी मायासे आच्छादित होकर ( अन्तर्यामी- 
«qu ) सबके अन्तःकरणोंमें स्थित हैं । आप खभाव- 
से ही खयंप्रकाश हैं और शुद्ध-चित्त व्यक्तियोंको ही 
खयंज्योतिः भावस्तव व्यक्त एवामलात्मनाम्‌ ३६ | आपका साक्षात्कार होता है ॥ ३६॥ हे राम ! आप 
aoe नेत्र खोलकर ही इस सम्पूर्ण त्रिलोकीकी रचना कर देते 
ge सृजस्येतन्ेत्रे राम जगत्त्रयम्‌ । | है और आपके नेत्र मदत ही इस सबका ठ्य हो जाता 
उपसंहियते सर्व त्वया चक्षुनिमीलनात्‌ ॥३७॥ | है॥ २७॥ जिसमें यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भास | 
रहा है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिसके 
अतिरिक्त संसारमें और कुछ भी नहीं है वह ब्रह्म 
यसान्र किञ्चिलोकेऽसिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ।३८) | आप ही. हैं; आपको नमस्कार है ॥२८॥ | 
३५ 


विशुद्भज्ञांनरूपोऽपि त्वं लोकानतिवश्चयन्‌ | 


त्वं मायया गुह्यमानः स्वेषां हृदि संस्थितः । 


यसिन्सवेमिदं भाति यतश्चैत्चराचरम्‌ | - 


» 
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प्रकृति पुरुषं कालं व्यक्ताव्यक्तखरूपिणम्‌ | जिन्हें मुनिश्रेष्ठगण oe पुरुष, काल और व्यक्ता- 
व्यक्तरूप जानते हैं उन्हीं श्रीरामरूप आपको नमस्कार 

यं जानन्ति सनिभ्रेष्ठासस्मे रामाय ते नमः ॥३९॥ | ३ ॥३०॥ श्रतिने विकाररहित, शद्ध और ज्ञानखरूप 
विकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं ARAN कहकर आपका वर्णन किया है ओर वही आपको 
a a H सम्पूर्ण जगद्रूप भी बतलाती | ४० ॥ हे देव ! इस 

त्वां सबेजगदा रासा श्रुति gel प्रकार वेदवादियोंको यह वैदिक ( वेद-वचनोमें ) विरोध 
विरोधो enm देव वैदिको वेदवादिनाम्‌ | दिखायी देता है; किन्तु आपकी कृपा बिना तो विज्ञजन 
भी किसी निश्चयपर नहीं agaa l ४१॥ हे देव ! 
आप मायासे ही लीला कर रहे हैं, अतः इन वेद- 
मायया क्रीडतो देव न न विरोधो मनागपि |  बाक्योंमें कुछ भी विरोध नहीं है । जिस प्रकार 
सूर्यका किरणसमूह भ्रमसे जलके समान प्रतीत होता 
हे, हे राम! उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रान्तिज्ञानात्तथा राम त्वयि सव प्रकल्प्यते | अज्ञानसे ही आपमें कल्पित हुआ है; आपका वास्तविक 
. |निर्युणरूप तो मनका अविषय है ॥ ४२-४२३ ॥ हे 
; देव ! वह किस प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है! 
कथं TIA भवेहेव इश्याभावे भजेत्कथम्‌ | और दिखायी न देनेसे कोई उसका भजन भी कैसे 
कर सकता है ! अतः संसारमें बुद्विमान्‌ ओर निपुण- 
लोग आपके अवतारखरूपोंका ही चिन्तन करते हें 
भजन्ति बुद्विसम्पन्नास्तरन्त्येव भवाणवम्‌ | और वे ज्ञानसम्पन्न होकर संसार-सागरको पार कर 
ही लेते हैं | इस भक्तिमार्गमें काम, क्रोध आदि aga- 
से विघ भी होते हैं ॥ ४४-४ ॥ वे, rar. जिस 
भीषयन्ति सदा चेतो मार्जारा मूषक यथा | प्रकार FÈR डराती है उसी प्रकार चित्तको सर्वदा 
- à भयभीत करते रहते हैं, हे राम! जो लोग निरन्तर 

त्वन्नाम सरतां नित्य त्वदूपमपि मानसे ।।४६॥ आल हदय 
त्वतूजानिरतानां ते कथामृतपरात्मनाम्‌ | ध्यान करते हैं, आपकी पूजामें तत्पर रहते हैं, आपके 
कथामृतका पान करते रहते है तथा आपके भक्तोंका.संग 
करते हैं उनके लिये यह संसार (जो कि समुद्रके समान 
अतस्ते सगुणं रूपं ध्यात्वाहं सवेदा हृदि | दुस्तर है ) गोखुरके समान तुच्छ हो जाता है ॥ 9&- 
के ठोके qus सर्वदैवतैः ४७ || अतः मैं हृदयमें सवदा आपके सगुणरूपका 
EES ज्योऽहं miad: ॥३८॥ ध्यान करता हुआ जीवन्मुक्त होकर लोकान्तरोंमे 
राम त्वया महत्कायं कृतं देवहितेच्छ्या। | विचरता हूँ और समस्त देवताओंसे पूजित होता 
he NM E हँ ॥ 9८ ॥ हे राम ! आपने देवहितकी कामनासे यह 

| कुम्भकणब धेनाद्य WRIST गतः प्रभो ॥४९॥| बहुत बड़ा काम किया है; हे प्रभो ! इस कुम्मकर्णके 
A श्वो हनिष्यति सौमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे | बधसे sls पृथिवीका ( बहुत कुछ ) भार उतर 
SETE TOER NC गया ॥४९॥ कल लक्ष्मणजी युद्धमें इन्द्रजित॒कों मारेगे 

` हनिष्यसेऽथ राम त्व परश्वो दशकन्धरमू ॥५०॥ और Wal आप रावणका बध करेंगे। ५० |] 
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| निश्चयं नाधिगच्छन्ति त्वत्मसादं विना बुधाः।४१। 
रद्मिजाठं रवेर्यद्वद्दश्यते जलवद भ्रमात्‌ ॥४२॥ 
मनसोऽविषयो देव wd ते निर्गुण परम्‌ ॥४२॥ 
अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा भुवि ॥४४॥ | 


कामक्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः॥४५॥ 


त्व्कक्तसङ्गिनां राम संसारो गोष्पदायते ॥ ४७) 


Fe 
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पश्यामि सब देवेश सिद्धैः सह नभोगतः । 
अचुशुह्णीष् मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌॥५१॥ 
इत्युक्त्वा राममामन्ञ्य नारदो भगवानृषिः | 


०“ ययौ देवैः पूज्यमानो ब्रह्मलोकमकल्मपम्‌ ॥५२॥ 


PEU 


4 


US 


८ रक्तमास्यास्बरघरो 


mat निहतं pem कुम्भकर्णं महाबलम्‌ | 
रावणः शोकसन्तस्ो रामेणाङ्किष्टकमंणा ॥५३॥ 
पच्छितः पतितो भूमावुत्थाय विललाप = | 
पितृव्यं निहतं seat पितरं चातिविह्वलम्‌ ॥५४॥ 
sex मेघनादे महाबले NUNI 
दुःखस्यावसरः FT देवान्तक महामते | 
व्येतु ते दुःखमखिछं स्वस्थो भव महीपते ^AI 
रिष्यासि हनिष्यामि च वे रिपून्‌। 
स्मिलां सद्यस्तपयित्वा हुताशनम्‌। | 
SEA रथादिक तसादजेयो5हं भवाम्यरेः | 
इत्युक्त्वा स्वरितं गत्वा निर्दिष्टं हवनस्थलम्‌ ॥५८॥ 
रक्तगन्धानुलेपनः 


हे देवेश्वर ! मैं सिद्रोंके साथ आकाशमें स्थित होकर यह 
सब चरित्र देखूँगा । हे देव ! आप मुझपर auf? रखें, 
अब मैं खरगलोकको जाता हूँ ॥ ५१ ॥ ऐसा कह मुनिवर 
भगवान्‌ नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा देवताओंसे 
पूजित हो पापहीन ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ५२ I 


बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ 
रामद्वारा महाबली भाई कुम्भकर्णको मारा गया सुन रावण 
अत्यन्त शोकाकुल हुआ और मूच्छित होकर AAR 
गिर पड़ा तथा ( मूच्छ निवृत्त होनेपर ) उठकर विलाप 
करने लगा | तब gez Brat अपने चचाको मारा गया और 
पिताको अति विह्वल सुन अपने शोकाकुल पितासे कहा- 
“हे महामते ! शोक दूर कीजिये | हे राजेन्द्र ! मुझ 
महाबली मेघनादके जीते हुए आपके दुःखका कारण ही 
कहाँ है £ हे देवताओंके कालठ्खरूप महाबुद्विमान्‌ 
पृथिवीपते ! अपना समस्त दुःख छोड़कर आप शान्त 
होइये || ५३-५६ || मैं अमी सब कुछ ठीक किये देता 
हूँ, इन शत्रुओंको मैं अवश्य मार डाळूंगा । इस समय में 
निकुम्भिला गुफामें जाता हूँ, वहाँ अभिको तृप्तकर 
रथ आदि प्राप्त करूंगा; इससे मैं शरत्रुओंके लिये 
अजेय हो जाउँगा |” ऐसा कह वह तुरन्त ही निर्दिष्ट 
यज्ञशालामें गया, ओर sa निकुम्भिला (नामकी देवी) 
के ead उसने मौन होकर रक्तवर्ण वस्र, रक्त 
पुष्पोंकी माला ओर रक्त चन्दनका लेप धारण कर 


TAR FAIA सोनी हवनायोपचक्रमे WSU | हवन करना आरम्भ कर दिया ॥ ५७-५९ ॥ 


विभीषणोऽथ तच्छ्रत्वा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ | 
प्राह रामाय सकल होमारम्भं दुरात्मनः lRON 
समाप्यते चेद्रोमोऽयं मेघनादस्य दुर्मतेः | 
तदाजेयो भवेद्राम मेघनादः सुरासुरेः ॥६१॥ 
अतः शीघ्र लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ । 
आज्ञापय मया साधं लक्ष्मणं बलिनां वरम्‌ | 


हनिष्यति न सन्देहो मेघनाद. तवा्ुजः॥६२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


अहमेवागमिष्यामि हन्तुमिन्द्रजित रिपुम्‌ | 


जब विभीषणको मेघनादके इस कार्यका पता ल्गा 


| तो उन्होंने उस हुरात्माके होमारम्भका सारा समाचार 


श्रीरामचन्द्रजीको सुनाया ॥ ६० || ( और कहा-- ) 
“हे राम ! यदि दुरात्मा मेघनादका यह होम नििन्न 
समाप्त हो गया तो वह देवता या असुर किसीसे भी 
नहीं जीता जा सकेगा ॥ ६१ ॥ अत: मैं शीघ्र ही लक्ष्मण- 
जीके द्वारा उस रावण-कुमारका बध कराये देता हूं । 
आप बलवानोंमें श्रेष्ठ श्रीलक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये । इसमें सन्देह नहीं, आपके छोटे भाई 
लक्ष्मणजी मेघनादको अवश्य मार डालगे” ॥ ६२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--समस्त राक्षसोको मारने- 
वाले महान्‌ आग्नेय अख्नसे अपने शत्र इन्द्रजित॒को 


आग्नेयेन महास्रेण सवराक्षसघातिना ॥६३॥ मारनेके लिये में खय ही आऊँगा ॥ ६३॥ 
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I 
विभीषणोऽपि d प्राह नासावन्यैनिहन्यते | aa विभीषणने कहा--“यह राक्षस किसी औरसे 


m जा सकता । जिसने बारह quam निद्रा 
यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवजितः॥६४॥ | नहीं मारा जा सकता | s A 
स्तु ठ्दश व निद्राहारवि और आहारको छोड़ दिया हो, ब्रह्माजीने इस दुरात्माकी 


SS मृत fest न R 
तेनव सृस्युनि शगार GARA मृत्यु उसीके हाथ निश्चित की है । हे रघुनाथजी | 
लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निंगम्यायाच्वया सह (Rel | ये लक्ष्मणजी जबसे अयोध्यासे निकलकर आपके साथ 


| आये हैं ada, आपकी ANA लगे रहनेके कारण, ये 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघूत्तम | 
: 5 TE B निद्रा ओर आहारादि तो जानते ही नहीं। हे राजेन्द्र ! 


सरा यात राजच्या लात संविद मया NIRAN | मुझे ये सत्र बाते माळम हो गयी हैं ।। ६४-६६ अतः हे 
तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मण त्वरया मया | देवेश्वर ! आप aig ही लक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 


हनिष्यति न सन्देहः शेषः साक्षाद्वराधरः॥६७॥। | T दीजिये | ये साक्षात्‌ धराधारी शेषनाग हैं, 
इसमें सन्देह नहीं उस राक्षसको ये अवश्य मार 


T साक्षाजगतामधीशो 5 sie ॥६७| आप ही साक्षात्‌ जगत्पति नारायण हैं 
नारायणो लक्ष्मण एव शेष! | ओर लक्ष्मणजी ही शेषनाग हैं। आप दोनों इ 
युवां धराभारनिवारणाथ संसाररूपी नाटकके सूत्रधार हैं और प्रथिवीका भार 
जातों जगन्नाटकसत्रधारों ॥६८॥ | उतारनेके लिये ही आपने जन्म लिया है” ॥६८॥ 
—— DOK OCT 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे ATA: सर्ग: ॥ ८ ॥ 


Se 

iN 

नवम सग 

मेघनाद-बध 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेचजी बोले-हे पार्वति ! विभीषणके ये 
र | वचन सुनकर श्रीरधनाथजीने कहा --''विभीषण | 

णवचः 

विभीषणवचः श्रत्वा रामो वाक्यमथाब्रवीत्‌ | उस महाभयङ्कर दैत्यकी मैं सारी माया जानता = ॥१॥ 


जानामि तस रौद्रस्य मायां कृत्सां विभीषण ॥ १। TZ AMAIA जाननेवाला, बड़ा. शूरवीर, 

à | मायावी ओर महाबली है | तथा लक्ष्मण मेरी जैसी 'सेवा 
स हि ब्रह्मास्नविच्छूरो मायावी च महाबलः | | करते हैं मैं उसक्रा खरूप भी जानता हूँ ( अर्थात्‌ मुझे 
V. Iu ae । यह पता है कि मेरी सेवाके कारण उन्होंने निद्रा 
जानाम लक्ष्मणसाप स्वरूप मम सवनम्‌ ॥ SUE और आहारादिको छोड़ रखा है ) sx किन्तु 
| इस आगामी arent कठिनताका विचार करके ही 


' मैने यह सत्र जान-बूझकर भी अभीतक कुछ नहीं कहा |” 

इत्युक्त्वा शा E रामो ज्ञानवतां वरः ॥ ३॥ । विभीषणसे इस प्रकार कह ज्ञानियोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 

गच्छ लक्ष्मण सन्येन महता जहि रावणिम्‌। रामचन्द्र लक्ष्मणजीसे बोले---॥ ३ ॥ “भैया लक्ष्मण | 
Se तुम और हनुमान्‌ अ 

= VAM नुमान्‌ आदि समस्त यूथपति, बहुत बड़ी 


ज्ञात्वेवासमहं तूष्णीं भविष्यत्कार्यगौरवात्‌ | 


सेनाके साथ जाओ और रावणके पुत्र मेघनादको 


जाम्बवानृक्षराजोऽयं सह सेन्येन aaa: मारो ॥ ४ ॥ अपनी सेनाके सहित BAUT जाम्बवान्‌ 
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Epp 


विभीषणश्च सचिवैः सह त्वामभियास्यति॥ ५॥ | और मन्त्रियोके सहित विभीषण तुम्हारे साथ जायेगे 
“WS ये विभीषण उससे परिचित E और उसके 
| छिपनेकी समस्त कन्द्राओंको जानते हैं, (अतः इनसे 
तुम्हें उसका पता enm बहुत सहायता मिलेगी) 1” 
| रामचन्द्रजीके वचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मणजीने 
जग्राह कामुक श्रेष्ठमन्यद्वीमपराक्रमः | | विभीषणंको साथ ले अपना एक दूसरा उत्तम धनुष 

RRR | उठाया और अति प्रसन्नतापूर्वेक भगवान्‌ रामके चरण- 
रामपादा्बुजे TART हृष्टः सोमित्रिरत्रवीत्‌॥ ७॥ | casa स्पर्स कर कहा---॥६-७॥ "प्रभो ! आज मेरे 


च मत्कार्सुकान्युक्ताः शरा निमिद्य रावणिम्‌ । | पसे छूटे इर वाण रावण-उत्र expe शको 


| भेदकर भोगवती ( पाताळ-गङ्घा ) के जळमें स्नान 
RAR लिये पाताललोकको चले जायेगे” ॥ ८ ॥ 


CATIA स सौमित्रिः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । रघुनाथजीसे इस प्रकार कह सुमित्रानन्दन लक्ष्मण- 


te OE A जीने उनकी परिक्रमा की और इन्द्रजितूको मारनेके 
न्द्रजिन्निधनाकाड्ी ययी त्वरितविक्रमः ॥ ९॥ es बड़ी तेजीसे चले ॥ ९॥ उनके पीछे earl 


अभिज्ञस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः | 


रामस्य वचनं श्रूत्वा लक्ष्मणः सविभीषणः D ६॥ 


गृमिष्यन्ति हि पाताल स्नातुं भोगवतीजले Ul ८ ॥ 


वानरैबेहुसाहस्ेहन्‌सान्पष्ठतोऽन्वगात्‌ । वानरोंके साथ हनुमानजी और मन्त्रियोंके सहित 

P. विभीषणने भी बड़ी शीघ्रतासे कूच किया il १० ॥ 
विभीषणश्च सहितो मन्त्रिमिस्त्वरितं ययो ॥१०॥ | तथा जाम्बवान्‌ आदि रीछ भी तुरत ही श्रीलक्ष्मणजी- 
जाम्बवत्प्रुखा ऋक्षाः सोमित्रि त्वरयान्वयुः d | के साथ चले | fa समय वानरोंके सहित लक्ष्मणजी 
गत्वा निकुम्मिलादेशं लक्ष्मणो वानरेः सह ॥११॥ | A HE Hr a Eis T 
अपश्यद्गरसङ्घातं दूराद्राक्षससडुलमू | ' महापराक्रमी लक्ष्मणजी धनुष चढ़ाकर सावधान हो 


Se भू । गये ॥ ११-१२ ॥ उनके साथ ही वीरवर अंगदके 
त्रियत्ताऽ : ॥१२॥ 
धनुरायम्य सौमित्रियत्तोऽभूद्धार विक्रम p is 
अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः | | राक्षसराज विभीषणने लक्ष्मणजीसे कहा- “लक्ष्मण- 
Sfr फ ! इन राक्षसोंको देखिये ! सामने जो मेघके 
विभीषणः राक्षसान्‌।१३। | 7 
तदा विभाषणः प्राह सीमि पश्य SUT समान झ्यामवर्ण राक्षस-सेना दिखायी दे रही है इस 


यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते । | प्रबल अनीको नष्ट करनेका यत्न कीजिये॥१३-१४॥ 


3 | इसके नष्ट हो जानेपर राक्षसराज रावणका पुत्र 

तो भेदने यलवान्‌ भव ॥१४॥ | ईस SOR | : 

अस्थानीकस्थ He द्‌ A इन्द्रजित्‌ भी दिखायी दे. लगेगा | इस mud 

राक्षसेन्द्रसुतो5प्यस्सिन्‌ भिन्ने दृश्यो भविष्यति। | माप्त होनेसे पहले ही तुरन्त धावा कर दीजिये 

afar mà नेतत्कमं समाप्यते॥१। || १५॥ हे वीर ! इस हिंसापरायण दुरात्मा पापीको 

$ n लि 5) - र à 

जहि वीर दुरात्मानं हिंसापरमधार्मिकम्‌ | | भप शाम ही मार pus C MET E E 

: ीषणके वचन सुनकर शुभळक्षण लक्ष्मणनेराक्षस- | 

ह षणवचः श्रत मणः VASAT: ॥१६॥ विभीषण की SN Psi A EE Cis 
विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शु ugar मेवनादकी ओर am बरसाने आरम्भ किये 

c D * A eh पति ` NU é [र, पर्वत- - शिखर , 

ववष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति । तथा वानरयूथ p सब आरसे १ 

पाषाणैः पर्वताग्रैश्च sup हरियूथपाः॥१७॥ और वृक्षादिसे AR प्रहार करने का ती 
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निजेध्नुःसवतो देत्यांस्तेअपि वानरयूथपान्‌ | 
परश्वधैः  शितेबाणिरसिभियष्टितोमरेः ॥१८॥ 
निजेध्नुवानरानीकं तदा शब्दो महानभूत्‌ । 

स सम्प्रहारस्तुसुलः संजज्ञे हरिरक्षसाम्‌॥१९॥ 
इन्द्रजित्खबलं सर्वमद्यमानं विलोक्य सः | 
निकुम्भिलां च होमं च त्यक्त्वा शीघ्रं विनिगंतः २० 
रथमारुह्य सधनुः क्रोधेन महतागमत्‌ | 
समाहयन्‌ स सौमित्रिं युद्वाय रणमूधनि ॥२१॥ 
सोमित्रे मेघनादोऽहं मया जीवन्न मोक्ष्यसे | 

तत्र दृष्टा पितृव्यं स प्राह निष्ठुरभाषणम्‌ ॥२२॥ 
इहेव जातः संबद्ध! साक्षाद्‌ भ्राता पितुर्मम | 
यस्त्वं खजनमुत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः ।२३॥ 
कथं zer पुत्राय पापीयानसि दुर्मतिः । 
इत्युकत्वा लक्ष्मण दृष्टा हनूमत्पृष्ठतः स्थितम्‌ ।२४। 
उद्यदायुधनि्रिंश रथे महति संखितः | 
महाप्रमाणमुद्यम्य घोर विस्फ़ारयन्धनुः ।।२५॥ 
AT वो मामका बाणाः प्राणान्पास्यन्ति वानराः | 
ततः शर दाशरथिः सन्धायामित्रकषणः ॥२६॥ 
ससज राक्षसेन्द्राय FES सर्प इव श्वसन्‌ । 
इन्द्रजिद्रक्तनयनो लक्ष्मणं समुदेक्षत ॥२७॥ 


शक्राशानसमस्पशलक्ष्मणेनाहत!ः T: । 
सुहृतमभवन्मूढः . पुनः प्रत्याहतेन्द्रियः ॥२८॥ 
ददर्शावस्थितं वीर॑ वीरो दशरथात्मजम्‌ | 
सोऽभिचक्राम सौमित्रिं क्रोधसंरक्तलोचनः IRI 
शरान्धनुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्‌ | 


. यादि ते प्रथमे युद्धे न इष्टो मे पराक्रमः ॥३०॥ 


> 
के a ५५ ०२ 
I 


IN 
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प्रकार राक्षसोंने भी वानरयूथपतियों और वानर-सेना- 
पर परशु, तीक्ष्ण वाण, खड्ग, यष्टि ओर तोमरादि 


| शत्रोंसे आक्रमण किया ।- तब वहाँ बड़ा भारी 
| कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरोंमें बड़ा घमासान 


युद्ध छिड़ गया ॥१६-१९॥ 


अपनी सेनाको इस प्रकार दलित होते देख इन्द्रजित्‌ 
निकुम्भिला ओर होमको छोड़कर बाहर आया UI ell 
ओर तुरन्त ही रथपर चढ़ अत्यन्त क्रोधसे हाथमें 
धनुष ले रणभूमिमें सामने आया तथा लक्ष्मणजीको 
युद्धके लिये ललकारते हुए बोला---॥२ १॥ “लक्ष्मण ! 
मैं मेघनाद हूँ, अब तुम मुझसे जीवित नहीं बच 
सकते |” फिर वहाँ अपने चचा विभीषणको देखकर 
वह कठोर शाब्दोंमे कहने ठगा-॥२२॥ “तुम इस SFT- 
पुरीमें ही उत्पन्न हुए हो और इसीमें रहकर इतने बड़े 
हुए हो तथा मेरे पिताके सगे भाई हो, किन्तु अब 
तुमने अपने खजनोंको छोड़कर TIAR दासत्व 
खीकार किया है ! ॥२३॥ मैं तुम्हारे पुत्रके समान 
हँ, न जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो ? 
अवश्य ही तुम बड़े पापी ओर दुरात्मा हो ।” ऐसा 
कह उसने हनुमान्‌जीकी पीठपर ad हुए लक्ष्मणजीकी 
ओर देखा ॥ २४ ॥ तथा जिसमें नाना प्रकारके तीक्ष्ण 
श्र उपस्थित थे उस महान्‌ रथमें dà हुए उस देत्य- 
ने एक बड़ा लम्बा धनुष उठाकर उसकी भयङ्कर टकार 
की ॥ २५ || ओर ater “अरे वानरो ! आज मेरे वाण 
तुम्हारे प्राणोंको fuel |” तब क्रोधसे adh समान 
फुफकारते हुए, शत्रुका दमन करनेवाले, दशरंथकुमार 
लक्ष्मणजीने भी अपने धनुषपर एक वाण चढ़ाकर उसे 
मेघनादपर छोड़ा | इधर इन्द्रजितूने भी MT लाळ-लाळ 
नेत्र कर लक्ष्मणजीकीं ओर देखा ॥ २६-२७॥ 

श्रीलक्ष्मणजीके छोड़े हुए FRAT समान महा- 
कठोर ATA ळगनेसे वह एक मुहूर्तके लिये अचेत हो 
गया | फिर चेत होनेपर उसने अपने सामने दशरथनन्दन 
वीरवर लक्ष्मणजीको खड़े देखा | उन्हें देखकर वह राक्षस 
ALTA AA SISAL उनकी ओर दोडा ।।२८-२९।। तथा 
अपने धनुषपर वाण चढ़ाकर उनसे यों कहने लगा, “यदि 
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अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः । 
इत्युकत्वा सप्तभिर्वाणेरमिविव्याथ लक्ष्मणम॥३१॥ | 
दशभिश्च हनूमन्तं तीक्ष्णधारेः शरोत्तमैः। | 
ततः शरशतेनेव सम्प्रयुक्तेन वीर्यवान्‌ TE 
क्रोधड्िगुणसंरब्धो निर्विभेद विभीषणम्‌ | 
लक्ष्मणोऽपि तथा ard शरवर्षेरवाकिरत्‌ ॥३३॥ 
तस्य बाणेः सुसंविद्ध कवचं काञ्चनप्रभम्‌ | 
व्यशीर्यत रथोपस्थे तिलशः पतितं भ्रुवि ॥३४॥ | 
ततः शरसहस्लेण MEFA रावणात्मजः | 
बिभेद समरे वीर लक्ष्मण भीमविक्रमम्‌ RI 
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व्यशीयंतापतदिव्य॑कबच॑ लक्ष्मणस्य च । 
कृतप्रतिकृतान्योन्यं  बभूवतुरभिद्ठतो RSI 
अभीक्ष्णं निश्वसन्तौ तो युध्येतां quo पुनः 
शरसंबतसवाड़ी सवतो  रुधिरोध्षितो ॥३७॥ 
c e A ? 6s 0s SS ^ 
सुदीधकालं तो बीरावन्योन्य निशितः शरे? । 
अयुध्येतां महासत्त्वो जयाजयविवजितो ॥३८॥ 


~ आर 


एतसिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः पञ्चभिः शरेः । 
रावणेः सारथिं uri रथं च समचूणयत्‌॥२९॥ 
चिच्छेद कामुक तस्य दशयन्हृ्तलाघवम्‌ | 
सोऽन्यत्त कार्मुकं भदरं सज्यं चक्रे त्वरान्वितः।४०॥ 
तच्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मणस्रिमिराशुगेः | 
तमेव छिन्नधन्वानं विव्याधानेकसायकेः ४१ 
पुनरन्यत्समादाय कामुक भीमविक्रमः | 
इन्द्रजिल्॒क्ष्मणं बाणः शितेरादित्यसन्िभेः ॥४२॥ 
बिभेद वानरास्सर्वान्बाणैरापूरयन्दिशः | 

तत ऐन्द्रं समादाय लक्ष्मणो रावणि प्रति ॥४२॥ 
सन्धायाकृष्य कर्णान्तं काकं दढनिष्ठुरम्‌ | 
उवाच लक्ष्मणो बीरः सरन्‌ रामपदाम्बुजम्‌ ॥४४। 
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तूने पहले युद्धमें मेरा पराक्रम न देखा हो तो मैं तुझे अभी 
दिखाये देता हूँ; तू जरा स्थिरतापूवैक खड़ा रह ।” 
ऐसा कह उस महावीर्यवानने सात वाणोंसे लक्ष्मणजी- 
को, बड़ी पैनी धारवाले दश वाणोंसे हनुमानूजीको 
ओर क्रोधसे दने उव्साहके साथ भली प्रकार छोडे हुए 


| सौ वाणोंसे विभीषणको वेध डाला | इधर लक्ष्मणजी 


भी झत्रुपर वाणोंकी वर्षा-सी करने लगे ॥३०-३३॥ 
उनके वाणोसे छिन्न-भिन्न होकर मेघनादका सुवर्णकी- 
सी आभावाला कवच तिल-तिल होकर रथके पिछले 
भागमें गिर पड़ा ओर फिर वहाँसे प्रथिवीपर जा 
गिरा ॥३४॥ तब रावणकुमार मेघनादने संग्राममें अत्यन्त 
क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मणजीको हजारों amu 
बींध डाला ॥३५॥ इससे ठक्ष्मणजीका दिव्य कवच 
भी छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़ा | इस प्रकार वे दोनों 
ही एक दूसरेकी क्रियाका प्रतिकार करते हुए आपसमें 
लड़ने लगे ॥३६॥ वे दोनों ही बारम्बार दीधे निःश्वास 
छोड़ते हुए बडा घोर युद्ध करने लगे | उनके शरीरोंके 
अङ्ग-प्रत्यङ्ख सत्र ओरसे amu छिन्न-भिन्न होकर 
लोहू-लुहान हो गये ॥३७॥ वे दोनों महापराक्रमी 
वीर बड़ी देरतक एक दूसरेपर तीखे-तीखे वाण छोड़कर 
लड़ते रहे | उनमेंसे किसीकी भी जय अथवा पराजय 
न हुई ॥३८॥ 


इतनेहीमें वीरवर लक्ष्मणने पाँच वाण छोड़कर 
मेघनादके सारथि ओर घोड़ोंके सहित wat चूर्ण 
कर डाला ॥३९॥ ओर अपने हाथकी सफाई दिखाते 
हुए उसका धनुष भी काट डाला | तब मेधनादने 
तुरन्त ही दूसरा उत्तम धनुष चढ़ाया ॥४०॥ लक्ष्मण- 
जीने तीन ama उसे भी काट डाला, और 
धनुष-हीन हुए उस राक्षसको भी अनेक वाणों- 
से बीध दिया ॥४१॥ फिर भीमविक्रम इन्द्रजितने एक 
और धनुष लेकर qud समान चमकीले और पेने 
वाणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त करते हुए लक्ष्मण- 
जी तथा समस्त वानरोंको वेध डाला | तब लक्ष्मणजी- 
ने ऐन्द्र बाण निकालकर उसे मेधनादकी ओर रक्ष्य 
बाँधकर TAT चढ़ाया और उस कठोर धनुषको कर्ण- 
पर्यन्त खींचकर वीरबर लक्ष्मणजी हृदयमें भगवान्‌ रामके 
चरणकमलोंका स्मरण करते हुए बोले-॥४२-४४॥ ` 
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धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियेदि | 
त्रिलोक्यामप्रतिदवन्दस्तदेन जहि रावणिम्‌ ell 
इत्युकत्वा बाणमाकर्णाद्विकृष्य तमजिक्षगम्‌ | 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजित प्रति dell 
स शरः सशिरख्नाण श्रीमज्ज्यालितकुण्डलम्‌ | 
प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ॥४७॥। 
ततः fear देवाः कीर्तयन्तो रघूत्तमम्‌ | 
qas: पुष्पवर्षाणि स्तुबन्तश्च Hee: deci 
HET शक्रो भगवान्सह देवेमंहर्षिमिः | 
आकाशेऽपि च देवानां शुश्रवे दुन्दुभिस्रनः।।४९॥ 
` बिमल गगनं चासीस्छिराभूद्वश्चधारिणी । 
निहतं रावणिं दृष्टा जयजल्पसमन्बितः॥५०॥। 


SS es 6s 


गतश्रमः स सोमित्रिः शङ्कमापूरयद्रणे | 
सिंहनाद ततः कृत्वा ज्याशब्दमकरोद्वि्धः ।। ५१॥। 


तेन नादेन संदृष्टा वानराश्च गतश्रमाः | 
वानरेन्द्रश्च सहितः स्तुवद्धिहेष्टमानसे! ॥५२॥ 
लक्ष्मणः परितुष्टात्मा ददशाभ्येत्य राघवम्‌। 
हनुमद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५३॥ 
ववन्दे तरं रामं ज्येष्ठं नारायणं विभुम्‌ | 
त्यत्प्रसादाद्रघुश्रेष्ठ हतो रावणिराहवे ॥५४॥ 
श्रत्वा तहलकष्णाङ्क््या तमालिज्ञथ CITA? | 
मूर्ध्न्यवप्राय ofa: सस्तेहमिदमत्रवीत्‌ ॥५५॥ 
साधु रक्ष्मण तशेजसि करम ते दुष्कर कृतम्‌! 

— मेधनादस्य निधने जितं सर्वमरिन्दम ॥५६॥ 


“यदि दशरथनन्दन भगवान्‌ राम परम धार्मिक, 
सत्यकी मर्यादा रखनेवाले ओर त्रिलोकीमें प्रतिद्वन्द्री 
( मुकाबिला करनेवाले ) से रहित हैं तो हे वाण ! 
तू इस मेघनादको मार STS” | ४५॥ वीरवर लक्ष्मण जी- 
ने रणभूमिमें ऐसा कह उस सीधे जानेवाले वाणको 
कानतक खींचकर इन्द्रजितुकी ओर छोड़ दिया 
॥४६॥ उस amr शीषत्राणके सहित इन्द्रजितके 
कान्तिमान्‌ मस्तकको, जिसमें अति उज्ज्वल कुण्डल 
Reker रहे थे, काटकर घड़से प्रथ्वीपर गिरा 
दिया ॥४७॥ 

इस प्रकार मेघनादके मारे जानेपर देवगण प्रसन्न 
होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणजीका गुण गाने और उनकी 


| बारम्बार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे [eel देवता 
ओर महर्षियोंके सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्षित हुए | 

| उस समय आकाशमण्डळमें भी देवताओंके नगाड़ोंका 
| शाब्द सुनायी देने लगा lee रावणके पुत्र मेधनाद- 
| को मारा गया देख सर्वत्र जयजयकार शब्द भर्‌ 


गया | आकाश निर्मळ हो गया और जगद्वात्री धरणी 


| स्थिर हो गयी ॥५०॥ जत्र लक्ष्मणजीकी थकान उतर 


गयी तो उन्होंने शङ्क बजाकर रणभूमिको गुञ्जायमान 
कर दिया और फिर भयङ्कर सिंहनाद कर अपने 
धनुषकी टङ्कार की ॥५१॥ उस सिंहनादसे समस्त 
वानर्‌गण अति आनन्दित और श्रमहीन हो गये | 
फिर प्रसन्चचित्त वानर वौरोंसे प्रशंसित होते हुए 
श्रीलक्ष्मणजीने उन सबके साथ प्रसन-मनसे 
श्रीरघुनाथनीके पास आ उनका दर्शन किया | 
श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्‌ और विभीषणके सहित अति 
विनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात्‌ नारायण- 
स्वरूप भगवान्‌ रामको प्रणामकर कहा-“'हे रघुश्रेष्ठ ! 
आपको कृपासे इन्द्रजित्‌ युद्धमें मारा गया” IA || 


` 'क्ष्मणजीके ये भक्तिमय वचन सुनकर श्रीरधुनाथ- 
जीने अति प्रसन्न होकर उनका आछिङ्गन किया 
और फिर प्रेमपूर्वक सिर dum कहा --॥५५॥ 
लक्ष्मण ! तुम धन्य हो ! मैं तुम्हारे इत कार्यसे 
बहुत सन्तुष्ट हूँ, आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य 
किया है | हे शत्रुदमन | इस मेधनादके मारे जानेसे 
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वेदविद्यात्रतस्वातः 


~ 0. c^ 


अहोराज्रेखिभिवीर। कथश्चिद्विनिपातितः । 
MS ee . 
निःसपलः gise निर्यास्यति हि रावणः ५७ 


पुत्रशोकान्मया AS d हनिष्यामि रावणम्‌ | 


M2 


मेघनादं हतं spem लक्ष्मणेन महाबलम्‌ cll | 


रावणः पतितो VA सूच्छितः पुनरुत्थितः | 
बेललापातिदीनात्मा पुत्रशोकेन रावणः॥५९॥ 
पुत्रस्य शुणकर्साणि संस्मरन्पयदेवयत्‌ | 
p देवगणाः सर्वे लोकपाला महषयः (Sell 


galieg त्या सुख स्वप्स्यन्ति नेभेयाः | 
इत्यादि बहुशः पुत्रळालसो विलाप ह ॥६१॥ 
ततः परमसङङ्गद्धो रावणो राक्षसाधिपः | 


स पुत्रवधसन्तप्तः शूरः क्रोधवशं गतः | 
संवीक्ष्य रावणो ggat हन्तुं सीतां प्रदुद्रुवे ३२॥। 
खङ्गपाणिमथायान्तं BE दृष्टा दशाननम्‌ | 
राक्षसीमध्यगा सीता भयशोकाकुलाभवत्‌ t5 sll 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य सचिवो बुद्विमान्‌ शुचिः। 
gual नाम मेधावी रावणं वाक्यमत्रवीतू MEMI 
ag नाम दशग्रीव साक्षादवेश्रवणानुजः | 
सखकमपरिनिष्ठितः ॥६६॥ 
अनेकगुणसम्पत्नः कथं खीवधमिच्छसि | 
HUM सहितो युद्धे हत्वा रामं च लक्ष्मणम्‌ । 


(१ 
प्राप्स्यसे जानकी शीघ्रमित्युक्तः स न्यवतेत Soll 


ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 
वचः सुधम्यं WATT रावणः | 
३६ 
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याब्सवोनिनाशायेषुराहवे॥९२॥ 
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हमने मानो सभी कुछ जीत लिया ॥५६॥ तुमने 
तीन दिन और तीन रात्रितक. निरन्तर संग्राम कर 
किसी प्रकार उस महान्‌ योद्धाको मार डाला | इससे 
| आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया। अब पुत्र-शोकसे 
| व्याकुळ हुआ रावण मुझसे sea आयेगा, सो उसे 
में मार डाळूगा |” 
महाबळी मेघनादको टक्ष्मणजीद्वारा मारा गया 
लुन रावण ufa होकर प्रथिबीपर गिर पड़ा ओर 
फिर मूच्छासे उठनेपर पुत्र-रोकसे अत्यन्त दीन होकर 
Ger करने लगा ।७७-५९॥ पुत्रके गुण और 
कर्मोका स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने लगा | 
“आज समस्त देवता, लोकपाल और महषिगण इन्द्रजितः . 
को मारा गया सुनकर निर्भयतापूर्वक सुखसे MAN 
इस प्रकार पुत्रकी आसक्तिवश वह माँति-भाँतिसे विछाप 
| करने लगा ॥६०-६१॥ तदनन्तर राक्षसराज रावण 
अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने शत्रुओंको युद्धमें नष्ट करानेकी 
कामनासे समस्त राक्षसांसे बातचीत करने लगा ॥६२॥ 


फिर, शूरवीर रावण पत्र-शोकसे व्याकुळ हो अपनी 
ुद्विसे कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीताजीको मारनेके लिये 
दौड़ा ( अर्थात्‌ शोक और क्रोधके कारण वह ऐसे निन्द्य 
कर्मको ही अपना कर्तव्य मान AST ) ॥६३॥ रावणको 
| rad खङ्ग लिये क्रोधपूवक अपनी ओर आता देख 
राक्षसियोंफे बीचमें बेठी हुई सीताजी भयभीत हो 
गयीं ॥६४॥ इसी समय रावणके RS नामक 
मन्त्रीने, जो परमबुद्धिमान्‌ Breer और विचारः 
वान्‌ था, उससे कहा-॥६॥। “अहो दशानन | यह 
ap? आप तो साक्षात्‌. विश्रवानन्दन कुबेरजीके 
छोटे भाई हैं, वेदविद्यामें निपुण और यज्ञान्तमें 
खान करनेवाले एवं खधर्मपरायण हैं ॥६६॥ इस 
प्रकार अनेक गुणसम्पन्न होकर भी आप wa 
करना कैसे चाहते हैं हम सबको साथ लेकर आप 
राम और लक्ष्मणको mad मारकर बहुत शीघ्र 
जानकीको प्राप्त कर SA ।” gumda इस प्रकार 
समझानेपर रावण Se आया ॥६७॥ 


धुके कहे हुए 


तदनन्तर दुरात्मा रावण अपने बन्छुके 
धर्मौनुकूल TAA ग्रहणकर शोकसे मूढबुद्धि हो तुरन्त | 
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ST 


गृहं जगामाशु शुचा बिमूढधीः 
पुनः सभां च प्रययो gaad: lcl 


अध्यात्मरामायण 


———— 
DUE Und 


[ सर्ग १० 


OI ~ rr eer 
ILI IIL SAA AAAS I AAS SY YY SY YY YY 


अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने ag- 
बान्धवोंके साथ सभामें आया ie cil 


LABS 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


शण” 9 8924 


दशम सगे 


रावणका यक्ञ-विध्वंस तथा उसका मन्दोदरीको समझाना | 


श्रीमहादेव उवाच 


_ स विचाय सभामध्ये राक्षसैः सह मन्त्रिभिः | 


निर्ययौ ये5वशिष्टास्ते राक्षसैः सह राघवम्‌ ॥ १॥ 
शलभः ISAIT: प्रञ्वलन्तमिवानलम्‌ | 


श्रीमहादेचजी बोळे-हे पार्वति l फिर रावण सभामें 
अपने राक्षस-मन्त्रियोके साथ विचार कर पतङ्ग जिस 
प्रकार अन्यान्य पतङ्गोंके साथ प्रज्वलित अग्निपर 
गिरता है उसी प्रकार बचे-खुचे राक्षसोंको लेकर 
रघुनाथजीके पास चला; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने उन 


ततो रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा युधि॥ २॥ समस्त राक्षसोंको युद्धमें मार डाला ॥१-२॥ और खयं 


खय रामेण निहतस्तीक्ष्णाणेन वक्षसि | 
व्यथितस्त्वरितं लङ्कां प्रविवेश दशाननः 3 N 


दृष्टा रामस्य बहुशः Wet चाप्यमानुषम्‌ | 
रावणो मारुतेश्चैव शीघ्रं शुक्रान्तिकं ययो ।। ४ ॥ 
नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्र प्राञ्जलिरब्रवीत्‌ | 
भगवन्‌ राघवेणेबं लङ्का राक्षसयूथपेः ॥ ५॥ 
विनाशिता महादैत्या निहताः पुत्रबान्धवाः | 
कथ मे दुःखसन्दोहस्त्वयि तिष्ठति सद्गुरौ ॥ ६॥ 
इति विज्ञापितो दैत्यगुरुः प्राह दशाननम्‌ | 
होमं कुरु vada रहसि त्वं दशानन ॥ ७॥ 
यदिः fat न चेद्ठोम तहिं होमानलो त्थितः।। ८ ॥ 
महान्‌ रथश्च वाहाश्च चापतूणीरसायकाः | 
सम्भविष्यन्ति तैयेक्तस्त्वमजेयो भविष्यसि 11 ९॥ 
गृहाण मन्त्रन्महत्तान्‌ गच्छ होम कुरु दुतम्‌ | 


` इत्युक्तस्त्वरित॑ गत्वा रावणो राक्षसाधिपः ॥१०॥ 
` गुहां पातालसदृशीं मन्दिरे खे चकार ह। 


रावण भी हृदयमें भगवान्‌ रामका तीक्ष्ण वाण ळागनेसे 
व्याकुळ हो तुरन्त SSH लोट आया ॥ ३ || 


भगवान्‌ राम और हनुमानूजीके बहुत-से अति- 
मानुष पौरुष देखकर रावण अति शीघ्रतासे झुक्राचार्य- 
जीके पास गया ॥४॥ ओर उन्हें नमस्कार कर वह 
हाथ जोड़कर कहने लगा--“भगवन्‌ ! रामने समस्त 
राक्षस-यूथपोंके सहित लङ्कापुरी नष्ट कर दी और 
जितने बड़े-बड़े दैत्य ओर मेरे बन्धु-तरान्धव थे वे सभी 
मार डाले ! आप-जेसे सद्गुरुके रहते हमें यह महान्‌ 
दुःख क्यों देखना पड़ा?” |५-६॥ रावणके इंस प्रकार 
प्राथना करनेपर देत्यगुरु झुक्राचार्यजीने उससे कहा-- 
“हे दशानन ! तुम जैसे हो सके वैसे किसी एकान्त 
देशम हवन करो ॥.७ ॥ यदि तुम्हारे gaai कोई 
विध्न न हुआ तो उस होमाग्निसे एक aga बड़ा 
रथ, घोड़े, धनुष, तरकश और वाण उत्पन्न होंगे | 
उन्हें पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥८-९॥ मेरे दिये 
इए मन्त्रोंको ग्रहण करो और इनसे तुरन्त जाकर 
हवन करो ।” 


झुक्राचार्यजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज 
रावणने तुरन्त ही जाकर अपने WES एक पाताळके 
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उङ्ाद्वारकपाटादि बद्धा सर्वत्र यत्रतः॥१ 
होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचारिके । 


गुहां प्रविश्य चेकान्ते मौनी होमं प्रचक्रमे १२॥। 
उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः | 

रामाय दर्शयामास होमधूमं भयाङुलः ॥१३॥ 
रास दशग्रीवो होमं कते समारभत्‌ | 

दे होमः समाः स्यात्त दाजेयो भविष्यति ॥१४॥ 


ERES 
५९१ 
~ 


a होसस्य प्रेषयाशु हरीश्वरान्‌ | 
रासः सुग्रावसम्मतेनाडुद RITA ॥॥१५॥ 


YR 
[द 


q 


हनूमसम्मुुखान्वीरानादिदेश महावलान्‌ | 


प्राकार लङ्घयित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌॥१६॥ | 


———À a 


ष्‌ FAK गत्वा मॉन्दररक्षकान्‌ | 
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SN, 


~ 


समान गम्भीर गुहा तैयार करायी और बड़ी सावघानीसे 


SER सत्र द्वारोंक फाटक आदि बन्द करा (AL ०-११ 
तथा शाख्नोंमें अभिचार enufan जो-जो हवन-सामग्रियाँ 
बतायो गयी हैं बे सब एकत्रित कीं और genui घुसकर 
एकान्तमें मोनावळम्बनपूर्वक होम करने लगा ॥ १२ Ul 
तत्र रावणके छोटे भाई विभीषणने बड़ा भारी gait 
उठते देख अति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्रजीको 
दिखाया ॥ १३॥ ( ओर कहा-- ) “हे राम ! देखिये, 
दशशीशने हवन करना आरम्भ किया है; यदि यह 
हवन (fafaa ) समाप्त हो गया तो वह अजेय हो 
जायगा ॥१४॥ अतः इसमें विच्च डालनेके लिये शीघ्र ही 
वानर-सेनापतियांको भेजिये |? तब रघुनाथजीने “अच्छा? 
कहकर सुग्रीबकी सम्मतिसे कपिवर अंगद और हनुमान्‌ 
आदि महाबलवान्‌ वानर-वीरोंको आज्ञा दी। वे सत्र 
नगरके परकोटेको SAA रावणके महळपर dg dll १ ५- 
१६॥ इन दरा करोड़ वानरोंने वहाँ पहुंचकर महळके 
द्वारपालोंको चूर्ण कर डाला और एक क्षणमें ही aga- 


चूणेयामासुरश्चांश्च गजांश्च न्यहनन्‌ क्षणात्‌ P से घोड़ों तथा हाथियोंका संहार कर दिया ॥१७॥ 


ततश्च सरमा नाम प्रभाते हस्तसज्ञया। 


— — 


विभीषणस्य भार्या सा होमस्थानमसूचयत्‌ ॥१८॥ 
गुहापिधानपापाणमज्भदः पादघइने! | 
चूर्णयित्वा महासच्त्वः प्रविवेश महागुहाम्‌ ।॥। १९) 
दृष्टा दशाननं तत्र भीलिताक्षं हढासनम्‌ | 
ततोऽङ्गदाज्ञया सर्वे वानरा विविशुद्ध तम्‌ ॥ २० 
तत्र कोलाहलं चक्रुस्ताडयन्तश्च सेवकान्‌ | 
सम्भारांश्निक्षिपुस्तस्य sages समन्ततः ॥२१॥ 
सुवमाच्छिध् हस्ताच रावणस्य TST | 
तेनेव सञ्जघानाशु हनूमान्‌ JIMAN: ॥२२॥ 
घ्नन्ति दन्तैश्च HBA वानरास्तमितस्ततः | 

न जहौ रावणो eara हतोऽपि विजिगीषया ॥२३॥ 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. FundingbyIKS — | sie E 


(इस प्रकार लङ्कामें रातभर बड़ा भारी कोलाहल 


| मचा रहा )। प्रातःकाळ होते ही विभीषणकी भार्या 


सरमाने हाथके संकेतसे होमस्थान बतला दिया ॥ १८ 
गुहाको Han लिये उसके GaN रखे इए पत्यरको 
महापराक्रमी अंगद पैरकी ठोकरसे चूर-चूरकर उस 
महाकन्द्रामें घुस गये ॥ १९ ॥ वहाँ उन्होंने रावणको 
नेत्र de, cz आसन लगाये बैंठे देखा । तदनन्तर 
अंगदजीकी आज्ञासे समस्त वानरगण तुरन्त उस ern 
घुस गये ॥ २० ॥ गुहामें घुसकर वे Gantt dies 


ओर बड़ा भारी कोलाहल करने लगे, तथा जहाँ-तहाँ 


रखी हुई यज्ञ-सामग्रीको उन्होंने हवनकुण्डमें डाल 
दिया ॥ २१॥ वानराग्रणी हनुमानजीने अति रोष- 


पूर्वक बलात्कारसे रावणके हाथसे सुवा छीनकर उसीसे 
उसपर आघात किया ॥ RA OO वानरगण रावणपर 
इधर-उधरसे दाँतों और लकड़ियोसे प्रहार कर रहे थे; 


किन्तु उसने विजयकी कामनासे इस प्रकार 
होनेपर भी अपना ध्यान नहीं छोड़ा ॥ २३॥ | 
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२८४ 


प्रविश्यान्तःपुरे वेश्मन्यङ्गदो वेगवत्तरः t 
समानयत्केशबन्धे gen मन्दोदरीं शुभाम्‌ URE! 
रावणस्येव पुरतो विलपन्तीमनाथवत्‌ | 


विददाराङ्गदस्तस्याः कञ्चुक रल भूषितम्‌ ॥ २५ 
मुक्ता विमुक्ताः पतिताः समन्ताद्रलसञ्चयेः | 
श्रोगिसत्रं निपतितं त्रुटितं रल्लचित्रितम्‌॥२६॥ 
कटिप्रदेशाद्विस्रस्ता नीबी तस्येव पश्यतः | 
भूषणानि च सर्वाणि पतिताति समन्ततः ॥२७॥ 
देवगन्धवकन्याथ नीता हृष्टैः छवङ्गमेः | 
मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌ MRI 
क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद दशकन्धरम्‌ । 
Agasi परेरेवं केशपाशे विकृष्यते ॥२९॥ 
भार्या तवेव पुरतः कि जुहोषि eur | 
हन्यते पश्यतो यस्य भार्या पापैश्च शत्रुभिः ॥३०॥ 
मतेव्यं तेन तत्रेव जीवितान्मरणं वरम्‌ | 
हा मेघनाद ते माता क्लिश्यते बत वानरे! ॥३१॥ 
त्वयि जीवति मे दुःखमीदृशं च कथं भवेत्‌ । 
भार्या लज्जा च सन्त्यक्ता भर्त्रा मे जीविताशया) ३२। 
श्रत्वा तददेवितं राजा मन्दोदर्या दशाननः | 
ST खञ्गमादाय त्यज देवी मिति ब्रुवन्‌ ॥३३॥ 
जघानाङ्कदमव्यग्रः कटिदेशे दशाननः | 
तदोत्सूज्य ययुः सर्वे विध्वस्य हवनं महत्‌ (RVI 
रामपारवेमुपागम्य तस्थुः सर्वे प्रहर्षिताः । 
रावणस्तु ततो भार्याश्वाच परिसान्त्वयन्‌.॥३५॥ 


` दैवाधीनमिदं भद्रे जीवता किं न दश्यते । 


| अध्यात्मरामायण 
SS VU OO OO Oi 
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[ सगं १० 


तत्र अत्यन्त वेगवान्‌ अंगदजी अन्तःपुरमें जाकर 
तुरन्त ही शुभलक्षणा मन्दोदरीको चोटी पकड़कर 
छे आये ॥ २४ ॥ और रावणके सामने ही उन्होंने 
अनाथके समान विलाप करती हुई मन्दोदरीकी रह 
जटित arat (चोली) फाड डाली ॥२०॥ उसके मोती 
ILISMD रत्रसमूहके सहित सब ओर बिखर गये, 
( इसी प्रकार ) मन्दोदरीकी रह्जटित करधनी भी 
zeae प्रथिबीपर गिर पड़ी || २६ ॥ रावणके देखते 
देखते ही उसके अधोवस्रका बन्धन ढीला पड़कर 
कठि-प्रदेशसे खिसक्र गया और समस्त आभूषण जहां 
तहाँ गिर गये ॥ २७ ॥ ऐसे ही अन्यान्य वानरगण 


~ a J ¢ रः ^ a 0 
| भी कुत्‌हल्वश देव और गन्धव आदिकी कम्याओंको 


( जो रावणकी पत्नियाँ थीं) पकड़ छाये | तब सन्दोदरी 
रावणके सामने अत्यन्त विलाप करने ST ॥ २८ ॥ 
ओर करुणावश अति दीन होकर रावणसे कहने लगी, 
“अहो ! तुम बडे from हो । तुम्हारे सामने ही su 
गण तुम्हारी भायीको चोटी पकड़कर खींच रहे हे, 
और फिर भी तुम हवन कर रहे at! कया तुम्हें 
लजा नहीं आती ? जिसकी भायाकों उसीके सामने 
पापी शत्रुगण मारते हों उसे तो वहीं मर जाना 
चाहिये | उसके NAA तो मरना ही अच्छा है | 
हा मेघनाद ! आज तेरी माता वानरोंके हाथोंमें पडकर 
eal पा रही है ? ॥ २९-३१ ॥ बेटा ! तेरे जीते 
रहनेपर मुझे यह दुःख क्यों देखना पड़ता ? मेरे पतिने 
तो अपना जीवन बचानेके लिये अपनी at और 
ewm भी मुँह मोड़ लिया है !” ॥ ३२॥. 


मन्दोदरीका यह विलाप सुनकर राक्षसराज रावण 
हाथमें खडग लेकर ‘st, देवीको छोड़ो? यों कहता 
हुआ उठा ॥ ३३ l| रावणने उठते ही अंगदजीकी 
HAA प्रहार किया | तत्र समस्त वानरगण उसका महा- 
यज्ञ विध्वंस कर वह से चल दिये || ३४| और सब-के-सब 
अति प्रसन्न हो रघुनाथजीके पास आ उपस्थित हुए | 
तत्र रावण अपनी भार्या मन्दोदरीको ize बँधाते हुए 


बोला-॥३५॥ “हे कल्याणि ! ये सुख-दुःखांदि दैवके 
अधीन हैं-जीते-जी प्राणीको क्या नहीं देखना gear 2 
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त्यज शोक विशालाश्षि ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम|३६) अतः हे विशालनयनि | इस निश्चित ज्ञानका आश्रय- 


अज्ञानप्रभवः शोकः शोको ज्ञानविनाशकृत्‌ । | कर तुम शोक छोड दो ॥ २६ ॥ शोक अज्ञानसे होता 
Ev है और वह ज्ञानको नष्ट कर देता है। शरीरादि 


तन्सूठ* उुश्रदारादसम्बन्धः Ww ॥३७॥ इस मिथ्या अहंक्रारके कारण ही पुत्र, स्री आदि- 
इपेशोकभयक्रोधलोभमोहस्प्रहादयः ॥३८॥ का सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धोमें आस्था होनेसे 

ie E नन ही जन्म-मरणरूप संसार तथा हष, शोक, भय, क्रोध 
अज्ञानप्रभवा wd oo जन्समृत्युजरादय! | 


au, मोह ओर wer आदि होते हैं ॥ ३८ ॥ ये 
आत्मा तु केवलः शुद्धो व्यतिरिक्तो झलेपकः ।३९। जन्म, मृत्यु और जरा आदि अवश्थाएँ अज्ञान-जनित ही 
आानन्दरूपो ज्ञानात्मा सर्वभावविवर्जितः | | हैं। आत्मा तो एकमात्र, शुद्ध, uad पृथक्‌ और असंग 
। है ॥ ३९ ॥ वह आनन्दखरूप, ज्ञानमय ओर समस्त 
भावोसे रहित है | उत्त सत्खरूपका कमी किसीसे 
एवं ज्ञात्वा स्वमात्मान त्यज शोकमनिन्दिते। संयोग-वियोग नहीं होता 9o ॥ हे अनिन्दिते ! 
इदानीमेव गच्छासि हत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌॥४१॥ | T. आमाका ऐता CRE जानकर इस aT he 
दो; मैं अभी जाता हूँ, और या तो लक्ष्मणसहित रामको 
मारकर ही आऊंगा या श्रीराम ही अपने AREN 
रामो वजकल्पेश्व ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ॥४२॥ | वाणोंसे मुझे छिन्न-मिन्न कर देंगे । तब मैं उनके पदको 
प्राप्त होऊँगा ॥४ १-४२ हे. प्रिये ! मेरी आज्ञासे aa 
तुम मेरे लिये एक काम करना; तुम सीताको मारकर 
frat हत्वा यया साधे उवं प्रवेक्ष्यसि पावकम्‌।४३। | उसे लेकर अभ्िमे प्रवेश कर जाना” ॥ ४२ ॥ 


न संयोगो वियोगो वा विद्यते Sae: Uv oll 


आणसिष्यासि नोचेन्सां दारयिष्यति सायकेः | 


तदा त्वया मे कतंव्या क्रिया मच्छासनाख्िये । 


एवं श्रत्वा वचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता | रावणके ये वचन सुनकर मन्दोद्रीने अति दुःखित 


उवाच नाथ मे वाक्यं शृणु सत्यं तथा कुरु ॥४४॥ होकर कहा-“प्रभो ! मैं आपसे ठीक-ठीक बात 
^ EE a कहती हूँ, आप उसे सुनकर वेसा ही कीजिये ॥४४॥ 
शक्यो न राघवो जतु त्वया चान्यः कदाचन | राम तुमसे अथवा और भी किसीसे कभी नहीं जीते 


रामो ` देववरः साक्षात्प्रधानपुरुषेश्वरः Hp जा सकते । देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकृति 
set भूत्वा पुरा कल्पे मनु वेवखतं प्रभु: । और पुरुषके नियामक हैं॥४५॥ भक्तवत्सल रघुनाथजी- 
ने ही कल्पके आरम्भमें मत्स्यरूप होकर वेवस्वतमनुकी 
| समस्त आपत्तियोंसे रक्षा की थी ॥ ४६ ॥ भगवान्‌ 
रामः कूर्मो5्भवत्पूर्व लक्षयोजनविस्तृतः । राम ही पूर्वकालमें एक लक्ष योजन विस्तारवाळे कच्छप 
समुद्रमथने UB दधार कनकाचदस ॥४७॥ | हुए ये और समुद्र मन्थनके समय इन्हींने अपनी पीठ- 
हिरण्याधोडतिदुर्यत्तो हतोऽनेन महात्मना | . | सुमेरु-पर्वतको धारण किया था ॥ ४७ ॥ किसी 


स्री गणी 1 क्कचित्‌ ॥४८॥ समय वराहरूप घारणकर पुथिवीका उद्धार करते समय 
EASE RUE इन्हीं महात्माने महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्यको मारा 
त्रिलोककण्टक दैत्यं हिरण्यकशिपु पुरा | था ॥४८॥ इन रघुनन्दने ही नृसिह-शरीरसे त्रिलोकीके 


हतवान्नारसिहेन वपुषा रघुनन्दन' ॥४९॥ | कण्टकरूप हिरण्यकशिपु दैत्यको मारा था ॥४९॥ 


- 


ररक्ष सकलापड्भयों राघवो भक्तवत्सलः ॥४६॥ 
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अध्यात्मरामायण 


२८६ 


m 


विक्रमेखिभिरेवासो बलिं बद्धा जगत्त्रयम्‌ | 
आक्रम्यादात्सुरेन्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः ॥५०॥ | 
राक्षसाः कषत्रियाकारा जाता भूमेभराबहाः। | 
तान्हत्वा बहुशो रामो Ba जित्वा ह्यदान्सुनेः।५१॥ 
स एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः | 
भवदर्थे CARL माजुषत्वमुपागतः ॥५२॥ 
तस्य भार्या किमथ वा हृता सीता वनाद्वलात्‌। 

मम पुत्रविनाशार्थ स्वस्यापि निधनाय च ॥५२॥ 
इतः पर वा वेदेहीं प्रेपपख GT 
विभीषणाय राज्य तु दर्वा गच्छामहे वनम्‌।॥५४।। 
मन्दोदरीचचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ | 

कथं भद्रे रणे पुत्रान्‌ भ्रातुन्‌ राक्षसमण्डलम्‌॥५५॥ 
घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचरः | 
रामेण सह योत्स्यामि रामबाणेः सुशीघ्रगेः NSRI 
विदार्यमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌। 
जानामि राघवं विष्णु लक्ष्मीं जानामि जानकोम्‌५ 
ज्ञात्वेव जानकी सीता मयानीता वनाद्वलात्‌ | 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌ UCI 
Aga तवां तु संसाराद्गमिष्यामि सह प्रिये) 
परानन्दमयी शुद्धा सेव्यते या usu NSS 
तां गतिं तु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे । 
प्रक्षाल्य कल्मपाणीह युक्ति यास्यामि दुल॑भाम्‌॥६०।। 
क्लेशादिपश्चकतरङ्गयुतं भ्रमाठ्य' 
. दारात्मजाप्रधनबन्धुझपाभियुक्तम | 
. और्वानलाभनिजरोषमनङ्गजालं 
 संसारसागरमतीत्य हरिं ब्रजामि aT 


[ सर्ग १० 


RR LAL es 


और इन्हीं रघुश्रेष्ने ( वामन-अवतारमें ) बलिको 


बाँधकर aq त्रिलोकीको तीन ही wu 
नापकर अपने सेवक इन्द्रको दे दिया था ॥ ७० ॥ 
जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे उत्पन्न होकर 
पुथिवीके भाररूप हुए तब इन्हीने परशुरामरूपसे 
उन्हें कई बार संग्राममें मारा ओर प्रथिवीको जीत- 
कर उसे कश्यप मुनिको दे दिया ॥ ५१ ॥ इस समय 
वे ही परात्पर प्रभु रघुवंशमें रामरूपसे अवतीर्ण होकर 
आपके लिये मनुष्यरूप हुए हैं ॥५२॥ आपने उनकी 
स्री सीताको मेरे ga नाशके लिये और अपनी भी 
मोत बुळानेके लिये भला, बलात्कारसे तपोवनसे क्यों 
चुरा लिया 2॥ ५३ || आप अत्र भी जानकीको 
रघुनाथजीके पास भेज दीजिये; फिर विभीषणको 
राज्य देकर हम वनको TSA” ॥ ५४ ॥ 
मन्दोदरीके वचन सुनकर रावण बोला--“अयि 
भद्रे ! युद्धरमे रघुनाथजीसे अपने पुत्र, भ्राता और राक्षस 
समूहका नाश कराकर भला मैं वनवासी होकर केसे 
जीवन काट सकता हूँ ? अब तो में भी रामके साथ 
युद्ध करूगा और उनके शीघ्रगामी वाणोंसे विद्र होकर 
उन विष्णुभगवानूके परमधामको जाऊँगा | मैं रामको 
साक्षात्‌ विष्णु और जानकीको भगवती लक्ष्मी जानता 
हुँ ॥५५-५७॥ और यह जानकर ही कि 'रामके हाथसे 
मरकर उनका परमपद प्राक्त करूंगा” मैं जनक्रनन्दिनी 
सीताको बळात्कारसे तपोबनसे ले आया था ॥ ५८ | 
हे प्रिये ! अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अन्यान्य राक्षस- 
ATH साथ संसारसे कूच करूँगा ओर मुमुक्षुगण 
जिस परमानन्दमयी बिशुद्ध गतिका सेवन करते हैं, 
सग्राममं भगवान्‌ रामके हाथसे मरकर मैं उसी afaat 
प्राप्त करूंगा | इस प्रकार अपने समस्त पाप-पुञ्चका 
प्रक्षालन कर मैं mou मोक्ष-पद प्राप्त करूँगा |५९-६०। 
जो ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 
नामक ) पाँच क्ळेशोंसे युक्त है, भ्रमरूप भँवरोंसे भरा 


हुआ हे, खत्री, पुत्र, स्वजन, विभव और बन्धु आदि मत्स्यो- 


से पूर्ण है, अपने क्रोधरूपी बड़वानलसे युक्त तथा 
कामरूपी जाळसे आच्छादित है उस संसार-सागरको 


(I| पारकर अब मैं श्रीहरिके निकट जाऊँगा” || ६१ || 
- इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे 
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LA 


एकादश सर्ग 


राम-रावण-सं ग्राम और रावणका वघ | 


श्रीमहादेव उवाच 


इत्युक्त्वा वचनं प्रेस्णा राज्ञीं मन्दोदरीं तदा | 


रावणः प्रययो योद्धं रामेण सह संयुगे॥ १॥ | 


दढ स्यन्दनमास्थाय इतो घोरेनिशाचरेः | 
चक्रः पोडशमिथयुक्त सवरूथं सकूवरम्‌ ॥ २॥ 
पिशःचबदनेर्धोरेः खरेयुक्त भयावहम्‌। 
miglai सर्वोपस्करसंयुतम्‌। ३॥ 
(IMA सहसा रावणो भीषणाकृतिः I ४॥ 
आयाम्तं रावणं दृष्टा भीषणं रणकर्कशम्‌ | 
सन्त्रस्ताभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता॥ ५॥ 
हनूमानथ चोत्प्ुत्य रावणं योद्धमाययो | 
आगत्य हनुमान्‌ रक्षोवक्षस्यतुलबिक्रमः॥ ६ ॥ 
yea vé बद्ध्वा ताडयामास वेगतः | 

तेन gaye , जानुभ्यामपतद्र्थे॥ ७॥ 
मूच्छितोऽथ सुतेन रावणः पुनरुत्थितः | 
उवाच च हनूमन्तं शूरोऽसि मम wena: Il ८ Il 
हनूमानाह d धिड्यां यस्त्वं जीवसि रावण | 

त्व. तावन्धुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ S 
पश्चान्मया हतः प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र सशयः d 
तथेति Beat वक्षो रावणेनापि ताडितः ॥१०॥ 
विघूणेमाननयनः किञ्चिस्कश्मलमाययो । 
संज्ञामवाप्य कपिराट्‌ रावणं gegge ॥११॥ 
ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः । 
हनूमानङ्गदश्चेव नलो नीलस्तथैव च॥१२॥ 
चत्वारः समवेत्याग्रे दृष्टा राक्षसपुङ्गवान्‌ | 


श्रीमहादेवजी वोले-हे पार्वति ! महारानी 
मन्दोदरीको प्रेमपूर्वक इस प्रकार समझा-बुझाकर रावण 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये रणभूमिको 
चला ॥ १ ॥ वह महाभयंकर राक्षसोंसे धिरकर एक 
Ges रथपर सवार हुआ । उस wa सोलह पहिये 
तथा sew और कूबर ठगे हुए थे ॥ २॥ वह 
पिशाचके समान मुखवाले गधोंके ga waa 
अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकारके 
अस्त्र-शस्त्रोंसे Tafa एव समस्त युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न 
था ॥ ३ ॥ इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज रावण 
ळकापुरीसे निकला ॥ ४ ॥ 


| gal अत्यन्त निष्ठुर भीषणाकार रावणको आता 
देख भगवान्‌ रामसे सुरक्षित वानर-सेना भयभीत हो 
गयी ॥ "५ ll तब हनुमानजी रावणसे युद्ध करनेके 
लिये उछलकर सामने आये | वहाँ आते ही 
अतुलितपराक्रमी पवनकुमारने कसकर Fel बाँधी 
ओर बड़े वेगसे उस राक्षसकी छातीमें प्रहार किया | 
उस पूँसेके लगते ही वह रथमें घुटनोंके बल गिर 
गया || ६-७॥ एक मुहूतं मूच्छित रहनेके अनन्तर रावण- 
को फिर चेत हुआ | ds उसने हनुमान्‌जीसे कहा--- 
“मैं मानता हूँ, तू वास्तवमें बड़ा शूरवीर e" ll ८ ॥ 


हनुमान्‌जीने कहा --“'अरे रावण! मुझे धिक्कार 
है कि ( मेरा gar खाकर भी) तू जीता रह गया । 
अच्छा, अब तू मेरी छातीमें Far मार ॥ ९ ॥ फिर 
मेरा Ta SAW तू प्राण छोड़ देगा, इसमें सन्देह 
नहीं | da रावणने ‘sear ऐसा कहकर उनकी 
छातीमें FAT मारा ॥ १० ॥ उसके छगनेसे उनके नेत्र 
घूमने लगे और 3 कुछ तिलमिला उठे फिर चेत 


होनेपर कपिराज हनुमानजी रावणको मारनेके . 
लिये तैयार हुए ॥ ११॥ तब राक्षसराज रावण | 


भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया | हनुमान्‌, 


Aat तथा सर्परोमाणं खङ्गरोमकम्‌॥१३॥ | सामने अग्निवणे, सर्परोमा, खज्नरोमा औ 
अभिवण qur सपरोमाण TAQIR LRU सा ०0). कि वन मल 


E 


अंगद, नल और नील इन चारोंने Se होकर अपने x 
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तथा वृश्चिकरोमाणं निजध्नुः क्रमशोऽसुरान्‌.। 


MR IIIS 7 A r 


चत्वारश्चतुरो हत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान।। ll 
सिंहनादं पृथक्‌ कृत्वा रामपाश्चेम्रपागताः d 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः सन्दश्य दशनच्छदम्‌ |! 
विवृत्य नयने क्रूरो राममेवान्वधावत | 
दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वञ्रोपमेः शरेः ॥१६॥ 
आजघान महाधोरेधाराभिरिव तोयदः | 
रामस्य पुरतः सर्वान्वानरानपि विव्यथे tell 
ततः WAAR शरेः काश्चनभूपणेः | 
अभ्यवषेद्र्णे रामो 
रथस्थं रावणं TED भूमिष्ट रघुनन्दनम्‌ | 
आहूय मातलि शक्रो वचनं चेदमब्रवीत्‌ १९ 
रथेन मम भूमिष्ठ शीघ्रं याहि रघूत्तमम्‌ | 
त्वरितं भूतलं गत्वा कुरु कायं ममानघ ॥२०॥ 
एव्नुक्तोऽथ तं नत्वा मातलिदेवसारथिः | 
ततो CAA संयोज्य हरितेः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
amani रामस्य ह्यपचक्राम मातलिः | 


` ग्रा्जलिदेबराजेन प्रेषितोऽस्ि रघूत्तम ॥२२॥ 


रथोऽथं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो । 
प्रेषितश्च महाराज Tate च भूषितम्‌ ॥२३॥ 
अभेद्यं कचं खङ्ग दिव्यतूणीयुगं तथा | 
आरुह्य च रथं राम रावणं जहि राक्षसम्‌ ॥२४।। 


wat सारथिना देव m4 देवपतिर्यथा | 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५॥ 


आरुरोह रथं रामो लोकान्लक्ष्म्या नियोजयन्‌ | 


अध्यात्मरामायण 


PARE 


दशग्रीवं समाहितः UC 


[ सगे ११ 


PPPS PALI AES N 


| नामक चार राक्षसोंको खड़े देखा । तत्र उन चारोंने 

| क्रमशः इन चारों महापराक्रमी राक्षसोंको मार डाला 
| और फिर प्रथक-प्रथक्‌ गरजते हुए श्रीरघुनाथजीके 
' पास आ गये | 


' तदनन्तर अत्यन्त क्रूर दशग्रीव ( रावण ) क्रुद्ध 
| होकर dala ओंठ चब्राता हुआ आँखें फाडकर श्री- 
| रामचन्द्रजीकी ओर ही दौड़ा । रावण रथमें चढ़ा हुआ 
| था ( और श्रीरघुनाथजी रथहीन थे; तो भी ) मेध जिस 
` प्रकार जळकी धाराएँ बरसाता है वैसे ही वह महा- 
| भयंकर वञ्र-सढा वाणोंसे श्रीराम चन्द्रजीपर प्रहार करने 
exp और भगवान्‌ रामके सामने ही उसने समस्त 
| वानरोंको भी व्यथित कर दिया ॥१२--१७ तब 


| श्रीरामचन्द्रजी भी सावधान होकर रणभूमिमें रावणपर 


अग्निके समान तेजल सुवर्ण-भूषित वाणोंकी वर्षो 
| करने टगे ॥ १८ इन्द्रने जत्र देखा कि रावण रथपर चढ़ा 
हुआ है और श्रीरधुनाथजी प्रथिबीपर ही खड़े हैं तो 
उसने अपने सारथि मातलिको बुलाकर कहा-- 
॥१९॥ “हे अनघ ! देखो रघुनाथजी प्रृथिवीपर खड़े 
हैं, तुम तुरन्त मेरा रथ लेकर भूर्लोकमें उनके पास 
जाओ और मेरा काय करो” ॥२०॥ 


इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलिने उन्हें 
नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमें हरे रंगके घोड़े 
जोतकर भगवान्‌ रामकी विजयके लिये खर्गसे चलकर 
उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर 
aler— "8 रघुश्रेष्ठ | मुझे देवराज इन्दने भेजा है 
॥ २१-२२ ॥ हे प्रमो ! यह रथ इन्द्रका ही है, इसे 
उन्होंने आपके विजयके लिये भेजा है | हे महाराज ! 
इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐन्द्र धनुष, 
अभेद्य कवच, खज्ग और दो दिव्य तूणीर भी भेजे 
हैं | हे राम ! मुझ सारथीके साथ, इन्द्रने जिस प्रकार 
वृत्रासुरका वध किया था उती प्रकार हे देव ! आप इस 
रथपर आरूढ़ होकर राक्षस रावणका वध कीजिये |” 


मातलिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस. 
रथकी परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया ॥२२-२५॥ 
और सम्पूर्ण लोकोंको श्रीसग्पन करते हुए उसपर 
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ततोऽभवन्महायुद्धं भेरबं रोमहपणम्‌।२६।। | आरूढ़ हुए | फिर महात्मा राम और बुद्विमान्‌ रावण- 
महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः | का महाभयानक ओर रोमाञ्चकारी घोर युद्ध होने 
ata च att दैवं दैवेन राघवः ॥२७॥ ल्या । अख-विद्यामं परम कुशल श्रीरामचन्द्रजीने 
अखं राक्षसराजस्य जघान परमास्बित्‌ | रावणक्रे आग्नेयात्को आग्नेयात्रसे और caret 

d Tee , देवाख्रसे काट डाला | तत्र अखविद्याविशारद रावणने 
ततस्तु TSH घोरं राक्षसं चास्नमख्नवित्‌। | अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयंकर 
AT महताविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥२८।॥ | राक्षसाख छोड़ा ॥ २६-२८॥ रावणके धनुषसे छूटे 
THULE YIP सपा भूत्वा सहाविषाः । हुए वाण, जो सुवर्णमय पुंखसे भासमान हो रहे थे, ` 
रा! RAAT राघव प्रितोज्पतन्‌ URS महाविषधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके चारों ओर गिरने 

x 2 d : q 

eds तत दिशा-विदिशाएँ व्याप्त हो गयीं ॥ ३० ॥ रामने जब्र 
रणभूमिमें सत्र ओर सोको व्याप्त देखा तो महाभयंकर 
"eem छोड़ा || २१ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े हुए 


QU AQT TST ससस्तात्परिपूरितान्‌ | 
S T ji FS -py : 9T e ~ 
up agnt पुरः प्रावतेयद्रणे ॥२१॥ 


रामेण CHIT बाणा भूत्वा गरुडरूपिणः । वे वाण सर्पोके शत्रु गरुड होकर जहाँ-तहाँ सपरूप 
fats: सपेबाणास्तान्समन्तात्सपशत्रबः।३२॥ | वाणोंको काटने SA ॥ ३२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ राम- 
RS E गक E को अ "T वे 
HA WEG युद्ध रामेण दशकन्धरः | द्वारा अपने IAR नष्ट हुआ देख रावणने उनके 


क © ^ ^ 
121 S eed ऊपर भयंकर वाण-वषी को ॥ ३३ ॥ ओर फिर लीला- 
अभ्यवर्षेत्ततो रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः USA | SE UU E MN NS 
a E विहारी भगवान्‌ रामको अति तीत्र वाणावलीसे व्यथित 
ततः पुनः शरानीके राममक्किष्टकारिणम्‌ | 


in कर मातलिको वेध डाला || ३४ ॥ (इतना ही नहीं ) 
अदेयित्बा तु घोरेण मातलिं प्रत्यविध्यत UR | क्रोधसे उन्मत्त हुए रावणने रथकी सुवर्णमयी ध्वजा काट- 
पातयित्या रथोपस्थे रथकेतु च काञ्चनम्‌ | | कर उसके पृष्ठभागपर गिरा दी और इन्द्रके घोडाको 


न्दरानश्वानभ्यहनद्रावणः क्रोधमूच्छितः ॥३५।। | भी हताहत कर दिया | २५॥ 


विषेदुर्देवगन्धर्वाश्चारणाः पितरस्तथा | भगवानको इस आपत्तिमें देखकर देवता, गन्ध, 

8 ` हरि दृष्टा व्यथिताश्च महर्षयः ॥३६॥ चारण ओर पितर आदि विषादम्रस्त हो गये तथा 
आता क EF i महर्षिगण मन-ही-मन दुःख मानने लगे ॥ 35 ॥ 
व्यथिता बानरेन्द्राश्च बभूवुः सविभीषणाः | विभीषणके सहित समस्त वानर-यूथपतिगण अति 
दशास्यो विंशतिश्चुजः प्रशृहीतशरासनः॥३७॥ | चिन्तित sql उस समय sre धनुधवाण लिये 

= à ९ दरा सुख और बीस भुजाओंवाठा रावण मैनाक- 
दददशे रावणस्तत्र मैनाक इव पर्वतः | | ऽक सन दाल 0७ 
रामस्तु wale बद्धा क्रोधसंरक्तलोचनः ॥३८॥ | नेत्र क्रोधसे छाल हो गये, उनकी Ahi चढ़ गयी 


कोपं चकार सदृशं निर्दहन्निव राक्षसम्‌ । और उस राक्षसको मानो जला eres] ऐसा क्रोध 


देवेन करते हुए उन्होने इन्द्र-धनुषके समान एक विचित्र 

धनुरादाय न्द्रधनुराकारमद्भुतम्‌ ॥२९॥ san उठाया तेया वाणम एज ब 0 EE 

` गृहीत्वा पाणिना बाण कालानलसमप्रभम्‌। तेजोमय वाण लेकर अपने नेत्रोसे सी च शन्रुकी ओर 

निदहनिव चक्षुभ्यां ददृशे रिपुमन्तिके ।।४०॥ | इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर E ^ E uel 
३७ ot po 
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अध्यात्मरामायण 


Ne ee 


प्राक्रमं दशेयितुं_ तेजसा प्रज्वलनिव | 
प्रचक्रमे कालरूपी सवेलोकस्य WAT [Vell 
विकृष्य चापं रामस्तु रावण प्रतिविध्य च । 
इषेयन्वानरानीकं कालान्तक इवाबभौ IRI 
रुद्धं रामस्य वदनं दृष्टा शत्रु प्रधावतः | 
तत्रसुः सरवेभूतानि चचा च बसुन्धरा ।1४२॥ 
रामं दृष्टा महारोद्रुत्पातांथ् सुदारुणान्‌ | 


त्रस्तानि सर्वभूतानि रावणं चाविशङ्कयम्‌ ॥४४॥॥ 


विमानखाः सुरगणाः सिद्वगन्धवकिन्नराः । 
aes सुमहायुद्ध 
ऐनद्रमख्नं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌॥४५॥ 


लोकसंबतेकोपमम्‌ | 


मूर्धानो रावणस्याथ बहवो रुधिरोक्षिताः । 
गगनात्प्रपतन्तिस तालादिव फलानि हि ॥४६॥ 
न दिन॑ न च वै रात्रिर्न सन्ध्या न दिशोऽपि बा | 
प्रकाशन्ते न तद्रूप इश्यते तत्र सङ्गरे।४७॥ 
ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः । 
शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकवचंसाम्‌ ।।४८॥ 
न चेव रावणः शान्तो इश्यते जीवितक्षयात्‌ । 
ततः सर्वास्नविद्रीरः कौसल्यानन्दवर्धनः॥४९॥ 
` अङ्नैव्र बहुभियृत्तश्रिन्तयामास राघवः | 
येयेंबाणेहता दैत्या महासत्त्वपराक्रमाः॥५०॥ 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने | 


कालरूपी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रज्वलित-से हो 
सम्पूर्ण लोकोंके सामने अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ 
किया ॥ 9१ ॥ उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण- 
को dit डाला । ओर 4 सम्पूण वानर-सेनाको 
आनन्दित करते हुए लोकान्तकारी कालके समान 
सुशोभित होने लगे ॥ ४२ N 

झात्रपर धावा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त 
मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये ओर 
प्रथिवी डगमगाने लगी || ४३॥ रामको अति te 
रूप और इन दारुण उत्पातोंको देखकर समः 
जीवोंमें त्रास छा गया और रावणके अन्तःकरणं भी 
आतंक समा गया ॥ ४४ ॥ उस समय देवता, सिद्ध, 
गन्धव और किन्नरगण विमानोंपर चढ़े हुए संसारके 
महाप्रलयके समान इस घोर युद्रको देख रहे थे। इसी 
बीचमें श्रीरामचन्द्रजीने ऐन्द्रा्न छोड़कर रावणके शिर 
काट डाले ॥४५॥ तब रावणके बहुत-से शिर रुधिरसे 
लथपथ हो आकारा-मण्डलसे इस प्रकार गिरने लगे 
जैसे ताळ-वृक्षसे उसके फल गिरते हें ॥ ४६ ॥ उस 
समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशाएँ आदि कुछ 
भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थीं तथा उस संग्राम-भूमिमें 
रावणका रूप भी दिखायी नहीं देता था ( केवल 
कटे हुए शिर ही दीख पड़ते थे) || ४७॥ 


तब तो श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा ही विस्मय हुआ । 
( वं सोचने लगे ) “मैंने समान-तेज-सम्पन्न एक सौ एक 
शिर काटे हें ॥ ४८ ॥ किन्तु फिर भी रावण प्राण- 
नारासे शान्त हुआ दिखायी नहीं देता ।? तब अनेक 
Fae युक्त सर्वाज्नविशारद धीरवीर कोराल्यानन्द्न 
रघुनाथजीने विचारा--“मैने जिन-जिन वाणोंसे बड़े- 
बड़े तेजखी और पराक्रमी Salat मारा था, इस 
रावणका वध करनेमें d सभी निष्फळ हो गये |” 


भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रस्त देख 
उनके पास खड़े हुए विभीषणने कहा--“भगवन्‌ | 
त्रझाजीने इसे एक वर दिया था । उन्होंने कहा 
था कि इसकी 'भुजाएँ और शिर बारम्बार काट दिये 
जानेपर भी फिर तुरन्त नये उत्पन्न हो जायेंगे |’ 
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२९१ 
नाभिदेशे$मृत तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌ ॥५२॥ | इसके नाभि-देशमें कुण्डलाकारसे अमृत रखा हुआ 
तच्छोषयानलाखेण qur मृत्युस्ततो भवेत्‌ | | है ॥४९-५३॥ उसे आप आग्नेयाख्नसे सुखा डालिये, 


fe तभी इसकी मृत्यु हो जायगी ।'' विभीषणके वचन 
विभीषणवचः श्रत्वा रामः शीघ्रपराक्रमः dll sns d u के वच 
< सुनकर शीघ्रपराक्रमी भगवान्‌ रामने अपने धनुषपर 


hay $ 9v ~ A विठ 
sep AAs © M भिमें "E 
पावकारूण संयाज्य नाभ वव्याव रकस MM 


अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः SSII | फिर महाबली रघुनाथजीने क्रोधित होकर उसके शिर 
बाहूनपि च संरब्धो रावणस्य रघूत्तमः | ओर भुजाएँ काट डाली | 


M ae | 
तो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ॥५६॥| | इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुर हो विभीषणको 
विश्ीषणव्धार्थाय faq states मारनेके Fea एक महाभयानक शक्ति छोडी । किन्तु 
HEC ने बाणैस AÀ रघुनाथजीने उसे तुरन्त ही सुवर्णमण्डित तीक्ष्ण वाणोंसे 
[ues« राधवा AMAT arde qudd: ५७ > 
ase CAT बाणंस्ता (TEST ॥!५७॥ काट डाला ॥५४-५७॥ रावणके शिर काटे जानेसे 
NEN MOM an 8 - . गे 
दशंग्रीवशिरिश्छेदात्तदा तेजो विनिगतम्‌ | उसका तेज निकल गया और वह उन भयंकर शिरोंके कट 
~ m~ Arne (0 जाने व 
ब्लानझूपो वभूषाथ fos शीषेभेयङ्करेः ॥५८॥ | TA विरूप दिखायी देने ठगा ॥५८॥ अब, रावणके 
अ एक मुख्य शिर ओर दो भुजाएँ रह गयी थीं । किन्तु 
| फिर भी वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर भगवान्‌ रामपर 
शवणश्त पनः HAL नानाशखाखनवृष्टिभिः USSI | नाना प्रकारके अख-शख्न बरसाने लगा । इसी प्रकार 
oa ys a AS C रामने भी उसपर भयंकर वाणवर्षा की । फिर तो 
वषे. राम ला SSI T > वहाँ अत्यन्त रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध छिड 
ततो युद्धमभूद्घोरं TIS लोमहपेणम्‌ dell | गया ॥५९-६०॥ = 


— 


— 


SAS rei न rat श्सा बाह भ्यां L N A^ 
Chey इख्याशरसा बाहुभ्या रावणा बसा | 


अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा | तब मातलिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया 
fied वधायास्य बाह्य शीघ्रं रघूत्तम ॥९१॥ | कि “हे gAs | इसका वध करनेके डिये आप ata 
x यक eS ही meer छोडिये ॥६१॥ देवताओंने इसके नाशका 
विनाशकालः प्रथितो यः सुरेः साद्य बतेत। | जो समय निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान 
उत्तमाङ्ग ul चेतस्य due राघव त्वया ।।६२।। | है । हे रघुनन्दन. ! आप इसका मस्तक . c 
ot TERN ` काटियेगा ॥६२॥ ( क्योंकि ) हे प्रभो | यह शिर 
नेव शीष्णि प्रभो वध्यों ब्य P A ae | काटनेसे नहीं मर सकता, बल्कि (हृदयरूप) ममेस्थानके 
ततः संसारितो रामस्तेन वाक्येन मातरः UE | विद्र होनेपर ही इसका अन्त हो सकता है ।” मातलि- 
जग्राह सशरं दीप निश्चसन्तमिवोरगम्‌ | के इन वाक्योंसे स्मरण दिलाये जानेपर भगवान्‌ रा 
फुफकारते हुए ud समान एक परम तेजस्वी वाण 
निकाला; जिसके पाश्वेभागमें पवनकी, नोंकपर सूर्य | 
NASA < | 
शुरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्द्री | | और अभ्निकी, गुरुता ( मारीपन ) में सुमेरु और 
eder च विन्यस्ता लोकपाला महौजसः ॥६९।। | मदराचल्या तपा राशि पासी 


| : S स्थापना की गयी थी, एवं जिसका t 
जाज्वल्यमान वपुषा भात भास्करवचेसा । था ६३-६५ उसका आकार अत्य न 


यस्य पाश्वे तु पवनः फले भास्करपावको ॥६४॥ | 
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अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेषु महाथुजः | 
वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दघे mud बली ॥३७॥ 
तसिन्सन्धीयमाने तु राघवेण शरीत्तमे | 
सबेभूतानि वित्रेसुश्चचाल च वसुन्धरा ॥ ६९ 
स रावणाय सङ्कुद्धो भृशमानम्य काकम्‌ | 
चिक्षेप परमायत्तस्तमस्रं ममंघातिनम्‌ NSII 
स वज्र इव Taal बञ्रपाणिबिसजितः | 
कृतान्त इब घोरास्यो न्यपतद्रावणोरसि lool 
स निमग्नो महाघोरः शरीरान्तकरः परः | 
बिभेद हृदयं तूणं रावणस्य महात्मनः ॥७१॥ 
रावणस्याहरत्प्राणान्त्रिवेश धरणीतले । 

स शरो रावणं हत्वा रामतूणीरमाविशत्‌ NORII 
तस्य हस्तात्पपाताशु सशरं कामुक महत्‌ | 
गतासुश्रीमिवेगेन  राश्षसेन्द्रोड्पतद्भुवि ॥७३॥ 
d दृष्ट्या पतितं भूमी हतशेाश्च राक्षसाः । 
हतनाथा भयत्रस्ता ggg: सबेतोदिशम्‌ deuil 
दशग्रीवस्य निधनं विजयं राघवस्य च | 
ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः ।।७५।। 
Aged रामविजयं रावणस्य च WEM | 
अथान्तरिक्षे व्यनदस्सौम्यस्निदशदुन्दुभिः ॥७६॥ 
पपात पृष्पवृश्टिथ संमन्ताद्राघवोपरि | 


भगवान्‌ रामने सम्पूर्ण लोकोंका भय दूर करनेवाले 
उस अत्यन्त उग्र और अद्भुत अको धुर्वे क्त विधि- 
से अभिमन्त्रित कर अपने धनुषपर चढ़ाया ॥ ६६-६७ 
भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम बाणके चढ़ाये जानेपर 
समस्त प्राणी भयभीत हो गये और Weal कॉपने 
लगी ।। ६८ इसी समय उन्होंने अत्यन्त mu हो धुपको 
भली प्रकार खींच बडी सावधानीसे वह ममंधातक ० 
रावणपर छोड दिया ॥६९॥ वह rem समान A 
भयंकर मुखवाला ओर वञ्रपाणि इन्द्रद्वारा छोड़े हुए 
वज़के समान अति असद्य वाण रावणके वक्षःस्थः 
ळगा।|७०॥ वह शरीरान्तकारी महाभयंकर वाण उस HET- 
काय रावणके AIH घुस गया ओर उसने तुरन्त ही 
उसका हृदय फाड़ डाला ॥७१॥ उसने रावणके प्राण 
तकर दिया ओर फिर प्रथिवीम घुस गया । इस प्रकार 
रावणका AT करनेके उपरान्त वह वाण फिर भगवान 
रामके तरकशमें चला आया ॥७२॥ वाणके लगते 
ही रावणका बड़ा भारी धनुष वाणसहित तुरन्त उसके 
हाथसे गिर गया और वह रा्षसराज प्राणर हित हो 
चक्कर खाकर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥७३॥ उसे 
प्रथिबीपर गिरा देख मरनेसे बचे हुए राक्षसगण अनाथ 


| हो जानेसे भयभीत होकर चारों ओर भाग गये ।।७४॥ 


तत्र, विजय-विभूषित वानरगण अति प्रसन्न होकर 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय और रावणकी उस पराजय- 
का बखान करते इए "भगवान्‌ रामकी जय 
और रावणकी क्षय का घोष करने À | 
तथा आकाइ-मण्डलमें दिव्य दुन्दुभियोका गम्भीर 
नाद होने लगा ॥७५-७६॥ भगवान्‌ रामपर 


| सत्र ओरसे फूलोंकी ast होने लगी तथा मुनि, 


तुःडवुसुनय* ASIANA EART: MOO!) सिद्ध, चारण ओर देवगण उनकी स्तुति करने 


अथान्तरिक्षे ननृतुः सर्वेतोऽप्सरसो मुदा | 
रावणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यबत्स्फुरत्‌ ।७८। 
` प्रविवेश रघुश्रेष्ट देवानां पञ्यतां सताम्‌ | 

. देवा ऊचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मनः ॥७९॥ 
__ वयं तु साच्तिका देवा विष्णोः कारुण्यभाजनाः। 


ठगे || ow || फिर आकारामे सत्र ओर अभ्सराएँ प्रसन्नता- 
पूवंक नाचने लगीं | ( इसी समय ) रावणके देहसे 
एक सूयके समान प्रकाशमान ज्योति निकली 
और वह सत्र देवताओंके देखते-देखते. श्रीरघुनाथजीमें 
प्रवेश कर गयी। यह देखकर देवगण -कह ने लगे-“'अहो | 
महात्मा रावणका बड़ा भाग्य है ॥७८-७९॥ हम 
देवगण सत्वगुणप्रधान हैं और श्रीविष्णुभगवानूके 
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अयं तु राक्षसः क्रूरो ब्रह्महातीव तामसः | 


परदाररतो किष्णुद्गेपी 


NSS >> e. 
ग्यत्सु सव॑ूतणु राममंव प्रविष्टवानू । 
एवं TAY देवेषु नारदः प्राह सुखितः॥८२॥ ' 


कणा ताना 
AN 
S 


सुरा यूय धसेतत्त्वविचक्षणाः | 
रावण राघवद्वेपादनिशं हृदि भावयन्‌ ॥८३॥ | 


1 


Bes सह सदा रामचरितं हेषसंयुतः | 
AR रामात्खनिधन भयात्सबेत्र राघवम्‌ ॥८४॥ 
Vesp GEO राममेवानुपश्यति। 
? धो ऽषे रावणस्या गुरुषोधाधिकोऽभवत्‌॥८५॥। | 
तश्चान्ते निधूताशेषकस्मषः 
रामसायुज्यभेबाप रावणो झुक्तबन्धनः।८६॥ 
पिठो वा दुरात्मा परधनपरदा- 
रेषु सक्तो यदि wr 
न्नित्यं Serge रघुकुरतिलक 
भावयन्सम्परेतः । 
भूत्वा. शुद्धान्तरङ्गो भवशतजनिता- 
नेकदोपेविसुक्तः 


सयो रामस्य विष्णोः सुरवरविनुत 


Cv 
~ 
y 


=F 
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भयद/खादिभिव्या प्रा) संसारे परिवतिनः Coll | कृपापात्र हैं, फिर भी हम भय और दुःखादिसे व्याप्त 


होकर संसारमें भटका करते हैं ॥ ८०॥ और यह 
रावण महाक्रर राक्षस है, ( यही नहीं ) यह ब्रह्मघाती 
अत्यन्त तमोगुणी, परस्रीपरायण, भंगवद्विरोधी और 


तापसहिसकः ॥८१॥ | तपसखियोंकोी पीडित करनेवाला भी है ॥ ८१॥ किन्तु 


देखो, यह सबके देखते-देखते भगवान्‌ राममें ही 


। लीन हो गया |” 


देवगणके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने मुसकाते 


| हुए कहा--॥ ८२॥ “हे देवगण ! तुमलोग धर्मके 
| तत््वक्रो भली प्रकार जाननेवाले हो, अतः ( इस विषयमें 


मेरा मत ) सुनो । रघुनाथजीसे Zw रहनेके कारण 
रावण अहर्निश अपने सेवकोंसहित द्वेषपूर्वक हृदयमें 
सदा श्रीरामचन्द्र जीके चरित्रकी ही भावना रखता था; 


| तथा रामके हाथसे अपना वध सुनकर सर्वत्र रामहीको 


देखता हुआ un भी उन्हींको देखता था | इस 


| प्रकार राचणका क्रोध भी उसके लिये गुरुके उपदेशसे 


कहीं अधिक उपयोगी हुआ ॥ ८२-८५ ॥ अन्तमें 
स्वयं भगवान्‌ WAR हाथसे मारे जानेके कारण 
उसके समस्त पाप धुल गये थे | अतः बन्धनहीन 
हो जानेसे उसने wad सायुज्य मोक्ष प्राप्त 
किया || ८६ ॥ यद्यपि कोई पुरुष ( पहलेका ). 
महापापी, दुराचारी तथा परधन ओर परख्ीमें आसक्त भी. 
हो तथापि यदि नित्यप्रति प्रेमसे अथवा भयसे रघुकुल- 
तिलक भगवान्‌ रामका चिन्तन करता हुआ 
प्राणत्याग करता है तो वह शुद्ध “चित्त होकर सैकड़ों 
जन्मके उपाजित नाना gale went शीघ्र ही 


याति वैकुण्ठमाद्यम्‌ ।।८७॥ | ner विष्णुके देवता और दैत्योसे वन्दित आदिस्थान 


हत्वा युद्धे cared त्रिसुवनविषमं 
वामहस्तेन चापं 
भूमौ विष्टभ्य तिष्टन्नितरकरशतं 
आ्रामयन्बाणमेकम्‌ | 


आरक्तोपान्तनेत्रः शरदलितवपु 
 ' ` ` सूर्यकोटिप्रकाशो 


बैकुण्ठलोकको चला जाता 2 ॥ ८७ ॥ जो त्रिलोकीके . 

कण्टकखरूप रावणको युद्धमें मारकर अपने बायें हाथसे 

धनुष्को पृथिवीपर टेके हुए खड़े हैं, तथा दूसरे 
हाथमें लिये हुए एक वाणको घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रोके 


| उपान्तभागकुछ लाळ हो रहे हैं, वाणाँसे छिन्न-मिन हुआ 
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अध्यात्मरामायण 


वीरश्रीबन्धुराड्रखिदशपतिनुतः 


और उन्नत देह वीरश्रीसे सुशोभित है, वे देवराज इन्द्र- 


. पातु मां वीररामः॥८८॥ | द्वारा वन्दित वीरवर राम मेरी रक्षा करे? ॥ ८८॥ 
SS . 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे एकादशः सर्ग: ॥ ११ d 
OFF 


द्वादश सगे 


विभीषणका राज्याभिषेक और सीताजीकी अझि-परीक्षा | 


श्रीमहादेव उवाच 

रामो विभीषणं दृष्टा हनूमन्तं तथाङ्गदम्‌ | 
लक्ष्मणं कपिराजं च जाम्बवन्त तथा परान्‌॥ १ ॥ 
परितुष्टेन मनसा सवोनिवात्रवीदचः । 
भवतां बाहुवीर्येण निहतो रावणो मया॥ २॥ 
कीतिः स्थास्यति वः पुण्या यावचन्द्रदिवाकरो | 
कीतेयिष्यन्ति भवतां कथां त्रेलोक्यपावनीम्‌ ALEA] 
मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ | 


एतसिन्नन्तरे दृष्टा रावणं पतितं भुवि । ४॥ 


मन्दोद्रीमुखाः सर्वाः त्रियो रावणपालिताः | 
पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥५॥ 
विभीषणः शुशोचातः शोकेन महतावृतः | 
पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६॥ 
रामस्तु लक्ष्मण प्राह बोधयस् विभीषणम्‌ | 
करोतु श्रातृसंस्कारं किं विलम्बेन मानद ॥ ७॥ 
| feat मन्दोदरीमुख्याः पतिता विलपन्ति च । 
निवारयतु ताः सर्वा राक्षसी रावणप्रियाः ॥८॥ 


एवपुक्तोष्थ रामेण लक्ष्मणोऽगाद्विभी | 
उवाच म्‌ Het पतितं मृतकोपमम्‌ | ९॥ 


त्वं दुःखेन कोऽयं तव विभीषण ॥१०॥ 


¢ wet 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! श्रीरामचन्द्रजीने 
विभीषण, हनुमान्‌, अंगद, लक्ष्मण, वानरराज Ge 
जाम्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोंकी ओर देख सभी eil 
सन-चित्तसे कहा--“आपलोगोंके बाइबळसे आज 
मैंने रावणको मार दिया ॥ १-२॥ आप सब 
पवित्र कीर्ति जबतक सूये ओर चन्द्र रहेंगे तत्रतक 
स्थिर रहेगी और जो लोग मेरेसहित आप सबकी कलि- 
कल्मष-नाशिनी त्रिलोकपावनी पवित्र कथाका कर्तन 
करेगे वे परमपदको प्राप्त होंगे |” 


THRI 


इसी समय रावणको प्रथिवीपर गिरा देख उससे 
सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त fear उसके पास 
( आकर ) गिर गयीं तथा शोकसे विलाप करने 
लगीं ।। २-५ विभीषण भी महान्‌ शोकाकुल हो आर्त- 
भावसे चिन्ताग्रस्त हो गये ओर रावणके पास गिरकर 
नाना प्रकारसे विलाप करने लगे || ६ ॥ तत्र श्रीरघुनाथ- 
जीने लक्ष्मणजीसे कहा--“हे मानद | विभीषणको 
समझाओ कि वह भाईका ( ओध्वंदेहिक ) संस्कार करे, 
अब व्यर्थ देरी करनेसे क्या लाभ है ? | ७॥ और 
मन्दोदरी आदि feat पछाड़ खा-खाकर विलाप कर 
रही है, सो उन रावणकी प्रेयसी राक्षसियोंको 
( समझाकर ) ऐसां करनेसे रोके” ॥ ८ ॥ 


भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर श्रीलक्ष्मणजी : 
मृतक रावणके समीप मरे Eh समान पड़े हुए 
विमीषणके पास आये और उससे कहने लगे ॥९॥ इस 
समय विभीषण महान्‌ शोकाकुळ थे उनसे श्रीलक्ष्मणजी 
इस प्रकार बोले---“विभीषण | जिसके लिये तुम दुःखी | 
होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कौन है || १०॥ 
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त्वं वास्य कतमः E: पुरेदानीमतः परम्‌ । 
यद्वत्तोयौघपतिता सिकता यान्ति तडशाः U2 2A 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः । 

यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च ॥१२॥ 
रतेषु भूतानि प्रोरितानीशमायया | 

त्वं चेमे चथस्‌न्ये च तुल्याः कालवशोङ्भवाः॥ १३॥ 
GUL यदा यसात्तदा HEISST: | 
MNS CAMIS 


AYA भूतेः सृजति हन्त्यजः॥१४॥ 


बालवत्‌ | 


ap 


हिनो जीवा देहाद्देहोऽभिजायते॥ १५ 


WS 
egg टे 
१७० ९५ 


£N 


बीजादेव यथा बीज देहान्य इब शाश्‍वत! | 


देहिदेहविभागोऽयमविवेकक्ृतः पुरा ॥१६॥ 
नानात्वं जन्म नाशश्च क्षयो वृद्धि क्रिया फलम्‌ | 
रष्टुरामान्त्यतद्वमा यथामेदारुविक्रियाः ।१७॥ 
त इमे देहसंयोगादासता भान्त्यसद्ग्रहात्‌ | 

यथा यथा तथा चान्यद्वयायतोऽसत्सदाग्रहात्‌।१८। 


्रसुपतस्यानहम्भावात्तदा भाति न संसृतिः | 


जीवतोऽपि तथा तदढद्विमक्तस्यानहडकृतेः tall 


तस्ान्मायामनोधमं जह्यहम्ममताश्रमम्‌ | 


~ 


So Se 


तथा तुम भी अपने जन्मसे पूव, इस समय अथवा 
इससे आगे इसके क्या हो ? जिस प्रकार जलके 
प्रवाहमें पड़ी हुई बाळ उसके अधीन आती-जाती रहती 
है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी कालके वशीभूत हुए ही 
संयोग ओर वियोगको प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार 
बीजोंसे अन्य बीज उत्पन्न होते ओर नष्ट भी हो जाते 
हैं, उसी प्रकार भगवानकी मायासे प्रेरित समस्त 
प्राणी अन्य प्राणियोंसे उत्पन्न होते ओर मरते रहते हैं । 
तुम, हम, ये ओर अन्य सब भी समानभावसे कालके 
वशीभूत ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ११-१३ ॥ जन्म ओर 
मृत्यु जिस समय जिससे होनेवाले हैँ, उस समय 
उसीके द्वारा हो जायेंगे | अजन्मा ईश्वर ही, किसी 
प्रकारकी इच्छा न रहते हुए भी, बाळकके समान _ 
( केवळ विनोदार्थं ) अपने रचे हुए असतन्त्र प्राणियों- 
से समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता और नष्ट कर 
देता है । जीव देह-संयोगके कारण ही देही कहलाता 
है और देह अन्य ( माता-पिताके ) देहसे ही उत्पन्न 
होता है, जैसे कि एक बीजसे दूसरा बीज | सनातन 
आत्मा तो देहसे एथक्‌-सा है । बास्तवमें तो यह देह ओर 
देहीका विभाग भी पहलेहीसे अविवेकके ही कारण 
हे ॥ १४-१६ ॥ जिस प्रकार अग्रिमे लकडीके विकार 
दिखायी देते हैं उसी प्रकार साक्षी आत्मामें भिन्नता 

जन्म, मरण, क्षय, वृद्धि, कर्म ओर कर्मफल आदि प्रतीत | 
होते हैं, जो arem उसके धर्म नहीं हैं tell 
मिथ्या भ्रान्तिके कारण आत्माके साथ देहका संयोग 
माननेसे जिस प्रकार ये (सत्र घर्म) ( सत्यवत्‌ ) भासते 
हैं वैसे ही सत्य ( आत्मा ) का निश्चय कर Sela 
ध्यान करते रहनेसे ये असत्य प्रतीत होने लगते 
हैं ॥ १८॥ जिस प्रकार गाढ़ निद्रामें सोये हुए 
पुरुषको अहंकारका अभाव हो जानेसे प्रपञ्चकी प्रतीति 


रामभद्रे भगवति मनो घेद्यात्मनीश्वरे ॥२०॥ | धर्मोको त्यागो और इन्द्रियोंके बाह्य बिर्से अपने मनक 
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ISI II 


सवधूतात्मनि परे मायामानुषरूपिणि | 
बाहेन्द्रयार्थसम्बन्धात्ाजयित्वा मनः Tall २ १॥ 
तत्र दोषान्द्शयित्वा रामानन्दे नियोजय | 

देहबुख्या भवेद्श्जाता पिता माता सुहृत्यिय/२२॥ 


विलक्षणं यदा देहाज्ञानात्यात्मानमात्मना | 
तदा कः कस्य वा बन्धुआता माता पिता सुहृत्‌ २२ 
मिथ्याज्ञानवशाज्जाता दारागारादयः सदा | 


शब्दादयश्च विषया विविधाश्चैव सम्पदः NRY 


बल कोशो भृत्यवर्गो राज्यं भूमिः सुतादयः | 
अज्ञानजत्वात्सर्व ते क्षणसङ्गममङ्गुराः IRNI 
अथोत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन्‌ भक्तिभावितम्‌ | 
अनुबतेख राज्यादि अुद्जन्प्रारब्धमन्वहम्‌ ॥२६॥ 
भूतं 
Rata यथान्यायं भवदोषेने लिप्यसे Mel! 


भविष्यद्‌ भजन्वतेमानमथाचरन्‌ | 


आज्ञापयति रामस्त्वां यदूश्रातुः साम्परायिकम्‌ | 
तत्कुरुष्व WTA रुदतीश्चापि योषितः ॥२८॥ 
निवारय wed wi गच्छन्तु माचिरम्‌ | 
शृत्वा यथाबद्दचनं लक्ष्मणस्य विभीषणः RSI 
त्यक्त्वा शोक च मोहं च रामपाश्चम्रपागमत्‌ | 
विमृश्य बुद्धया धमज्ञो धर्मार्थसहितं वचः ।।३०॥ 
रासस्यैवानुवृत्र्थमुत्तर पर्यभाषत । 
नृशसमनृत क्रर त्यक्तधमत्रत प्रभो NRN 
नाहोंऽसि देव dead पर दाराभिमसिनम्‌ | 
aal तदचन प्रीतो रामो वचनमत्रबीत्‌॥३२।। 
m चराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ | 
स्कारो ममाप्येष यथा तव ।॥३३॥ 


अध्यात्मरामायण 


LISI III III IPL PAA aoe ^ 
PAANAN NANANA IIIS 


सम्बन्ध छुटाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मखरूप 


[सग १२ 


पी सा आज कक 


सर्वभूतान्तयीमी परमेश्वर माया-मानवरूप भगवान्‌ 
राममें स्थिर करो ॥ २०-२१ ॥ ( चित्तको ) aa 
विषयोंमें दोष दिखाकर उसे रामानन्दमे नियुक्त कर 
दो; ये माता, पिता, भ्राता, gez ओर स्नेहीजन तो 
देह-बुद्धिसे ही होते हैं ॥ २२॥ जिस समय अपने 
विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा मनुष्य आत्माको देहसे प्रथक्‌ 
जान लेता है उस समय कोन किसीका माता, पिता, 
भाई बन्धु अथवा सुहृद्‌ है ^| २३॥ ये efl ओर 
गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकारकी सम्पत्ति, 
बल, कोश, सेवकगण, राज्य, fadi ओर पुत्रादि तो 
सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न हुए हैं और अज्ञान- 
जनित होनेके कारण वे सब क्षणभङ्कर हैं |] २४-२५ || 
अतः, अब खड़े हो जाओ और हृदयमें भक्ति- 
भावित भगवान्‌ रामका स्मरण करते इए निरन्तर 
प्रारब्ध भोगोंमें तत्पर हो राज्यादिका 
करो ॥ २६ ॥ भूत और भविष्यत्‌की चिन्ता न करते 
हुए तथा वर्तमानका अनुगमन करते हुए न्यायानुकूळ 
आचरण करो | इससे तुम संसार-दोषसे लिप्त न 
होगे ॥ २७॥ भगवान्‌ राम तुम्हे आज्ञा देते हैं कि 
अपने भाईका जो कुछ ateacfen कर्म हो वह सत्र 
शास्त्रानुसार करो ओर हे महाबुद्रे ! इन रोती हुई 
स्रियोको यहाँसे अलग करो, ये सब लकापुरीको TÄ । 
इसमें देरी न हो |” 


लक्ष्मणजीके यथार्थ वचन सुनकर विर्भाषण शोक 
और मोहको छोड़कर भगवान्‌ wah पास आये | 
gag विभीषणने चित्तमें कुछ सोच-विचारकर श्रीराम- 
चन्द्रजीका ही अनुवर्तन करनेके लिये यों धर्मार्थ- 
युक्त उत्तर दिया--“प्रभो | यह रावण बड़ा दुष्ट, 
मिथ्यावादी, क्र ओर समस्त sara आदिसे रहित 
था । हे देव ! इस परख्रीगामीका संस्कार omen मै 
समर्थ नहीं हूँ ।” Saha वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र: 
जीने प्रसन्न होकर कहा--“मैया | वेर तो मरनेतक 
ही होता है, सो अब हमारा काम हो चुका; अब तो 
यह जेसा तुम्हारा है वेसा ही मेरा है । अतः इसका 
सस्कार करो” ॥ २८-३३ ॥ 


पालन 
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रामाज्ञां शिरसा ध्वृत्वा शीघ्रमेव विभीषणः 
सान्त्ववाक्यमहाबुद्धि राज्ञीं मन्दोदरीं तदा ।।३४॥ 
सान्त्वयामास धर्मात्मा धर्मबुद्विविंभीषणः | 
त्वरयामास TAT: संस्कारार्थ स्वबान्धवान्‌ NYI 
५ चित्यां fae विधिप्रस्मितृमेधविधानतः 
आहितायेयेथा कार्य रावणस्य विभीषणः 
qu 


a 


— 


सवसेकराद्रन्धुसिः सह सन्त्रिभि | 
q विधियुक्त विभीषणः 120911 
rtr तिलान्दभाभिमिश्रितान । 
उदकेन च सम्मिश्रान्प्रदाय विधिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 


तस्मे YA चेन प्रणम्य च | 


GHI 


~ o 


Teepe a em 

a G ५ ह - 

AG (3 TG Ch 
à by A 


९ 


सर्वा बिविशुनेगरं तदा | 

खु राक्षसीषु विभीषणः ।।४०॥ 
रामपाश्वसुपागत्य तदातिष्ठद्विनीतवत्‌ | 
UMS सह सेन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१॥ 


हर्ष लेभे रिपून्हत्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः | 


यंताभिति ताः 
D 
EL 


मातलिश्च तदा राम परिक्रम्याभिवन्ध च ॥४२॥ 
अनुज्ञातश्च रामेण ययो स्वर्ग विहायसा । 
ततो हृष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमश्रवीत्‌ ॥४३॥ 
विभीषणाय मे लङ्काराज्यं दत्तं पुरेव हि । 
इदानीमपि गत्वा त्वं लङ्कामध्ये विभीषणम्‌ ॥४४।। 
अभिषेचय A AARNA । | 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूण जगाम सह वानरे! ॥४५॥ 
esi सुवर्णकलशेैः सञ्चद्रजलसं युतैः | 
अभिषेक शुभं चक्रे राक्षसेन्द्रस्य धीमतः ॥४६॥ 
ततः पोरजनेः साध नानोपायनपाणिभ्िः । 
विभीषणः ससौमित्रिरुपायनपुरस्क्ृतः । ४७) 
दण्डप्रणाममक्रोद्रामस्पाक्िष्कमेणः E 
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| तब विभीषणने भगवान्‌ रामकी आज्ञा शिरपर 
| धारणकर तुरन्त ही शान्त बचनोंसे महाबुद्धिशालिनी 


रानी मन्दोदरीको zizu बँधाया और तदनन्तर धर्मबुद्धि 


। धमोत्मा धर्मज्ञ विभीषणने अपने बन्धु-बान्धवोंसे संस्कार 
| के लिये शीघ्रता करनेको कहा॥ ३४-३५ || विभीषणने 
| पितृमेधकी विधिसे शवको विधिपूर्वक चितापर रक्खा 
॥२६॥ | 


ओर जिस प्रकार अग्निहोत्रीका होना चाहिये उसी 


| प्रकार अपने बन्धु-बान्धवो और मन्त्रियोंके साथ मिलकर 


उन्होंने रावणके सब (अन्त्येष्टि) संस्कार किये | तत्पश्चात्‌ 
विभीषणने उसे विधिवत्‌ अग्निदान दिया || ३६-३७॥ 
| फिर स्नान कर गीले aed तिळ और दूब मिळे जलसे 
| विधिवत्‌ aaae दी ॥३८॥ तथा जलाज्नलि देनेके 
| अनन्तर प्रथिबीपर शिर रखकर उसे प्रणाम किया और 

उन AR बारम्बार सान्त्वनाके वचन कहकर Cz 

TTT (ASM (ओर कहा कि) 'अब तुम जाओ |! तब 

वे सत्र लड्कापुरीको चली गयीं | समस्त राक्षसियोंके नगर- 
में चले जानेपर विभीषण भगवान्‌ रामके पास आकर 
| अति विनीत-से होकर खड़े हो गये | सेना, सुग्रीव और 
ठक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामको भी झत्रुओंका नाश 
कर चुकनेपर बड़ा आनन्द हुआ, जैसा कि बृत्रासुर- 
को मारनेके अनन्तर इन्द्रको हुआ था | 


| 
| तदनन्तर, मातलिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की 


और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे 
| खर्गलोककों चला गया | तब, श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न- 
चित्तसे श्रीलक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा-॥॥४०-४२॥ 
“मैंने तो पहले ही विभीषणको लङ्काका राज्य दे दिया है, 
तथापि तुम इस समय भी छड्ढामें जाकर विभीषणका 
त्राह्मणोके द्वारा मन्त्र-पाठपूर्वक विधिवत्‌ अभिषेक 
कराओ |” भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा वानरोंके सहित 
श्रीलक्ष्मणजी तुरन्त ही लङ्कापुरीको गये तथा समुद्रके 
जलसे भरे हुए सुवण-कल्शोंसे महाबुद्धिमान्‌ राक्षसराज 
विभीषणका agens अभिषेक किया ॥४४-४६॥ 


तब, पुरवासियोंके साथ हाथोमें नाना प्रकारकी 


भेट लिये लक्ष्मणजीके सहित विभीषणने वहुत-सा 
aC] 


उपहार आगे रख लीलाविहारी भगवान्‌ रा 


A TEN 
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२९८ अध्यात्मरामायण 


LLL ७ खा न न EG vw 


C. + 1S è (oC 7 न्द्र्जी बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मणके सहित 
रामो विभीषणं दृष्टा प्राप्तराज्य gates: ॥४८॥ | AAA Ra ` à 
Ts d अपनेको कृतकृत्य-सा मानने लगे | तदनन्तर भगवान्‌ 


कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत सहानुजः | NUES Or rsen 
ग्रीवं च समालिडय्य रामो वाकयमथात्रवीत्‌॥४९॥ |, | हारी सहायतासे ही मैंने मावळी रावणको 
सहायेन त्यया बीर जितो मे रावणो महान्‌ । जीता है ओर हे अनघ ! ( उसीसे ) विभी षणको भी 
त्रिभीषणोऽपि लङ्कायामभिपिक्तो मयानघ ॥५०॥ | लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त किया है” ॥ ५० ॥ फिर 
ततः ग्राह हनूमन्तं पार्श्वस्थं विनयान्वितम्‌ | पास ही बड़े विनीतभावसे खड़े हुए p 
विभीषणस्यानुमतेगेच्छ ed रावणालयम्‌ ॥५१॥ 


TT A SIS IIIS ESSEN YY 
~~ 


Sao 


कहा--“हुम विभीषणकी सम्मतिसे रावणके महरूम 
जाओ ॥५१॥ और जानंकीजीको रावणके वध आदिका 


जानक्यै सर्षमाख्याहि रावणस्यवधादिकम्‌। | उम्र वृत्तान्त सुनाओ, फिर वह जो कुछ उत्तर दें 
जानक्याः प्रतिवाक्यं मे शीघ्रमेव निवेदय ॥५२) E: मुझे सुनाना” ॥५२॥ 
एवमाज्ञापितों धीमान्‌ रामेण पवनात्मजः। |  बुद्रिमान्‌ पवननन्दनने, भगवान्‌ रामको ऐसी आज्ञा 


MR, RR qr राक्षसोंसे पूजित हो, छङ्कापुरीमें प्रवेश किया IR 

ST TS * ॥५ ।। E B SUA 
प्रावेवेश पुरां Sg याना RENEK 3 फिर रावणके महळमें जाकर शिंशपाबृक्षके तळे बैठी 
प्रविश्य रावणगृह शिशपामूलमाश्रताम्‌ | हुई अति zs और दुःखिनी अनिन्दिता जनक- 


ददश जानको तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम्‌॥५४॥ | नन्दिनीको देखा ॥५४॥ वे राक्षसियोंसे घिरी हुई थीं 
राक्षसीमिः परिवृतां ध्यायन्तीं राममेव है | और एकमात्र भगवान्‌ रामका ही ध्यान कर रही थी । 
विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मजः ॥५५॥ | ee E oN Se आओ pl 
NES ss ॥५५॥ और अत्यन्त नम्रतापूवक भक्तिभावसे हाथ जोड़- 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा Tel भक्तयाग्रतः खत: | कर सामने खड़े हो गये | उन्हें देखकर जानकीजी ( पहले 
d दृष्टा जानकी तूष्णीं स्थित्वा पूवस्मृति ययौ ।५६। | तो कुछ देर ) चुप रहीं, फिर उन्हं पूर्व-स्मृति हो आयी 
ज्ञात्वा त॑ रामदूतं सा हर्षात्सोम्यमुखी बभौ | ॥५६॥ ओर उन्हें रामका दूत जानकर उनका मुख हर्षसे 
स तां सौम्यमुखा दृष्टा तस्यै पवननन्दनः | | खिल गया | हजन उन्हें प्रसन्नमुखी देख उनसे 
oe NES रामका सारा सन्देश कहना आरम्भ किया ॥५७॥ 
रामस्य भाषितं सवमाख्यातुमुपचक्रमे ॥५७॥ | ( ३ बोले-) “देवि ! विभीषण जिनके सहायक हैं वे 
देवि रामः ससुग्रीवो बिभीषणसहायवान्‌। श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, सुग्रीव और वानरःसेनाके 
कुशली वानराणां च सेन्यैश्च सहलक्ष्मणः ॥५८।। | सहित कुशट्पूर्वक है ॥ ५८॥ उन भगवान्‌ रामने 
Noi RR ga, सेना और मन्त्रियोंके सहित रावणको मारकर 
“रावण ससुत हृस्वा सब सह मन्त्रिमिः | तथा ळंकाका राज्य- विभीषणको देकर तुम्हें अपनी 
त्वामाह कुशल रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम्‌॥५९॥ | कुशल भेजी हे” ॥ ५९॥ 


रत्वा भतः प्रियं वाक्यं हेग हृदया गिरा । पतिका यह प्रिय सन्देश सुन श्रीसीताजी हर्षसे गद्गद 
ह Peek 2 | वाणीसे बोलीं--“भैया ! मैं तुम्हारा क्या प्रिय करू 2 
किते प्रिय करोम्यद्य न पकष्यामि STAY ॥९०॥ | हारे प्रिय बाते समान मुझे fedes a 
समं ते प्रियवाक्यस्य रलान्याभरणानि च । आभूषणादि भी दिखायी नहीं देते ( जिन्हें देकर तुमसे 
E c | उक्रण होऊं ) |" जानकीजीके इस प्रकार कहने- 
क्तस्तु वेद्या प्रत्युवाच BAA: ॥६१॥ | पर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बोले--॥ ६०-६१ A 
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“रलोघाहिविधाद्ापि देवराज्यादिशिष्यते । 
हतशत्र AMAT राम पश्यामे STAT RRI 
तस तद्वचनं FET मैथिली ग्राह मारुतिम्‌ । 
राम द्रक्ष्यासि शीघ्र सामाज्ञापयतु राघवः | 
तथेति तां नमस्कृत्य ययो द्रष्टं रघूत्तमम्‌ ॥६४॥ 
जानक्या भाषितं सवे रामस्याग्रे न्यवेदयत्‌ | 


¢ < Yom * gm e é SN 
भित्तोड्यमारम्भ) BATT फलोदयः NEAN 


Ee 
sa] 
IA 
1 
eb: 
Ar 
pa 
^ a 
Cn 
~ 
“i 
^ 
A3 


Ce AR 


तां देवी शोकसस्तप्ता द्रष्डुमहेसि मथिलीम्‌ । 

मो ज्ञानवतां वर! USS 
मायासीतां परित्यक्तु जानकीमनले स्थिताम्‌। 
आदातु मनसा ध्यात्वा राम! प्राह विभीषणम्‌ 189] 
गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ | 


स्नातां विरजवस्नाढयां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ।।६८॥ 
विभीषणोऽपि तच्छृत्वा जगाम सहमारुतिः । 


राक्षसीभिः सुबृद्भामिः खापयित्वा तु RAATSI 


सर्वाभरणसम्पन्नामारोप्य शिबिकोत्तमे । 
याष्टीकेबहुमिगुप्तां कञ्चुकोष्णीषिभिः शुभाम्‌।७०। 
तां द्रष्टुमागताः सर्वे वानरा जनकात्मजाम्‌ | 
तान्वारयन्तो बहबः सर्वेतो वेत्रपाणयः ॥७१॥ 
कोलाहलं प्रकुर्वन्तो रामपाथवमुपाययुः | 
दृष्टा तां शिबिकारूढां दूरादथ रघूत्तमः॥७२॥ 
विभीषण किमथ ते वानरान्वारयन्ति हि | 
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२९९ 
“प्रात: ! मैं xp नष्ट होनेपर खस्थ चित्तसे 
विराजमान विजयशाळी श्रीरामका दशेन करता — 
यह मेरे लिये नाना प्रकारकी aul ओर देवराज्यसे 
भी बढ़कर है” ॥ ६२॥ उनके ये वचन सुनकर 
मिथिलेरकुमारीने मारुतिसे कहा--“हे ata! 
जितने शुभ गुण हैं वे सत्र तुम्हींमे वतमान हैं || ६३ ॥ 
अब, मैं रघुनाथजीके दर्शन करूँगी, वे शीघ्र ही मुझे 
भी आज्ञा |" तब हनुमानजी ‘aga अच्छा? 
कह उन्हें प्रणाम कर श्रीरधुनाथजीके दर्शनोंके लिये 
चल दिये ॥ ६४ ॥ 


( वहाँ पहुँचकर ) हनुमानूजीने श्रीरामचन्द्रजीके 
आगे जानकीजीका सारा सम्भाषण कह सुनाया ( और 
कहा-) “भगवन्‌ ! जिनके fel यह युद्धादि सम्पूर्ण 
कर्म आरम्भ हुए थे और जो उन समस्त कर्मोकी 
फलस्वरूपा हैं, अब उन शोकसन्तप्ता मिथिलेशनन्दिनी 
देवी जानकीको आप देखिये ।” हचुमान्‌जीके इस 
प्रकार कहनेपर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ रामने माया- 
सीताको त्यागनेके लिये ओर अग्निस्थिता -जानकोको 
ग्रहण करनेके लिये मनसे विचार करते इए 
बिभीषणसे Ferli ६५-६७ || “राजन्‌ ! तुम 
जाओ और तुरन्त ही जानकीको खान करा शुद्ध 
निर्मल वस्न पहना तथा सम्पूर्ण आभूषणोसे सुसजित 
कर मेरे पास ले आओ” ॥ ६८ ॥ 


यह सुनकर विमीषण हनुमान्‌जीको साथ ले तुरन्त 
ही चले ओर शुभलक्षणा जानकीजीको बडी-बूढ़ी 
राक्षसियोंद्वारा खान करा,सम्पूर्ण erasure सुसजित 
होनेपर एक सुन्दर पालकीपर चढ़ाया और फिर उन्हें, 
जामा-पगड़ी आदिसे बने-ठने बहुत-से छडीदारोंसे 
सुरक्षित कर ले चले ॥ ६९-७०॥ उस समय 
सीताजीको देखनेके लिये सब्र वानर दौड़ आये | 
उन्हें चारों ओर्‌से ded तथा ( हटो-हटो कहकर ) 
बड़ा कोलाहल करते बहुत-से छड़ीदार रामचन्द्रजीके 
पास ले आये । रघुनाथजीने दूरसे ही सीताजीको 


पाळकीपर चढ़ी देखकर कहा-॥७१-७२॥ “बिमीषण | 
तुम्हारे ये छड़ीदार वानरोंको क्यों रोकते हे ! समस्त _ 
पश्यन्तु चानराः सर्वे मंथिलीं मातर यथा ॥७३॥ | वानरगण जानकीका माताके समान दशन कर ॥७३॥ p 
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अध्यात्मरामायण 
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पादचारेण सायातु जानकी मम सन्निधिम्‌ | 

श्रवा तद्रामवचन शिबिकादवरुद्य सा (lvvll 
पादचारेण शनकेरागता रामसन्निधिम्‌ | 
रामोऽपि दृष्टा तां मायासीतां कार्याथनिमिंताम्‌\७५। 
अवाच्यवादान्बहुशः प्राह तां रघुनन्दनः | 
अमृष्यमाणा सा सीता वचन राघवोदि तम्‌ ॥॥७६॥ 
लक्ष्मणं प्राह मे शीघ्र प्रज्वालय हुताशनम्‌ | 
विश्वासार्थ हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च।।७७॥ 
राघवस्य Wd ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदेवहि | 
महाकाष्टचयं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌ ।।७८। 
रामपाश्वेमुपागम्य तस्थौ तृष्णीमरिन्दमः | 

ततः सोता परिक्रम्य राघव भक्तिसंयुता ॥७९। 
पश्यतां सबेलोकानां देबराक्षसयोषिताम्‌ | 
प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मेथिली ॥८०॥ 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदशुवाचाग्निसमीपगा | 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ ॥८१॥ | 
तथा लोकस्य साक्षी मां स्वतः पातु पावकः | 
VESTI तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥८२॥ 


2 ——— reer 


और जानकीजी मेरे पास पैदल चलकर आयें ।” 
रामजीके ये वचन सुन श्रीसीताजी पाळकीसे उतर 
पड़ीं ओर धीरे-धीरे qae ही श्रीरामचन्द्रजौके पास 
geal | भगवान्‌ रामने कायवश रची gg माया- 
सीताको देखकर उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य 
ard कहीं | श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन वाक्योंको 
सहन न कर सकनेके कारण सीताजीने लक्ष्मणजीसे 
कहा--“भगवान्‌ रामके विश्वासके लिये और लोकोंको 
निश्चय. करानेके लिये तुम aig ही मेरे लिये ed 
प्रज्वलित करो” ॥ ७४-७७ || श्रीरघुनाथजीकी भी 
सम्मति समझकर शात्रुदमन छक्ष्मणजीने उसी समय 
वड़ा मारी काष्ठसमूह इकट्टा किया और उसमें अग्नि 
प्रज्वलित कर चुपचाप. रामजीके पास आकर खड़े E 
गये | तब सीताजीने भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीकी 
परिक्रमा की || ७८-७९ || और फिर श्रीमिथिलेश- 
कुमारीने समस्त लोकों तथा देव और राक्षसोंकी 
fad देखते-देखते देवता और ब्राह्मणोंको नमस्कार 
कर अग्निके पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार 
कहा--“यदि मेरा हृदय श्रीरघुनाथजीको छोड़कर 
कमी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोकोंके साक्षी 
अग्निदेव मेरी सब्र ओरसे रक्षा करें” ऐसा कह 
सतीशिरोमणि श्रीसीताजी अग्निकी परिक्रमा कर निर्भय- 


विवेश ज्यलन «Iu TARAA हृदा सती ।।८३॥ ¦ चित्तसे उस प्रज्वलित अग्निमें घुस गथा Il ८०-८२३॥ 


दृष्टा ततो भूतगणाः ससिद्धाः | 
सीतां महावह्विगतां भृशार्ता 
परस्पर प्राहुरहो स सीतां ! | 


उस समय सीताजीको महा प्रेचण्ड afud प्रविष्ट 


| हुई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यन व्याकुळ 


हो गये और आपसमें कहने लगे---“अहो ! सत्र 


कुछ जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लक्ष्मी 


रामः TAT खा कथमत्यजज्ज्ञः llc | सीताजीको केसे छोड दिया ?” || ८४ || 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवा दे 
युद्धकाण्डे द्वादशः सर्गः | १२ | 
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अयादश सग 
देवताओंका भगवान्‌ रासकी स्तुति करना, सोताजीसहित अञ्निदेवका 
प्रकट होना, अयोध्याके लिये प्रस्थान | 
श्रांमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी वोळे-हे qua ! इसी समय 
| सहखाक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी वृषभ- 
1 | वाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध और चारणोंके सहित 
FITI WE तेजा * जप " | SENNEN ^ : 
SX महातेजाः Maret वृषवाहनः ॥ १ ॥  त्रह्मवेत्ताओमं ste ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
| e EN 
Tart gario गन्घव, अप्स Q गगण 9] 
ब्रह्मविदा श्रेष्ठी गनिभिः सिद्धचारणः | I अप्सराऐ और नागगण ये qa तथा ओर भी 
अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोंपर चढ़कर जहाँ श्रीरघु- 
नाथजी थे आये। और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा 
एत्‌ चान्यं विमानाग्रय राजग्मुयंत्र राघव! | । श्रीरामसे बोटे--॥ १-३ ॥ “आप समस्त elm 


* 


| x c of SEN f 
TAA रामं ग्राज्जलयश्च ते॥ ३॥ pi: सबके साथी oes 


` ततः शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा | 


CN > 


Tat ऋषयः साध्या गन्धवोप्सरसोरगाः WRU 


| तथा बसुओंमें अष्टम वसु और wan श्रीमहादेवजी 


- ~ q AS eh = | a NS e 
गत त्वे TASB AL साक्षी विज्ञानविग्रहः। | हैं॥ 9 ॥ आप ही समस्त छोकोंके आदिकर्ता sade 


ब्ूनासछ्मोऽसि त्वं रुद्राणां शङ्करो भवान्‌ ॥ ४॥ ब्रह्माजी हैं, अश्विनीकुमार आपकी प्राणेन्द्रिय हे और 
c A हें लोकोके, 

MEC प E सूयं तथा चन्द्रमा नेत्र हैं || ५॥ आप संब लोको 

आदिकर्तासि लोकानां बरह्मा्रं चतुराननः / A Se 


AR 2 आदि ( उत्पत्तिस्यान ) और अन्त ( लयस्थान ) हैं, 
अश्विनी घ्राणभूतो ते चक्षुषी चन्द्रभास्करो ॥ ५ ॥ | तथा नित्य, एक, सदोदित ( आविर्भाव-तिरोभावसे 


[कानासादिरन्तो$सि नित्य एकः सदोदितः। | रहित नित्यप्रकाशखरूप ), नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, 


| 
सदा शुद्धः सदा बुद्धः सदा गुक्तोऽगुणोऽद्वयः ॥६॥ | नित्यमुक्त, निगुण ओर अद्वितीय È ॥ ६ ॥ हे राम 
जो लोग आपकी मायासे आच्छादित हैं उन्हे आप 


eram सरतां राम सदा भासि चिदात्मकः ॥ ७ ॥ स्मरण करते हैं उन्हें तो आप सवेदा चेतन्यखरूप 
= ‘~ ही भासते हैं ॥ ७॥ रावणने हमारे dan सहित 
ण्‌ | Ye 
REL कि a NE | हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो आज वह दुष्ट आप- 
त्वयाद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्त पद खकम्‌ || ८॥ | के हाथसे मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त 
ay e TEE हो गया ॥ ८ ॥ देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर 
एव स्तुवत्सु देवषु ब्रह्मा साक्षात्पतामहः | ara पितामह ब्रह्ाजी अति विनर होकर सत्यपथः 
अन्रवीत्प्रणतो भूत्वा रामं सत्यपंथे ख्ितम्‌॥ ९॥ | पर स्थित भगवान्‌ रामसे बोले--॥ ९ ॥ 


S ब्रह्माजी बोले--“जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी स्थितिके 
बन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतुं | कारण, आशमजञानियोंद्रारा हृदयमें ध्यान किये 


जानेवाले, त्याज्य और . ग्राह्मरूप द्न्द्से रहित, 


A S ! i 1 s हृदयमें 
त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहेदि भाव्यम्‌ | सबसे परे, अद्वितीय, सत्तामात्र, aah हृदयः 


'हेयाहेयइन्दाविहीन qu | विराजमान और 'साक्षीखरूप È उन आप 


सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं feqq ॥१०॥ विष्छुभगवात्‌को मैं प्रणाम करता II १० || 
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3 आस आ खआख ख OTIS नर SEINE - 


IIS 
I IPI AAA SS I SSN DE I YS Un weve 


प्राणापानो निश्चयबुद्धया हृदि रुद्ध्वा | मोहहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वारा हया और 
A SUN RS | अपानको हृदयमें रोककर तथा अपने सम्पूर्ण सशय- 
छिच्वा सव संशयबन्धं SIE । | बन्धन और विषय-वासनाओंका छेदन कर जिस ईश्वरका 
पश्यन्तीं य॑ गतमोहा यतयस्तं | दर्शन करते हैं उन रल्रकिरीटधारी, uad .समान 
र | तेजसी भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ११॥ जो 
नदे रामं रह्किरीट रविभासम्‌ ॥^ > | मायासे परे, ES पति, aan आदिकारण, जगतूके , 
मायातीतं माधवमाद्यं जगदार्दि | उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, मोहका नाश 
मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्यम्‌ |  करनेवाठे, सुनिजनोंसे वन्दनीय, योगियोंसे ध्यान किये 
IRE ARN a | जानेयोग्य, योगमागके प्रवत्तंक, सर्वत्र १रिपूण ओर 
व्यय योगविधान पारपूण | सम्पूर्ण संसारको आनन्दित करनेवाले ह उन परम सुन्दर 
वन्दे रामं रख्जितलोक रमणीयम्‌ RRI | भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता ह ॥१२॥ यात आर 
| अभावरूप दोनों प्रकारकी प्रतीतियोसे रहित E, तथ! 


भावाभावप्रत्ययहीन॑ भव्यः | जिनके युगलचरणकमलोंका योगपरायण झंकर आदि 
योगासक्तैरचितपादाम्बुजयुग्मम्‌। | एग करते हैं और जो नित्य, ge, बुद्ध और अनन्त 
BN. UA. | हैं, सम्पूर्ण दानवोंके लिये दावानळके समान उन ओङ्कार” 
BU SEL उएसूनन्त यवाय | नामक वीरवर रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १३ ॥ हे 
दे रामं z | हैं ओर मेरे सम्पूण प्रार्थित कार्योको 

बन्दे रामं वीरमशेपासुरदावम्‌ RN | राम ` आप z ue रे सम्पूण प्रा 
; A ठका पूर्ण करनेवाले हैं, आप देश-कालादि मान (परिमाण) से 
त्वं मे नाथो नाथितकायाखिलकारी । रहित, नारायणखरूप,अखिल विश्वको धारण करनेवाले, 


| 


| 


मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी | Bl प्राप्य, अपने खरूपका ध्यान किये जाने- 


ह्ला पाजी पिता ai परं संसार-भयको ES करनेवाले ओर ahs 
से शुद्ध हुए fra विहार करनेवाले हैं ॥ १४ ॥ 

योगाभ्यासेभावितचेतः सहचारी ॥१४॥ | आप इस लोक-परम्पराके आदि और अन्त ( अर्थात्‌ 
त्वामाद्यन्त॑ लोकततीनां परमीशं उत्पत्ति और प्रल्यके स्थान) हैं, सम्पूर्ण लोकोंके 
र महेश्वर हैं, आप किसी भी लोकिक प्रमाणसे जाने 

| लोकानां नो लोकिकमानेरधिगम्यम्‌ । | नहीं जा सकते, आप तो भक्ति और श्रद्धासम्पन्न 
भक्तिश्रद्वाभावसमेतेभेजनीयं | पुरुषोंद्रारा ही भजन क्रिये जानेयोग्य हैं, ऐसे se- 
iun दीवरनीलम्‌॥१५॥ कमलके समान james आप श्रीरामचन्द्रजीको में 
| प्रणाम करता हूँ ॥ १५॥ हे लक्ष्मीपते ! आप 

को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसें परे तथा सवथा निर्मान È । मायामें 
मायासक्तो माधव शक्तो मुनिमान्यम्‌ | आसक्त कोन प्राणी आपको जाननेमें समर्थ हो सकता 

: = है ? आप महर्षियोंके माननीय हैं, तथा ( कृष्णावतार- 
इन्दारम AEAEE के समय ) बृन्दावनमें अखिल देवसमूहकी वन्दना 
: वन्दे रामं भवमुखवन्द्य सुखकन्दम॥१६॥ करनेवाले और रामरूपसे शिव आदि देवताओंके खयं 
सेव दम य वन्दनीय हैं; ऐसे आप आनन्दघन भगवान्‌ रामको मैं 
En E ut s प्रणाम करता हूँ ॥१६॥ जो नाना शात्र और वेदसमूहसे 

| नित्यानन्दं Terras निर्विष े्विषयज्ञानमनादिम्‌ । i प्रतिपादित, नित्य आनन्दखरूप, निर्विकल्प ज्ञान- 
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सत्सवार्थ माजुषभाव प्रातपन्न | स्वरूप ओर अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके 


बन्दे रामं मरकतवणं सथुरेशम्‌ ॥१७॥ | ज्य मनुष्यरूप धारण कियां है उन मरकतमणिके 

P समान नीळवण मथुरानाथ # भगवान्‌ रामको प्रणाम 

ASJA य+ पठताम स्तवमाद्य करता E ॥१७॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओंको 

Ma बरह्मज्ञानविधानं BA मत्यः W करनेवाले श्याममूर्ति भगवान्‌ रामका ध्यान करते 

iae पक nat | हुए ब्रह्माजीके कहे हुए इस ब्रह्मज्ञान-विधायक आद्य 
राम श्याम कामितकामप्रदर्म 

स्तोत्रका श्रद्धापूवक पाठ करेगा वह ध्यानशील पुरुष 


व्यात्वा च्याता पातकजालाबगतः SIT | सम्पूण पापजालसे मुक्त हो जायगा” ॥१८॥ 
ACT स्वांत लाकशुरावभावसु | लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजीकी यह स्तुति सुन 


' कान्तिसे सुशोभित और as aa तथा दिव्य 


AMIS ARARAT 
s | आभूषणोंसे विभूषित विदेहपुत्री जानकीजीको लिये 


7 oy uy णर | | 
* देव्याबिभूपणान्वितामू॥॥ ९१ ( प्रकट होकर ) शरणागत-दुःखहारी श्रीरघुनाथजीसे 
y qi Ti Ra Sit dft रघूत्तंस i4 A १ N N N jl A Q 
LR | कहा--“हे रघुवीर | पहले adaa मुझे सौंपी हुई 
प्रपञ्ञसव।तहर हताशन | | 


देवी जानकीको अब ग्रहण कीजिये ॥१९-२०॥ हे 

Tay दं 3 E थ जानका | हरे | रावणका STUER Ro sm 
विधाय MED SANE सीता रचकर रावणको उसके पुत्र और qam 
दशाननग्राणविनाशनाय च | सहित मार डाला | हे प्रभो ! ऐसा करके आपने 

हतो दशास्यः सह पुत्रवान्धवे- पृथिवीका भार उतार दिया et चह प्रतिबिम्ब- 
निराकुतो5नेन भरो Bas प्रभो ॥२१॥ रूपिणी मायासीता, जिस कार्यके लिये रची गयी 


~ ND as ~ t S पू के अब अदस्य गे गयी y» 2 
तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी थी उसे पूरा कर द्य हो गयी है । अग्नि 


कृता यदर्थं कृतकृत्यतां गता। tah ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अति 
ततोऽतिहृष्टां परिशृह्य जानको प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्नवदना जानकी- 
रामः प्रहृष्टः प्रतिपूज्य पावकम्‌ ॥२२॥ | जीको ग्रहण किया ॥ २२॥ फिर लक्ष्मीपति 
ag समावेश्य सदानपायिनीं भगवान्‌ रामने अपनेसे कमी विळा न होनेवाली 
भ्रियं त्रिलोकजननी श्रियः पतिः | | जगजननी जानकीको गोदमें बेठा छिया | उस 
दृष्टाथ रामं जनकात्मजायुतं | समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ रामको 
HA स्फुरन्तं सुरनांयको मुदा | कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति प्रसनता- 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य पूर्वक हाथ "जोड़कर भक्ति-गद्गद वाणीसे स्तुति 
कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचक्रमे MAUI | करने लगे ॥२३॥ 
इन्द्र उवाच इन्द्र बोले-जो नीलकमलको-सी emma; | 
भजे5ह सदा राममिन्दीवराभं — | संसाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानळके समान | 


भवारण्यदावानलाभाभिधानम्‌ | 


# यहाँ भगवान्‌ रामको “मथुरानाथ? कहकर श्रीराम और .कृष्णकी अभिन्नता प्रकट कीहे। | Ds r 
LAN RSA 
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करती हैं, जो ( जन्म-मरणरूप ) संसारसे छुडानेवाळे 
| हैं और करादि देवोंके आश्रय हैं उन भगवान्‌ रामको 
मैं भजता हूँ ॥२४॥ जो देवमण्डलके दुःखसमूहका 
नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपघारी, 


_ भवानीहदा भावितानन्दरूपं 

भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥२४॥ 
सुरानीकदुःखोघनाशेकहेतु 

नराकारदेहं निराकारमीड्य़म्‌ । | आकारहीन और स्तुति किये जानेयोग्य हैं, पृथिवीका 
परेश परानन्दरूपं वरेण्यं भार उतारनेवाले' उन परमेश्वर परानन्दर्ूप पूजनीय 


हरि राममीशं भजे भारनाशम्‌ ॥२५॥ | भगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ ॥२५॥ जो शरणागतो- 
को सत्र प्रकारका आनन्द देनेवाले ओर उनके आश्रय 


Sena शन हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तोंके सम्पूर्ण दुःखों- 
प्रपन्नातिनिःशेषनाशाभिधानम्‌ । को दूर करनेवाला है, जिनका तप और योग 
तपोयोगयोगीशभाचाभिभाव्य ; एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी भावनाओंद्वारा चिन्तन 
कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्‌॥२६॥ | क्रिया जाता है तथा जो सुग्रीवादिके मित्र ६, उन 


मित्रप भगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ ॥२६॥ ज 
ee: ect भोगपरायण लोगोंसे सदा दूर रहते हैं ओर योगनिष्ट 
दा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌ | a 
A i EA मत, X 1 पुरुषोंके सदा समीप ही विराजते हैं, श्रीजानकीजीके 
Ee TS लिये आनन्द्खरूप उन चिदानन्दघन श्रीरघुनाथजीको 
विदेहात्मजानन्दरूप प्रपद्ये ॥२७॥ | में सवदा भजता ट्र ॥२७॥ हे भगवन्‌ | आप 
महायोगमायाविशेषानुयुक्तो अपनी महान्‌ योगमायाके गुणोंसे युक्त होकर छीलासे 
बिभासीश लीलानराकारब्रत्तिः। ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रहे हैं जिनके कण आपकी 
~ c5 RSEN ^ C NS 
^ न्द्मयी लीळाओंके कथामृतसे gu होते हैं वे 
त्बदानन्दलीलाकथापू्ण कर्णाः इन आनन्दमयी ठोलाओके कथामृतसे पूणे होते हैं 


E 1 भवन्तीह लोके ॥२८॥ dun नित्यानन्दरूप हो जाते हैं ॥२८॥ प्रभो ! 
ERST d तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे मतवाला 


सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्तं 


गह मातपाताससतममत्ता » | हो रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश मैं अपने आगे 
न वदाखळ्शाभमानाभमानः । किसीको कुछ भी नहीं समझता था | अब आपके 
इदान भवत्पादपतद्मप्रसादात्‌- | चरणकमलोंकी कृपासे मेरा त्रिलोकाथिपतिस्वका 


॥२९॥ ' अभिमान चूर हो गया ॥२९॥ जो चमचमाते. हुए 


त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः 
रत्रजटित भुजबन्ध ओर हारोंसे सुशोभित हैं, प्रथिबीके 


स्फुरद्रलकयूरहाराभराम às . | भाररूप राक्षसोंके लिये qash समान हैं 
घराभारभूतालुरानाकदावम्‌। ` जिनका sem समान मुख और अति मनोहर 
शरञ्चन्द्रवक्त्र लसत्पद्मनेत्र o नेत्रकमळ & तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त 


दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ Rol | कठिन है उन रघुनाथजीको मैं भजता हूँ ॥३०॥ 
सुराधीशनीलाभ्रनीलाङ्गकान्ति | जिनके शरीरकी इन्द्रनील मणि और मेघके समान 


लाती नला याम कान्ति है, जिन्होंने विराध आदि - 
—. विराधादिरक्षोवधाछ्लोकशान्तिम्‌। |` Nr कि s "TN Sd 
Bre R को मारकर सम्पूर्ण लोकों - शान्ति स्थापित की है 
i oda भ 3शरातलाभ उन किरीटादिसे सुशोभित ओर श्रीमहादेवजीके परम- 
भजे रामचन्द्र रघूणामधीशम्‌ ॥३१॥ | धन रघुकुलेश्वर रामचन्द्रजीको मैं भता हैँ ॥३१॥ 
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य्ःःडःरड,क उस, उःआडसससफसकसफसक सस /<चअजखः़ससससक जफजफसफकफसउससस —— 


vanar a 


लसचन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे 

समासीनमङ्के समाधाय सीताम्‌ | 
स्फुरद्वेमपणां तडित्पुञ्जभासां 

भजे रामचन्द्रं निव्ृत्तातिंतन्द्रम्‌॥३२॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भवः । 


रासं कसलपत्राक्ष॑ विघानस्यो नभस्थले ॥३३॥ 


ram 


TT णा द्रष्टंर A RE 
आगानण्यास्ययाध्याया $52 त्वा राज्पसत्कृत प्‌ | 


eres Ups ats E» 21 5 शर्‌ yr S i 
(१0(०५४५थाइमानरथ रामा दशर पुर 


A, À 


नास शरसा पादो झुदा भक्त्या सहाजुज॥। ३ ५।। 


आलिङ्गव मूध्न्येवधाय रामं दशरथोऽब्रवीत्‌। ` 
तारितोऽसि त्यया वत्स संसाराहःखसागरात्‌ २६ 


इत्युक्त्वा पुनरालिङ्गय ययो रामेण पूजितः । 
रामोऽपि देवराजं तं दृष्टा ग्राह कृताञ्जलिम्‌ ॥३७॥ 
"end निहतान्सङ्घचे वानरान्पतितान्‌ श्रवि | 
जीवयाशु सुधावृष्टया सहस्राक्ष ममाज्ञया ॥३८॥ 
तथेत्यमृतवृष्टया तान्‌ जीवयामास वानरान्‌ | 
थे ये-सृता मृधे पूर्व ते ते सुप्तोत्थिता इव । 


qaza हृष्टा रामपार्वयुपाययुः 
नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूषस्पशनादपि | 


विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्यात्रवीद्नचः ell 


DEDE 


जो तेजोमय सुवर्णके-से वर्णवाली और ब्रिजलीके समान 
कान्तिमयी जानकीजीको गोदमे लिये करोड़ों चन्द्रमाओं- 
के समान देदीप्यमान सिंहासनपर विराजमान हैं उन 
fid: और आलस्यहीन भगवान्‌ रामको मैं भजता 
हूँ ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर आक्राशमें विमानपर बैठे हुए भवानी- 
सहित भगवान्‌ शंकरने कमलदललोचन श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--। ३३ ॥ “हे रघुनन्दन ! में आपको राज्या- 
भिषिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमें आऊंगा; इस 
समय आप अपने इस शरीरके पिता ( दशरथ ) का दर्शन 
कीजिये” ॥ ३४॥ तत्र श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सामने विमानपर बैठे हुए महाराज दशरथको देखा | 
( उन्हें देखते ही ) उन्होंने प्रसन्न होकर माई लक्ष्मणके 
सहित भक्तिपूर्वक azote शिर रखकर प्रणाम 
क्रिया ॥ २५ ॥ दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे 
लगा लिया और उनका शिर सूँघकर कहा--“बेटा | 
तुमने सुझे संसाररूप दुःखसमुद्रसे पार कर 
दिया” || ३६ ॥ ऐसा कह श्रीरामको फिर हृदयसे लगा 
और उनसे पूजित हो दशरथजी चले गये | 

तब श्रीरामचन्द्र जीने देवराज इन्द्रको हाथ जोड़े 
खड़ा देखकर कहा--)| २७॥ “हे सहस्राक्ष ! मेरी 
आज्ञासे तुम अमृत बरसाकर मेरे लिये युद्धमें मरकर 
पृथिवीपर गिरे हुए वानरोंको तुरन्त जीवित कर 
दो” ॥ ३८ ॥ ( Sar सुन देवराजने ) ‘aga अच्छा! 
कह अमृत बरसाकर उन सत्र वानरोंको जीवित कर 
दिया | जो-जो वानर पहले युद्धमें मारे गये थे वे सभी 
सोकर उठे ETH समान पहलेकी भाँति ही बलवान्‌ 
और प्रसन्न होकर भगवान्‌ रामके पास चले आये ॥३९॥ 
किन्तु वहाँ ( ad मरकर गिरे इए ) राक्षसगण 
अमृतका स्पश होनेपर भी नहीं उठे Dk | 

इसी समय विभीषणने साष्टांग प्रणाम करके 
कहा--॥ ४ ०॥“भगवन्‌ |जब कि आपकी मुझपर प्रीति है, 
तो मुझपर इतनी कृपा कौजिये कि आज श्रीसीताजीके | 


असम्भव नहीं है; भगवानकी इच्छा न होनेसे अमृतका प्रभाव भी बाधित हो गया | इसके अतिरिक्त 


कारण यह भी हो सकता है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ रामके द्वारा मारे जानेके कारण राक्षस मुक्त 


अमृतका संसग :भी उन्हें फिर जीवित न कर सका | 
३९ : 
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I Ne nan 


मङ्गल्ञानमधय cd कुरु सीतासमन्वितः ॥४१॥ | सहित मंगल-खान कीजिये || ४१॥ फिर कळ भाई 
लक्ष्मणके सहित वख्नाभूषणोंसे सुसजित हो हम सब 


Er SW at गमिष्यामहे वयम्‌ | aan |” विभीषणके ये वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी 
विभीषणवचः श्रुत्वा प्रत्युवाच रघूत्तमः UBM | aep 9२ ॥ “मेरा भाई भरत अति सुकुमार ओर 


सुकुमारोऽतिभक्तो मे भरतो मामवेक्षते | मेरा भक्त है; वह जटा-वल्कळ धारण किये भगवन्नाम- 
n में तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा ॥ ४३ ॥ 
जटावल्कळधारी स TAART ॥४२॥ |. S मिठे विना मैं कैसे खान अथवा वस्राभूपण 


कथ तेन विना खानमलङ्कारादिक मम | धारण कर सकता हूँ ? अतः अब तुम शीघ्र ही 
सुग्रीवादि वानरोंका ही विशेष सत्कार कर दो ॥ ४४ II 
इन वानर-वीरोंका सत्कार होनेसे मेरा ही सत्कार 


अतः सुग्रीवसुख्यांस्त्व पूजयाशु विशेषतः 22 I 


पूजितेषु कपीन्द्रेषु पूजितोऽहं न संशयः | होगा--इसमें सन्देह नहीं |” 
इत्युक्तो राघवेणाशु खण रत्नाम्प्राणि च॥४५| श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर राक्षसश्रेष्ठ विभी पणने 


c - 9 za 4 DU SES ain 
ववष VAJAN यथाकामं यथारुचि | rnt si को pu ait रुचिके agal 
बहुत-से रत्न और वस्नादि मुक्तहस्तसे दिये | इस प्रकार 


वाच्य जितारटछ A मू 
ततस्तान्यूजितान्दृष्टा रामो TAA यूथपान्‌ ॥४६॥ | a a GREER) र देख 
A tA Q A A A OF E SAN ~ 
अभिनन्दय यथान्याय विससज हरीश्वरान्‌ | श्रीरामचन्द्रजीने सबकी यथायोग्य बड़ाई की ओर उन्हें 
विभीषणसमानीत पुष्पक यव चेसम्‌ ॥४७॥ | बिदा किया। फिर वे, सकुचाती हुई यशखिनी जानकी- 
A जीक मेले क्रमी wed = लक्ष्मणके 

आरुरोह ततो रामसतद्विमानमनुत्तमम्‌ | [ml गोदमें ळे महापराक्रमी धनुधेर भाई लक्ष्मणके 


AE Goes, gf सहित, विभीषणके लाये हुए सूर्यके समान तेजखी 
अङ्के निधाय वेदेह लमानां यशखिनीम्‌ UVC | aes उत्तम पुष्पक विमानपर आरूढ़ हुए | विमानपर 


लक्ष्मणेन सह श्रात्रा विक्रान्तेन घचुष्मता | | बैठकर भगवान्‌ रामने वानरराज सुग्रीव, अंगद, बिभीषण 
अत्रवीच विमानखः श्रीरामः सर्ववानरान्‌ ॥४९) | और समस्त वानरोंसे कहा--“आप लोगोंने अन्य 
सुग्रीव हरिराजं च अङ्गदं च विभीपणम्‌ | समस्त वानर-वीरोंके सहित, भित्रका जो कुछ कार्य 


होता है वह खूब निभाया है || ४५-५० ॥ अब 


~ e Q e ex ^ 
WARA कृत सव Aas? सह वानरः ॥५०॥ 
Be सह मेरी आज्ञानुसार आप अपने-अपने इच्छित endi 


> NO a e 
अनुज्ञाता मया सव FAT गन्तुमहंथ | जाइये । सुग्रीव ! तुम अपने ' समस्त सैनिकों के सहित 
सुग्रीव प्रतियाद्याशु क्रिष्किन्धां सबसेनिकेः।५१॥। | शीघ्र ही किष्किन्याको जाओ ॥५१॥ विभीषण ! तुम 
खराज्ये वस लङ्कायां मम भक्तो विभीषण | O मक्तिमें तत्पर रहकर अपने राज्यपर लंकामें रहो। 


ERA e. >. पेदिवो अब इन्द्रके सहित देवगण भी तुम्हारा बाळ ater 
नत्वा घषायतु शक्ताः सन्द्रा $ |॥५ ^ मैं 
ह २ ह कर सकते 10२ || अब मैं अपने पिताजीकी 


अयोध्यां Hus गन्तुमिच्छामि A i Cas AS 
अयाध्यां गन्तुमिच्छामि राजधानीं पितुमम | राजधानी अयोध्यापुरीको जाना चाहता हूँ ।” 


| हे ` एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः ॥५३॥ श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर वे समस्त 


ies SUE िभीवणः महाबली वानरगण तथा राक्षसराज विभीषण हाथ 
Ss जोड़कर बोले--“हे रघुश्रेष्ठ | हम सब आपके साथ 


ध्यां गन्तुमिच्छामस्त्वया सह रघूत्तम ॥५४॥ | अयोध्यापुरीको चळना चाहते हैं ॥ ५३-५४ || 
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दष्टा त्वामांभाषक्त तु कोसल्यामभिवाद्य च । हे प्रभो! हम आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर 
श्वादूवृणीमहे राज्यमनज्ञां २ भो कोसल्याकी वन्दना कर फिर अपना राज्य 
पश्चाद्वृणीमहे राज oc uu | SR माता कोसल्याकी वन्दना कर पप 
B ज्ञा देहि नः प्रमो ॥५५॥ ग्रहण करगे; आप हमें (साथ चलनेकी ) आज्ञा 
रासस्तथेति सुग्रीव वानरेः सविभीषणः | दीजिये” || ५५॥ तब रामचन्द्र जीने कंहा-“बहुत अच्छा, 
ua RS सुग्रीव | अब वानरोंके सहित तुम शीघ्र ही विभीषण 
3 ET सहनूमा शीघ्रमारोह साम्ग्रतसू ॥५६॥। ओर हनुमानको साथ लेकर इस विमानपर 
Cede Le are 3 )) ॥५६॥ तत्र. सेनाके ग्रीव ओ 
ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया | चढ़ो [५६१ तब, सेना सहित सुग्रीव ओर मन्त्रियोके 
र सहित विभीषण-ये सभी बडी शीघ्रतासे दिव्य विमान 
सीषणश सासात्यः सर्वे चारुरुहुद्" तम्‌ ॥५७॥ | पुष्पकपर चढ़ गये ॥ ५७॥ 


~ ¢ 


THEY सबंध कावर परमासनम्‌ | उन सबके आरूढ़ हो जानेपर वह कुबेरका परम 


2 
(१४८ 


राधवेणाभ्यनुज्षातशुत्पपात विहायसा ॥५८॥ | यान भगवान्‌ रामकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे उड़ 
बसी तेव विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता । | चला ॥ ५८ ॥ उस हंसयुक्त axel विमानपर जाते 
mea तदा maagia इवापरः ॥५९॥ | ES भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए re be 

h हुए मानो दूसरे ब्रह्माजी जा रहे हों ॥"१९॥ उस समय, 


ततो वभौ भास्करबिम्बतुल्य॑ 


e 
! वह तपस्यासे प्राप्त हुआ कुबेरका यान सूय-ब्रिम्बके 
कुबरयान तपसाचुरब्यस्‌ | 


समान सुशोभित होने लगा तथा श्रीसीताजी और 
Va [नतरा प्रपद भाई लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामके कारण तो उसकी 
सीतासमेतेन सहानुजेन ॥६०॥ | शोभा ओर भी अधिक बढ़ गयी || ६० ॥ 


AV 
2 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेरवरसंवादे 
युद्धकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ १३॥ 
— Ere 


चतुदंश सगे 
अयोध्या-यात्रा, भरद्वाज सुनिका आतिथ्य तथा भरत-मिलाप | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! तदनन्तर सब 
पातयित्वा qua सवेतो रघुनन्दनः | ओर दृष्टि डालकर श्रीरघुनाथजीने मिथिलेशकुमारी 
अत्रवीन्मैथिली सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌॥ १॥ | 599 सीताजीसे कहा--॥ १ ॥ “प्रिये | त्रिकूट- 


qan चोटीपर बसी हुई--यह परम प्रकाशमयी 
त्रिकूटशिखराग्रस्थां पश्य लङ्कां महाग्रभाम्‌ | 


ND SAG देखो और यह मांसमयी कौचड्से भरी हुई 
एतां रणभुवं पश्य मांसकदसपङ्क्लिस्‌ ॥ ९ || | रणभूमि देखो ॥ २ ॥ यहाँ राक्षसों और वानरोंका बड़ा 


असुराणां प्छवङ्कानामत्र वैशसनं महत्‌ । | भारी संहार हुआ है । यहीं मेरे हाथसे मरकर राक्षस- 
अत्र मे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३॥ | राज रावण गिरा था ॥ ३ ॥ और यहीं ङुम्भकर्ण, _ 
कुम्भकर्णेन्द्रजिन्सुख्याः सवें चात्र निपातिताः | इन्द्रजित्‌ आदि समस्त राक्षस-वीर मारे ग 
एष agin बद्धः सागरे सलिलाशये ॥ ४॥ | १९ मैने जल्पूर्ण समुद्रपर पुढ बाँधा 
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अध्यात्मरामायण 


[ सगे १४ 


———— आआआ 


एतञ्च इश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः | 
सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्‌॥ ५॥ 
एतत्पवित्रं परमं दशेनात्पातकापहम्‌ । 
अत्र रामेश्वरो देवो मया श्चुः प्रतिष्ठितः ॥ ६॥ 
अत्र मां शरणं प्राप्ती मन्त्रिभिश्च विभीषणः । 
एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७॥ 
तत्र रामाज्ञया TUITE हरियोषितः | 
आनयामास सुग्रीबः सीतायाः प्रियकाम्यया | ८॥ 
ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः | 
ग्राह चाद्रिमृष्यमूक पर्य वाल्यत्र मे हतः॥ ९ 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे इताः | 
अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य प्याश्रमपदे शुभे ॥१०॥ 
एते ते तापसाः सर्वे श्यन्ते वरवर्णानि | 
असों शेलवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११॥ 
अत्र मां केकयीपुत्रः प्रसाद थितुमागतः | 
भरद्वाजाश्रमं TT aq यमुनातटे ॥१२॥ 
एषा भागीरथी गङ्गा इश्यते लोकपावनी | 
एषा सा इश्यते सीते सरयूयूपमालिनी ॥१३॥ 
एषा सा दृश्यतेथ्योध्या प्रणामं कुरु भामिनि | 
एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाश्रमं हरिः ॥१४॥ 
पूर्ण चतुदंशे वर्षे पञ्चम्यां रघुनन्दनः | 
भरद्वाजं मुनि दृष्टा ववन्दे सानुजः प्रभु: ॥१५॥ 
SS झुनिमासीनं विनयेन रघूत्तमः 
E: : शृणोषि कचिद्धरतः कुशल्यास्ते सहानुजः॥१६॥ 


इस विशाल समुद्रपर यह सेतुबन्ध नामसे विख्यात 
तीर्थ दिखायी देता है, जो तीनों लोकोंसे पूजनीय 
है | ५॥ यह अत्यन्त पवित्र है और दर्शनमात्रसे ही 
सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है | यहाँ मैंने 
श्रीरामेश्वर महादेवकी स्थापना की है ॥ ६ ॥ यहीं 
मन्त्रियोंके सहित बिभीषण मेरी शरणमं आया UT | 
( ओर देखो ) यह विचित्र उपवनोंवाली सुग्रीवकी 
राजधानी किष्किन्धापुरी है” ॥ ७ ॥ किष्किन्धामें 
पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे सीताजीको प्रसन्न 
करनेके लिये सुग्रीव अपनी तारा आदि खियोंको छे 
आये ॥८॥ जव रघुनाथजीने विमानको तुरन्त ही उन 
सबको लेकर भी चलते देखा तो वे ( फिर सीता- 
जीसे ) कहने लगे--“यह ऋष्यमूक-पवेत देखो, यहाँ 
मैंने वालीको मारा था ॥९॥ इधर, पञ्चवटी है जहाँ मैंने 
(खर-दृषणादि ) राक्षसोंका संहार किया था । देखो, 
ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीक्ष्णके अति पवित्र आश्रम 
हैं l| १० ॥ हे सुन्दर वर्णवाली ! देखो, ये वे सब तपखी- 
गण दिखायी दे रहे हैं और हे देवि ! यह पर्वतश्रेष्ठ 
चित्रकूट दीख रहा है ॥ ११ ॥ यहीं मुझे मनानेके 
लिये कैकेयीके पुत्र भरत आये थे; और देखो, 
वह यमुनाजीके तटपर भरद्वाज मुनिका आश्रम 
दिखलायी दे रहा है ॥१२॥ ये त्रिलोकपावनी भागीरथी 
गंगाजी दीख रही हैं और हे सीते ! ( सूर्यवंशी राजाओं- 
के किये हुए यज्ञोंके ) act ( यञ्ञस्तम्भों ) से युक्त यह 

सरयू नदी दिखायी दे रही हे ॥ १२॥ हे सुन्दरि! | 
देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही है, उसे प्रणाम 
करो ।” इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रमसे भरद्वाज मुनिके 
AAA पहुंचे | .१४ ॥ 


श्रीरघुनाथजीने चोदहवं वर्धके समाप्त होनेपर 
पञ्चमी तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दर्शन कर उन्हें 
भाई लक्ष्मणसहित प्रणाम किया ॥ १५॥ फिर 
आश्रममें विराजमान मुनिबरसे was श्रीरामचन्दरजीने 
अति नन्नतापूर्वक पूछा-''आपने कुछ सुना है, भाई 
agaaa भरत कुशल्से हैं न ? ॥ १६ ॥ अयोध्यामें 
सुकाल तो है? और हमारी माताएँ अभी जीवित है न 2” 
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्रुत्वा रामस्य वचनं भरद्वाजः प्रहृष्टधीः ॥१७॥ 
ग्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामनाः | 
फलसूलकृताहारो 
पादुके सकलं न्यस्य राज्यं त्वां सुम्रतीक्षते | 
यद्यत्कृतं त्वया कमे दण्डके रघुनन्दन ॥१९।। 
राक्षसानां विनाशं च सीताहरणपू्वकम्‌ | 

सवे ज्ञात मया राम तपसा ते प्रसादतः॥२०॥ 
स्थ ब्रह्म प्रम साक्षादादिमध्यान्तवजितः | 
ANA साठले सृष्टा तत्र सुप्ता शस YaST URL 
माशाथणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः | 

त्वज्नाभिकमलोत्पन्नो HAT लोकपितामहः NRI 
` अतस्त्वं जगतामीशः सर्वलोकनमस्कृतः | 

«d बिष्णुजोनकी लक्ष्मीः शेषोऽयं लक्ष्मणाभिधः २३ 
आत्मना खृजसीदं त्वमात्मन्येवात्ममायया | 

न सञ्जसे नभोवच्त्वं चिच्छक्त्या सवेसाक्षिक)२४) 
बहिरन्तश्च भूतानां स्वमेव रघुनन्दन | 
पूणोऽपि मूढदष्टीनां विच्छिन्न इव लक्ष्यसे ॥२५॥ 
जगत्त्वं जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः | 
तवमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥२६॥ 
इयते श्रूयते यद्यत्सयते वा रघूत्तम | 
त्वमेव सवेमखिलं तद्विनान्यंन्न किञ्चन ॥२७॥ 
माया सृजति लोकांश्च खगुणेरहमादिभिः । 
त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तसास्वय्युपचर्यते ॥२८॥ 
यथा चुम्बकसान्निष्याचचलन्त्येवायआदयः | 
जडास्तथा त्वया दृष्टा माया सृजति वे जगत्‌॥२९॥ 
` देहृद्दयमदेहस्य तव विश्वं रिरक्षिषोः | 
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भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 
प्रसन्न होकर कहा--*“आपके यहाँ सब सकुशल हे | 
महामना भरतजी तो जटा-वल्कळ धारण किये फल- 


जटावल्कल्धारकः ।।१८।। | मूलादिसे निर्वाह करते हुए राज्यका सारा भार आपकी 


पाढुकाओंको सौंपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
हे रघुनन्दन | आपने दण्डकारण्यमें जो-जो कार्य 
किये हैं तथा सीता-हरण होनेपर जैसे-जैसे राक्षसोंका 
वध किया हे वह सब आपकी कृपासे मैंने तपोबलसे 
| जान लिया है ॥ १७-२० || आप आदि, अन्त और 
| मध्यसे रहित साक्षात्‌ परब्रह्म हैं । आप समस्त भूतोंको 
रचनेवाले हैं आपने सबसे पहले जल रचकर उस- 
पर शयन किया था । हे विश्वात्मन्‌ ! आप समस्त 
| मनुष्योंके अन्तरात्मा हैं, अतः आप नारायण zs | 
आपके नामिकमल्से उत्पन्न हुए ब्रह्माजी सम्पूर्ण 
लोकोंके पितामह हैं || २१-२२ ॥ अतः आप समस्त 
लोकोंसे वन्दित और सम्पूर्ण जगतूके खामी हैं | 
आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, जानकोजी लक्ष्मी हैं 
और ये लक्ष्मणजी शेषनाग हैं ॥२३॥ आप अधिष्ठान- 
रूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा खयं 
अपने-आपसे ही इस ` सम्पूर्ण जगतको tad हैं, 
किन्तु आकाशके समान किसीसे भी लिप्त नहीं होते | 
आप अपनी चित्‌-शक्तिसे सबके साक्षी È ॥२४॥ हे 
रघुनन्दन | समस्त प्राणियोंके भीतर ओर बाहर आप ही 
व्याप्त हैं, इस प्रकार पूर्ण होनेपर भी आप मूढ-बुद्धियोंको 
परिच्छिन्न ( एकदेशी ) से दिखायी देते हैं ॥२५॥ हे 
जगत्पते ! आप ही जगत्‌, जगतूके आधार ओर उसका 
पालन करनेवाले हैं; तथा आप ही समस्त प्राणियोंके 
(काढरूपसे) भोक्ता और (अनरूपसे) भोज्य SURE 
हे रघुश्रेष्ठ ! जो कुछ भी दिखायी देता है तथा जो कुछ 
सुना और स्मरण किया जाता है वह सब आप ही हैं; आप- 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥ २७॥ हे राम ! 
आपकी दाक्तिसे प्रेरित होकर ही माया अपने अहङ्कारादि 
गुणोंसे सम्पूर्ण लोकको रचती है, इसीलिये इन सबकी 
रचनाका आपहामें आरोप किया जाता है ॥ २८॥ . 
जिस प्रकार gann सन्निधिसे लोहा आदि जड 
पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं उसी प्रका E 
दृष्टि पड़नेसे ही माया सम्पूण जगतूको : 
है ॥ २९ ॥. विश्वकी रक्षा करनेके 
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अध्यात्मरामायण 


३१० 


विराट स्थूलं शरीरं ते सत्रं सक्ष्ममु 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रशः | 
कायोन्ते प्रविशन्त्यैव विराजं रघुनन्दन ३९॥ 
अवतारकथां लोके ये गायन्त Wied च । 
अनन्यमनसो मुक्तिस्तेषामेव रघूत्तम NRA 
«d ब्रह्मणा पुरा भूमेर्भारहाराय राघव | 
प्राथितस्तपसा तुष्टस्त्व जातोऽसि रघोः कुले।। २२ 
देवकायमशषेण कृतं d राम दुष्करम्‌ | 
बहुवषंसहस्राणि मानुष दहमांश्रतः ।। २४॥ 
कुवेन्दुष्करकर्माणि लोकद्व्यहिताय च | 
पापहारोणि भुवन यशसा पूरयिष्यासि।३५॥ 
प्रार्थयामि जगन्नाथ पवित्रं कुरु मे गृहम्‌ | 
खित्वाद्य भुक्त्वा सबलः श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌॥ 
तथेति राषवोऽतिष्ठत्तसिन्नाश्रम उत्तमे | 
ससेन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ॥३७॥ 
ततो रामश्चिन्तयित्वा BEd प्राह मारुतिम्‌ । 
इतो गच्छ हनूमस्त्वमयोध्यां प्रति सत्वर! NCI! 
जानीहि कुशली कश्चिज्जनो नृपतिमन्दिरे | 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा Ae मित्रं गुहं FA ISI 
जानकीलक्ष्मणोपेतमागतं मां निवेदय | 
नन्दिग्रामं ततो गत्वा Wat भरतं मम ॥४०॥ 
दष्टा ate सभार्यस्य auld: कुशल मम | 
सीतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकम्‌ ॥४१॥ 
aft क्रमेण मे तुः aa तत्र विचेष्टितम्‌ । 
हत्वा शत्रुगणान्सर्वान्सभायः सहलक्ष्मणः॥४२॥ 
उपयाति «aep सह क्रक्षहरीश्वर! 


इत्युकत्वा तत्र वृत्तान्त भरतस्य विचेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
ज्ञा शीघ्रमागच्छ मम सन्निधिम्‌ | 


MRS ITI 


दाहृतम्‌॥३०॥ | देहहीन होकर भी दो देहवाले E | आपका स्थूल 


[ सगं १४ 
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शरीर Auz और सूक्ष्म शरीर सत्र कहलाता 
हे ॥३०॥ हे रघुनन्दन ! आपके विराट्‌ शरीरसे ही 
ये सहस्रां अवतार उत्पन्न होते हे ऑर अपना काय 
समाप्त कर फिर उसीमें लीन हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
हे रघुश्रेष्ठ ! dard जो लोग अनन्य चित्तसे आपके 
अवतारोंकी कथा गाते और सुनते हैं उनकी तो मुक्ति 


ब्रह्माजीने आपसे प्रथिवीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना 
की थी | उनकी auem सन्तुष्ट होकर ही आपने 
रघुकुलमें अवतार लिया है ॥३३॥ हे राम ! जो अत्यन्त 
दुष्कर था देवताओंका वह सत्र काम आपने कर दिया | 
अब कई सहस्र qudm मनुष्य-देहमें स्थित रहकर द 
लोकोंके कल्याणके लिये बहुत-से कठिन ओर पापनाशक 
कार्य करते हुए आप सम्पूण लोकोंको अपने सुयशसे 
परिपूर्ण करेंगे ॥३.४-३५॥ हे जगन्नाथ ! मेरी यह प्राथना 
है कि आज सेनासहित यहाँ ठहरकर और भोजन कर 
मेरा धर पवित्र कीजिये | फिर कल अपनी राजधानीमें 
पधारें ॥ ३६ || तब रघुनाथजी “बहुत अच्छा? कह 
मुनिवर भरद्वाजसे सत्कृत हो सेना, सीताजी ओर लक्ष्मण- 
जीके सहित उस अत्युत्तम आश्रममें ठहर गये || ३७ ॥ 


इस समय एक मुहूर्त विचार कर भगवान्‌ रामने 
श्रीमारुतिसे कहा--““हनुमन्‌ ! तुम शीघ्र ही यहाँसे 
अयोध्याको जाओ || ३८ ॥ और यह माळम करो कि 
राजमन्दिरमें सत्र कुशळसे तो हैं | श्रंगवेरपुरमें जाकर 
मेरे मित्र गुहसे बातचीत करना ॥ ३९ ॥ और उसे 
जानकी और लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना 
देना । तत्पश्चात्‌ नन्दिग्राममें जाकर मेरे भाई भरतसे 
मिलकर उसे खी और भाईके सहित मेरी कुशळ 
सुनाना । वहाँ भैया भरतको सीताहरणसे लेकर 
रावणके वध आदि पर्यन्त मेरी समस्त लीळाएँ mad 
सुनाना और कहना कि रामचन्द्रजी समस्त शत्रु ओंको 
मारकर सफल-मनोरथ हो खी ओर लक्ष्मणके सहित 
रीछ और वानरोंके साथ आ. रहे हैं यह सब 
वृत्तान्त उसे सुनाकर और भरतकी सभी चेष्टाओंका 
पता ळगाकर शीघ्र ही मेरे पास ste आना |” 
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सर्ग १४ ] 


तथेति हनुमांस्तत्र मानुषं aguèra: ॥४४॥ 
नन्दिग्रामं ययो तूर्णं वायुवेगेन मारुतिः । 
गरुत्मानिव वेगेन जक्ष्‌ अ्ुजगोत्तमम्‌॥४५॥ 
शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य मारुतिः | 
उवाच मधुर वाक्यं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥४६॥ 
रासो दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया। 
सलक्ष्मणस्त्वां धर्मात्मा क्षेमी कुशलमत्रवीत्‌ ।। ४७) 


असुज्ञातो$्य सुनिना भरद्वाजेन राघवः | 
आगमिष्यति तं देव द्रक्ष्यसि त्वं रघृत्तमम्‌ 8 
GACT महातेजाः सम्परहृष्टतनूरुहम्‌ | 


उत्पपात AM वायुवेगेन मारुतिः॥४९॥ 
वयद्रामतीथ च सरयू च महानदीम्‌ | 
(TEES हसुमान्नन्दिग्राम ययों मुदा ॥५०॥ 
क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
ददश भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥५१॥ 
सळुपङ्कविदिण्धाङ्ग जटिल वल्कलाम्बरम्‌ | 
फलमूलकृताहारं रामचिन्तापरायणम्‌॥५२॥। 
पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्त वसुन्धराम्‌ | 
मन्त्रिभिः TSA काषायाम्धररधारिभिः॥५३॥ 
वृतदेहं मूर्तिमन्तं साक्षाद्वममिव स्थितम्‌ | 
उवाच प्राञ्जलिवाक्यं हनूसान्मारुतात्मजः ॥५४॥ 
icd चिन्तयसे रामं तापस दण्डके स्थितम्‌ | 
अनुशोचसि WR स त्वां कुशलमन्रबीत्‌॥ ५५ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोक AT सुदारुणम्‌ | 


समरे रावणं हत्वा रामः सीतामवाप्य च । 
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३११ 


तत्र हनुमानजी ‘aga अच्छा' कह॒मनुष्य-शरीर 
धारण कर तुरन्त ही वायुवेगंसे नन्दिप्रामको चले, मानो 
किसी श्रेष्ठ सपंको पकड़नेके लिये गरुडजी जाते 
हों ॥ ४०--४५ ॥ श्वंगवेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारुतिने 
Ten पास जाकर अति प्रसन्नचित्तसे मीठी बोळीमें 
कहा---॥४६॥ “तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं क्षेम- 
युक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने सीता और 
लक्ष्मणके सहित अपनी कुशल कही है॥ ४७॥ 
आज मुनिवर भरद्वाजक्री आज्ञा लेकर श्रीरघुनाथजी 
आयेंगे तत्र तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
दर्शन होगा” ॥ ४८ ॥ 


जिसे हर्षसे रोमाञ्च हो रहा था ऐसे गुहसे इस प्रकार 
कह महातेजस्वी और अत्यन्त वेगशाली हनुमानजी फिर 
वायुवेगसे उड़े।४९॥ ( कुछ दूर जानेपर ) उन्होंने राम- 
तीर्थ ( अयोध्या ) और महानदी सरयूके दर्शन किये। 
उसे भी पारकर हनुमानजी अति प्रसन्न-चित्तसे नन्दि- 
ग्रामको चले || ५० || अयोध्यासे एक कोशकी दूरीपर 
भरतजीको अति दीन ओर दुर्बळ अवस्थामें qe 
ओर कृष्णमृगचर्म धारण किये, आश्रममें निवास करते, 
अत्यन्त मलिन शरीरवाले जटाजूट और बल्कळतस्न 
धारण किये, फल-मूलादि भोजनकर भगवान्‌ रामके 
व्यानमें तत्पर हुए, रामचन्द्रजीकी उन दोनों पाढुकाओं- 
को आगे रखकर प्रथिवीका शासन करते तथा काषाय- 
वस्नध्रारी मन्त्रियों और मुख्य-सुख्य पुरवासियोसे घिरे 
हुए साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धर्मके समान देखकर पवन- 
कुमार हनुमानजी हाथ जोड़कर बोळे--||५१-५४। 
“हे भरतजी ! जिन दण्डकारण्यवाक्षी तपोनिष्ठ भगवान्‌ 
रामका आप चिन्तन करते हैं तथा जिनके लिये आप 
इतना अनुताप करते हैं उन ककुत्स्थनन्दन रामने 
तुम्हें अपनी कुशळ कहा भेजी है॥ ५५ || हे देव | | 
आप यहू दारुण शोक त्यागिये | मैं आपको अति 2 
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रावणको मारकर और सीताजीक 
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उपयाति Aas ससीतः सहलक्ष्मणः ॥५७॥ 
WAG महातेजा भरतो हषमूच्छितः | 


` पपात uf चाखस्थः केकयी प्रियनन्दन; UMC 
आलिङ्गय भरतः शीघ्रं मारुति प्रियवादिनम्‌ | 
आनन्दजैरश्रजलैः सिषेच भरतः कपिम्‌ ॥५९॥। 
देवो वा मानुषो वा त्वमलुक्रोशादिहागतः | 
प्रियाख्य्रानस्परते सोम्प ददामि AIT Por 1591 
गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं वरम्‌ | 
V मुग्धाः कन्यास्तु TEA ॥६१॥ 
TAYFA पुनः प्राह भरतो मारुतात्मजम्‌ | 
बहूनीमानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्दनम्‌ ISR 
शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीतेनम्‌ | 
J कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे ॥६३॥ 
एति जीवन्तमानन्दो नर॑ वर्षशतादपि | 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागमः ॥६४॥ 
तच्चमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव | 
एव्ुक्तोऽथ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥६५॥ 
आचचक्षेऽथ रामस्य चरितं HAA? क्रमात्‌ | 
TA तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात्‌ ॥६६॥ 
आज्ञापयच्छञ्नुहणं मुदा युक्त मुदान्यितः d 
देवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ।।६७॥ 
नानोपहारबलिभिः पूजयन्तु महाधियः । 
दता वेतालिकाश्रेव बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ।।६८॥ 
/ वारमुख्याश्च शतशो नियान्त्वग्रेव सङ्घशः । 
राजदारास्तथामात्याः सेना हस्त्यश्वपत्तयः NSRI 
` ब्राह्मणाश्च तथा पोरा राजानो ये समागताः | 


शिनिभा 


mama द्रष्टुं शशिनिभाननम्‌॥७०॥ 
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हो सीता और लक्ष्मणजीके सहित आ रहे हैं” ॥ ५७ ॥ 
श्रीहनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर केकेयीके प्रिय 
पत्र महातेजस्वी भरतजी axa मूच्छित हो अपनी 
ga-ga er प्रथिबीपर गिर पड़े d ५८॥ (फिर 
GUGM उठनेके अनन्तर ) भरतजीने तुरन्त ही प्रिय- 
वादी हनुमानूजीको हृदयसे लगा लिया और आनन्दके 
कारण उमड़े हुए अश्रुजळसे उन RAER सींचने 
लगे ॥ ५९ || ( और बोले---) “भैया ! तुम कोई 
देवता हो या मनुष्य हो, जो दया करके यहाँ आये 
हो १ हे सोम्य | इस प्रिय समाचारके सुनानेके 
बदले मैं तुम्हें एक लक्ष गौ, अच्छे-अच्छे सो गाँव ओर 
समस्त आभूषणोंसे युक्त परमसुन्दरी सोलह कन्याएँ 
देता हैँ” ॥६०-६१॥ ऐसा कह श्रीमरतजीने हनुमान्‌- 
जीसे फिर कहा---/ आज, भयंक्रर वनमें जानेके कितने 
ही वर्ष बीतनेपर मैं अपने प्रभुका यह प्रिय समाचार 
सुन रहा हूँ | आज मुझे यह कल्याणमयी लोकिक 
कहावत बहुत ठीक माळूम होती है कि 'जीवित रहनेपर 
सो वषमें भी मनुष्यक्को आनन्द मिल सकता है ।' 
तुम्हारा शुभ हो, तुम यह स॒च-सच बताओ 
श्रीरघुनाथजीके साथ वानरोंका समागम केसे हुआ ? 
जिससे मैं तुम्हारे aaant पूर्ण विश्वास करूँ ।” 


महात्मा भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्‌जीने 
श्रीरामचन्द्रजीका क्रमशः सम्पूण चरित्र सुना दिया | 
मारुतिसे वह चरित्र सुनकर श्रीभरतजीको अत्यन्त 
आनन्द हुआ ॥ ६२-६६ ॥ और उन्होंने अति प्रसन्न 
होकर आनन्दमग्न शत्रघजीको आज्ञा दी कि “हे 
रघुनन्दन | नगरमें जितने देवता हैं महाबुद्धि पण्डित- 
जन उन सत्रका नाना प्रकारके उपहार और भेटे 
देकर पूजन कर | सूत, वेतालिक, स्तुति-गान करने 
वाले बन्दीजन भौर मुख्य-मुख्य वाराङगनाएँ आज 
ही सेकड़ोंकी संख्यामें टोली बनाकर नगरके बाहर 
निकल | इनके अतिरिक्त राजमहिलाएँ, मन्त्रिगण, 
हाथी-घोड़े और पदाति आदि सेना, ब्राह्मणलोग 
पुरवासी ओर यहाँ आये हुए समस्त राजालोग भी 
श्रीरघुनाथजीका मुखचन्द्र निहारनेके लिये नगरके 
बाहर AS || ६७-७० || 
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भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रभपरिचोदिता! | 
अलश्चक्रश्च नगरीं मुक्तारलमयोज्ज्वलेः 11921 
तोरणेश्च पताकाभिविचित्राभिरनेकधा | 
agga वेश्मानि नानाबलिविचक्षणाः HII 
नियोन्ति बृन्दः सर्वे रामदशनलालसा$ | 
हयानां शतसाहस्रं गजानामयुतं तथा ॥७३॥ 
दशसाहस्रं स्वणस्त्रविभ्रूषितस्‌ । 
हीन्युपादाय द्रव्याण्यु्चावचानि च ॥७४॥ 
ततस्तु शिबिकारूढा नियेयू राजयोषितः | 


~ 


rep exp शिरस्येव mato: ॥७५॥ 


zs 
Vu 
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पादचारेण नियंयो | 
तदैव इश्यते द्राद्विमानं चन्द्रसन्निमम्‌॥७६॥ 


^7 


$ 
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पा ब्रह्मनिमितम्‌ | 
एतस्मिन्‌ भ्रातरो वीरो ASAT रामलक्ष्मणौ ॥७७॥ 
सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च विभीषणः | 
दश्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मजः loc 
ततो हषंससुद्धती निःस््नो दिवमस्पृशत्‌ | 
ख्लीबालयुवबवद्धानां रामोऽयमिति कीत नात्‌ ॥७९॥ 
रथकु्जरवाजिस्या अबतीयं महीं गताः | | 
दडशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिवाम्बरे ॥८०॥। 
्राञ्जलिभेरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघवोन्युखः । 
ततो विमानाग्रगतं . भरतो राघवं मुदा ॥८१॥ 
ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ | 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं विमानमपतद्धवि॥८२॥ 


आरोपितो विमानं तङ्करतः सानुजस्तदा | 


भरतजीके वचन सुनकर शत्रत्नजीकी प्रेरणासे नाना 
प्रकारकी रचनाओंमें कुशल पुरवासियोंने अपने घरोंको 
सजाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकारके उज्ज्वल 
मोतिया ओर रलोंकी वन्दनवारोसे एवं चित्र-विचित्र 
पताकाओंसे अयोथ्यापुरीको सजा दिया ॥ ७१-७२ ll 


wa, भगवान्‌ रामके दर्शनोंकी लालसासे सब्र लोग 
` अनेकों टोलियाँ बनाकर उनकी den लिये एक लाख 


घोड़े, दस सहस्र हाथी ओर सुनहरी बागडोरोंसे 
विभूषित दश सहस्र रथ आदि बहुत-सी ऐश्वयेसू चक छोटी- 
डी वस्तुएँ लेकर नगरके बाहर निकलने छगे||७ ३-७४॥ 


| उनके पीछे पालकीमें चढ़कर राजमहिलाएँ चलीं ओर 
| फिर श्रीरघुनाथजीसे मिलनेके लिये भाई aaah सहित 


भरतजी शिरपर मगवानकी पादुकाएँ रखकर हाथ 
जोडे हुए पेरों-पैरों चळे | इसी समय दूरहीसे ब्रह्माजी- 
का मनोनिर्मित चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ और सूर्य- 
के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखायी दिया | उसे 


| देखकर श्रीहतुमान्‌जीने कहा- “अरे लोगो ! देखो, 
| इसी विमानमें श्रीजानकीजीके सहित दोनों वीर भ्राता 


राम और लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ guia और मन्त्रियोंके 
सहित विभीषण दिखायी दे रहे हैं” ॥ ७०-७८ Il 


। | तब तो 'राम ये हैं, राम ये हे' ऐसा कहनेसे af 
| बालक, युवा और बृद्रोंका हषके कारण ऐसा शब्द 


आ कि जिससे आकाश गूँज उठा ॥ ७९ ॥ जो 
लोग रथ, हाथी और घोड़ोंपर चढ़े हुए थे वे उतरकर 
प्रथिवीपर खड़े हो गये | उस समय वे सभी लोग 
विमानपर चढ़े हुए भगवान्‌ रामको आकाशमें चन्द्रमा- 
के समान देखने लमे ॥ ८० ॥ 


फिर प्रसन्नचित्त भरतजीने विमानपर बैठे हुए 
श्रीरघुनाथजीके सम्मुख हो उन्हें सुमेरु-पर्वतपर प्रकट 
हुए सूर्यके समान अति विनीतभाबसे हर्षपूवेके 
प्रणाम किया । 


तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे 
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समुत्थाप्य चिराद्रष्टं भरतं रघुनन्दनः | 
भ्रातरं साङ्कमारोप्य मुदा तं परिषखजे ॥८४॥ 
ततो लक्ष्मणमासाथ वैदेही नाम कीतेयन्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेमविह्दलः dcl! 
सुग्रीवं जाम्बवन्तं च युवराजं TAFT | 
सैन्दद्विविदनीलांश्च ऋषभं चेव waa ॥८६॥ 
सुषेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ | 


शरभं पनसं चेव भरतः परिषखजे del! 
सर्वे ते मानुषं रूप कृत्वा भरतमादृताः | 
पप्रच्छुः कुशल सोम्याः प्रहृष्टाश्च Saut: lcci 
ततः सुग्रीबमालिङ्गय भरतः प्राह भक्तितः | 
त्वत्सहायेन रामस्य जयोऽभूद्रावणो हतः ॥॥८९॥ 
५ त्वमसाक चतुणां तु भ्राता सुग्रीव पञ्चमः । 
TAHA तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ ॥९०॥ 
` सीतायाश्वरणौ पश्चाद्ववन्दे विनयान्वितः | 
रामो मातरमासाद्य विवणां शोकविह॒लाम्‌ ॥९१॥ 
जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसादयन्‌ । 
केकेयी च सुमित्रां च ननामेतरमातरो॥९२। 
भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते। 
योजयामास रामस्य पादयोभ॑क्तिसयुतः ॥९३॥ 
राज्यमेतन्न्यासभूतं मया निर्यातितं तव | 
अद्य मे सफल जन्म फलितो मे मनोरथः ॥९४॥ 
यत्पश्यामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रभो | 
कोष्ठागार बलं कोशं कृतं दशगुणं मया ॥९५॥ 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयख पुरं खकम्‌ | 
इति ब्रुवाणं भरतं दृष्टा सर्वे कपीश्वराः ॥९६॥ 


विमानेन M भरतस्याश्रम तदा | 


अध्यात्मरामायण 
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तत्र बहुत दिनोंमें देखे हुए भाई भरतको रघुनाथजीने 
तुरन्त ही उठाकर प्रसन्नतासे गोदमें लेकर आलिंगन 
किया ॥ ८४॥ फिर प्रेमसे fase हुए भरतजीने 
लक्ष्मणजीसे मिलकर श्रीसीताजीको अपना नाम उच्चारण 
करते हुए प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया || ८५ ॥ तत्पश्चात्‌ 
भरतजीने सुग्रीव, जाम्बवान्‌, युवराज अंगद, ea, 
द्विविद, नीळ और ऋषभकों तथा सुषेण, नळ, गवाक्ष, 
गन्धमादन, शरभ ओर पनसको भी हृदयसे लगाया 
॥ ८६-८७ ॥ इस प्रकार भरतजीसे सत्कार पाकर 
प्रसन्न हुए उन सोम्य वानरोंने मनुष्यरूप धारणकर 
उनकी कुशल TSH ॥८८॥ तब भरतजीने सुग्रीवको 
हृदयसे लगाकर अति प्रेमपूर्वक कहा--“सुग्रीव | 
तुम्हारी सहायतासे ही श्रीरामचन्द्रजीकी विजय हु 
और रावण मारा गया; अतः हम चारोके तुम पाचवे 
भाई हो ।” तदनन्तर इत्रुत्नजीने लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम कर अति विनीत भावसे 
सीताजीके चरणोंकी वन्दना की | फिर श्रीरामचन्द्र जीने 
शोकके कारण अति व्याकुळ और कृश हुई माता 
कोसल्याके पास जाकर अति विनीत भावसे उनके चरण 
छुए और उनके चित्तको प्रसन्न किया तथा अपनी 
विमाता केकेयी और सुमित्राको भी नमस्कार किया 
ll ८९-९२॥ तदुपरान्त भरतजीने श्रौरामचन्द्रजीकी 
भली प्रकार पूजा की हुई पाढुकाओंको भक्तिपूर्वक उनके 
चरणोंमें पहना दिया ॥९३॥ ( और कहा--) “प्रभो ! 
मुझे धरोहररूपसे ald हुए आपके इस राज्यको मैं. 
फिर आपहीको सौंपता हूँ; आज, मैं: आपको 
अयोध्यामें आया हुआ देखता f-:gü मेरा जन्म 
सफल हो गया ओर मेरी सारी कामनाएँ पूरी हो गयीं 
हे जगन्नाथ | आपके प्रतापसे मैंने अन्न-भण्डार, सेना 
और कोशादि पहलेसे दशगुने कर दिये हैं | अब आप 
अपने नगरका खयं पालन कीजिये |” भरतजीको 
इस प्रकार कहते देख सभी मुख्य-मुख्य वानर हर्षसे 
आँसू गिराते इए उनकी प्रशांसा करने लगे | 


तब श्रीरामचन्द्रजी अति हर्षपूर्वक भरतजीको गोदमें 
लिये उसी विमानपर चढ़े हुए भरतजीके आश्रमको 


रामो विमानाग्रथान्महीतलम्‌ ॥९८॥ | गये । वहाँ विमानश्ेष्ठ पुष्पकसे नीचे पुथिवीपर उतरकर 
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अन्नवीत्पुष्पक देवो गच्छ वेश्रवणं वह | 
नुगच्छानुजानामि कुबेरं धनपालकम्‌ ॥९९॥ 
रामो TAZA गुरोः पदाम्बुजं 

नत्या यथा देवगुरोः शतक्रतुः | 
द्रवा सहाहीसनश्चत्तसं गुरो- 
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३१५१ 


I 


भगवान्‌ रामने उससे कहा--“जाओ, मैं आज्ञा देता 


हूँ---अब, तुम धनपति कुबेरका अनुसरण करते हुए 

Sint वहन करो” ॥९४-९९॥ किर, इन्द्र जैसे 
ब्हस्पतिजीकी वन्दना करते हैं aa ही, श्रीरामचन्द्रजी 
गुरु वसिष्ठजीके चरणक्रमलोंमें प्रणाम कर और उन्हे एक 
अति सुन्दर बहुमूल्य आसन दे खयं भी उन्हींके पास 


रुपाविवेशाथ गुरोः TATA ।१००॥। | बैठ गये ॥१००॥ 
EEUU 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्गः 29 ॥ 


— ee <९-- 
पञ्चदश सर्ग 


श्रीराम-राज्याभिषेक | 


MATT उवाच 
दतरुतु कंकयापुत्रा भरता भाक्तसयुतः 


शिरस्यज्ञठिसाधाय ज्येष्ट आतरमब्रवीत्‌॥ १॥ 
माता में सत्कृता राम TA राज्य त्यया मम | 
ददामि तत्ते च पुनर्यथा त्वमददा मम ॥ २॥ 
इत्युक्त्या पादयोभेकत्या साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च | 
बहुधा प्रार्थयामास केकेय्या गुरुणा सह॥ ३॥ 
तथेति प्रतिजग्राह भरताद्राज्यमीश्वरः । 
मायामाश्रित्य सकलां नरचेष्टाम॒पागतः ॥ ४॥ 
खाराज्यानुभवो यस्य सुखज्ञानेकरूपिणः | 
निरस्तातिशयानन्दरूपिणः परमात्मनः | ५॥ 
मानुषेण तु राज्येन किं तस्य जगदीशितुः | 

` यस्य श्रुभङ्गमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌॥ ९ Ut 


यस्यानुग्रहमात्रेण 'भवन्त्याखण्डलश्रियः | 
लीलासृष्टमहासृष्टः कियदेतद्रमापतेः॥ ७॥ 


तथापि भजतां नित्यं कामपूरविधित्सया । 
लीलामानुषदेहेन | 


| 


3 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! फिर कैकेयी पुत्र 
भरतजीने शीश झुकाये अञ्जलि बाँधकर अति भक्तिपूवेक 
ज्येष्ठ त्राता रामजीसे कहा--॥।१।। “हे राम | आपने 
मुझे राज्य दिया था, इसे मेरी माताका सत्कार तो हो 
चुका | अब, जैसे आपने मुझे दिया था वेसे ही मैं फिर 
आपको ही उसे सोंपता हूँ” ॥ २॥ ऐसा कह उन्होंने 
रणोंमें भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम कर ( राज्य 
स्वीकार करनेके लिये ) केकेयी ओर गुरुजीके सहित 
बहुत कुछ प्रार्थना को ।।३॥ तत्र अपनी मायाको आश्रय 
कर सत्र प्रकारकी मनुष्य-लीलाए॑करनेमें प्रवृत्त हुए 
भगवान्‌ रामने 'बहुत अच्छा? कह भरतजीसे राज्य ले 
लिया ॥४॥ जिन्हें हर समय स्वगीय राज्यका अनुभव 
होता है उन एकमात्र सुख ओर ज्ञानखरूप, समस्त 
विष्यानन्दोंसे रहित परम।नन्दमूति परमात्मा जगदीश्वर- 
को तुच्छ मानवी राज्यसे क्या काम है ? जिनके wale- 
विलासमात्रसे तीनों लोक एक क्षणमें नष्ट हो जाते | 
हैं ॥५-६॥ जिनकी Hora इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी प्राप्त 
होती है तथा जिन्होंने लीलासे ही यह महान्‌ सृष्टि 


रची है उन ठक्ष्मीपतिके लिये यह (अयोध्याका राज्यय 


कितना है ? ॥७॥ तथापि अपने भक्तोंकी कामना 


CORE 
हसेर 


-  fafist Raga ऋषिभि दिव्यदरशनेः | 
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—————MÓMÁÁÁÉÉÓÉUBÉÓÁÓBÉÉBÁÉÁBRBÁÉBÁÉAAAAAAARARARARARAAAARAARARATS "— 


AAA A NUI IIS SP SIS PSP SI 


तत्‌ः शत्रुभवचनानिपुणः स्मश्रुकुन्तकः | Ve | तब शात्रघजोकी आज्ञासे FAS क्षोरकार ( नाई ) 
1 HAH AK | 


सम्भाराश्चाभिषेकार्थमानीता राघवस्य हि॥ ९॥ 
पूर्व तु भरते खाते लक्ष्मणे च महात्मनि। | 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१०॥ 
विशोधितजटः स्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः | 
महाहैवसनोपेतस्तसौ तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥११॥ 
प्रतिकमं च रामस्य लक्ष्मणश्च महामतिः | 
कारयामास भरतः सीताया राजयोषितः 18 
महाईवस्राभरणेरलश्चक्रः सुमध्यमाम्‌ | 
ततो वानरपल्लीनां सर्वासामेव शोभना ।।१३॥ 
अकारयत कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला | 
ततः स्यन्दनमादाय सात्रृप्मवचनात्सुधीः ॥१४॥ 
सुमन्त्रः grege योजयित्वाग्रतः खितः | 
आरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः ॥१५॥ 
सुग्रीवो युवराजश्च हनुमांश्च विभीषणः | 
सनात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिताः ॥ ! 
राममन्यीयुरग्रे च रथाश्वगजबाहनाः | 
सुग्रीवपत्न्यः सीता च ययुर्यानः पुरं महत्‌ ॥१७॥ 
वञ्रपाणियंथा देवेहरिताश्वरथे '्थितः | 
प्रययौ रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम्‌ ॥१८॥ 
सारथ्यं भरतश्चक्रे रल्रदण्डं महाद्युतिः | 
श्वेतातपत्र शत्रुभो लक्ष्मणो व्यजनं दधे ॥१९॥ 
` चामरं च समीपस्य न्यवीजयदरिन्दमः | 
MAAR स्वपरं जग्राहासुरनायकः ॥२०॥ 


बुलाया गया ओर रघुनाथजीके अभिषेकके लिये सामग्री 
इकट्टी की गयी ॥९॥ पहले भरतजीने ओर फिर महात्मा 
लक्ष्मणजीने स्नान किया, तदुपरान्त वानरराज सुग्रीव 
और राक्षसराज विभीषण नहाये ॥ १० ॥ फिर जटा- 
जूटके कट जानेपर श्रीरघुनाथजीने स्नान क्रिया और 
रङ्ख-विरङ्गी मालाओं, अङ्गरागों तथा बहुमूल्य dl 
सुस॒जित हो वे अपनी कान्तिसे देदीप्यमान होकर 
विराजमान हुए ॥१ १॥ महामति लक्ष्मण और भरतने 
| श्रीरामचन्द्रजीको विभूषित कराया और राज-महिलाओं 
| ने सीताजीका AER किया ॥१२॥ उन्होंने उस 
| सुन्दरीको नाना प्रकारके बहुमूल्य वख ओर आभूषणों- 
| से सुसजित किया | तदनन्तर पुत्रवत्सला शोभामयी 
| कोसल्याजीने अति प्रसन्न होकर समस्त वानरपकढियों- 
का भी श्रृङ्गार कराया | 


इसी सभय इत्रुश्ननीकी आज्ञासे बुद्विमान्‌ सुमन्त्रने 
सूर्यके समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने छा खड़ा 
किया | तत्र सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम उस रथपर्‌ 
चढ़े ।। १३-१५ sq समय सुग्रीव, erga, हनुमान्‌ 
और विभीषण स्नानादि कर दिव्य बस्नाभूषणोंसे 
सुसजित हो रथ, घोड़े ओर हाथी आदि वाहनोंपर 
चढ़कर श्रीरामचन्द्रजीके आगे-पीछे चले तथा सुग्रीवकी ' 
पद्वियाँ और सीताजी सुन्दर पालकियोंपर Som अति 
विशाळ अयोध्यापुरीको चली ॥ १६-१७॥ जिस प्रकार 
aftaan घोड़ोंके रथमें बैठकर वज्रपाणि इन्द्र देवताओं-' 
के साथ चलते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ राम रथपर AZ- 
कर महापुरी अयोध्याको AS ।।१८।| aa महातेजखी 
भरतजीने सारथी होकर रथ चलाया, AAA 
aaa दण्डयुक्त खेत छत्र लिया और लक्ष्मणजीने 
व्यजन (पङ्का) धारण किया ।|१९॥ एक ओर पासं ही 
स्थित इत्रुदमन glad और दूसरी ओर राक्षस- 
राज विभीषणने चन्द्रमाके समान कान्तियुक्त saz 
डुलाया ॥२०॥ उस समय भगवान्‌ रामकी स्तुति. 


करते हुए दिव्यदर्शन देवताओं, सिद्धसमूहों और 


L स्तूयमानर्‍य रामख शुश्रुवे मधुरध्वनिः ॥२१॥ | कपियोंकी दर ध्वनि सुनायी देने गी ॥२१॥ 
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WIT रूपमास्थाय वानरा गजवाहनाः | 
भेरीशङ्कनिनादेश्च मृदङ्गपणवानकेः RM 
प्रययो राघवश्रेष्ठस्तां पुरा समलङ्कताम्‌ | 
ददशुस्ते समायान्तं राघवं पुरवासिनः ॥२३॥ 
CUTS महाहे- 
किरोटरल्ाभरणाञ्चिताङ्कम्‌ | 
आरक्तकञ्जायतलो चनान्तं 
j EET ययुमोदमतीव goat: IRLI 
विचित्र रत्राशितसत्रनद्ध- 
dIqTE3X पीनभुजान्तरालम्‌ | 
अनध्य्षुक्ताफलदिव्यहारे- 
!वरोचमान रघुनन्दनं प्रजाः ॥२५॥ 
सुग्रोबशुख्महरिभिः प्रशान्ते- 
निषेव्यमाणं रवितुल्यभासम्‌ | 
स्तूरिकाचन्दनलिप्तगात्र 
निवोतकर्पडुमपुष्पमालम्‌ ॥२६॥ 
यो राममुपागतं मुदा 
प्रहषंवेगोत्कलिताननाश्रियः । 
44 गृहकार्यमाहितं 
हम्याणि चेवारुरूहः खलङ्कता॥।२७॥ 
ZBI हरि सवदृगुत्सवाकृति 
पुष्पे! किरन्त्यः खितशोभिताननाः | 
पुनर्नेत्रमनो रसायन 
खानन्दमूर्ति मनसाभिरेभिरे ॥२८॥ 
रामः सिताख्ग्धव्शा प्रजास्तथा 
पश्यन्प्रजानाथ इवापरः AU; | 
शनेजगामाथ पितुः खलङ्कतं 


अपास्य 


- 
रग्भिः 


वानरगण मनुष्यरूप धारणकर हाथियोंपर सवार हुए | 


इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम सहनाई, शङ्क, मृदङ्ग 

ताशे और नगाड़े आदि बा जोंके घोषके साथ भली प्रकार 
जायी हुई अयोध्यापुरीमें गये | उस समय पुरवासी 

AT श्रौरघुनाथजीको आते हुए देखने लगे ॥२२-२३॥ 


| च महाभाग Bester galgak समान झयाम-शरीर, 
' महामूल्य मुकुट और gaala आभूषणोंसे विभूषित, 


कमलके समान कुछ अरुणवर्ण विशाळ नयनोंवाळे, रङ्ग- 
विरङ्गे weld युक्त ( सुनहरी ) तारके कामका पीताम्बर 
धारण किये, विशाल वक्ष:स्थलवाळे, बहुमूल्य मोतियोंके 
f» हारोंसे सुशोभित, सुग्रीवादि शान्तस्वभाव 
वानरोंसे सेवित, सूर्यके समान तेजस्वी, समस्त शारीरमें 
कस्तूरी ओर चन्दनका लेप किये तथा कल्पबृक्षके 


' पुष्पोंकी माला धारण किये श्रीरघुनाथजीको देखकर 


परम आनन्दको प्राप्त इए ॥२४--२६॥ जब Gras 
भगवान्‌ रामको आते सुना तां प्रसन्नतासे महान्‌ 
हर्षके कारण उनके मुखकी कान्ति उज्ज्वल हो 
गयी ओर वे जिस गृहकार्यमें लगी gi थीं उसे छोड़ 


` भली प्रकार सज-घजकर अपने-अपने घरोंके ऊपर चढ़ 
' गयीं ॥२७॥ सुमधुर मुसकानसे जिनका सुख मनोहर 


हो रहा है वे पुरनारियाँ, सत्रके नयनानन्द्खरूप 


, भगवान्‌ रामको देखकर, फलोंकी वर्षा करने लगी 


| और फिर उन्होंने, नेत्र और मनक्रो प्रिय लगनेवाळी उस 


आनन्दमयी मूर्तिको ANER हृदयमें ले जाकर, मनसे 
आलिङ्गन किया ॥२८॥ इस प्रकार विष्णुखरूप भगवान्‌ 


' राम दुसरे प्रजापतिके समान मुसकानयुक्त मनोइर दष्टिसे. 


अपनी प्रजाको देखते हुए धीरे-धीरे भली प्रकार सजाये 
हुए अपने पिताके इन्द्रभवनके समान eed 


गृह महेन्द्रालयसनिभ हारः॥२९॥ | गये ॥२९॥ राजमहळके भीतर जाकर श्रीराम चन्द्रजीने 


प्रविश्य वेश्मान्तरस स्थितो मुदा 

रामो ववन्दे चरणौ खमातुः | 
क्रमेण सवाः पितृयोषितः प्रथु 

नेनाम भक्त्या रघुवंशकेतुः ॥३०॥ 


CC-0.Public Domain: CSDS (Sarai), New Delhi Collection. 
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क्रमश 


अति प्रसन्नचित्तसे अपनी माता ( कोसल्या ) 

की वन्दना की और फिर उन रघुवंशशिरोमण् 
समी विमाताओंको र्भा 
किया ॥३०॥ | 
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अअ 


H 


ततो भरतमाहेदं रामः सत्यपराक्रमः | तब सत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने भरतजीसे कहा--- 
सर्वेसम्पत्समायुक्त॑ मम मन्दिरसुत्तमम्‌ ॥॥३१॥ | “मेरा सर्वसम्पत्तियुक्त 38 महल मेरे मित्र वानरराज 
मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ | गरीबको दो तथा और सरके लिये भी सुखपूर्वक 
स्वेभ्यः सुखवासाथ मन्दिराणि प्रकल्पय ॥३२॥ रहनेयोग्य उठल पहा 2588 Il Aaa 
रामेणेव॑ समादिष्टो ep तथाकरोत्‌ । जीकी आज्ञा पाकर भरतजीने वैसा ही किया, फिर 


उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः ।।३३॥ महातेजखी भरतजीने सुग्रीवसे कहा--॥३३॥ 'श्री- 


राघवस्याभिषेका्थ चतुःसिन्धुजल शुभम्‌ । मय जल लानेके लिये तुरन्त ही शीघ्रगामी दूत 
आनेतुं प्रेषयसाशु दूतांस्त्वारितविक्रमान्‌ ॥२४॥। | ARA” ॥३७॥ तब goad जाम्बवान्‌ , हजुमान , 
अषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुत्सुतम्‌। | अङ्गद और सुषेणको भेजा । वे तुरन्त ही वायुवेगसे 
अङ्गद च सुषेण च ते गत्वा वायुवेगतः॥३५॥। | जाकर जलसे भरे हुए सुवर्णकल्श ले आये। उनके छाये 
जलपूर्णान्‌ शातकुम्भकलशांश्च समानयन्‌ | हुए तीर्थजळक्रो मन्त्रयोंके सहित JAANA भगवान्‌ 


गीतं ~ + ~ Cx के S g के जीक वे कर दिय 
आनीतं तीथेसलिल gam मन्त्रिभिः सह ॥३६॥ | UU = लिये वसिष्ठजीको निवेदन र्‌ Rar 
तब ब्राह्मणोंके सहित «ug जितेन्द्रिय वसिष्ठजीने 


e €. ~ 
राघवस्यारि q eqq ^ an ^ A ~ 
S ani NEST RISE | सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीको रत्नसिहासनपर 
ततस्तु प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणेः सह LEN TT बैठाया और फिर वसिष्ठ, वामदेव, जाब्रालि, गोतम तथा 


राम WHA पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ | | वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियोंने अति प्रसन्न होकर 
वासिष्ठा वामदेवश्च जाबालिगोतमस्तथा ॥३८॥ E और तुळसीके सहित पवित्र गन्धयुक्त जलसे 
वाल्मीकिश्र तथा चक्रुः सर्वे रामाभिषेचनम्‌ । | श्रोरामचन्हजीका अभिषेक किया ॥ ३५-३९ ॥ 


कुशाग्रतुलसीयुक्त पुण्यगन्थजलेमुंदा ॥३९॥ | फिर afa, ud ब्राह्मणों कन्याओं और नतर 
सहित उन महर्षियोंने आकाशस्थित देवताओं तथा 


अभ्यषिञ्चन्‌ TAs वासवं E 
A a ME a A n अपने-अपने गणोंके सहित चारों लोकपालोंके स्तुति 
vH x OM. p सह मान्त्राभः | करते हुए सर्वोषधिके रसोंसे भी श्रीरघुनाथजी का 
सवाषधिरसेश्ेव देवतनंभसि OE. 3 3 ec 
à इस प्रकार अभिषेक किया cip वसुओंने इन्द्रका 
i चतुभिलों EN C ES 
भलाकपालेश्च स्तुवद्धिः सगणेस्तथा ॥४१॥ | किया था ॥ ४०-४१॥ 


छत्र च तस्य जग्राह AAA? पाण्डुर शुभम्‌ । | उस समय इत्रुप्नजीने भगवान्‌ रामके ऊपर अति 
सुग्रीवराक्षसेन्ो तो दधतुः श्वेतचामरे ॥४२॥ | TR खेत छत्र लगाया और ग्रीव तथा विमीषणने 


L ne Q N 3 ध कि न्द्र्का 1 3 
` मालां च काशनों वायुददो बासवचोदितः। | रेत. चमर धारण ये ॥ ४२ ॥ gegen प्रेरणासे 
ai : x ^ वायुने सुवर्णमयी माला दी और फिर खयं इन्द्रने भी 
सवरलसमायुक्त माणिकाश्वनभूाषेतम्‌ ॥४३॥ | अति भक्तिपूवेक महाराज रामको एक सम्पूर्ण we 

द्दो -D : c. i 

ददा हार नरेन्द्राय खयं शक्रस्तु भक्तितः । | युक्त और मणि तथा gang विभूषित हार दिया 2 
X a | अप्सराएं नृत्य करने sii ॥ 93-29 ॥ तथा 
आकारासे देव-दुन्दुभियोंके घोषके साथ पुष्पोंकी 
पश्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥४५॥| | वर्षा होने ठगी | फिर नवीन दूर्वादळके समान ्याम- 


` देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपात खात्‌ | 
दूर्वादलश्यामं 


JU 


A . . CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


सर्ग १५ ] 


TAND en SS 
NN EIE REUS ARRAN PARP PPP PLGA 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


युद्धकाण्ड 


रविकोटिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम्‌ | 
कोटिकन्दपेलावण्यं पीताम्बरसमावृतम्‌ ॥४६॥ 
व्याभरणसम्पन्नं दिव्यचन्दनलेपनम्‌ | 
अयुतादित्यसङ्काशं द्वि्ुजं रघुनन्दनम्‌ ॥४७॥ 
चासभागे समासीनां सीतां काञ्चनसन्निभाम्‌। 
सर्वाभरणसम्पन्नां वामाङ्गे सञुपस्थिताम्‌ ॥४८॥ 
रक्तोत्परकराम्भोजां वामेनालिङग्य संस्थितम्‌ | 
सर्वातिशयशोभाळ्य' दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥४९॥ 
Saat सहितो देवः शङ्करो रघुनन्दनम्‌ | 
सबेदेवगणयुक्तः स्तोतु ससुपचक्रमे ॥५०॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
[साय सशक्तिकाय 
नीलोत्पलश्यामलकोमलाय । 
किरीटहाराङ्गद भूषणाय 
सिंहासनस्थाय महाप्रभाय ॥५१॥ 
वृसादिसध्यान्तविहीन एकः 
सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌। 
स्थसायया तेन न लिप्यसे त्वं 
यत्खे सुखेऽजस्ररतोऽनवद्यः ॥५२॥ 
लीलां विधत्से गुणस वृतस्त्वं 
प्रपन्नभक्तानुविधानहेतोः । 
` _नानावतारैः सुरमानुषायैः 
प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ URII 
खांशेन लोकं सकल विधाय d 
बिभर्षि च त्वं तदधः फणीश्वरः | 
उपर्यधो भान्वनिलोडपौषधिः 
प्रवषेरूपो$्यसि नेकधा जगत्‌ ॥५४॥ 
«Re देहभ्रतां शिखिरूपः 
पचसि भुक्तमशेषमजस्नम्‌ | 
पवनपञ्चकरूपसहायो 
जगदखण्डमनेन बिभषिं ॥५५॥ 


- 


AASER 
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वर्ण, कमळद्लके समान विशाळनयन, करोड़ों सूर्यो- 
के समान प्रकाशयुक्त मुकुट्से सुशोभित, करोड़ों 
कामदेवोके समान कमनीय, पौताम्त्रर-परिवेष्टित, 

दिव्यामरण-विभूषित, दिव्यचन्दन-चचित, हजारों 
सूर्योके समान तेजखी,सत्रसें अधिक शोभायमान द्विभुज 
रघुनाथजीको अपनी बायी ओर करकमलमें रक्तकमल 
धारण किये बैठी हुई सर्वाभूषणविभूषिता ga- 
वणी सीताजीको अपनी बायीं भुजासे आलिंगन 
किये देख पार्वतीजीसहित भगवान्‌ शंकर भक्ति- 
सावसे भरकर समस्त देवताओंके सहित स्तुति करने 
लगे || ४५-५० || 


श्रीमहादेवजी बोले-नीलकमळके समान सुकोमल 
स्यामशरीरवाले, किरीट, हार और भुजबन्ध आदिसे 
विभूषित तथा अपनी शक्ति ( श्रीसीताजी ) के सहित 
सिंहासनपर विराजमान महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको 
नमस्कार है ॥ ५१ ॥ हे राम | आप आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित अद्वितीय हैं, अपनी मायासे आप ही 
सम्पूर्ण छोकोंकी रचना, पालन और संहार करते हैं, तो 
भी उससे लिप्त नहीं होते क्योंकि आप निरन्तर खानन्द- 
मग्न और अनिन्य हैं || ५२ ॥ अपनी मायाके गुणोंसे 
आवृत होकर आप अपने शरणागत भक्तोंको मार्ग 
दिखानेके लिये देव-मनुष्यादि नाना प्रकारके अवतार 
लेकर विचित्र लीलाएँ करते हैं उस समय सदा 
ज्ञानीजन ही आपको जान पाते हैं ॥ ५३ ॥ आप 
अपने अंशसे सम्पूर्ण लोकोंकी रचना करके 
उन्हें शेषरूप होकर नीचेसे धारण करते हैं तथा 
सूर्य, वायु, चन्द्र, ओषधि और वृष्टिरूप होकर _ 
उनका नाना प्रकारसे MÀ पालन करते हैं 
॥५४॥ आप ही जठराग्रिरूप होकर ( प्राण, अपान _ 
आदि) पाँच प्राणोंकी सहायतासे प्राणियोंके खाये _ 
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चन्द्रसरयशिखिमध्यगतं | हे शश | चन्द्र, सूर्य और su जो तेज है, समस्त 
qus ईस .चिदशेषतनूनाम्‌ |  प्राणियोंमें जो चेतनां है तथा देहधारियोंमें जो धेय, 
NC a ~ S ब आप- 
प्राभवत्तनु भृतामिव- às सय और i à um v" j4 सत्र आप 
A ~ * th u 1 q l aA- न्न gad - 
UTES दहा एक ME आय ULM RM 
ERREUR RAR एक आप ही ब्रह्मा, महादेव आर विष्णुके 
a विरिश्विशिवविष्णुविभेदात्‌ li. स पथक 
२.७ | तथा काल, कम, चन्द्रमा ओर सूयेके भेदसे प्रथक- 
कालकमेशशिख्र्‍यविभागात्‌ । | M e e ad बासव 
le क-से भासते हैं; किन्तु इसमें सन्देह नहीं, araar 
वादिनां एथगिवेश विभासि तच प्र d he 
निश्चि f Xem IRA आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही | ५७ ॥ जिस प्रकार 
AT ORIS es वेद, पुराण और छोकमें आप एक ही मत्स्यादि अनेक 


मत्यादिरूपेण यथा स्वमेकः z रूपोंसे प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसारमें जो कुछ सत्‌- 
M E पुराणेषु च लोकसिद्धः | असत-रूप-विभाग है, वह आप ही हैं---आपसे भिन्न 
तथव सवे सदसद्विभाग- और कुछ नहीं है ॥ ५८॥ इस अनन्त सृष्टिमें जो 
स्त्वमेव नान्यद्भवतो विभाति ॥५८। | कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा और जो हो 
यद्यत्ससुत्पत्नमनन्तसृष्टा- रहा है उस स्थावर-जंगमादिरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चमे आपके 
gad यच्च भवच्च यच्च! fiat और कोई दिखायी नहीं देता | अतः आप 

न रञ्यते स्थावरजङ्गमादो ( प्रकृति आदि ) RA भी पर हैं ॥ ५९, ॥ हे राम ! 
त्वया विनातः परतः परस्त्वम्‌ ISSI | आपको मायासे मोहित होनेके कारण सत्र लोग आपके 

ard न जानन्ति परात्मनस्ते परमात्मखरूपका तत्त्व नहीं जानते | अतः जिनका 


अन्तःकरण आपके भक्तोंकी सेवाके प्रभावसे निर्मल 
हो गया है उन्हींको आपका अद्वितीय ईश्वररूप 
भासता है ॥ ६० ॥ जिनकी बाह्य पदार्थोमें सत्यबुद्धि 
है वे ब्र्ादि भी आपके चित्स्वरूपको नहीं जानते, 
( फिर ओरोंका तो कहना ही क्‍या है? ) अतः 
बुद्विमान्‌ पुरुष इस इयामघुन्द्रखरूपसे ही आपका 
भक्तिपूर्वक भजन करके दुःखोंसे पार होकर मोक्ष प्राप्त 
नका कर e है l awl प्रभो l आपके बाला 
ens MN कृताथ होकर मैं जिर कि सहित काशीमें 

i sni D Be Ha | रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न पुरुषोंको उनके मोक्षके 
BÉ आह दिश्ञामि मत लिये आपके तारक मन्त्र ATH! नामका उपदेश करता 
Se SEU ED qm NRU | हैं ॥ ६२ ॥ (अब आपसे यही प्रार्थना है कि ) जो 
नित्यमन S. लोग मेरे कहे हुए इस स्तोत्रको अनन्य भक्तिसे नित्य- 
i लिखन्ति ये वे। प्रति सुने, कहें अथवा लिखें वे आपकी कृपासे सम्पूण 
ऽलसः | परमानन्द लाम करके आपके निज-पदको sm 
भवत्प्रसादात्‌ ॥३३॥ | हों ॥ ६३ ॥ 


(505 (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


जनाः समस्तास्तव माययातः | 
त्वद्धक्तसेवामलमानसानां 

विभाति तत्त्वं परमेकमेशम्‌ ॥६०॥ 
ब्रह्मादयस्ते न विदुः स्वरूप 

चिदात्मत्वं बहिरर्थभावाः | 
ततो बुधस्त्वामिदमेव रूप 

भक्त्या भजन्युक्तिमुपेत्यदुःखः ॥६१॥ 


t 


p — 
है 


Sa 

ट्ट" 
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mi १५ | 
इन्द्र उवाच 
रक्षोधिपेनाखिलदेव सोख्यं 
हृत च मे ब्रह्मवरेण देव | 
पुनश्च सवं भवतः प्रसादात्‌ 
my हतो राक्षसदुष्टशत्रः ॥॥६४॥ 
देवा ऊचु 
हृता यज्ञभागा धरादेवदत्ता 
git खलेनादिदेत्येन विष्णो | 
CUS त्वया ना वतानषु भागाः 
एुरावद्कविष्यान्ति युष्पत्रसादाती।६५॥ 
पितर Fy 
भथा दृष्टदेस्यो महात्मन्‌ 
नरेदेत्तपिण्डादिकान्नः | 
STEIN इत्या गृहीत्वा समस्ता- 
निदानीं पुनलब्धसत्या HATTA: GRII 
यक्षा AT 
विष्टिकृसण्यमेनाभियुक्ता 
वहामो TAA बलाद्‌दुःखयुक्ताः | 
दुरात्मा हतो TIM राघधेश 
. त्या ते वय दुःखजाताद्विसुक्ताः। ६७॥ 
गन्धवा ऊचुः 
वयं सङ्गीतनिपुणा गायन्तस्ते कथामृतम्‌ | 
आनन्दाउतसन्दोहयुक्ताः पूर्णाः खिताः FASC 
पश्चादूदुरात्मना राम रावणेनाभिविद्टुताः | 
तमेव mamaa तदाराधनतत्पराः ॥१९॥ 
थितास्त्वया परित्राता हतोऽयं दुष्टराक्षसः | 
एवं महोरगाः सिद्वाः किन्नरा मरुतस्तथा ॥॥७०॥ 
वसवो सुनयो गावो गुह्यकाश्च पतत्त्रिणः | 
सप्रजापतयश्चैते तथा चाप्सरसां गणाः ॥७१॥ 
सर्वे रामं समासाद्य दृष्ट्रा नेत्रमहोत्सवम्‌ | 
स्तुत्वा एथक पथक सर्वे राघवेणाभिवन्दिताः।७२॥। 
ययुः ख॑ खं पदं सर्वे ब्रह्मर्द्रादयस्तथा | 
प्रशंसन्तो मुदा राम गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ NORII 
ध्यायन्तस्त्वभिषेकाद सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ | 
सिंहासनस्थ राजेन्द्रं ययुः सर्वे हृदि Para ॥७४। 
४१ ; 
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इन्द्र बोले-हे देव ! ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
राक्षसराज रावणने मेरा' समस्त देवोचित सुख हर 
लिया था | अत्र आपकी equi मुझे फिर वह सब मिल 
गया और हमारा शत्रु दुरा तस भी मारा गया ॥६४॥ 


देवगण बोले-हे gue ! हे विष्णो ! इस दुष्ट 
आदिदैत्यने ब्राह्मणोंद्वारा दिये हुए हमारे समक्त यज्ञ- 
भाग हर लिये थे। अब आपने उसे मार डाला, 
अतः आपकी कृपासे अब हमें फिर पहलेके समान ही 
यज्ञोंमे भाग मिलने enm ॥ ६५ ॥ 

पितृगण बोले--हे महात्मन्‌ ! यह दुष्ट दैत्य गया 
आदि पुण्य-्षेत्रोमें मनुर्ष्योके दिये हुए हमारे पिण्डोद- 
कादिको बलात्कारसे छीनकर खा लेता था; आज 
आपने इसे मार डाला | अतः अत्र अपना भाग प्राप्त 
करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर लगे ॥ ६६ ॥ 

यक्ष बोले-हे रघुनायजी ! यहं रावण हमें बळातू- 
कारसे बेगारमें enr देता था ओर हम इतकी West: 
आदिमें जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चढते थे ।. 
अतः आज इस दुरात्माकों मारकर आपने हमें 
अनेकों दुःखोसे छुडा दिया ॥ ६७॥ 


गन्धव बोले--प्रभो | हम संगीतकुराळ लोग 
आपकी अमृततुल्य कथाओंका गान करते हुए पहले 
आनन्दामृतततमूहसे युक्त होकर मग्न रहते थे ॥ ६८॥ 
किन्तु फिर दुरात्मा रावणद्वारा आक्रान्त होकर: 
हम sath गुणगान और उत्तीको सेवामें तत्पर, 
हो गये । इस दुष्ट VAIR मारकर अत्र आपने 
हमें भी बचा लिया । | 

इसी प्रकार faz, Pray मरुत्‌, वु, सुनि, गो 
Jam, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओंके समूह सभी 
भगवान्‌ रामके पास ANARA आये और उन नयना- 
azada प्रभुके दशेत कर उनक्री प्रथक-प्रथक स्तुति 
कर उनसे प्रशंप्तित हो अपने-अपने SRR, 
चले गये। तदनन्तर ब्रह्मा ओर महादेव आदि भी आनन्द 
पूवेक भगवान्‌ UAR AAA करते, उनकी छीछाओंका _ 
गान करते और सिंहासनपर विराजमान अरि : 
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खे वाद्येषु ध्वनत्सु प्रमुदितहदये- 
gaga: स्तुवद्धि 

athe: पुष्पवृष्टि दिवि मुनिनिकरे- 
रोड्यमानः समन्तात्‌ | 

रामः स्यामः प्रसन्नस्प्तिरुचिरमुखः 
सयेकोटिग्रकाशः 


सीतासोमित्रिवातात्मजघुनिहरिभिः 
सेव्यमानो विभाति ॥७५॥ 


उस समथ, जत्र कि आकाइमें'बाजे बज रहे थे, 
देवताओंका वृन्द खर्गमें प्रसन्न हृदयसे स्तुति करता 
हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षि-मण्डल चारों 
ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था, करोड़ों सूर्योके 
समान प्रकाशमान प्रसन्नतायुक्त मुसकानसे मनोहर 
मुखवाले श्यामसुन्दर भगवान्‌ राम सीता, लक्ष्मण, 
हनुमान्‌, मुनिजन तथा वानरगणोंसे सेवित होकर अत्यन्त 
सुशोभित इए losl 


“TERNAL । 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पञ्चदशः सर्ग: ॥ १५ ॥ 
SS 
~ e 
ME सग 


; वानरोंकी विदा तथा ग्रन्थप्रशंसा | 


श्रीमहादेव उवाच 

रामेऽभिषिक्ते राजेन्द्रे सवेलोकसुखावहे | 
वसुधा सस्यसम्पत्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥ १ ॥ 
गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे | 
सहस्रशतमश्चानां धेनूनां च गवां तथा॥ २॥ 
ददौ शतत्रषान्पूवं द्विजेभ्यो रघुनन्दनः | 
त्रिशत्कोटि सुवर्णय ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥ ३॥ 
वस्राभरणरलानि ब्राह्मणेभ्यो मुदा तथा | 
ARRITE सबेरतमयों स्रजम्‌ ॥ ४॥ 
सुग्रीवाय ददौ ग्रीत्या राधवो भक्तवत्सलः | 
अङ्गदाय ददौ दिव्ये aR रघुनन्दनः॥ ५॥ 
चन्द्रकोटिम्रतीकाशं मणिरत्नविभूषितम्‌ | 
सीतायै प्रददौ हारं परीत्या रघुकुलोत्तमः ॥ ६॥ 
 अबश्चच्यात्मनः कण्ठाद्वारं जनकनन्दिनी । 

- aga हरीन्सर्वान्‌ भर्तारं च gede: ॥ N 
माह वेदेहीमिज्ञितज्ञो विलोकयन्‌ | 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! समस्त लोकोंको 
सुख देनेवाले राजराजेश्वर भगवान्‌ रामके राज्याभिषिक्त 
होनेपर प्रथिवी धन-धान्यसे पूर्ण हो गयी और वृक्ष 
फल्युक्त हो गये || 2 ॥ तथा जो पुष्प गन्धहीन थे वे 
भी सुगन्वथुक्त होकर शोभा पाने लगे । श्रीरघुनाथजी- 
ने ( राज्याभिषिक्त होकर ) पहले एक लाख घोडे, 
एक लाख दूध देनेवाळी गोएँ ओर सैकड़ों बैल 
ब्राह्मणोंकों दिये और फिर उन्हें तीस करोड़ सुवर्ण- 
मुद्रा दिये | २-३ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रसन्न होकर 
नाना प्रकारके वस्न, आभूषण और रत्नादि भी ब्राह्मणों 
को दिये | फिर भक्तवत्सल रघुनाथजीने सब man 
रत्नोंसे युक्त एक सूर्यकी कान्तिके समान चमकती हुई 
माला अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सुप्रीवको दी और अंगदको 
दो दिव्य अंगद ( भुजबन्ध ) दिये ॥४-५॥ तदनन्तर 
रघुकुल तिलक श्रीरामचन्द्रजीने अति प्रेमभावसे करोड़ों 
चन्द्रमाओके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 
रत्नोसे विभूषित एक हार श्रीजानकीजीको दिया ॥६॥ 

श्रीजनकनम्दिनी उस हारको अपने "OW उतार- 
कर्‌ बारम्बार अपने पतिदेव और वानरोंकी ओर देखने 
लगी ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीका संकेत समझ- 


कर उनकी ओर देखते हुए कहा-+“हे सुसुखि 
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सर्ग १६ ] 
वेदेहि यस्य तुष्टा 
हनूमते ददौ हारं पश्यतो राघवस्थ Wd 
तेन हारेण शुशुभे मारुतिगोरवेण च॥ ९॥ 
रामोऽपि मारुति दृष्टा कृताञ्जलिक्पस्थितम्‌ | 
भक्त्या परमया dE इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हनूमंस्ते प्रसन्नोऽसि वर वरय काङ्गितस्‌ | 
दास्यामि देवैरपि sega aen ॥११॥ 
हनूसानपि तं ग्राह नत्वा रामं प्रहृष्टधीः | 


णः 


नरास्‌ सरतो राम न तप्यत मनो मम Ul 
स्त्वक्षाम सतत सरन्‌ स्थास्याम भूतलं | 


g 


यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ ॥ १३) 
मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽय मेज्मिकाड्रितः । 
रामस्तथेति तं प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥१४॥ 
कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः | 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥ १५ 


fad त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सर्व ममाज्ञया | 


इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीश्वराभ्यां प्रहृष्टधीः U8 
आनन्दाश्रपरीताक्षो भूयोभूयः प्रणम्य तो | 
FTA तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामतिः ॥।१७॥ 
ततो गुहं समासाद्य रामः प्राञ्जलिमन्रवीत्‌ । | 
सखे गच्छ पुरं रम्यं TRIMITA IIRC 
मामेव चिन्तयन्नित्यं शुङक्ष्व भोगान्िजाजितान्‌ | 
अन्ते ममैव सारूप्यं प्राप्स्यसे त्वं न संशयः ॥१९॥ 


इत्युकत्वा प्रददौ तस्मै दिव्यान्याभरणानि T | 
राज्यं च विपुलं द्वा विज्ञानं च ददौ विशु | 
'रामेणालिङ्भितो हृष्टो ययौ सभवन Ue 
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हि तस्मै वरानने ॥ ८॥ | जनकनन्दिनि ! तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार 


दे दो” ॥ ८ ॥ तब सीतार्जीने. श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
ही वह हार हनुमानजीको दे दिया । उस हारको 
पहन ओर गोरवान्वित हो श्रीहनुमानजी अत्यन्त 
शोभाको प्राप्त हुए ॥ ९॥ | 


भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए 
हनुमान्‌जीसे उनकी भक्तिके कारण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा--॥१ oll “हनुमन्‌ ! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें 
जिस वरकी इच्छा हो माँग लो | जो वर त्रिलोकीमें 
देवताओंको भी मिलना कठिन है वह भी मैं तुम्हें 
अवश्य दूंगा” ॥ ११ ॥ तब हनुमानजीने अत्यन्त 
हर्षित होकर उनसे कहा--“हे रामजी | आपका 
नाम-स्मरण करते हुए मेरा चित्त gg नहीं होता ॥१२॥ 
अतः मैं निरन्तर आपका नाम-स्मरण करता हुआ 
प्रथिवीपर रहूँ । हे राजेन्द्र ! मेरा मनोवाञ्छित वर 
यही है कि जबतक संसारमें आपका नाम रहे तबतक 
मेरा शरीर भौ रहे ।” श्रीरामचन्द्रजीने कहा--*'ऐसा 
ही हो, तुम जीवन्मुक्त होकर संसारमें सुखपूवक 
रहो ॥ १ ३-१४॥ कल्पका अन्त होनेपर तुम मेरा सायुज्य 
प्राप्त करोगे, इसमें सन्देह नहीं |” फिर जानकीजीने उनसे 
कहा--“हे मारुते ! तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं 
मेरी आज्ञासे तुम्हारे पास सम्पूर्णं भोग उपस्थित हो 
जायेंगे |? अपने प्रभु भगवान्‌ राम ओर सीताजीके इस 
प्रकार कहनेपर महामति हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न 
इए ॥१५-१६॥ और फिर नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर उन्हें 
बारम्बार प्रणाम कर बडी कठिनतासे, तपस्या करनेके 
लिये हिमाळयपर चले गये ॥ १७॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़े खड़े हुए 
गुहके पास जाकर कहा---“मित्र | अब तुम अपने परम 
रमणीय ग्राम श्रंगवेरपुरको जाओ ॥ १८॥ वहाँ मेरा 
ही चिन्तन करते हुए अपने शुभकमोसे प्राप्त हुए भोगों- 


को भोगो । इसमें सन्देह नहीं, अन्तमें तुम मेरा ही | 
सारूप्य प्राप्त करोगे” ॥ १९ ॥ ऐसा कह भगवान्‌ | 
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ये चान्ये वानरा AR अयोध्यां समुपागताः 
अमूल्याभरणेर्वत्ः ,गूजेयामास राघवः | 
सुग्रीवप्रसुखाः aac? सविभीषणाः॥२२॥ 
यथाहं पूजितास्तेन \रामेण परमात्मना । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतम्‌॥२२॥ 
सुग्रीवप्रुखाः सर्वे किष्किन्धां प्रययुसृदा । 
विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥२४॥ 
रामेण पूजितः प्रीत्या ययौ लङ्कामनिन्दितः | 
राघवो राज्यमखिलं शशासाखिरवत्सरः |All 


अनिच्छन्नपि रामेण योबराज्येऽभिषेचितः | 
'लक्ष्मणः परया भक्त्या रामसेवापरोऽभवत्‌ | २६॥ 
रामस्तु परमात्मापि कर्माध्यक्षोऽपि AAT: | 
कतृत्वादिविहीनोऽपि निविक्ारोऽपि सवदा LENS] 
` खानन्देनापि तुष्टः सन्‌ लोकानामुपदेशकृत्‌ | 
अश्वमेधादियज्ञे्र  सर्वेविपुलदक्षिणेः ॥२८॥ 
'अयजत्परमानन्दो मानुषं वपुराश्रितः | 

नं पयदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥२९॥ 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति d 
लोके.दस्युभयं नासीदनथों नास्ति कश्चन ॥३०॥ 
वृद्धेषु सत्सु बालानां नासीन्मृत्युभयं तथा | 
रामपूजापराः सर्वे सर्वे राघवचिन्तकाः ॥३१॥ 
ववषुजलदास्तोयं यथाकालं यथारुचि | 
प्रजाः खधमनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः ॥३२॥ 
'औरसानिव रामोऽपि जुगोप पितृबत्प्रजाः | 
सवलक्षणसंयुक्तः सर्वेध्मपरायणः।।३३॥। 
दशवषसहस्राणि रामो राज्यमुपास्त सः।।३४।। 

इदं रहस्यं धनधान्यक्रद्धिम- 


=.  दवीर्घायुरारोग्यकरं सुपुण्यदम्‌ | 
E. di 5 पृवित्रमाध्यात्मिकसंज्ञितं पुरा 
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॥२१॥ जो-जो वानरश्रेष्ठ अयोध्यामें आये थे श्रीरामचन्द्रजीने 
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उन सत्रका भी अमूल्य वख ओर आभूषणोंसे सत्कार 
किया । इस प्रकार विभीषणके सहित सुग्रीव आदि 
समस्त वानरगण परमात्मा रामसे यथोचित सत्कार 
पाकर अपने-अपने स्थानोंको AS गये ॥ २१-२३ ॥ 
ग्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न-चित्तसे किष्किन्धाको 
गये ओर भगवान्‌ रामसे सत्कृत हां आंनान्दत 
विभीषण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर प्रीतिपूवेक 
Gaal गये तथा सबके उपर दया करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रंजी अपने सम्पूर्ण राज्यका शासन करले 
लगे I| २४-२७ || 


भगवान्‌ रामने श्रीलक्ष्मणजीको उनकी इच्छा ज 
होनेपर भी युवराज-पदपर अभिषिक्त किया और a 
भी अत्यन्त भक्तिषूवक रामजीकी aad रहने 
लगे || २६ ॥ परमात्मा रामने समस्त HAH साक्षी, 
नित्य निर्मळखरूप, कतृत्वादिसे रहित, सवेदा निर्विकार 
और खानन्दतृप्त होकर भी समस्त sala उपदेश 
करनेके लिये मनुष्यरूप धारण कर बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाओंवाले अश्वमेधादि समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया । महाराज रामके राज्य-शासन करते 
समय कभी विधवाओंका क्रन्दन नहीं हुआ; सपों, 
व्याधियों ओर छुटेरोंका भय नहीं था और न कोई 
अनर्थं ही होता था ॥ २७-३० ॥ वृद्धोके रहते 
हुए बाळकोंकी मृत्युका भय नहीं था, सब 
लोग भगवान्‌ रामकी पूजा ओर उनका स्मरण करने; 

ले थे ॥ ३१ ॥ मेघ सवदा ठोक समयपर' dug 
जळ बरसाते थे, प्रजा अपना-अपना धर्म पालन करने 
वाळी और वर्णोश्रमके गुणोंसे युक्त थी || ३२ ॥ तथा 
श्रीरामचन्द्रजी भी अपनी प्रजाका सगे पुत्रोंके समान 
पितृवत्‌ पालन करते थे, इस प्रकार सवलक्षणसम्पन्न, 
सवधमप्रायण भगवान्‌ रामने दरा सहस्र वर्ष राज्यः 
शासन किया || 33-39 | 


धन-धान्यादि समस्त वैभव देनेवाले तथा दीर्घायु, 
आरोग्य औरं पुण्यकी बृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
रामायण नामक्र. परम पवित्र और गोपनीय रहस्यको पूर्व- 


| रामायण भाषितमादिशम्धुना॥३५।। | काले श्रीआदि्भहा देवने पार्वती जीको सुनाया था| ३५॥ 
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शृणोति भक्त्या मनुजः समाहितो 
भक्त्या पठेद्वा परितुष्टमानसः 

सर्वाः समाप्नोति मनोगताशिषो 

FTH Td पातककोटिभिः क्षणात्‌ ॥३६॥ 
रामाभिषेके प्रयतः शृणोत यो 

धनामिलापी लभते महद्धनम्‌ | 
पुत्राभिलाषी सुतमायसम्मतं 

प्राझोति रामायणमादितः पठन्‌ ॥३७॥ 
शृणोति योऽध्यात्मिकरामसं हितां 

प्रा्ोति राजा शुवमृद्धसम्पदम | 
शत्रल्विजित्यारिभिरप्रधर्षितो 


~ 


STIS aT [वजयी भवेन्नृपः ZCN 


खियो5पि शृण्वन्त्यधिरामसं हितां 
भवन्ति ता जीविसुताश्च पूजिताः | 
वन्ध्यापि पुत्र लभते सुरूपिणं 
कथामिमां भक्तियुता शृणोति या ॥३९॥ 
श्रद्धान्वितो यः शृणुयात्पठेन्नरो 
विजित्य कोपं च तथा विमत्सरः । 
दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निभेयो 
भवेत्सुखी राघवभक्तिसंयुतः॥४०॥ 
सुराः समस्ता अपि यान्ति तुश्तां 
AM: समस्ता अपयान्ति शृण्वताम्‌ | 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां 
` ˆ भवन्ति सर्वा अपि सम्पदः पराः॥४१॥ 
रजखला वा यदि रामतत्परा 
शृणोति रामायणमेतदादितः । 
qi प्रसते कऋरषमं चिरायुषं 
पतित्रता लोकसुपूजिता भवेत्‌॥४२॥ 
पूजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्कुवन्ति नित्यशः । 
aa: पापैि निम्ता विष्णोयान्ति परं पदम्‌ ॥४२॥ 
अध्यात्मरामचरितं HA शृण्वन्ति भक्तितः। 
पठन्ति वा खयं वक्त्रत्तेषां रामः प्रसीदति lll 


राम एव पर ब्रह्म तसिंसतुष्टेऽखिलात्मनि | 
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जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक समाहित-चित्तसे सुनता 
अथवा प्रसन्न-चित्तसे अत्तिपूर्वक पढ़ता है. वह 
अपने मनकी समस्त कामधाओंको प्राप्त करता 
है ओर एक aod ही करोड़ों पार्पोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ३६ ॥ जो धन; इच्छा रखनेवाला पुरुष 
इस रामाभिषेकका एकाग्र-चित्तसे श्रवण करता है 
वह महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्रा- 
मिळाषी इस ग्रन्थका आरम्भसे ही पाठ करता है वह 
सत्पुरुषोंद्वारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है॥ ३७॥ 
जो राजा इस अध्यात्मरामायणका श्रवण करता है 
वह धन-धान्यसम्पन्न पृथिवी प्राप्त करता है और 
शत्रुओंसे अपमानित न होकर सब प्रकारके दुःखसे 
gem विजय लाम करता है ॥ ३८ ॥ fendi भी 
जो कोई इस आध्यात्मिक रामसंहिताको सुनती हैं 
उनकी सन्तान चिरजीवी होती है और वे खयं उनसे 


| सम्मानित होती हैं तथा जो वन्ध्या भी इस कथाका 


भक्तिपूर्वक श्रवण करती है वह सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र 
प्राप्त करती है ३९। जो मनुष्य क्रोधको जीतकर ईष्यो- 
रहित हो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है वह समस्त 
अवगुणोंको जीतकर निर्भय, सुखी और रामभक्तिसे 
सम्पन्न हो जाता है ll ४० ॥ इस अध्यात्मरामायणका 
आरम्भसे ही श्रवण करनेवाले पुरुषोंसे समस्त देवगण 
प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सम्पूर्ण faa दूर हो जाते 
हैं और उन्हें सब प्रकारकी उत्तम सम्पत्तियां प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ ४१ ॥ यदि रजखला at भगवान्‌ रामका 
स्मरण करती हुई आदिसे ही इस रामायणका श्रवण 
करे तो अति उत्तम और दौर्धायु पुत्र उत्पन्न करती है 
और वह खयं संसारसे सम्मानित पतिव्रता होती है॥ 9 २॥ 
जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे नित्यभ्रति 
नमस्कार करते हैं वे समस्त quur मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुके परम धामको प्राप्त होते हैं॥ ४३ ॥ 

जो पुरुष इस सम्पूण अध्यात्मरामायणको 
भक्तिपूर्वक सुनते अथवा खयं अपने मुखसे ही पढ़ते 


हैं उनसे भगवान्‌ राम प्रसन्न होते हैं॥ ४४ ॥ भगवान्‌ _ 
राम ही परब्रह्म हैं; अतः उन सर्वात्मा रामके प्रसन्न d 
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धर्माथेकाममोक्षाणां यद्यदिच्छति तद्भवेत्‌ ॥४५॥ 
श्रोतव्यं नियमेनेतद्रागायणमखण्डितम्‌ | 
आयुष्यमारोग्यकरं .३ल्पकोटयघनाशनम्‌ lR 
देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति'गहाः सर्वे महर्षयः | 
रामायणस्य श्रवणे तृष्षन्ति पितरस्तथा ।४७॥। 
अध्यात्मरामायणमेतदङ्ठुतं 
वेराग्यविज्ञानयुतं पुरातनम्‌ | 
पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति ये नरा 
स्तेषां भवेऽस्मिन्न पुनभेवो भवेत्‌ 1४८) 
आलोडचाखिलवेदराशिमसक- 
द्यत्तारक ब्रह्म तः 
द्रामो विष्णुरहस्यमूतिरिति यो 
विज्ञाय भूतेश्वरः | 
उद्धत्याखिलसारसङ्ग्रहमिदं 
i सङ्गेपतः प्रस्फुटं 
श्रीरामस्य निगूढतत्वमखिल 


अध्यात्मरामायण 
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होनेपर घर्म, अर्थ, काम, Mada जिसकी इच्छा हो 
वही fie सकता है ॥ ४५॥ इसलिये आयु और 
आरोग्यक्री देनेवाली तथा करोड़ों कल्पोके पापसमूहका 
नाश करनेवाली इस रामायणका निरन्तर नित्यप्रति 
नियमपूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥४६॥ इसका श्रवण 
करनेसे समस्त देवगण, सम्पूर्ण ग्रह एवं महषिंगण प्रसन्न 
हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ करते हें gol] जो 
पुरुष ज्ञान-वैराग्यसे युक्त इस अति aga प्राचीन 
अध्यात्मरामायणको पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं उनका 
इस संसारमें फिर जन्म नहीं होता ॥ ४८ ॥ भूतनाथ 
भगवान्‌ शंकरने बारम्बार समस्त वेद-राशिका मन्थन 
करके यह निश्चय किया कि तारक मन्त्र राम? विष्णु- 
भगवानूकी गुप्त मूर्ति हे | अतः उन्होंने समस्त adi- 
के सारसंग्रहभूत इस भगवान्‌ रामके गुप्त रहस्यका 
उद्धार कर यह सब अपनी प्रिया श्रीपार्वतीजीको 


प्राह प्रियायै भवः॥४९॥ | संक्षेपसे सुनाया ॥ 9९॥ 


$e sk RS 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्रकाण्डे MSA: सर्गः ॥ १६ || 


rns <> = 


समाप्तमिदं युद्धकाण्डम | 
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जब्यात्यगमायण 


कर कील CA AB FP | : 
SETHE IS a 
JW सग 
पके यहाँ अगभ्त्यादि मुनोश्वरोका आना और 
THATS राक्षसांका पूव-चरित्र सुनाना | 
४1557 87%: engada रामः | श्रीकोसल्याजीके हृदयको आनन्दित 
| दशवदन रावणको मारनेवाले, रघवंशतिलक 
कुमार कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥१॥ 


श्रीपावेतीजी बोलीं-कोसल्याजीके 


| 

| i आनन्दको ५ 
gm MER | बढ़ानेवाले महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने थर 
KERE AER < z y 
meta राक्षसान्मीमविक्रमः॥ २॥ | सहित राज्याभिविक्त होनेके अनन्तर कौन-सा 


|. apain or सीतया सह राघवः LI acà माया-मानव-भावको प्राप्त 

| सनातन परमात्मा पृथ्वीतलपर कितने 

EL आव्य कति वषीणि भूतले ॥ ३॥ du हे 

bun शया देव परमात्मा सनातनः | | किस प्रकार त्याग किया ? 

paragi लोक कथमन्ते tage ॥ ४॥ | तप giu c^ 
E HN 

cocco MSA अंदधत्या मम प्रभो। मेरी कं 


ow आ 


irt दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥१॥ 


NIAT 


2. 
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iN 
प्रथम सग 
भगवान्‌ रामके यहाँ अगस्त्यादि मुनोश्वरोका आना और 
रावणादि राक्षसोंका पूर्व-चरित्र सुनाना | 


जयति CITA ASR! कोसल्याहुदयनन्‍्दनो रामः श्रीकोसल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले, 
दशवदन रावणको मारनेवाले, रघुवंशतिळक दशरथ- 
कुमार कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥१॥ 
पार्वत्युवाच श्रीपावेतीजी बोलीं-कोसल्याजीके आनन्दको 
अचे राम किम लोग बढ़ानेवाले महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें 
अथ रामः किमकरोत्कोसल्यानन्दवधेनः । रावणादि राकसोको भारक omens eee 
हत्वा TT रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रमः॥ २ ॥ | सहित राज्याभिविक्त होनेके अनन्तर कौन-सा कार्य 


अभिपिक्तस्त्वयोध्यायां सीतया सह राघवः | किया ? ळोलाहीसे माया-मानव-माबको प्राप्त हुए वे 
सनातन परमात्मा प्रथ्वीतलपर कितने वर्ष रहे ? 


मायामालुषतां प्राप्य कति वर्षाणि भूतले ॥ ३॥ | तथा अन्तम उन रघुनन्दनने इस मर्त्यलोकका 
खितवान्‌ लीलया देवः परमात्मा सनातनः । किस प्रकार त्याग किया ? ॥२-४॥ हे प्रभो ! 


अत्यजन्मानुषं लोकं कथमन्ते रघूद्वहः ॥ ४॥ | SS श्रद्रावतीको आप यह सत्र वृत्तान्त 
सुनाइये । हे भगवन्‌ | श्रीरामकधामृतका आखादन 


द्शवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः॥१॥। 


कथांपीयूषमास्वाद्य तृष्णा मेऽतीव वर्धते | इसलिये आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारपूर्व 
रामचन्द्रस्य भगवन्‌ बरूहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥ ५॥ | FRA ॥५॥ m 
| श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे ए ति | ih 
राक्षसानां वधं कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते | करनेके अनन 

आययुर्मुनयः सर्वे श्रीरामसभिवन्दितुम्‌ ॥ ६॥ | होनेपर समसः 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः । |. 


5५ i eal 
UC ॥ | रामके द्वारपर पहुँचकर द्वारप 
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NS AK 


Ae रामाय gaa: समागत्य बहिःखिताः | 


तुम महाराज रामसे जाकर कहो कि आपका 
आशीर्वादोंसे अभिनन्दन करनेके लिये Mm आदि 
CURE ARCA निगण आये हैं ओर बाहर खड़े हुए e USI 

अगस्त्यप्रसुखाः सर्वे आशीभिरभिनन्दितुम्‌॥ S ॥ | 98 ॐ 
प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनादूद्ुतम्‌ | तब द्वारपाल अगस्यजीके कहनेसे तुरन्त a 
PR भगवान्‌ रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयपूवक 
नमस्कृत्यात्रवीद्वाक्यं विनयावनतः प्रभुम्‌ ।॥१०॥ PUES वह हाथ जोड़कर वोछा-- दिव | 
c c ii 1i अगस्त्य i 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो सुनिभिः सह | आपके auiem fed मुनिर्योके ४ सहित RU 
आये हैं और बाहर खड़े हुए है” ॥११॥ भगवान्‌ 
देव त्वदशनार्थाय प्राप्तो बहिरुपस्थितः ॥११॥ MSS भीतर 
देव त्वदशनाथोय प्राप्तो बहिरुपस्थितः रामने geared कहा--“उन्हें आनन्दपूर्वक भीतर 
qa द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ | ले आओ |” तब मुनियोंने विधिवत्‌ "e होकर 
x TET नाना प्रकारके AA विभूषित महळमें प्रवेश 
1 | किया ॥१२॥ भगवान्‌ राम सुनियोंको देखते ही तुरन्त 
दृष्टा रामो AH प्रत्युत्थाय Halas: । | हाथ जोड़कर खड़े हो गये ओर अध्य-पायादिसे 
उनका पूजनकर उन्हें विधिपूर्वक एक-एक गो भेंट 
की ॥ १ ३॥ फिर उन सबको नमस्कार कर यथायोग्य दिव्य 
नत्वा तेभ्यो ददौ दिव्यान्यासनानि यथाईतः। | आसन दिये । उनपर वे मुनिगण भगवान्‌ रामसे 
| पूजित होकर अति हर्षपूर्वक विराजमान हुए ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीद्वारा कुशळ पूछे जानेपर सबने अपनी 
सम्पृष्टकुशलाः सर्वे रामं कुशलमन्रुयन्‌। | कुशल कही और उनसे बोटे--“हे रघुनन्दन l हे 
कुशलं ते महाबाहो सवत्र रघुनन्दन ॥१५॥ | महावाहो ! तुम्हारे wai तो सर्वत्र कुशल है 
frst e न ?।।१५॥ हे शत्रुदमन | आज हम बड़े भाग्यसे आप- 
दिश्य दानीं प्रपश्यामो हतशत्रुमरिन्दम | को शत्रुहीन देख रहे हैं। हे राम ! आपके लिये 
नहि भारः स ते राम रावणो राक्षसेश्वरः ॥१६॥ | राक्षसराज रावण ( का मारना ) कुछ भारी नहीं 

{ हि लोकांखीन्‌ विजेतुं था ii gd नों 
वन fees दिलेत शक्त एब हवि | IA कोकि आप sers धारण करनेपर तीनों - 
E लोकोंको जीतनेमें भी समर्थ हैं | ( हमारे ) सोभाग्यसे 
; रावणादयः ॥१७ S 

दिश्या त्वया हता ERREN राव is IREN sc eere e RENS e 
सह्ममेतन्महाबाहो रावणस्य निबहेणम्‌ | और हे महाबाहो | रावणका मारना तो फिर भी 


असब्यमेतत्सम्प्राप्त रावणेरत्निषूदनम्‌ ॥१८॥ | OMT परन्तु रावणके पुत्र मेघनादका वध करना 

AED wem a तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था ॥१८॥ 3 कुम्भकर्णादि 
प्रतिमा! सर्वे कुम्भकणादयो मृधे d - सभी राक्षस युद्धे कालके समान थे । हे रघश्रेष्ठ ! 
अन्तकप्रतिमेबाणेहतास्ते | रघुसत्तम-: ETAT बे सब आपके कालके समान कराल बाणोंसे मारे. 
गये ॥१९॥ आपने हमें तो पहले ही अभयदान दे. 
m दिया था | अब्र आप ख्यं भी इन राक्षसोंको qa 
हत्वा रक्षोगणान्सङ्घये कृतकृत्योज्य जीवसि।।२०।|| मारकर कृतकृत्य हुए जीवित हें ॥२०॥ 


14^ 
TW 


i s 


पूजिता विविशुरवेश्म नानारलविभूषित 
पादया्ध्यादिभिरापूज्य गां निवेद्य यथाविधि ।। 81 


उपविष्टाः ACV सुनयो रामपूजिताः ॥१४॥ 


दत्ता चेयं त्वयासाकं पुरा ह्यभयदक्षिणा | 


» T 
yy 
tom 3. 
e die 
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` तृणबिन्दोस्तु राजर्पेः कन्या qaa: | 
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~~ 


श्रत्वा तु भाषत तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । | उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरोका भाषण खुन 
I > 3 श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो उनसे हाथ 
वसय परम ग : 

T त्वा रामः प्राज्ञलिरजवीत्‌ ॥२१॥ | जोड़कर पूछा- ॥ २१॥ “हे सुनिगण ! आपलोग 
रावणाद नतिक्रम्य कुम्भकर्णादिराक्षसान्‌ \ त्रिलोकविजयी रावण ओर कुम्भकर्णादि राक्षेसोको 


Bites हिचा छि च | छोड़कर रावणके पुत्र मेंघनादकी ही प्रशंसा क्यों 
जिठाकजायना हित्वा कि प्रशसथ रावणिम्‌ ॥२२॥।| करते है ?? | २२ ॥ 


SS EM लत ता डी 


ततस्तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः | महात्मा रघुनाथजीके ये वचन सुनकर परम 
vA ~ ^ q स्त्यजं पी 3 n S 
कुम्भयोनिर्महातेजा रामं प्रीत्या वचोज्ञवीत्‌॥२३॥| तैजसौ मुनिवर अगस्त्यजीने उनसे अति प्रौतिपूवक 


कहा--॥२ ३॥ “हे राम ! तुम रावण और उसके पुत्रके 
जन्म, क्म और वर-प्राप्ति आदिका वृत्तान्त सुनो; मैं 
जन्म कस वरादान सङ्गपाद्वदतो मस्‌॥२४॥ | उनका संक्षेपसे वणन करता हुँ ॥ २४ ॥ हे राम ! 
पूर्व N ~ 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः ASH सत्ययुगमें ब्रह्माके पुत्र महामति विद्वान्‌ 
d पुलस्त्यजी तप करनेके लिये सुमेरु-पवतपर गये ॥२५॥ 
२५) बरे महातेजखी मुनिश्रेष्ठ तृणबिन्दुके आश्रममें रहने लगे 
दृणविन्दाराश्रमेञ्सो न्यवसन्मुनिपु ओर वहाँ निरन्तर स्वाध्याय ( प्रणव-जप ) में तत्पर 
तपस्तेपे महातेजाः खाध्यायनिरतः सदा ॥२६॥ V तप करने लगे ॥ २६ ॥ उस महारमणीय आश्रमम 
ML } | देवता और गन्धर्वोकी सुन्दरी कन्याए गाती, बजाती 
HARA संहारस्य दवगन्यवकन्यकाः | | | और हँसती हुई नाचने तथा पुलस्त्यजीके aw 
गायन्त्यो ननृतुस्तत्र हसन्त्यो वादयन्ति च॥२७॥ | विघ्न डालने लगीं तब महातेजखी पुलस्त्यजी 
~ M €x € | v ie EN 
पुलस्त्यस्य तपोघ्नं चक्रः सनी aa RSS त ववी 
( देव या गन्धवे ) कन्या मेरे दृष्टि-पथमें आ जायगी 
ततः क्रद्धा महातजा व्याजहार वचा महत्‌ ॥२८।। वही गर्भवती हो जायगी ।” aa उस शापसे भयभीत ' 
या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गर्भ धारायिष्याति। होकर उनमेंसे कोई भी उस स्थानपर न आयी IRRI 
ro ae किन्तु राजर्षि तृणबिन्दुकी कन्याने ये वाक्य नहीं सुने; 
ताः सर्वाः MAAN न तं देशं प्रचक्रमुः |।२९॥ | 
: : ' इसलिये वह मुनीश्वरके सामने निर्भयतापूर्वक उन्हें 
' देखती हुई घूमती रही ॥३०॥ इससे वह ( TAL 
विचचार मुनेरग्रे निर्भया d प्रपश्यती ॥३०॥ वस्थाको प्राप्त होकर ) पीली पड़ गयी, तथा उसके 
| स्थूल साफ होने लगे | 
बभूव  पाण्डरतलुब्यज्ञितान्तःशरीरजा । से UE erc) emus 
Vie. ue de RRM शरीरकी विवणताको देख वह डरती हुई अपने 
दृष्टा सा देहवेवण्य भीता पितरमन्वगात्‌॥२१॥। | पताके पास आयी ॥ ३१ ॥ जब उसे महातेजस्वी 


तृणबिन्दुश्च तां दृष्टा राजषिरमितद्युतिः | राजर्षि तृणबिन्दुने देखा तो उन्होंने ध्यानद्वारा अपनी 
! X a 
exer मुनिकृतं सर्वमवेद्विज्ञानचक्षुषा ॥३२॥ TERA मुनिवर उळस्यका सत्र ma 


hen à लिया ॥३२॥ तब पिता तृणबिन्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ 
तां कन्यां सुनिवर्याय पुलस्त्याय ददो पिता । MM us 


qi प्रगृद्यात्रवीर कच्या बाढमित्येव स्‌ (ast ॥३३॥ स्वीकार कर लिया ॥ ३३॥ उसे अत्यन्त झुश्रषापरायण Et 
शुश्रषणपरां दृष्टा मुनिः प्रीतोज्ञवीहचः देख मुनिवर RA उससे प्रसल होकर 


“दशु रास यथा वृत्त रावण रावणस्य च | 


तप्स्तप्लु ग «avit पाश्वं महासातः 
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३३२ 


ESN ODDO NNN NSA SANSA ‘LY 


दास्यामि पुत्रमेकं ते उभयोवंशवर्धनम्‌ ll 


ततः MAT सा पुत्र पुलस्त्याछलोकविश्रुतम्‌ | 
विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो त्रह्मविन्सुनिः २५ 
तस्य शीलादिकं दृष्टा भरद्वाजो महामुनिः | 
भार्यार्थं खां दुहितरं ददौ विश्रवसे मुदा ॥३६।। | 
तस्यां तु पुत्रः सञ्जज्ञे पोलस्त्या्ठोकस म्मतः। 
षितृतुल्यो वेश्रवणो ब्रह्मणा चानुमोदितः INN 
ददौ तत्तपसा तुष्टो ब्रह्मा तस्मे वर शुभम्‌ । | 
मनोऽभिलषितं तस्य धनेशत्वमखण्डितम्‌ lC 
ततो लब्धवरः सोऽपि पितर द्रष्टुमागतः | 


पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भाखता TERT 
नमस्कृत्याथ पितर निवेद्य तपसः फलम्‌ | 

प्राह मे भगवान्‌ ब्रह्मा दर्वा वरमनिन्दितम्‌ ॥४०।। 
निवासाय न मे स्थानं दत्तवान्परमेश्वरः 

Ate मे नियतं स्थानं हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥४१॥ 
विश्रवा अपि तं प्राह लङ्कानाम पुरी शुभा | 
राक्षसानां निवासाय निमिंता विश्वकर्मणा ॥४२॥ 
त्यक्त्वा विष्णुभयाददत्या विविशुस्ते रसातलम्‌ | 
सा पुरी दुष्प्रधपन्यिमेध्येसागरमास्थिता ॥४३॥ 
तत्र वासाय गच्छ ed नान्येः साधिष्टिता पुरा । 
पत्रादिष्टस्त्वसौ गत्वा तां पुरां धनदोऽबिशत्‌ ।४४। 
स तत्र सुचिरं कालुवास पितसम्मतः | 


कस्यचित्त्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षस! NYI 

रसातलान्मत्येलोकं चचार पिशिताशनः 
गृहीत्वा तनयां कन्यां साक्षाद्देवीमिव श्रियम्‌॥४६। 
: E q 


द्‌ देवं . चरन्तं पुष्पकेण सः.) 


“मैं तुझे दोनों dep ( मातृपक्ष और पितृपक्ष ) को 
बढ़ानेवाला एक पुत्र दगा” ॥३४॥ 

तब उस कन्याने पुलस्त्यजीद्वारा एक त्रिलोकः 
विख्यात पुत्रको जन्म दिया, जो पुल्स्त्य-पुत्र AA- 
aer मुनिवर विश्रवाके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २ 
विश्रवाका झील-खभावादि देखकर महामुनि भरद्वाजने 
प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी ॥ ३६ ॥ 


| उससे पुलस्त्यनन्दन विश्रवाने एक त्रिछोकीमें प्रतिष्टित 
पत्र उत्पन्न किया | वह विश्रवाका पुत्र अपने पिता- 


हीके समान था तथा ब्रह्माजीने भी उसकी प्ररासा 
की थी ॥ २७ ॥ उसके तपसे प्रसन्न होकर Gems 
उसे मनोवाञ्छित श्रेष्ठ वर देकर अखण्डित धनेश्वरता 
दी ॥ ३८॥ ब्रह्माजीके वरदानसे धनाध्यक्ष होकर 
वह उन्हींके दिये हुए महातेजखी पुष्पक विमानपर 
चढ़कर अपने पितासे मिळनेके लिये आया ॥ २९ ॥ 
और उन्हें अपने तपका फल निवेदन कर प्रणाम करके 
बोळा--“'भगवान्‌ ब्रह्माजीने मुझे यह अत्युत्तम वर 
दिया है ॥ 9० ॥ किन्तु उन परमेश्वरने मुझे रहनेके 
लिये कोई स्थान नहीं दिया | अतः आप मुझे कोई 
ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेसे किसीकी 
हिंसा न हो” ॥ ४१ ॥ तब विश्रवाने उससे कहा--- 
हे पुत्र | विश्वकमाने ठका नामकी एक सुन्दर पुरी 
राक्षसोके रहनेके लिये बनायी है || ४२ ॥ किन्तु ga- 
लोग विष्णुभगवान्‌के cuu उसे छोड़कर रसातळको 
चले गये हैं । उस पुरीका किसी TAG आक्रान्त होना . 
अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह समुद्रके बीचमें बसी 
हुई है ll ४३ ॥ तुम वहीं रहनेके लिये जाओ | उस 
पुरीपर इससे पहले ओर किसीका अधिकार नहीं 
हुआ |” तब धनपति कुबेरने पिताकी आज्ञासे जाकर 
उस पुरीमें प्रवेश किया || ४४ || वहाँ अपने पिताकी 
सम्मतिसे उन्होंने बहुत समयतक निवास किया | 


किसी समय सुमाली नामक एक मांस-भोजी 
राक्षस साक्षात्‌ लक्ष्मीदेबीके समान रूपवती अपनी 
वारी पुत्रीक साथ लिये रसातलसे आकर 
TAARA घूम रहा था ॥ ४५-४६ ॥ उसने भगवान्‌ 
कुबेरको पुष्पक विमानपर चढ़कर विचरते देखा | 
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हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामनाः ।।४७)|। | तत्र महामति सुमाली राक्षसोंके हितका उपाय सोचने 

उवाच तनयां at केकसी नाम नामतः। TTU १७॥ वह कैकसी नामवाळी अपनी कन्यासे 

| बोछा--“बेटी ! तेरे विवाहका समय ओर योवनकाल 

' बीता जा रहा है। 9 ८॥ किन्तु हे सुन्दरि ! 'तू स्वीकार 

प्रत्याख्यानाच भीतेस्त्वं न वरेगृद्यसे शुभे । _ नहीं करेगी! इस भयसे तुझे कोई वर वरण नहीं करता | 

[स्वं वरय भद्रं ते मुनि ब्र AGATA ॥४९॥ | अतः तेरा कल्याण हो, तू खयं ही जाकर ब्रह्माजीके 

| वंशामें उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवाको वरण कर । हे 

: ae 3 | शुभे ! उनसे तेरे इस कुबेरके समान सवशोभासम्पन्न 
SENG QANA धनदून समाः शुभे Moll | महावल्वान्‌ पुत्र उत्पन्न होंगे | ४९-५० II 


Te विवाहकालस्ते Fad चातिवतेते ॥४८॥ 


AMAT ततः पुत्रा भांवष्यान्त महाबला! | 


तथाते गत्वा FATT व्यवस्थिता | ब वह “बहुत अच्छा' कह JAAA आश्रमपर 
लिखन्ती uam पादेनाधोम्ुखी खिता ॥५१॥ | जाकर खडी हो गयी ओर नीचेको मुख किये चरण- 
| नखसे परथिवी कुरेदने लगी || ५१ ॥ सुनीश्वरने उससे 
। पुठा-“हे सुन्दर वर्णवाली ! तू कोन ओर किसकी 
साजवीत्प्राजञलिब्रक्मन्‌ ध्यानेन ज्ञातुमहसि ॥५२॥ कन्या है! (तथा किसठिये यहाँ आयी है 0" कैकरसीने 
हाथ जोड़कर कहा--“ब्रह्मन्‌ | आप ध्यानद्वारा 

| सभी कुछ जान सकते हैँ” ॥ ५२ ॥ तत्र मुनिवरने 
शातं तवाभिलषितं मत्तः पुत्रानभीप्स्यसि॥५३॥ | “यागद्वारा सत्र वात जानकर उससे कहा A 
| तेरी अभिलाषा जान गया, तू मुझसे पुत्रोंकी इच्छा 

दारुणायां तु वलायामागतास सुमध्यम | | करती है I) ५३ ॥ किन्तु, हे सुन्दरि ! तू इस दारुण 
अतस्ते दारुणौ पुत्रो राक्षसा सम्भावेष्यतः ॥५४॥। | समयम आया है इसलिये तर पुत्र भा दो महाभयकर 


NT NES AS | राक्षस होंगे” ॥ ५४ ॥ उसने कहा--“हे मुनिश्रेष्ठ ! 
सात्रवीन्युनिशादूल त्वत्ता$प्येवावेथो सुतो क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये 2” तब 


तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महामतिः॥५५॥  सुनीश्वरने उससे कहा- “उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 
होगा वह महाबुद्विमान्‌, परम भगवद्भक्त, श्रीसम्पन्न 


महाभागवत श्रीमान्‌ रामभक्त्येकतत्परः | और एकमात्र रामभक्तिमें ही तत्पर होगा ।” 
इत्युक्ता सा तथा काले सुषुवे दशकन्धरम्‌ ॥५६॥ | मुनीखरके ऐसा कहनेपर उसने यथासमय दश 
et s | शिर ओर बीस भुजाओंवाले अति भयंकर रावणको 
णं भुजं दशशीष सुदारुणम्‌ | 3 E 
NT T 3 ER 3 H ॥५७॥ जन्म दिया । उस राक्षसके जन्म लेते ही प्रथिवी कॉपने 
तद्रक्षोजातमात्रेण. चचाल च. वसुन्धरा वी 0 0 qur quo 
बभूवुनाशहेतूनि निमित्तान्यखिलान्याप | | कारण उपस्थित हो गये | उसके पश्चात्‌ महापर्वतके 
कुम्भकणस्ततो जातो महापबतसन्निभः॥५८॥। | समान. बड़े डील डोळवाळा कुम्भकण उत्पन्न हुआ ॥५८॥ 


फिर रावणकी बहिन शूर्पणखाका ' जन्म हुआ ओर 
रावण 
ततः शूपणखा नाम जाता रावणसोदरी । NS EI गी 


ततो विभीषणो जातः शान्तात्मा सोम्यद्शेन/५ | | उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त खाध्यायशील मिताहारी 
खाध्यायी नियताहारो नित्यकमंपरायणः | ओर नित्यकमंपरायण था । अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा 


TQ SS HIC: का त्व कन्यास वरर्वाणनि | 


ततो भ्यात्वा Nt सव ज्ञात्वा तां प्रत्यभाषत | 


कुम्भकर्णस्तु दष्टात्मा द्विजान्‌ सन्तुष्टचेतसः ॥६०॥ | इमभकर्ण स्तुष्टचित्त ब्राह्मण और ऋषि 


iue IF, Sed E Pt 


td AES, Pe ao 
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ey 


भक्षयन्नृषिसङ्घां्च विचचारातिदारुणः | 
रावणोऽपि महासत्त्वो लोकानां भयदायकः । 


व 


ववृधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव ॥६१॥ 


राम त्वं सकलान्तरख्मभितो 
जानासि AIER, 


A 


साक्षी सबहृदि ferat हि परमो 
ं नित्योदितो Fras | 
«d ठीलामनुजाकृतिः खमहिमन्‌ 
मायागुणेनाज्यसे 
लीलार्थं प्रतिचोदितोऽद्य भवता 
वक्ष्यामि रक्षोद्भवम्‌ ॥६२॥ 
जानामि केवलमनन्तमचिन्त्यशक्ति 
चिन्मात्रमक्षरमज विदितात्मतत्त्वम्‌ । 
त्वां राम गूढनिजरूपमनुप्रवृत्तो 
gasas भवदनुग्रहतश्चरामि ।॥६२॥ 
एवं वद्न्तामनवंशपवित्रकीतिः 
कुम्भोद्भव रघुपतिः प्रहसन्बभाषे | 
मायाश्रितं सकलमेतदनन्यकत्वा- 
न्मत्कीतेनं जगति पापहरं निबोध ॥६४॥ 


[ सगं २ 


RRR 


भक्षण करता हुआ प्रृथिवीपर घूमने लगा । तथा 
सम्पूर्ण लोकोंको भयभीत करनेवाला महाबळी रावण 
भी ग्राणियोंका नाश करनेवाले रोगके समान त्रिलोको- 
को नष्ट करनेके लिये बढ़ने लगा ।।५९-६१॥ 

हे राम ! आप uam अन्तःकरणोंमें विराजमान हैं 
और साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानदष्टिद्वारा सबके हृदय- 
स्थित विचारोंको भली भाँति जानते हैं । आप परम 
श्रेष्ठ, नित्य-प्रबुद्ध और निर्मल हैं । हे अपनी महिमामें 


| स्थित रहनेवाले परमेश्वर ! आपने लीळासे ही यह 


मनुष्यरूप धारण किया है, किन्तु आप मायाके 
गुणोंसे लिप्त नहीं होते | आपने ळीलावश मुझसे पूछा 
है, इसीलिये मैं यह राक्षसोंका जन्मवृत्तान्त छुना रहा 
हूँ ॥ ६२ ॥ हे राम ! मैं आपको एकमात्र, अनन्त, 
अचिन्त्यशक्ति, चिन्मात्र, अक्षर, अजन्मा ओर आत्मबोघ- 
खरूप जानता हूँ तथा ( मायाके द्वारा ) अपने खरूपको 


गुप्त रखनेवाले आपमें ( भजनद्वारा ) परायण हो मैं मूढ़ 
| भी आपकी कृपासे खच्छन्द विचरता रहता हूँ ॥६२॥ 
| ^N ~ सूर्यवंश ^ 
| अगस्त्यजीके इस प्रकार कहनेपर सूयवशके सुयश- 


खरूप श्रीरघुनाथजीने अगस्त्यजीसे हॅसकर कहा-- 
“यह सम्पूर्ण संसार मायामय है, क्योंकि वास्तबमें 


यह मुझसे gun नहीं है; हे मुने ! तुम मेरे गुण- 
' कौीतनको ही इस संसारमें सम्पूणं पापॉका नाश 


करनेवाला जानो ॥ & ॥ 


— SBT TS 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर संवा दे 
उत्तरकाण्डे प्रथमः सर्गः | १ ॥ 
pe G9 o-9— 
AA ९ 
[SET सग 


राक्षसोंके राज्यस्थापनका विवरण | C 


श्रीमहादेव उवाच 
 श्रोरामवचनं श्रत्वा परमानन्दनिभेरः । 


ag frat देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ | 
Tat पुष्पकारुढः पितर द्रष्टुमञ्जसा। २॥ 


तत्र श्राजमानं महोजसम्‌ | 


मुनिः प्रोवाच सदसि सर्वेषां तत्र शृण्वताम्‌ ॥ १ ॥ | 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! रघुनाथजीके 
ये वचन सुनकर आगस्त्य सुनि अत्यन्त आनन्दसे भर 
गये ओर उस सभामे सबके सुनते हुए फिर कहने 
लगे--॥ १ ॥ “हे राम ! किसी समय धनपति कुबेरजी 
अकस्मात्‌ अपने पितासे मिलनेके लिये पुष्पक बिमान- 
पर चढ़कर आये ॥ २ ॥ जब राक्षसी ARAA महा- 


| तेजी कुबेरको पिताके पास विराजमान देखा तो 
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TIT Ne Ae 


राक्षसी पुत्रसामीप्यं गत्वा रावणमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
पुत्र पश्य धनाध्यक्ष ज्वलन्तं सेन तेजसा | 
त्वमप्येवं यथा भूयास्तथा यत्नं कुरु प्रभो ॥ ४ ॥ 
तच्छ्रत्वा रावणो रोषात्‌ प्रतिज्ञामकरोद्डुतम्‌ | 


धनदेन समो वापि झधिको वाचिरेण तु ॥ ५॥ | 


भविष्यास्यस्च मां पश्य सन्तापं त्यज सुत्रते | 


e 


Sh 


MM 


' gei S 
SPEI d 


~ 


SCRI * 


SB SEDI 


थं गोकण तु सहानुजः 

एय भ्रातरस्ते तपो महत्‌ ॥ ७॥ 
आस्थिता हुष्करं घोरं सबलोकेकतापनम्‌ | 
दशबपेसहस्ताणि 
i 


भोषणोऽपि धर्मात्मा सत्यधमेपरायणः । 
Q 


श्ववषेसहस्राणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥ ९॥ 
दि हस तु निराहारो दशाननः | 
पूर्ण बपसहस्ने तु शीरषमग्नौ जुहाव सः । 
एवं वषेसहस्ताणि नव तस्यातिचक्रमुः ॥१०॥ 
अथ eet तु दशमे दशमं शिरः | 
SURAT धर्मात्मा प्राप्तश्राथ प्रजापतिः | 
वत्स वत्स दशग्रीव प्रीतोऽसी त्यभ्यभाषत ।॥।११॥ 
. वर वरय्‌ दास्यामि यत्ते मनसि RIXT | 
दशग्रीवोऽपि तच्छत्वा परहृष्टेनान्तरात्मना ॥१२॥ 
अमरत्वं बृणोमीश वरदो यादि मे भवान्‌ | 
सुपणनागयक्षाणां देवतानां -तथासुरेः | 
अवध्यत्वं तु मे देहि तृणभूता हि मानुषाः ॥१३॥ 
तथास्त्विति प्रजाध्यक्षः पुनराह दशाननम्‌ | 
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तपःस दशकन्धरः ॥ ६॥ 


कुर्भकर्णोऽकरोत्तपः॥ ८॥ ` 


२३५ 
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| वह अपने पुत्र रावणके पास जाकर बोली--॥ 2 ॥ 
“बेटा ! अपने तेजसे प्रकाशमान इस धनपतिको देखो 
| ओर हे समर्थ ! तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो 
जाओ” ॥४॥ यह सुनकर रावणने तुरन्त ही बड़े रोषसे 
| प्रतिज्ञा की--"हे शुभव्रतवाली ! तुम खेद न करो, 
देखो, मातः | मैं शीघ्र ही कुब्रेरके समान अथवा इससे 
' मी अधिक ऐेश्ययेशाली हो जाऊँगा 1” 


ऐसा कह भाइयोंके सहित रावण इच्छित फल- 
्राप्तिके लिये गोकर्ण-क्षेत्रमें दुष्कर तपस्या करने चला 
गया | वहाँ वे तीनों भाई अपने-अपने AGH दृढ़ रहकर 
समस्त लोकोंको तपानेवाळा अति महान्‌ तप करने 
लगे | उनमेंसे कुम्भकर्णने दश हजार वर्ष तप 
किया ॥ ५-८ ॥ सत्यधर्मपरायण Tata विभीषण भी 
| पाँच हजार वर्षतक एक ही पाँवसे खड़े रहे ॥ ९ ॥ 
रावण एक हजार दिव्य aSa निराहार रहा, फिर 
सहस्र वघ पूणं होनेपर उसने अपना एक मस्तक अग्नि- 

| में हवन कर दिया | इसी प्रकार उसे नो हजार दिव्य वर्ष 
aia गये || १० ॥ जब दश हजार वर्ष बीतनेको हुए 
ओर जिस समय रावण अपना azar शिर भी 

' काटनेको उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्माजी प्रकट gu 
| ओर बोले---“बेठा रावण ! मैं प्रसन्न ह ॥११॥ तू 
बर माँग, में तेरी जो इच्छा होगी वही पूण करूगा ।? 
यह सुन रावणने अति प्रसन होकर कहा--॥१२॥ “हे 

| ईश्वर ! यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता 
माँगता हूँ । में गरुड, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि 

' किसीसे भी न मारा जा सकूँ । ( बस, मैं यही वर 


| 


| माँगता हूँ । ) बेचारे.मनुष्य तो तिनकोंके समान हैं 


( उनसे मुझे भय नहीं है ) ॥ १३॥ तब ब्रह्माजीने 
ऐसा ही हो” यह कहकर रावणसे फिर कहा--“हे 


. | agas l तुमने अपने जो शिर af होम दिये 


अग्नौ हुतानि शीषाणि यानि तेऽसुरपुङ्गब॥॥१४॥। | है वे पहलेके समान फिर हो जायेंगे तथा हे साधने | 
भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि च सत्तम MLM | उनका कभी नाश न होगा” ॥ १४-१५॥ 


एवस्ुकत्वा ततो रांम दशग्रीवं प्रजापतिः | 


विभीषणयुवाचेदं प्रणतं भक्तवत्सलः ॥१६॥ | ब्रह्माजीने अति विनीत विभीषणसे | 
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विभीषण त्वया वत्स कृतं धर्माथमुत्तमम्‌ | | “वत्स विभीषण | तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्मसम्पादनके 
: लिये किया है, इसलिये बेटा ! तुम्हें जो हितकर वर 
तपस्ततो बरं वत्स बृणीष्वाभिमतं हितम्‌ ॥ ९७ | अभीष्ट हो मागो” ॥ १७॥ तत्र विभौषणने उन्हें 
विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राञ्जलिर्वाक्यम्रबीत्‌ | | नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा-- “भगवन्‌ | 
_ 6 sd RR il मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चलरूपसे wd ही रहे, उसकी 
दव में सवदा Gas lied शाश्वती | | कभी किसी अवस्थामे मी अधर्ममें रुचि न हो” ॥१८॥ 
मा रोचयत्वधर्म मे बुद्धि! TAT सवेदा ॥१८॥ इसपर ब्रह्माजीने अति प्रसन्न होकर विभीषणसे कहा --- 
‘ar! तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, तुम जैसा चाहते हो 
ततः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणमथान्रवीत्‌ | | वेसा ही होगा ॥ १९ 2 विभीषण ! यद्यपि तुमने 
माँगा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अमरत्वका वर ओर 
देता = |" तदनन्तर वे कुम्मकर्णसे बोले — “हे gaa! 
अयाचितोऽपि ते दास्ये हयमरत्वं विभीषण | तुम वर माँगो” ॥ २० || तब कुम्भकणेने ( देवताओं 
की प्रेरणासे फेलायी हुई सरस्वती देवीका सायासे 
मोहित होकर ब्रह्माजीसे कहा--“हे देव! मैं छ 
वाण्या व्याप्तोऽथ d प्राह कुम्भकर्णः पितामहम्‌ महीने सोऊँ और एक दिन भोजन करूँ” | २१ || 
खप्स्यामि देव पण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌ ।२१। | तह्माजीने उससे, देवताओंकी ओर देखते इए कहा-- 
ns S ऐसा ही हो ।” उनके ऐसा कहते ही सरखती 
एवमस्त्विति तं ग्राह ब्रह्मा दृष्टा दिवोकसः | (तुरन्त ही उसके gen निकलकर खर्गलोकको चली 
सरखती च तदक्त्रान्निगता प्रययौ दिवम्‌ ॥२२॥ | गयीं ॥ २२ ॥ तब दुष्टचित्त कुम्भकर्णने मन-ही-मन 
दुःखित होकर सोचा--“अहो ! भाग्यका चक्र तो 
देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मेरे 
अनभिग्रेतमेवास्यात्कि निगेतमहो AR: ॥२३॥ | aaa क्यों निकल गयी ?” | २३ ॥ 


वत्स त्वं धर्मश्ञीलोऽसि तथेव च भविष्यसि॥१९॥ | 


कुम्भकणमथोवाच वरं वरय सुत्रत M 


कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः | 


सुमाली वरलब्धांस्तान्‌ ज्ञात्वा पोत्रान्‌ निशाचरान्‌ | . अपने नाती तीनों राक्षसोंको वर मिलनेका समाचार 
सुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षसोंको साथ fea 
निर्मयतापूर्वक पातालसे आया ॥ २४ ॥ और रावणको 
दशग्रीवं परिष्वज्य वचनं चेदमब्रवीत्‌ | हृदयसे लगाकर बोला--“बेठा | बड़े आनन्दकी बात 


* ~ ~ ज थ पू [y 
दिश्या ते पुत्र संवृत्तो वाञ्छितो मे मनोरथः ॥२५॥ है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
हो गया || २५ ॥ जिसके भयसे हम लंकापुरीको छोड़- 


यद्धयाच वयं लङ्कां त्यकत्वा याता रसातलम्‌ | कर पातालळोकको चले गये थे हे महाबाहो | आज 


तद्वतं नो महाबाहो महद्विषणुकृतं भयम्‌ ॥२६॥ हमारा बह विष्णुका भय जाता रहा ॥ २६ ॥ इस 
B Nb | | लंकापुरीमे, जो अब तुम्हारे भाई कुबेरके 


EM SRA धनदेन ते। | अधिकारमें है पहले हम रहा करते थे । अब तुम्हे 


sie श्रात्राक्रान्तामिदानी ed प्रत्यानेतुमिहाईसि ।२७। इसे सामनीतिसे अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेना 
चाहिये, ( बन्धुत्वका विचार न करना चाहिये ) क्योंकि 


लेनापि राज्ञां बन्धुः कृतः eq! आ राजाओंके ap उनके कब हितकारी इए है १. 


पातालाननिर्भयः प्रायात्‌ प्रहस्तादिभिरन्वितः ।२४। 
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इत्युक्तो रावणः प्राह नाहस्येवं प्रभाषितुम्‌ ॥२८॥ | सुमाळीके ऐसा कहनेपर रावणने कहा--“आपको 
| ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ धनपतिं 
कुबेर हमारे बड़े हैं |” यह सुनकर प्रहस्तने रावणसे 
| 


वित्तेशो शुरुरसाकमेव श्रुत्वा तमब्रवीत्‌ | 


अति नम्रतापूर्वक कहा--॥ २९ ॥ “हे रावण! मैं जो 
ES. कुछ कहता E सावधान होकर Gall Ge ऐसी बात 
AD रावण यलेन नेव त्व वक्तुमहेसि | नहीं कहनी चाहिये | अभी तुमने राजधमे और नीतिशाख्र- 
का अध्ययन नहीं किया है ॥ ३० ॥ शूरवीरोंमें भ्रातृत्व 
नहीं हुआ करता | हे समर्थ ! इस विषयमें मैं जो कुछ 
शूराणां नहि tert भृणु मे वदतः प्रभो | निवेदन करता हूँ सुनिये | महर्षि कश्यपजीकी सन्तान 


ग्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यं रावणं दशकन्धरम्‌ URSI 
नाधीता राजधमास्ते Fas तथैव च ॥३०॥ 


कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबलाः ॥३१॥ | ३ agan तिलाञ्जलि देकर परस्पर अख-शख्रोसे 


परस्परसयुध्यन्त त्यकत्वा सोहृदमायुधैः | | ठडगे लगे । हे राजन्‌ | देवताओंके साय हमारा वैर 
i Tti कुछ हालहीका नहीं है ( यह तो आरम्मसे ही चला. 
नेंबेदानीन्तर्न राजन्‌ वेर देबरनुपष्ठितम्‌ RRN | आता है ) ३२॥ 


TEMA वचः श्रुत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः | दुरात्मा प्रहस्तके ये वचन सुनकर रावणने कहा- 
Ls z “तो ठीक है।' sq समय उसके नेत्र क्रोधसे छाल हो 
तथेति क्रोधता्राक्षश्रिकूटाचलमन्यगात्‌ MRAM | गये और वह तुरन्त ही त्रिकूट-प्वेतपर पहुँचा ॥ ३३ ॥ 
ad प्रहस्तं सम्प्रेष्य निष्कास्य धनदेश्चरम्‌ | उसने प्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा ओर कुबेर- 
कल £ को लकापुरीसे निकालकर उसपर अपना अधिकार 

लज्ञामाक्रस्य सांचव राक्षसः JAMAT: URI | क्रिया तथा अपने राक्षस-मन्त्रियोंके सहित वहाँ सुख- 
पूर्वक रहने लगा ॥ ३४ || महायशख्री कुबेरने Sar 
i पुरीको छोड़कर पिताके कहनेसे कैलास-पर्वतपर जा- 
गत्वा केलासशिखरं तपसातोषयच्छिवम्‌ ॥३५॥ | कर तपस्याद्वारा श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया ॥३७॥ 
4 AIETAN तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हींसे 
तेन सख्यमनुप्राप्य GAT पारेपालितः | सुरक्षित हो वहाँ विश्‍्वकमीसे अलका नामकी 
नगरी बनवायी ॥ २६ ॥ वहाँ वे भगवान्‌ शंकरकी 
रक्षामें रहकर दिक्पालत्व ( एक दिशाका अधिकार ) 


धनदः पितृवाक्येन त्यक्त्वा लङ्कां महायशाः। 


अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥३६॥ 


Ransa चकारात्र शिवेन परिपालितः | भोगने लगे | | 
रावणो राक्षसैः साधेमभिषिक्तः सहानुजे! ॥३७॥ | इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोंसे अभिषिक्त हो 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयन्खलः। अपने माइयोंके सहित तीनों लोकोंको कष्ट 


देता हुआ राक्षसोंका राज्य करने लगा | उस 


€ of. À ~ 
भगिनीं कालखञ्जाय ददो विकटरूपिणीम्‌ ॥३८॥ | refe 
| महामायावी राक्षसने अपनी विक्ररालवदना : बहिन 


विद्युजिह्वाय नाम्नासौ महामायी निशाचरः | 


* 
दिति- 
i3 

» 


nak ee 1 
मन्दोदरी 


सुतां मन्दोदरी ATM ददो लोकेकसुन्दरीम्‌ | | पुत्र मयने अपनी त्रिलोकसुन्दरी कन्या weak 
3 i 
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देवता ओर राक्षस बड़े शूरवीर थे ॥ ३१ ॥ इसलिये . 


कालखञ्जके बंशमें उत्पन्न हुए विद्युजिह नामक राक्षस- | 
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अध्यात्मरामायण _ 


[ सर्ग २ 


LLL GN 


रावणाय पुनः शक्तिममोधां प्रीतमानसः gll 
वेरोचनस्य दौहित्रीं वृत्रज्वालेति AATA | 
खयन्दत्तामुदवहत्कुम्मकर्गाय रावणः eti 
TAIT सुतां XATA महात्मनः | 
विभीषणस्य भार्यार्थे saat समुदावहत्‌ NLRI 
e ° e è 

७८ सरमां नाम सुभगां सवलक्षणसंयुताम्‌ | 
ततो मन्दोद्री पुत्रं मेघनादमजीजनत्‌ ॥४२॥ 
जातमात्रस्तु यो नादं मेघवत्प्रभुमोच ह | 

ततः सर्वेऽत्रुवन्मेघनादोऽयमिति चासकृत्‌॥४४॥ 
कुम्भकणस्ततः प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो । 
ततश्च कारयामास गुहां दीघां JARTA MII 
तत्र सुष्वाप मूढात्मा कुम्भकणों तिघूणितः | 
fated कुम्भकर्णे तु रावणो लोकरावणः esl 
ब्राह्मणान्‌ RAJET देवदानवक्िन्न रान्‌ | 
देवश्रियो मनुष्यां fasta समहोरगान्‌ ॥४७॥ 
धनदोऽपि ततः श्रृत्वा रावणस्याक्रम प्रथुः | 
अधमं मा FEMA दूतवाक्यैन्येवारयत्‌ ॥४८॥ 
ततः Hal दशग्रीवो जगाम धनदालयम्‌ | 
विनिजित्य धनाध्यक्षं जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥४९॥ 
ततो यमं च वरुण निजित्य समरेऽसुरः | 


खगलोकमगात्तूर्ण देवराजजियांसया ॥५०॥ 
ततोज्भवन्महद्युद्धमिन्द्रेण सह देवते! । 


ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५१॥ 
तच्छत्वा सहसागत्य मेघनादः प्रतापवान्‌ | 
कृत्वा घोरं महद्युद्धं जित्वा त्रिदशपुङ्गवान्‌॥५२॥ 
इन्द्र॑ गृहीत्वा बध्वासौ मेघनादो महाबलः | 
मोचयित्वा तु पितर ग्रहीत्वेन्द्र यथौ पुरम्‌ ॥५३॥ 
` ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्रं मेधनादतः 
z दूर्वा वरान्बहस्तस्मे ब्रह्मा खभवनं ययौ ॥५४॥ 


रावणको दी, और फिर उसे प्रसन्न-चित्तसे एक अमोध 
शक्ति भी दी ॥ २७-४० ॥ तदनन्तर रावणने, स्वयं 
लाकर दी हुई वैरोचनकी Fadl वृत्रज्वालाके साथ 
कुम्मकर्णका विवाह किया ॥ ४१ ॥ तथा गन्धवराज 
महात्मा रैळूषकी पुत्री सरमाको, जो अति सुन्दरी सव 
सुलक्षणसम्पन्ना और समस्त धर्मोको जाननेवाली थी 
उसने पत्नीरूपसे विभीषणको बिवाह दिया | तत्पश्चात 
मन्दोदरीने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन किया H9 3-9 All 
जिसने उत्पन्न होते ही मेघके समान शाब्द किया d 
इसलिये सवने बारम्बार यही कहा कि “यह 
मेघनाद है? || ee ॥ तदनन्तर कुम्भकर्ण बोछा-- 
“प्रभो | मुझे निद्रा सता रही है ।” तब उसके लिये 
उसने एक बड़ी लम्बी-चौड़ी गुहा बनवायी eu 
वहाँ मन्द्मति कुम्भकर्ण खुरटे लेता हुआ सो गया | 
कुम्भकर्णके सो जानेपर समस्त लोकोंको रुळानेवाछे 
रावणने ब्राह्मण, मुख्य-मुख्य ऋषि, देवता, दानव, 
किन्नर, सर्प और मनुष्य सभीको मारा तथा देवताओंकी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी । ४६-४७ 


भगवान्‌ कुबेरने जत्र रावणको उच्छु खलताका समाचार 
सुना तो उन्होंने दूतके मुखसे यह सन्देश भेजकर कि 
अधर्म मत करो? उसे रोका ॥ ४८॥ इसपर रावण 
क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ़ आया ओर उन्हें 
परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन 
लाया || 9९ || तदनन्तर वह राक्षस ASA aa ओर 
रुणको भी जीतकर ERAT वध करनेकी' इच्छासे 
तुरन्त हा खगेलोकपर चढ़ आया || oll वहा इन्द्र 
ओर अन्य देवताआंके साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध 
हुआ | इस समय देवराज इन्द्रने आगे बढकर रावण- 
को बाँध लिया ॥ ५१ || जब यह समाचार महाप्रतापी 
मेघनादने सुना तो उसने अकस्मात्‌ आकर देवताओंसे 
घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इन्द्रको पकड़कर 
बाँध लिया | फिर महाबली मेघनादने अपने पिताको 
छुड़ाया ओर ERA अपने साथ लेकर लकापुरीमें 
लोट आया ॥ ५२-५३ ॥ फिर ब्रह्माजीने जाकर इन्द्र- 
को मेघनादसे छुडाया और उसे बहुत-से वर देकर वे 
अपने लोकको AS गये ॥ ५४ | 
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रावणो विजयी लोकान्सर्वान्‌ जित्वा क्रमेण तु । 
कैलासं तोलयासास बाहुभिः परिघोपमैः ॥५५॥ 
तत्र नन्दीश्वरेणेवं शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः | 
वानरेमालुपेश्वेद नाशं गच्छेति कोपिना ॥५६॥ 
शस्तोऽप्यगणयन्‌ वाक्यं थयौ हैहयपत्तनम्‌ | 
तेन बद्धो दशग्रीवः पुलस्त्येन विमोचितः Hol! 
ततो जिवांसुहेरिषुङ्गवम्‌ | 

शेण वालिना दशकन्धरः।५८॥ 
भ्रामयित्वा तु चतुरः समुद्रास रावणं हरिः | 


f^ 


MATA ततस्तंन सख्य चकार स॑ ॥५९॥ 


es 
m— 
m= 
\ 


बलमासाद्य 


CB Ba an 
PERERGUEI 


रावण qaia एवं लोकान्महाबलः | 
चकार GAL रास FUT स्रयसेव तान्‌ ॥॥६०॥ 
एवस्प्रभावो राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्‌ | 
त्वया विनिहतः AKA रावणो लोकरावणः ॥६१॥ 
मेघनादश्च निहतो लक्ष्मणेन महात्मना | 


कुम्भकणश्च निहतस्त्वया पर्वतसन्निभः ॥६२॥ 


भवान्नारायणः साक्षा्ञगतामादि S (23: | 
_ त्वत्खरूपमिदं सव॑ जगस्थावरजङ्गमम्‌॥६२॥ 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः | 
अग्निस्ते मुखतो जातो वाचा सह रघूत्तम ।॥६४॥ 
बाहुभ्यां लोकपालौघाश्क्षुभ्या चन्द्रभास्करौ | 
दिशश्च विदिशश्चैव कर्णाभ्यां ते सञ्च॒त्थिता॥६५॥ 
घ्राणात्प्राणः AUT AAA देवसत्तम | 
जङ्घाजान्‌रुजघनाङ्टुवलोक्रादयोऽभवन्‌ ॥६६॥ 
कुक्षिदेशात्समुत्पत्नाश्रत्वार' सागरा हरे | 
स्तनाभ्यामिन्द्रवरुणों वालखिल्याश्र रेतसः ॥६७॥ 
मेढाद्यमो शुदान्सृत्युमेन्यो रुद्रस्रिलोचनः | 
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विजयी रावणने क्रमसे सब लोकांको जीतकर 
अपनी परिघके समान बड़ी-बड़ी भुजाओंसे कैलास- 
पर्वतको उठा लिया ॥ ५५॥ वहाँ नन्‍्दीश्वरने 
क्रोधित होकर राक्षसराज रावणको शाप दिया 
कि “तू मनुष्य ओर. वानरोंके हाथसे मारा 
जाय’ ॥ ५६ ॥ किन्तु wand इस शापको 
कुछ भी न गिना और वह तुरन्त ही हैहयराज 
( azaga ) की राजधानीको चल दिया । वहाँ 
सहखाजुनने रावणको बाँध लिया | तत्र उसे 
पुळर्त्यजीने छुडाया ॥ ५७॥ फिर वह अत्यन्त 
बली वानरराज वालीको मारनेके लिये उद्यत हुआ, 
किन्तु उलटे उन्हींने रावणको अपनी aed दबा 
लिया lel और फिर चारों समुदरोंपर घुमाकर उसे छोड़ 
दिया | तब रावणने उनसे मित्रता कर ली ॥ ५९ ॥ 
हे राम ! इस प्रकार महाबली रावण सम्पूर्ण लोकोंको 
अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक खयं ही भोगने 
लगा ॥ ६० || | 


हे राजेन्द्र ये दशानन और इन्द्रजित्‌ ऐसे 
प्रभावशाली थे | ( उनमेंसे ) लोकोंको रुलानेवाले 
रावणको आपने मारा और मेघनादका वध महात्मा 
लक्ष्मणजीने किया तथा पर्वतके समान AIRA 
कुम्भकर्णका भी आपहीने संहार किया ॥ ६१-६२ ॥ 
आप सत्र AAA रचनेवाले साक्षात्‌ सर्वव्यापक 
नारायणदेव हैं | यह सारा चराचर जगत्‌ आपही- 
का खरूप है ॥ ६३ ॥ लोकपितामह ब्रह्माजी आपकी 
नामिसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न हुए हैं तथा हे 
रघुश्रेष्ठ ! वाणीके सहित अग्निदेबने आपके सुखसे 
जन्म लिया है ॥६४॥ आपकी भुजाओंसे लोकपालोंके 
समूह, नेत्रोसे चन्द्रमा और सूर्य तथा कानोंसे दिशा- 
विदिशाएँ उत्पन्न हुई हैं ॥६५॥ इसी प्रकार आपकी 
घ्राणेन्द्रियसे प्राण ओर देवताओंमें श्रेष्ठ अश्विनीकुमार 
प्रकट हुए हैं तथा जद्वा, जायु, उरु और जघनादि ssa 
भुवर्लोके आदि हुए हैं ॥६६॥ हे हरे ! आपकी कुक्षिः 


से चार समुद्र, Wala इन्द्र और वरुण तथा AAA 


[ळखिल्यादि मुनीश्वर हुए हैं॥ ६७॥ आपकी | 


उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे मृत्यु, क्रोधसे त्रिनयन _ 
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TTT TT TN MV 
ANNAN ud 


serez: पर्वता जाताः केशेम्यो मेघसंइतिः।।६८। | महादेवजी, अस्थियोसे पर्वतसमूह, केशोसे मेध, 

रोमोसे ओषधियाँ तथा suu गधे आदि उत्पन्न हुए 
ओषध्यसतव रोमेभ्यो नसेभ्यश्च खरादयः | हें । अपनी मायाइाक्तिसे युक्त आप ही विश्वरूप 
त्वं विश्वरूपः पुरुषो मायाशक्तिसमन्बितः NESI | परम पुरुष हें ॥६८-६९॥ E. sis युक्त 7 
सि शुच्यति पर आप ही नानारूप-से दिखायी देने लगते 8; 
नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरे सति। amm wed ने अमृतपान 
त्वामाश्रित्येब विबुधाः पिबन्त्यमृतमध्वरे ।।७०॥ करते हैं ॥ ७० ॥ यह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ 


त्वया सृष्टमिदं सर्व विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ | आपहीने रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप- 
| माश्रि n जीवन्ति ay 4 हीके आश्रयसे जीवित रहते हैं ॥७१॥ हे रघुनाथजी ! 
त्वामाशत्थव जीवान्त सव स्थावरजङ्गमाः ॥७९॥ जिस प्रकार दूधमें मिला हुआ घी उसमें gia व्याप्त 


त्वद्धक्तमखिलं वस्तु व्यवहारेऽपि राघव । रहता है उसी प्रकार व्यवहारकालमें भी सम्पूर्ण 
वस्तुएँ आपहीसे व्याप्त रहती & ॥७२॥ सूर्य-चन्द्रादि 
भी सब आपहीके semi प्रकाशित होते हें किन्तु 
ARIA भासतेऽकोदि न त्वं तेनावभाससे | आप उनसे प्रकाशित नहीं होते आप सर्वगत, नित्य 
और एक हैं, जिस पुरुषको ज्ञानदष्टि प्राप्त हो जाती 
है वही आपको देख सकता है ॥७३॥ जिस प्रकार 
अन्वेको सूर्य नहीं दिखायी दे सकता उसी प्रकार 
जो ज्ञाननेत्रसे रहित है वह आपका दर्शन नहीं कर 
सकता | योगिजन अनात्म-पदार्थाका बाध करनेवाले 
अतन्निरसनशचुखेवेंदशीपेरहरनिंशम्‌ | उपनिषद्वाक्योंद्वारा अहनिश आप परमात्माको अपने 
त्वत्पादभक्तिलेशेन गृहीता यदि योगिनः NONII शरीरमें ही खोजते है | यदि उन योगियों पर आपके 

॒ चरणोंकी भक्तिका लेशमात्र भी प्रभाव होता है 
| विचिन्वन्तो हि पशयन्ति चिन्मात्रं त्यां न चान्यथा। | तभी 3 खोजते-खोजते अन्तमें चिन्मात्रखरूप 
आपको देख पाते हैं, ओर किसी प्रकार नहीं | 
मैंने आप adah सामने कुछ प्रलाप ( बकवाद ) 
| षन्तुमहेसि देवेश ` तवाजुग्रहभागहम्‌ ।।७६।। | किया है, सो आप क्षमा करे, क्योंकि हे देखेश्वर | 


क्षीरमध्यगतं सर्पियेथा व्याप्याखिलं पयः ।।७२॥ 


सवेगं नित्यमेकं स्वां ज्ञानचक्षुविलोकयेत ॥७३॥ 


नाज्ञानचक्षुस्त्वां पश्येदन्धरृक्‌ भास्करं यथा | 
योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति खदेहे परमेश्च रम्‌ ॥७४॥ 


मया प्रलपितं किश्वित्सवेज्ञस्य तवाग्रतः | 


दिण्देशकालपरिहीनमनन्यमेक i आपको पाका पात्र हूँ ॥७४-७६॥ जो दिशा, 
देश ओर कालसे रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, 
चिन्मात्रमक्षरमजं चलनादिहीनम्‌ | अविनाशी, अजन्मा और चलनादि क्रियासे रहित हैं 
उ ९ AE 
सरवेजञमीश्वरमनन्तगुणं व्युदस्त- च सवज, सवेश्वर, अनन्तगुणसम्पन्न, मायाहीन 


us और अपने भक्तजनोंसे सदा अभिन्न रहनेवाले 
माय भजे रघुपति भजतामभिन्नम्‌ (Wl! | रघुनाथजीको मैं भजता हूँ ॥ ७७॥ 
+S 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे द्वितीयः सर्ग: ॥ २ ॥ 
0 +2 LEE 9. 
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IO ES 


तृतीय सगे 


वाली और सुग्रीचका FARA तथा रावण-सनत्कुमार-स वाद्‌ | 


OD DDD SITUE 


ARTA उवाच 
वालिसुग्रीवयोजेन्म श्रोतुमिच्छामि तत्वतः | 


रवीन्द्रो वानराकारौ जज्ञात इति नः श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
` अगस्त्य उवाच 


परी! खणमयस्थाद्रेमेध्यश्ड़े मणिप्रभे । 


शिन्सभास्ते विस्तीर्णा ब्रमणः शतयोजना।। २॥ 


TIT चतुञ्चंखः साक्षात्कदाचिद्योगमास्ितः | 
नेत्राभ्यां पतितं दिव्यमानन्द्सलिलं बहु ॥ ३॥ 


A 


~ 


| पतितमात्रेण तसाज्जातो महाकपिः ॥ ४॥ 
तमाह डु हिणो वत्स किञ्चित्कालं वसात्र मे | 
समीपे सर्वेशोभाठचे ततः श्रेयो भविष्यति॥ ५॥ 
इत्युक्ता न्यवसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः | 

एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधीः॥ ६॥ 
कदाचित्पयेटन्नद्रौ फलमूलार्थमुद्यतः 
अपश्यदिव्यसलिलां वापीं मणिशिलान्विताम्‌।७॥। 
पानीय पातुमागच्छत्तत्र छायामयं कपिम्‌ | 

ष्ट्रा प्रतिकपि मत्वा निपपात जलान्तरे॥ ८ ॥ 
तत्राइष्ट्रा हरि शीघ्रं पुनरूत्प्छुत्य वानरः | 
अपश्यत्सुन्द्रीं रामामात्मानं विस्मयं गतः॥ ९॥ 
ततः सुरेशो देवेशं पूजयित्वा Wd | 
गच्छन्मध्याद्वसमये दृष्टा नारीं मनोरमाम्‌ ॥१०॥ 
कन्दर्पशरविद्वाङ्गस्त्यक्तवान्वीयंसत्तमम्‌ । 
तामग्राप्येव Aalst वालदेशेज्पतद्भुवि ॥१९॥ 
वाली समभवत्तत्र शक्रतुल्यपराक्रमः | 


NANA NNSA AAAI YY 


श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे सुने ! मैं वाली ओर 
सुग्रीवके जन्मका यथावत्‌ वृत्तान्त सुनना चाहता हूं | 
मैने सुना है कि ये इन्द्र' और सूर्य ही वानरखूपसे 
उत्पन्न हुए All १ ॥ 

अगस्त्यजी बोले-हे राम ! मेरुपर्वतके मणिके _ 
समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्यशिखरपेर ब्रह्माजी- 
की सो योजन विस्तारवाली सभा है ॥२॥ suu 
चतुर्मुख ब्रह्माजी किती समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे, उस 
समय उनके नेत्रोंसे aga A दिव्य आनन्दाश्रु गिरे ॥३॥ 
उन्हें अपने हाथमें लेकर ब्रह्माजीने कुछ चिन्तन कर 
प्रथिवीपर डाळ दिया । प्रथिवीपर गिरते ही उनसे एक 
बहुत बड़ा वानर उत्पन्न हुआ ॥४॥ उससे ब्रह्माजीने 
कहा “वत्स | तू कुछ समय यहाँ मेरे पासं इस 
सवेशोमासम्पन्न स्थानमें रह, इससे तेरा कल्याण 
होगा” || ॥ ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर वह 
वानरश्रेष्ठ वहीं रहने लगा | इस प्रकार बहुत समय 
बीत जानेपर एक दिन उप्त परमबुद्धिमान्‌ ऋक्षराजने% 
फल-मूलादिके लिये घूमते -घूमते एक दिव्य जळपूर्ण और 
aaka शिलाओंसे सुशोभित बावडी देखी ॥६-७॥ 
जब वह वहाँ पानी पीनेके लिये गया तो उसने smod 
एक छायामय वानर देखा | उसे अपना प्रतिद्वन्द्दी वानर 
समझकर वह जलें कूद पड़ा ॥८॥ किन्तु वहाँ कोई भी 
वानर न मिलनेपर वह तुरन्त ही उछलकर बाहर | 
निकल आया और अपनेको एक अति सुन्दरी रमणीके 
रूपमें देखकर बड़ा ही चकित हुआ ॥९॥ 

उस समय देवराज इन्द्र मध्याहृकालमें ब्रह्माजीकी 
पूजा करके लौट रहे थे । उस परमसुन्द्री wa 
देखकर वे कामदेवके वाणोंसे ब्रिध गये और उनका 
उत्तम वीर्य स्खलित हो गया । वह वीयं उस AR 
प्राप्त होकर उसके बालोंको gar हुआ प्रृथिबीपर 
गिर पड़ा॥१०-११॥ उससे इन्द्रके समान पराक्रमी 
वालीका जन्म हुआ | देवराज इन्द्र उसे एक सुवर्ण- 


तस्य दत्त्वा सुरेशानः खणमालां दिव गतः ॥ १२॥ | मयी माळा देकर खर्गळोकको चले गये ॥१२॥ | 


* यह उस वानरका नाम था | 


) wr af & 


- 
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भानुरप्यागतस्तत्र तदानीमेव भामिनीम्‌ | 


दृष्टा कामवशो भूत्वा ग्रीवादेशे$सृजन्महत्‌ ॥ १ 1I 
बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाकायो5भवद्गरि! । 


तस्य दर्वा हनूमन्तं सहायाथ गतो रविः ॥१४॥ 
पुत्रद्वयं समादाय गत्वा सा निद्रिता क्कचित्‌ l 
प्रभातेऽपश्यदात्मानं पूववद्वानराकृतिम्‌॥१५॥ 
फरुमूलादिभिः साध पुत्राभ्यां सहितः कपिः। 
नत्वा चतुुखस्याग्रे क्रक्षराजः fera: सुधीः ।१ 
ततोऽञ्रवीत्समाश्चास्य बहुशः कपिकुञ्जरम्‌ | 
तत्रैकं देवतादूतमाहृयामरसन्निभम्‌ ॥१७॥ 
गच्छ दूत मयादिष्टो गृहीत्वा वानरोत्तमम्‌। 
किष्किन्धां दिव्यनगरा निमिंतां विश्वकर्मणा ।१८। 
सवसौभाग्यबलितां देवैरपि दुरासदाम्‌ | 
तस्यां सिंहासने वीर राजानमभिषेचय॥१९॥ 
सप्तद्ीपगता ये ये वानराः सन्ति दुर्जयाः । 

सर्वे ते ऋक्षराजस्य भविष्यन्ति वशेऽनुगाः ॥२०॥ 
यदा नारायणः साक्षाद्रामो भूत्वा सनातनः। 
भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले॥२१॥ 
तदा सर्वे सहायार्थे तस्य गच्छन्तु वानराः | 
इत्युक्ती ब्रह्मणा दूतो देवानां स महामतिः ॥२२॥ 
यथाज्ञप्तस्तथा चक्रे ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ | 
देवदूतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत्‌ ॥२३॥ 
तदाद वानराणां सा किष्किन्धा भून्नपाश्रयः।२४। 
सवश्वरस्त्वमेवासीरिदानी ब्रह्मणार्थितः | 
TAT हृतः कृतस्स्त्वया लीलानृदेहिना | 


` सवभूतान्तरस्थस्य नित्ययुक्तचिदात्मनः॥२५॥ 


s E अखण्डानन्तरूपस्य कियानेष पराक्रमः | 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग हे 


उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आये । उस सुन्दरीको 
देखकर वे कामवश हो गये तथा उसकी ग्रीवापर अपना 
उग्र did छोड़ा । उससे उसी समय एक बहुत बड़े 
शरीरवाला वानर उत्पन्न हुआ । सूर्यदेव उसकी 
सहायताके लिये उसे हनुमानजी देकर चले 
गये ॥१३-१४॥ 

उन दोनों पुत्रोंको लेकर वह al कहीं जाकर 
सो गयी । दूसरे दिन aa? ( उठनेपर ) उसने पहलेके 
समान अपनेको फिर वानररूप ही देखा ॥१५॥ 
फिर वह परम बुद्विमान्‌ BAUS फल-मूलादि लेकर 
अपने पुत्रोंके सहित त्रह्माजीकी समामे आया और 
उन्हें नमस्कार कर उनके आगे खड़ा हो गया ॥ १६] 
तब ब्रह्माजीने उस वानर-वीरको बहुत कुछ समझाया 
और एक देवतुल्य देवदूतको बुलाकर उससे 
कहा--॥१७॥ “हे दूत ! तू मेरी आज्ञासे इस 
वानरश्रेष्ठको लेकर विश्वक्र्माकी बनायी हुई किष्किन्धा 
नामकी दिव्य पुरीको जा ॥१८॥ वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न है और देवताओंके लिये भी दुर्जय है | उसके 
सिंहासनपर इस वीरका राज्याभिषेक कर दे ॥१९॥ 
सातों द्वीपोमें जो-जो बड़े दुर्जय वानर-वीर हैं वे 
सत्र ऋश्षराजके अधीन रहेंगे ॥२०॥ जिस समय 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष नारायणदेव पृथिवीका भार | 
उतारनेके लिये भूर्लोकमें रामरूपसे अवतीर्ण हों 
JU समय समस्त वानरगण उनकी सहायताके 
लिये जायं |” ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर उस 
महाबुद्विमान्‌ देवदूतने जिस प्रकार उनकी आज्ञा हुई 
थी उसी प्रकार उस वानरराजकी सब्र व्यवस्था 
कर दी और फिर ब्रह्माजीके पास जाकर उन्हें सब 
समाचार सुना दिया । aad वह किष्किन्धापुरी 
वानरोंकी राजधानी हो गयी ।२१-२४॥ 

हे राम ! आप सबके खामी हैं । ब्रह्माजीकी 
प्राथनासे अब माया-मानव-रूप धारणकर आपने : 
प्रथिवीका सब भार उतार दिया । जो सत्र भूतोंके 
भीतर विराजमान नित्यमुक्त और चेतनखरूप हैं 
उन अखण्ड और अनन्तरूप आपके लिये .यह ऐसा 
कोन बड़ा पराक्रम है £ तथापि सम्पूर्ण लोकोंके 
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थापि las SEN Oe S 
d: वण्यते साळूलांठामानुपरूपिणः Rell 
यशस्ते AABlAlaT पापहत्ये सुखाय च | 
य इद्‌ BIA वालिसुग्रीवयोमेहत्‌ ।।२७॥ 


जन्म त्वदाश्रयत्वात्स मुच्यते सवेपातकेः ॥२८॥ 


अथान्यां सम्प्रवक्ष्यामि कथां राम त्वदाश्रयाम्‌। 


` सीता हृता यदर्थं सा रावणेन दुरात्मना ॥२९॥ 


पुरा कृतयुगे रास प्रजापतिसुतं Fay | 
सनत्झुमारमेकान्ते समासीनं दशाननः | 
वेन्यावनतो भूत्वा हाभिवाद्येदमन्रवीत्‌॥३०॥ 
प्रवरो लोके देवानां वलवत्तरः | 
MAT युद्धे शत्र जयन्ति हि ॥३१॥ 
क यजन्ति द्विजा नित्य॒ क भ्यायन्ति च योगिनः। 
एतन्मे शंस भंशवन्‌ प्रश्नं प्रश्नविदांवर ॥३२॥ 
ज्ञात्वा तस्य हृदिस्थं यत्तदशेषेण MTER | 
दशाननश्चवाचेद शृणु वक्ष्यामि पुत्रक ॥३३॥ 


LJ 
S 


2 


भर्ता यो जगतां नित्यं यस्य जन्मादिकं नहि । 


सुरासुरेनुंतो नित्यं हरिनारायणोऽव्ययः॥३४॥ 
यन्नाभिपङ्कजाज्जातो ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः | 


JE येनेव सकलं जगत्थावरजङ्गमम्‌॥। ३५॥ 


तं समाश्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ | 
योगिनो '्यानयोगेन तमेवानुजपन्ति हि NRI 
महर्षेवचनं श्रृत्वा प्रत्युवाच दशाननः | 
देत्यदानवरक्षांसि विष्णुना निहतान च UAT 
कां वा गति प्रपद्यन्ते प्रेत्य ते Siege | 
तमुवाच Hast रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥३८॥ 
दैवतेनिहता. नित्यं गत्वा खगेमनुत्तमम्‌ | 
भोगक्षये पुनस्तस्माङ्गष्टा भूमौ भवन्ति ते ॥रे5॥ 
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पापोंका नाश करनेके लिये और उन्हें सुख देनेके 
लिये साधुजन आप माया-मानुष-रूप भगवान्‌का सुयश 
वर्णन करते ही हैं । जो मनुष्य वाळी और सुम्रीवके 
इस महान्‌ चरित्रका कीतेन करेगा वह आपके आश्रित 
होनेके कारण सब पापोंसे छूट जायगा ॥२५---२८॥ 


हे राम ! अब आपसे सम्बन्ध रखनेवाली एक वह 
कथा ओर सुनाता हुँ जिस कारण कि दुरात्मा 
रावणने सीताजीको हरा था ॥ २९ ॥ पहले एक बार 
रावणने एकान्तमें बैठे हुए ब्रह्माजीके पुत्र MATT- 
कुमारजीसे अति नम्रतापूवक प्रणाम करके 
कहा-।२०॥ “जिप्तका आश्रय पाकर देवगण संग्राममें 
शत्रुको जीतते E इस संसारमें सत्र देवताओंमें श्रेष्ठ. 
ओर अधिक वळत्रान्‌ वह कौन देव है ? ॥३१॥ 
त्राझणगण किसका पूजन करते हैं और योगीगण 
किसका ध्यान धरते हैं ? भगवन्‌ | आप सत्र प्रकार- 
के प्रश्नोंका उत्तर जाननेवालोंमें श्रेष्ट हैं, अतः मेरे इस 
प्रश्नका उत्तर दीजिये” ॥३२॥ भगवान्‌ संनत्कुमारने 
योगदष्टिसे रात्रणके अन्तःकरणकी सत्र बात जानकर 
उससे कहा-“वत्स ! मैं तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ, 
सुनो ॥२३। जो सर्वदा सम्पूर्ण संसारका पोषण 
करनेवाले हैं, जिनके जन्म-मृत्यु आदि नहीं होते, 
जो देवता ओर दैत्योंसे सदा वन्दित अविनाशी नारायण 


श्रीहरि कहलाते हैं ॥ २४॥ सृष्टि-कत्तीओंके खामी 


श्रीत्रह्मा जी भी जिनके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं, 
तथा जिन्होंने यह स्थावर-जङ्गम-रूप सारा संसार भी 
रचा है उन्हीके आश्रयसे देवगण संग्राममें शत्रओको 
जीतते हैं तथा योगिजन भी ध्यानयोगके द्वारा उन्हींका 
जप करते है” ॥ ३५-३६ Il 


महर्षि सनत्कुमारके ये वचन. सुनकर रावणने 
किर पूछा-'हे सुनिश्रेष्ठ | उन विष्णुभगवानद्वारा मारे 
हुए दैत्य, दानव ओर राक्षसगण मरकर किस गतिको 


| प्राप्त होते हैं ?? wa मुनिवर सनव्कुमारने राक्षसराज 


रावणसे कहा--॥ ३७-३८ || “अन्य साधारण 
देवताओंके हाथसे मरकर तो बे अति उत्तम खगलोक- 
को ही जाते हैं और अपना भोग क्षीण होनेपर | 
बहाँसे गिरकर फिर भूर्लोकमें उत्पन होते हैं ॥ २९॥ 
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पूर्वाजितैः पुण्यपापेम्रियन्ते चोड्धवन्ति च । 


| फिर पूव-जन्मोंमें किये हुए अपने पाप-पुर्ण्यांके अनुसार 


जन्मते-मरते रहते हैं, किन्तु जो भगवान्‌ विष्णुके हाथसे 


विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्सुवन्ति हरेगतिम्‌ ॥४०॥ | मारे जाते है वे तो विष्णु-पद ही प्राप्त कर ठेते है”! ॥४०॥ 


AA मुनियुखात्सव रावणो हृष्टमानसः | 


श्रीसनव्कुमारजीके quu ये सत्र ald सुनकर 
रावण मन-ही-मन अति प्रसन्न हुआ ओर वह 


योर N $$ e San c. 
त्स्येवह हरिणा साधमिति चिन्तापरोऽभवत्‌।४१। | चने ल्गा कि मैं श्रीहरिके साथ अवश्य युद्ध 


मनःस्थित परिज्ञाय रावणस्य महामुनिः | 
उवाच वत्स तेऽभीष्टं भविष्यति न संशयः।।४२॥ 
कश्चित्कालं प्रतीक्ष सुखी भव दशानन | 
qaga महाबाहो मुनिः पुनरुवाच तम्‌ ॥।४२॥ 
तस्य खरूपं वक्ष्यामि द्यरूपस्यापि मायिनः | 
स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च ॥४४॥ 
MEAT सत्यं च सावित्री एथिबी च सः | 
समस्तजगदाधारः शेषरूपधरो हि सः ॥४५॥ 
सर्वे देवाः समुद्राश्च कालः W^ चन्द्रमाः | 
सर्योदयो दिवारात्री यमश्रेव तथानिलः।।४६॥ 
अग्निरिन्द्रस्तथा मृत्युः पर्जन्यो वसवस्तथा | 

ब्रह्मा रुद्रादयश्रेव ये चान्ये देवदानवाः ll 
विद्योतते ASAT पाति चात्तीति विश्वकृत्‌ | 

क्रीडां करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः ४८ 
तेन wifi च्या त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
नीलोत्पलदलश्यामो विद्युद्रणांम्बरावृतः ॥४९॥ 
शद्धजाम्बूनदप्रख्यां श्रियं वामाडूसंस्थिताम्‌ | 
सदानपायिनीं देवों पश्यन्नालिङग्य तिष्ठति ॥५०॥ 


द्रष्टुं न शक्यते के्रिददेचदानवपन्नगेः | 
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करूँगा || ४१ ॥ मुनिवरने रावणके चित्तकी बात 
जानकर कहा--“वत्स ! इसमें सन्देह नहीं तेरी 
इच्छा अवश्य सफल होगी ॥ 92 ॥ हे दशानन ! 
अभी चेनसे रह, कुछ काळ ओर प्रतीक्षा कर ।” 


हे महात्राहो रघुनाथजी ! रावणसे ऐसा कह मुनि 
उससे फिर बोले---॥9३॥ “रावण ! वे रूप-रहित 
हैं, तथापि में तुझे उन maA ( मायासे धारण 
किये हुए ) रूप उतलछाता हैँ । वे नद ओर नदी 
आदि समस्त स्थावरोंमें व्याप्त हैं ॥ ४४ ॥ ओंकार, 
सत्य, सावित्री, प्रथिवी तथा सम्पूर्ण जगतूके आधार 
शेषनाग भी वे ही हें ॥ ४५ ॥ सम्पूर्ण देवगण, 
समुद्र, काळ, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, 
यम, वायु, eB, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, ब्रह्मा 
ओर रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या दानव 
हैं वे सत्र भौ उन्हींके रूप हैं ॥ ४६-४७॥ सम्पूर्ण 
विश्वको रचनेवाले बे सनातन विष्णुभगवान्‌ निर्विकार 
होकर भी ( अपनी मायाके आश्रयसे ) नाना प्रकार- 
की लीलाएँ करते हैं | वे ( विद्य॒त्‌ होकर )- चमकते C 
है, ( अग्नि होकर ) प्रज्वलित होते हैं, ( विष्णु- 
रूपसे ) रक्षा करते हैं और ( रुद्ररूपसे ) सत्रको 
भक्षण कर जाते È |॥४८॥ यह स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण 
त्रिलोकी एकमात्र उन्हीसे व्याप्त है। वे नीठकमलदलके 
समान श्यामवर्ण और ब्रिजलीकी-सी आभावाला 
पीताम्बर धारण किये इए हैं ॥ ee ॥ तथा अपने 
वाम भागमें बेठी हुई शुद्ध सुवर्णकी-सी कान्तिवाली 
कभी नष्ट न होनेवाळी भगवती लक्ष्मीजीकी ओर 
निहारते इए उन्हें आलिङ्गन किये विराजमान हैं ॥५०॥ 
किसी भी देव, दानव या नागसे देखे नहीं जा 


सगे ३ ] 


M मय आय S चीन ee 


यस्य प्रसाद कुरुतं 


चेन द्रष्टुमहंति ॥५१॥ 
न च यज्ञतपाभवा न दानाथ्ययनादिभिः । 
शक्यते भगवान्द्रष्टुमुपायेरितरेरपि SRI 
तड्गक्तेस्त्वतप्राणस्तच्ित्तेघृतकल्मपे! — | 
शक्यते भगवान्विष्णुर्वेदान्तामलदष्टिमिः WAS 


on ~ 
SS 


e g bau wg m "m c : ~N q 
अथवा SSSUTSST ते TT त्य परमेश्वरम्‌ | 


नेतायुगे स॒ देवेशो भविता quine: ॥५४॥ 


e ga e S 
ETA दवसस्यानासक्षाकूणा कुल हार: | 
रासा (९ श सहासत्वपराक्रमः ISNI 


द प 
apie Opera Srn paa reya 
Ges SIS i [ 


TAY दण्डक वने | 


सिव शिष्य CE मात्म SUE 
।वचारेष्यात धसांत्मा जगन्मात्रा खमायया ।॥५६॥ 


P 


बं ते सरवेमाख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ | 
भजस्व भक्तिभावेन सदा राम श्रिया युतम्‌ Ul 
अगस्त्य उवाच 
एवं श्रृस्वासुराध्यक्षो ध्यात्वा किञ्चिद्विचायं च । 
त्वया सह विरोधेप्सुसुयुदे रावणो महान्‌ ॥५८॥ 
युद्वाथी सवतो लोकान्‌ पर्यटन्‌ समवस्थितः । 
एतदर्थे महाराज रावणोऽतीव बुद्विमान्‌ | 
हृतवान्‌ जानकीं देवीं त्वयात्मवधकाड्ठया ॥५९॥ 
इमां कथां यः शृणुयात्पठेद्वा 
स श्रावयेद्वा श्रवणार्थिनां सदा | 
आयुष्यमारोग्यमनन्तसौर्थ : 
MAN लाभं धनमक्षय च ॥६०॥ 
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सकते, जिसपर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका 
दर्शन कर सकता है ॥५१॥ यज्ञ, तप, दान, अध्ययन 


अथवा और किसी भी उपायसे भगवान्‌ नहीं देखे 


जा सकते UAI जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण 
और मन Beis लगे रहते हें तथा वेदान्त-विचारसे 
जिनको दृष्टि मलहीन हो गयी है उन निष्पाप 
महात्माओंको ही . भगवान्‌ विष्णुके दर्शन हो सकते 
हैं Mall अब यदि तुझे भी ( बिना किसी उपायके 


ही ) उन परमेश्वरके दशनोंकी इच्छा है तो ga— 


वे देवाधिदेव श्रीहरि, त्रेतायुगमें देव और मनुष्योंके 
कल्याणके लिये, राजवेषसे, इक्ष्वाकुके बंशमें दशरथजीके 
पुत्र महावीर ओर पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर 
अवतीण होंगे ॥ ५४-५५॥ वे परम धार्मिक 
रघुनाथजी पिताकी आज्ञासे अपने भाई ( लक्ष्मण ) 
ओर अपनी Bl जगजननी मायाके सहित दण्डक वनमें 
Aa ॥५६॥ हे रावण ! इस प्रकार यह सारा 
तत्त्व मैंने तुझे विस्तारसे सुना दिया | अब तू लक्ष्मी- 
जी सहित भगवान्‌ रामका सदा भक्तिपूर्वक भजन 
कर” ॥५७॥ 

अगस्त्यजी बोले-हे राम | यह सुनकर राक्षस- 
राज रावणने कुछ देर सोच-विचार करनेके अनन्तर 
आपके साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा 
निश्चय कर वह मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हुआ ॥५८॥ 
वह युद्धकी इच्छासे सम्पूर्ण salt घूमने लागा । हे 
महाराज ! आपके हाथसे मारे जानेकी इच्छासे हो 
महाबुद्धिमानू रावणने देवी जानकीजीको चुरा 
लिया था ॥५९॥ जो पुरुष इस कथाको ga 
या पढ़ेगा अथवा सुननेकी इच्छावालोंको सदा 
सुनावेगा वह दीघ-आयु, आरोग्य, अनन्त सुख, इच्छित 
छाम और अक्षय धन प्राप्त करेगा ॥६०॥ | 


SOO 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे dle is! i 
उत्तरकाण्डे तृतीयः सगः ॥३॥ i 


४३ 
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अध्यात्मरामायणं 


[ सगे ४ 


MR te 


चतुर्थ सगे 


राम-राज्यका वणेन तथा सीता-वनवास | 


श्रीमहादेव उवाच 


एकदा ब्रह्मणो लोकादायान्तं नारदं मुनिम्‌ | 
पर्यटन रावणो लोकान्दष्टा नत्वात्रवीदचः ॥ १ ॥ 
भगवनत्रूहि मे योदूधु कुत्र सन्ति महाबठाः | 


योद्धुमिच्छामि बलिभिस्त्वं ज्ञातासि जगत्त्रयम्‌ २ 
मुनिर्ध्यात्वाह सुचिरं श्रेतद्वीपनिवासिनः | 
महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते॥ R 
विष्णुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश्च ये | 


त एव तत्र सञ्जाता अजेयाश्च सुरासुरे! ॥ ४॥ 
शरुत्वा तद्रावणो वेगान्मन्त्रिभिः पुष्पकेण AT | 


TERTA: समागत्य ख्वेतद्वीपसमीपतः || ५ | | 


तत््रभाहततेजस्कं पुष्पकं TASTAT: | 
त्यक्त्वा विमानं प्रययो मन्त्रिणश्च दशाननः ६ N 
प्रबिशन्नेष तद्द्वीप Tat हस्तेन योषिता | 
gea त्वं कुतः कोऽसि प्रेषितः केन वा वद्‌ ॥ II 
इत्युक्तो लीलया ्रीभिहसन्तीभिः पुनः पुनः | 
कच्ट्राद्वसताद्विनियुक्तस्तासां रीणां दशाननः॥। ८ ॥ 
'आश्चयमतुठं लब्ध्वा चिन्तयामास दुर्मतिः । 
विष्णुना निहतो यामि वैङुण्ठमिति निश्चितः॥९॥ 
मयि विष्णुयथा कपयत्तथा कायं करोम्यहम्‌ । 

इति निश्चित्य वेदेही जहार विपिनेज्सुरः ॥१०॥ 
जानन्नेव परात्मानं स जहारांवनीसुताम्‌ | 
मातृवत्पाल्यामास त्वत्तः HTS खकम्‌।११॥ 
राम a परमेश्वरोऽसि सकलं 


| श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! Sue 
| qud हुए रावणने एक दिन श्रीनारदजीको ब्रह्मलोकसे 
| आते देख उनसे नमस्कार करके पूछा-॥ १ d 
“भगवन्‌ | मैं बळवानोंके साथ युद्ध करना चाहता E, 
आप तीनों लोकोंसे परिचित हैं । कृपया. sae 
मुझसे STAR महाबळी पुरुष कहाँ हैं / ॥ २ I 


." तब मुनीश्वरने बहुत देरतक सोचकर कहा- “है 
महामते | श्रेतद्रीपके रहनेवाले बड़े बलवान्‌ आर 
विशाल इारीरवाले हैं; तुम वहीं जाओ ॥ mU 
लोग भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते है अथवा 
जो खयं विष्णुभगवान्‌के ही हाथसे मारे गये 
हें वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं । वे देवता या दानव 
आदि किसीसे भी नहीं जीते जा सकते” ॥ 9 ॥ 

यह सुनकर रावण तुरन्त ही अपने ufum 
सहित पुष्पक विमानपर चढ़कर श्रेतद्रीपके निकट 
आया ॥५॥ उस द्वीपकी प्रभासे तेजोहीन हो 
जानेके कारण पुष्पक ओर आगे नहीं बढ़ सका | 
अतः विमान और मन्त्रियोंकी छोड़कर रावण खयं 
ही चला ॥ ६ ॥ उस द्वीपमें gad ही एक ala 
उसका हाथ पकड़कर पूछा--“बता, तू कोन है £ 
कहाँसे आया है ः और किसने भेजा हे 2” ॥ ७॥ 
इसी प्रकार वहाँ बहुत-सी RAA लोलापूर्वक 
हँसते-हसते saa वही बात कही और रावणको - 
उन feri हाथसे बड़ी कठिनतासे छुटकारा 
मिला ॥८॥ यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और 
वह दुर्बुद्धि सोचने लगा, भैं विष्णुभगवानके हाथसे 
मरकर निःसन्देह  वैकुण्ठको जाऊँगा ॥ ९ ॥ अतः 
मुझे ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे भगवान्‌ विष्णु 
gan कुपित a? ऐसा सोचकर ही उस aga 
वनमें श्रीजानकीजीको हर लिया था ॥ १० ॥ हे 
राम ! आपके हाथसे अपना वध करानेकी इच्छासे ही 


रावणने आपको परमात्मा जानते हुए भी श्रीसीताजीको 


चुरा लिया ओर उनका माताके समान पालन 
किया ॥१ १॥ हे राम ! आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकाल्दर्शी 
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OPA RAPA AVADA. 


I II SS 


भूतं भव्यमिदं त्रिकालकलना- | एवं विकल्पसे रहित होकर अपनी ज्ञान-दष्टिसे भूत, 
साक्षी विकल्पोज्झितः। भविष्य और वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं, हे 
भक्तानामनुवतेनाय सकलां | खामिन्‌ ! आप अपने भक्तोंको मार्ग दिखानेके लिये 
HAT क्रियासंहति ही सारी det wa हैं तथा आप सम्पूण 

a शुण्वन्मलुजाकृतिश्चनिवचो sala पूजित होकर भौ . मनुष्यरूपसे हम-जैसे 
भासीश लोकाचितः॥१२। | सुनियोंके वचन सुनते हुए दिखलायी दे रहे हैं ॥१२॥ 

agai राघवं तेन पूजितः कुम्भसम्भवः | इस प्रकार श्रीरघुनाथजीकी स्तुति कर ओर उनसे 


सत्कार पा श्रीअगस्त्यजी अन्य मुनीश्वरोंके साथ 
श्रमं धनिभिः साथ प्रययौ हृष्टमानसः ॥१३॥, प्रसन्न-चित्तसे अपने आश्रमको चले गये ॥१३॥ 


CN 


रासस्तु सातया साध भ्रातृभिः सह मान्त्रामि! | लक्ष्मीपति भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों तथा 
| मन्त्रियोंके सहित संसारी पुरुषोंके समान रमण 


Ua रमानाथो रमसाणोऽबसद्शहे ll 
; ( आचरण ) करते हुए घरमं रहने लगे ॥१४॥ 


अनासक्तोऽपि ATES प्रियया सह | | उन्होंने असंग होते हुए भी अपनी प्रियाके साथ 
idum 00 MS नाना प्रकारके भोगोंको भोगा । वे सदा ही हनुमान्‌ 
agge साळूवानरः पारवाष्टतः SII आदि श्रेष्ठ arava धिरे रहते थे ॥१५॥ एक बार 
पुष्पक TANARI पूववत्मरभुम्‌ | | पहलेहीके समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पक विमान 


न ; आया और बोला--“भगवन्‌ ! मुझे कुबेरजीने अपने 
ग्राह देव कुबरंण ATA त्वामह ततः IRN | evs फिर आपहीकी सेवामें भेजा है ॥१६॥ (a 
कहते हैं कि ) पहले तुझे रावणने जीता था 
ओर फिर उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता है । अतः 
अतस्त्वं राघवं नित्यं वह यावह्रसेद्धुवि ।।१७॥। | जबतक वे प्रथिवीतलपर रहें तबतक तू उन्हींको 
ce . धारण कर ॥१७॥ जिस समय रघुनाथजी वेकुण्ठको 
यदा गच्छेद्रघुश्रेष्ठी AHS याहि मां तदा | चले जायँ उस समय तू मेरे पास आ जाना ।” यह 
तच्छ्रत्वा राघवः प्राह पुष्पकं सर्यसन्निभम्‌ ॥१८॥। See श्रोरघुनाथजीने qan समान देदीप्यमान 
dee I M पुष्पकसे कहा-॥१८॥ “तेरा कल्याण हो, जिस 
यदा-सरामि भद्रं ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌। समय मैं तेरा स्मरण करू उसी समय तू मेरे पास 
ostio आ जाना, अब तू जा और मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे 
तिष्ठान्तधाय सवंत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥१९॥ | सत्र रह” ॥१९॥ पुष्पकको इस प्रकार आज्ञा दे 
श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयों और मन्त्रियोंक साथ 
मिलकर पुरवासियोंके सम्पूर्ण कार्य यथायोग्य रीतिसे. 
SAAT साधं यथान्यायं चकार सः॥२०॥ | करने टगे lix ell 


aa शासति ud लोकनाथे रमापतो। | त्रिलोकनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासन- _ 

सस्यसम्पन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः ॥२१॥ | काठ एयिबी धनधान्यसे पूर्ण और wa फलादिसे 
LS सम्पन्न थे ॥२१॥ श्रीरघुनाथजीके राज्यमें ME 
जना धर्मपराः सर्वे पतिभक्तिपराः faut पुरुष घर्मपरायण थे, frd पतिः 


नापश्यत्पुत्रमरणं कश्चिद्राजने राघवे॥२२॥ | थीं और किसीको भी अपने ! 
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जितं त्वं रावणेनादो पश्चाद्रामेण निजितम्‌ | 


इत्युकत्वा रामचन्द्रोऽपि पौरकार्याणि सवशः । 
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समारुह्य विमानाग्रय राघवः सीतया सह। | 
TAMA: साधं सञ्चचारावनि TY! ॥२३॥ | 


अध्यात्मरामायण 


ndation, Delhi and eGangotri c 
[ सगे ४ 


OORT f UU AAA NTS 
SASS SSAA AAAI AAI IY PTA 


| पड़ता था ॥२२॥ भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों 


और वानरोंके साथ विमानपर चढ़कर प्रुथिवीपर घूमा 
करते थे ॥२३॥ उन्होंने संसारमें बहुत-सी अमानवीय 


dot की | एक बार एक ब्राह्मण-पुत्रको 


अमालुषाणि कार्याणि चकार बहुशो भुवि | 
MATA सुतं दृष्टा बालं सृतमकालतः ।।२४॥ | 


बाल्याबस्थामें ही असमय मरा देख और उस 
O0 EIN E te ब्राह्मणको बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा 
शोचन्तं ब्राह्मण चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः | | ats रामने बनमे तपस्या करते हुए एक em) 
तपस्यन्तं वने शूद्र हत्वा त्राह्मणबालकम्‌ ॥२५॥ | ( उसका कारण मानकर ) मारा और उस वाळ 


S 
कळ] 


| जीवित किया तथा शूद्रको अत्युत्तम स्वर्गलोक दिया । 
| उन्होंने लोगोंको उपदेश देनेके लिये जगह-जगह 
| करोड़ों शिव-लिंग स्थापित किये ओर सीताजीका 
। सत्र प्रकारके अलौकिक भोगोंसे अनुरञ्जन 
| किया ॥२४-२७॥ इस प्रकार परमधार्मिक भगवान्‌ राम 
| घर्मपूवेक राज्य-शासन करते रहे और उन्होंने सम्पूर्ण 
लोकोंके पाप zx करनेवाली अपनी पवित्र कीति-कथा 
dem स्थापित की ॥२८॥ तीनों लोक जिनके 
| चरणकमळोंकी वन्दना करते हैं उन माया-मानव- 
' शरीरधारी श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूर्वक दश हजार वर्ष 
चकार राज्यं विधिवछलोकवन्द्यपदाम्बुजः॥२९॥ | राज्य किया ॥२९॥ 


जीवयामास शूद्रस्य ददौ खर्गमनुत्तमम्‌ | 


S ` € T 
लोकानाएुपदशाथ परमात्मा रघूत्तमः IRRI 


— 


कोटिशः स्थापयामास शिवलिङ्गानि सवेशः 
ns C A 

सीतां च रमयामास gA: ॥२७॥ 
शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधमेवित्‌ | 
कथां संस्थापयामास सवेलोकमलापहाम्‌ ॥२८॥ 


दशवर्षसहस्राणि मायामानुषविग्रहः | 


, राजर्षि भगवान्‌ राम एकपत्नीब्रतका पालन करने- 
' वाळे थे | वे पवित्र-चरित्र रामजी ळोगोंको शिक्षा देते 
हुए गृहस्थाश्रमके समस्त FAA पालन करते रहे |13 ०।| 
साध्वी सीताजी भी उनके हृदयका रुख परखने- 
वाली थीं | उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञापालन, नम्रता, 
इन्द्रियसंयम, ला और भीरुता आदि गुणोंसे पतिका 
| मन हर ल्या था ॥३१॥ एक दिन श्रीरघुनाथजी 
अपने क्रीडावनके सम्पूर्ण भोगोसे. सम्पन्न भवनमें 
एकान्तमें सुखपूवेक 32 थे । उनके शरीरकी आभा 
' नीलमणिके समान थी, वे दिव्य भूषणोंसे भूषित 
2 | थे, उनका मुख प्रसन्न ओर भाव गम्भीर था तथा 
यरसन्नवदन शान्त बिद्युतपु्जनिभाम्बरस्‌ UM | वे aga समान देदीप्यमान पीताम्बर धारण 

सीता कमलपत्राक्षी सर्वाभरणभूषिता । | किये थे sa समय सर्वलङ्कारलुसजिता कमठ- 
Sv ह | दललोचना श्रौसीताजीने अपने करकमलोंसे रघनाथजीकी 
 राममाह कराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे।।२४।। | चरणसेवा करते इए उनसे कहा-॥ ३२-३४ Il 


एकपत्तीव्रतो रामो राजिः स्वेदा शुचिः। 
गृहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ।॥३०॥ 


सीता AGATA च प्रश्रयेण दमेन च | 


भतुमेनोइरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया॥३१॥ | 
एकदा क्रीडविपिने सर्वभोगसमन्तिते । 
एकान्ते दिव्यभवने सुखासीनं रघूत्तमम्‌ ॥३२॥ 
नीलमाणिक्यसंकाशं दिव्याभरणभूषितम्‌ | 
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देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन | 


Digitized by Sarayu URS Foundation, Delhi and eGangotri 
त्तरकाण्ड 


३४९ 


TTT 


NNN, 


“हे देवाधिदेव ! हे जगन्नाथ ! हे सनातन परमात्मन्‌ ! 


चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताशेपक्रारण ॥३५॥ | दै चिदानन्दखरूप ! हे आदि, मध्य और अन्तसे 


दव दवाः समासाद्य मामेकान्तेऽब्रवन्वचः | 


रहित सबके कारण ! हे देव | देवताओंने आकर 
मुझसे एकान्तमें बहुत कुछ प्राथना करते हुए आपके 


EN Ss : C. A NN N 
बहुशाउथंयमानास्ते वकुण्ठागमन प्रति ॥३६॥ | वेकुण्ठ पधारनेके विषयमें कडा है ॥ ३७-३६ ॥ वे 


त्यया समेतश्चिच्छक्त्या रामस्तिष्ठति भूतले । 
ESATA धाम वेकुण्ठ च सनातनम्‌।३७॥ 
त्वया जगद्धात्रि रामः कमललोचनः | 
अग्रतो याहि वैकुण्ठं त्वं तथा ARIAT । ३२८) 
गमिष्यति वेकुण्ट सनाथान्नः करिष्यति | 


Lo o 
ala 1१9 पताह तेम 


आर 


युक्त तत्कुरुष्वाथ नाहमाज्ञापये प्रभो । 
सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा रामो ध्यात्वाबबीस्क्षणम्‌।४ o | 
वि | सकलं तत्रोपायं बदामि ते । 
त्यजामि त्वां बने लोकवादाड्रीत इवापरः । 
भविष्यतः कुमारौ द्रौ वाल्मीकेराश्रमान्तिके ।।४२॥ 
इदानीं इस्यते गर्भः पुनरागत्य मेऽन्तिक्म्‌ | 
लोकानां प्रत्ययाथ ed कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥४३। 


भूमेविवरमात्रेण Agi यायसि दुतम्‌ | 


कहते हैं कि ‘ga चिच्छक्तिसे युक्त होकर ही राम 
हम सबको और अपने सनातन स्थान dass] 
छोड़कर प्रथिवीतलमें set इए हें ॥२७॥ 8 
जगद्भात्रि ! कमलनयन राम सदा तेरे साथ ही रहते 
हैं | यदि तू पहले वैकुण्ठको चली जाय तो श्रीरघुनाथ- 
जी भी वहाँ आकर हमें सनाथ कर atl’ मुझसे 
ald इस प्रकार कहा है सो मैंने आपको सुना 
दिया ॥ ३८-३९ | हे प्रभो ! मेरा कोई आदेश तो 
है नहीं, अब आप जेसा उचित समझ वैसा करें |” 


सीताजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने कुछ देर 


| सोचकर कहा--॥ ४० ॥ “देवि ! मैं यह aa जानता 
हूँ । उसके fea मैं तुम्हें उपाय बतलाता gl मैं 
कस्पयित्वा सिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयस्‌॥४१। 


तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले लोक्रापवादके fase तुम्हें 
लोकनिन्दासे STATS अन्य पुरुषोंके समान वनमें 
त्याग दूँगा । वहाँ श्रीबाल्माकिजीके आश्रेमके पास 


| तुम्हारे दो बालक होंगे ॥ ४१-४२ ॥ इस समय 
तुम्हारे शरीरमे गर्भावस्थाके चिह्न दिखायी दे रहे 


हैं । ( बाळकोंके उत्पन्न होनेपर ) तुम मेरे पास फिर 
आओगी और लोकोंकी प्रतीतिके लिये आदरपूर्वक 
शपथ करके तुरन्त ही प्रथिवीके ( फटनेपर उसके ) 


छिद्रद्वारा वैकुण्ठको चली जाओगी | पीछे मैं भी वहाँ , 


पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्चयः vel आ जाऊंगा; बस, अब यही निश्चय रहा” ॥ ४२३-४४ 


A ~ À ; 
इत्युक्त्वा ता विसूज्याथ रामा ज्ञानकलक्षणः \ 


एकमात्र ज्ञानखरूप भगवान्‌ रामने सीताजीसे 
ऐसा कह उन्हें अन्तःपुरको भेज दिया और aa 


मन्त्रिभि्मन्त्रतच्न्ञेबेल्चुख्यैश्च AIT ॥४५॥ | नोतिशाखके जाननेवाले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य 


तत्रोपविष्टं श्रीरामं सुहृदः पर्युपासत | 


सेनापतियोसे घिरकर वहाँ विराजमान हुए | सुहृद्गण 
वहाँ बैठे इए रामकी परिचयामें en हुए थे और 


हास्यप्रौटकथासुज्ञा हासयन्तः खिता हरिम्‌ ॥४६॥ | हास्योक्तिमें कुराल विदूषकगण उन्हें हैसा रहे 


कथाप्रसङ्ात्पप्रच्छ रामो विजयनामकम्‌ | 


पौरा जानपदा मे किं वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥४७॥ ` 


थे Il ४५-४६ Il 
तब भगवान्‌ रामने प्रसंगवश विजय. नामक एक 
दूतसे पूछा--“मेरे, सौताके, मेरी माता 


T 


+ 
yn 
- 


y sd 


is 
« 
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a oaa, ~ 
ANP SAA AAS SA AA A Ne NAA A A AAA A eee | 


सीतां वा मातर वा मे भ्रातन्या केकयीमथ | | भाइयोंके अथवा केकेयीके विषयमे पुरवासी gm क्या 
te र । कहते हैं ? मै तुम्हें अपनी शपथ कराता हू, तुम भय 
न भेतव्यं त्वया ब्रूहि शापितोऽसि ममोपरि ॥४८। न करके सच-सच कहना” ॥४७-४८॥ 
इत्युक्तः प्राह विजयो देव सर्वे वदन्ति ते | भगवानके इस प्रकार पूछनेपर विजयने कहा-- 
कृतं सुदुष्करं सवं रासेण विदितात्मना ॥४९॥ ` “देव! सभी om a E कि SSS ae 
uaa जो कार्य किये हैं वे सभी बडे दुष्कर हे Mle Sl 
किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहत्य राघवः । ' किन्तु उन्होंने रावणको मारकर असहनशीलताकी ओरसे 
अमष पृष्ठतः कृत्वा स्वं वेशम प्रत्यपादयत्‌ tell | मुँह मोड़कर सीताको (बिना किसी प्रकारका सन्देह किये 
' ही) अपने साथ लाकर घर रख लिया ( यह ठोक नहीं 
| किया) ॥५०॥ भला, जिस सीताको दुरात्मा रावणने 
या हृता विजनेऽरण्ये रावणेन दुरात्मना ॥५१॥ | निर्जन बनमें हर लिया था न जाने उसके साथ भोग मोगते 
हुए उन्हें क्या सुख मिलता है ? ॥५१॥ अब हमें भी अपनी 
as NR. fere दुश्चरित्रकों सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा 
नाच्या अजात चे राजा MESA नयत प्रजाः VA | राजा होता है प्रजा भी नि:सन्देह वैसी ही होती NRI 


DSSS AANNNAAAANS 


WIESE हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सुखम्‌ | 
असाकमपि दुष्कमे योषितां मर्षणं भवेत्‌ | 


* iN 
AT Ud रामः स्वजनान्पयंएच्छत | उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
DUE EN us ' आत्मीयोँसे पूछा । उन्होंने भी रघुनाथजीको प्रणाम 
पज aa MATA संशयः॥५२॥ | करके यही कहा कि निःसन्देह ऐसी ही बात है ॥५३॥ 


ततो विसुञ्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा | तब श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 

आहूय लक्ष्मणं रामो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥५४॥ SF 5 US STS 

MER | इस प्रकार कहने लगे--“भेया लक्ष्मण ! सीताके कारण 

लोकापवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य मेऽभवत्‌ । ' ` ` T 

सीतां प्रातः समानीय वारमीके न्तिके ।।५ HE SONI E 

: न्त 0७-16: 

NC N UT ॥५५॥ ही सीताको रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 

त्यकत्वा शीघ्र रथेन त्वं पुनरायाहि लक्ष्मण | समीप छोड़ आओ | इस विषयमें यदि तुम कुछ कहोगे 
वक्ष्यसे यदि वा किञ्चित्तदा मां हतवानसि ॥५६॥ | तो मानो मेरी हत्या ही करोगे” ॥ ५४-५६ || 


त्युक्ता लक्ष्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ । | um ऐसी आज्ञा पा लक्ष्मणजी भयवश 
due: | Wa उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुड़वा उसमें जानकोजी- 
SAAN रथ क्रुत्वा जगाम सहसा TAT ॥५७॥ | को i | वनको चल fea ॥ ५७ |] 
वलमीकेराश्रमसान्ते त्यक्त्वा सीतामवाच सः | 77002 OR आश्रमपर पचते ही उन्होंने 

piss सीताको उतार दिया और उनसे कहा--“रघुनाथजीने 
uc डरकर वनमें त्याग दिया है ॥५८॥ 
Pa on | है मातः ! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम 
` दोषो न कश्चिन्मे मातगेच्छाश्रमपदं gas | मुनाश्वरके आश्रमपर चली जाओ |” सीताजीसे इस 

धिम्‌ प्रकार कह लक्ष्मणजी तुरन्त श्रीरामचन्द्रके पास. 
शीघ्र गतवान्‌ रामसन्निधिम्‌५९ | चले आये || ५९ | | à 


लोकापवादभीत्या त्वां त्यक्तवान्‌ राघवो बने॥५८॥ 


उस समय सीताजी अत्यन्त दु; खातुरा होकर अति 
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शिष्यः श्रुत्वा च वाल्मीकिःसीतां ज्ञात्वा स दिव्य्‌ | मूर्खा ferdbn समान विलाप करने लगीं । महर्षि 
acr वाल्मीकिने जब शिष्योंके मुखसे यह बात सुनी ( कि 
अध्यांदिभिः पूजयित्वा समाश्वास्य च जानकोम्‌ | एक सर रो रहो हे) ती ७ वा 
ज्ञात्वा भावेष्य सकलमापयन्सुनियोपिताम्‌ ।६१॥ कि वह सीताजी ही हैं ॥६०॥ उन्होंने अध्योदिसे - 
' सीताजीका पूजन किया और भविष्यमें होनेवाली ua 
बातोंको जानकर उन्हें समझा-डुझाकर मुनिपत्नियोको 
ज्ञात्वा परात्मनो लक्ष्मी सुनिवाक्येन योषितः | प दिया ॥ ६१ ॥ वे gafar मुनीश्वरके कहनेसे 
उन्हें साक्षात्‌ परमात्माकी भायो- लक्ष्मीजी जानकर 
पना चक्र सदा तस्या विनयादिभिरादरात्‌॥ ६२ निस्यप्रति भक्ति-भावसे उनकी पूजा करतीं और सदा 
ही अत्यन्त आदरसे नम्रतापूवक उनकी सेवा 
करती थीं ॥ ६२ | इधर सीताजीको त्याग देनेपर, 
विज्ञानवृकेबल आदिदेवः | ' जिनके चरणकमलोंका सुनिजन सेवन करते हैं वे 
' विज्ञानचक्षु, अद्वितीय, आदिदेव परमात्मा राम भी 
` समस्त भोगोंको छोड़कर वैराग्यपूर्वक मुनियोंके समान 

धुनित्रतोऽभून्छुनिसेविताङ्घ्रिः ॥६३॥ | रहने लगे ॥ ६३॥ 

BSED 29 — 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


तास्तां सम्पूजयन्ति स सीतां भक्त्या दिने दिने | 


ex 


qai सीतारहितः परात्मा 


सन्त्यञ्य भोगानखिलान्विरक्तो 


उत्तरकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ Ul 


---१५३७+२७७०७/६६--- 
पञ्चम सगे 
रामगीता | 
श्रीमहादेव उवाच | — श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति | तदनन्तर, रघुश्रेष्ठ 
ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना | भगवान्‌ राम, संसारके मङ्गलके लिये धारण किये 
विधाय रामायणकीतिंमुत्तमाम्‌ । | अपने दिव्यमङ्गल देहसे रामायणरूप अति उत्तम कौति- 


की स्थापना कर पूर्वकालमें जैसा आचरण 
राजपिंवयेरभिसेवितं यथा॥ ? ॥ | राजपिश्रेष्ठोने किया है वैसा ही खयं भी करने 
सौमित्रिणा एष्ट उदारबुद्धिना लगे ॥१॥ उदारबुद्वि लक्ष्मणजीके पूछनेपर = प्राचीन 
रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः | उत्तम कथाएँ सुनाया करते थे । इसी seg श्रीरघु- 
ाज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो नाथजीने, राजा गको प्रमादवश ब्राह्मणके शापसे 
द्विजस्य तिर्यकत्वमथाह राघयः॥ २॥ | तिर्वग्योनि प्राप्त होनेका इत्तान्त भी सुनाया ॥ २॥ | 
कदाचिदेकान्त उपस्थित प्रश । किसी दिन, भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमर्लोकी सेवा | 
रामं रमाठाठितपादपक्ूजम्‌ । | साक्षात्‌ श्रीलक्मीजी करती हैं काने बैठे हुए ये उस 
सौमित्रिरासादितशुद्धभावनः समय शुद्ध विचारवाले क 
प्रणम्य भक्त्या विनयान्बितोऽञ्रवीत्‌।।३।॥ भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीतमावसे 
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| “हे महामते ! आप शुद्धज्ञानखरूप, समस्त देहधारियों- 


a 


NIN NNN III IOI III III LIF 


qu A A Ce 
त्वं शुद्भबोधोऽसि हि सवदेहिना- प जान 
मात्मास्यधीशो5सि निराकृतिः खयम्‌ । | के आत्मा, सबके खामी और खरूपसे निराकार हैं । 
| जो आपके चरणकमलोंके लिये भ्रमररूप हे उन 


प्रतीयसे qazi महामते 7 MUN Er 
पादाब्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम्‌ ॥ ४॥ परमभागवतोंके सहवासके रसिकांको ही आप ज्ञानदष्टिसे 


दिखायी देते हैं ॥ ४ ॥ हे प्रभो ! योगिजन जिनका 


अह TAIT पदास्बुजं Sut जि २ quu ges उन 
भवापवर्ग तव योगिभावितम्‌ । आपके चरणकमलोंकी मैं शरण हूँ, आप मुझे ऐसा 
यथाञ्जसाज्ञानमपारवारिधि उपदेश दीजिये जिससे में सुगमतासे ही अज्ञानरूपी 
27 | सुखं तरिष्यामि तथानुसांधि माम्‌ ॥५॥ | अपार समुद्रके पार हो जाऊ” ॥ ५ ॥ 
श्रृत्वाथ सौमित्रिवचोऽखिलं तदा श्रीलक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर इारणागत- 
प्राह ग्रपन्नातिहरः प्रसन्नधीः | | वत्सल भूपालडिरोमणि भगवान्‌ राम, सुननेके ल्यि 


n A उत्सुक हुए लक्ष्मणको उनके अक्ञानान्धकारका नाश 
विज्ञानमज्ञानतमःप्रशान्तय 3 3 हुए लक्ष्मणको उनके आना ag | 
श्रुतिप्रपत्न॑ क्षितिपालभूषणः ॥ ६ ॥ | करनेके लिये प्रसनचित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे |e II 
E 4 णि ee (à बोले---) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण ओर 
आदों खवणांश्रमवणिताः क्रियाः आश्रमके लिये ( झाख्नोंमें ) बतछायी हुई क्रियाओंका 
कृत्वा समासादितशुद्भमानसः | यथावत्‌ पालन कर, चित्त शुद्र हो जानेपर उन कर्मोकी 

| छोड 3 7) J EY I 
समाप्य  तत्पूबेमुपात्तसाथनः | j PRA SHE IRIS ia 
T I NE | आत्मज्ञानको प्राप्तिके लिये सद्गुरुकी शरणमें जाय [lol] 
समाश्रयेत्सहुरुमात्मलः MO as टी wen किये m 


क्रिया शरीरोङ्गवहेतुरादता | हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखनेवाले Jena इष्ट-अनिष्ट 
प्रियाप्रियौ तो भवतः सुरागिणः। दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं । उनसे धर्म और 


धर्मेतरो तत्र पुनः शरीरकं अधर्म दोनोंहीकी प्राप्ति होती है और उनके कारण 
i x शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर कर्म होते हैं । इसी 

पुनः क्रिया चक्रवदीयंते भवः॥ ८ ॥ | प्रकार यह संसार चक्रके समान चलता रहता है ॥८॥ 
अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं संसारका मूल कारण अज्ञान ही है और इन (शास्रीय) 
तद्वानमेवात्र विधौ विधीयते । विधिवाक्योमें उस (अज्ञान) का नाश ही 

ES a ( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय बतलाया गया है । 
विधेव तन्नाशविधो पटीयसी अज्ञानका नाश RAN ज्ञान ही समर्थ है, कमे नहीं, क्यों- 
न कमे तज सविरोधमीरितम्‌। S ॥ | कि उस (अज्ञान) से उत्पन होनेवाला कर्म उसका विरोधी 
नाज्ञानहानिन च रागसंक्षयों नहीं हो सकता #॥ ९॥ कमेद्वारा अज्ञानका नाश 
fama? कर्म wear! |° रा क्षय नहीं हो सकता बल्कि उससे 

Jd RR दूसरे सदोष कर्मकी उत्पत्ति होती हे । उससे पुनः 
ततः oa संसृतिरप्यवारिता संसारकी प्राप्ति होना अनिवार्य है | इसलिये बुद्धिमान- 
तसाद्वुंधो ज्ञानविचारवान्भवेत्‌ ॥१०॥ | को ज्ञान-विचारमें ही तत्पर होना चाहिये ॥१०॥ 


O gue न “सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य’ अर्थात्‌ जो कार्यं जिस सम्बन्धसे उत्पन्न होता है वह उस 
सम्बन्धे नाशका कारण नहीं हो सकता | इसी न्यायके अनुसार अज्ञानसे उत्पन्न कर्मके द्वारा अज्ञान नष्ट नहीं 
o होतकता | | 
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ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता कुछ वितकवादी ऐसा कहते हैं कि--जिस प्रकार 
तथैव विद्या पुरुपार्थसाधनम्‌ | दके कथनानुसार ज्ञान हा SEED है वैसे 
s g ^ कर्म वेदविहित हैं; ओर प्राणियोंके लिये कर्मोंकी 
कतेव्यता प्राणभूतः प्रचोदिता "n १४1: A 
र्र हर अवश्य-कर्तव्यताका विधान भी है, इसलिये वे कम- 
विद्यासहायत्वसपीत सा पुनः RI | ज्ञानके सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुतिने 
कर्माकृतो दोषमपि श्रतिजंगो कर्म न RAN दोष भौ बतलाया है; इसलिये मुमुक्षु- 
तसात्सदा कार्यमिदं TAIT | को उन्हें सर्वदा करते रहना चाहिये, और यदि कोई 
स्वतन्त्रा भ्रुवकायकारिणी 


कहे कि ज्ञान स्वतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फल 
देनेवाला है, उसे मनसे भी किसी औरकी सहायता- 
की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं क्योंकि जिस प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य 
कमे होनेपर भी अन्य कारक्रादिकी अपेक्षा करता ही 
हे, उसी प्रकार विधिसे प्रकाशित कर्मोके द्वारा ही 
ज्ञान मुक्तिका साधक हो सकता है ( अतः कमोंका त्याग 
उचित नहीं है ) ॥ ११-१३ I 
( सिद्वान्ती-) ऐसा जो कोई कुतकी कहते हैं उनके 
कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक नहीं 
है, क्योंकि कर्म देहाभिमानसे होता है और ज्ञान 
अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता है ॥१४॥ (वेदान्त- 
वार्क्योंका विचार करते-करते ) विशुद्ध विज्ञानके 
प्रकाशसे उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसीको 
विद्या ( आत्मज्ञान ) कहते È | इसके अतिरिक्त कर्म 
उदेति कर्माखिलकारकादिभि- सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता है किन्तु विद्या 
निहन्ति समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी कि 
माकपा सुधी- नाश P देती है ॥१५॥ इसलिये समस्त Paa 
td Š विषयोंसे निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसन्धानमें लगा 
विद्याविरोधान सयुचयो भवेत्‌ | हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूणं कर्मोका सवेथा त्याग 
आत्मानुसन्धानपरायणः सदा कर दे | क्योंकि विद्याका विरोधा होनेके कारण कर्मका 
नित्त सर्वेन्द्रियववत्तिगोचरः ॥१६॥ | उसके साथ समुचय नहों हो सकता ॥१६॥ जबतक 
यावच्छरीरादिषु माययात्मधीः मायासे मोहित रहनेके कारण ASAT शरीरादिमें 
TRAR बिधिवादक्मेणाम्‌ । SES है तमीतक उसे वैदिक maqsa 
नेतीति वाक्मैरखिलं निषिष्य तः कर्तव्य है | 'नेति-नेति' आदि वाक्योंसे सम्पूण अनात्म- 
E वस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्मखरूपको जान 
ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रियाः MOU! | Saee फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये॥१७॥ 


Al 
el 


विचा न किश्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥१२॥ 
न सस्यकार्योऽपि हि "uiam 
प्रकाइसेज्न्यानपि कारकादिकान्‌। 
तथव विद्या विधितः प्रकाशतः 
विशिष्यते कसभिरेव used ॥१३॥ 
केचिट्ठदन्तीति वितकवादिन- 
स्तदप्यसदुष्टविरोधकारणात्‌ । 
देहाभिमानादभिवधते क्रिया 
विद्या गताहङकृतितः प्रसिद्धयति॥ १४॥ 
विशुद्विज्ञानविरोचनाञ्चिता 
विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति भण्यते । 


यदा परात्मात्मविभेदभेदक | जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको दूर करने- 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम्‌ । वाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्टतया भासित ._ 
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होने लगता है उसी समय आत्माके लिये संसार-प्राप्तिकी 
कारण माया अनायास ही कारकादिके सहित छीन हो 
जाती है ॥१८॥ श्रृति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये 


तदैव माया प्रविलीयतेञ्ज्ञसा 
सकारका कारणमात्मससृतेः।।१८॥ 


भ्रूतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा E PME ELS समर्थ थी किस 
कर्थ भविष्यत्यपि कार्यकारेणो | प्रकार हो सकेगी?क्योंकि परमार्थतत्त्व एकमात्र ज्ञानखरूप 
विज्ञानमात्रादमलाडितीयत- निर्मल और अद्वितीय है। अतः ( बोध हो जानेपर ) फिर 


स्तसादविद्या न पुनभविष्यति ॥१९॥|। | अविद्या उत्पन्न नहीं होगी ॥१९॥ जब एक बार नष्ट 
यदि सर नष्टा न पुनः me हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं होता तो 
सस्येति मतिः कथ भनेत । बोधवानूको ^ कता हूँ? ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती 

| SS PS a q है ? इसलिये ज्ञान waa है, उसे जीवके मोक्षके लिये 
तसात्खतन्त्रा न किमप्यपक्षत किसी और ( कर्मादिकी ) अपेक्षा नहीं है, वह खय॑ 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला॥२०॥ | aker ही उसके लिये समर्थ है ॥२०॥ इसके सिवा 

सा. तेचिरीयश्रतिराई सादर तैत्तिरीय शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति # भी आग्रहपूवेक स्पष्ट 
e sore णा ्फुटम्‌। कहती है कि समस्त HAA त्याग करना ही अच्छा है, 

तथा 'एतावत्‌? इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति| भी 

एतावदित्याह च वाजिनां AR कहती है कि मोक्षका साधन ज्ञान ही है, कर्म 
ज्ञानं विमोक्षाय न कमे साधनम्‌ lE | नहीं ॥२ १॥ और तुमने जो ज्ञानकी समानतामें यज्ञादिका 

दृष्टान्त दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन 
दोनोंके फल अलग-अलग हैं | इसके अतिरिक्त यज्ञ 
तो ( होता, lean, यजमान आदि ) बहुत-से कारकोंसे 


विद्यासमत्वेन तु दर्शितस्त्वया 
क्रतुने दृष्टान्त उदाहृतः ससः । 


फलेः प्रथकत्वाद्वहुकारकेः क्रतुः सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत है 
संसाध्यते ज्ञानमतो विपयंयम्‌॥२२॥ | (अर्थात्‌ वह कारकादिसे साध्य नही है) ॥२२॥ (कर्मके 
स्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधी- त्याग करनेसे) मैं अवश्य प्रायश्चित्त-भागी होउँगा--ऐसी 


ne अनात्म-बुद्धि अज्ञानियोंको हुआ करती है, तच्वज्ञानी- 
ज्ञप्रसिद्धा न तु aaah: | > ! 
| | B Ue को नहीं | इसलिये विकाररहित चित्तवाळे बोधवान्‌ 
मा मे पुरुषको विहित कर्मोका भी विधिपूर्वक त्याग 'कर 
विधानतः कम विधिप्रकाशितम्‌ ॥२३॥ | देना चाहिये ॥२३॥ 


. श्रद्धान्वितस्तत्वमसीति वाक्यतो फिर शुद्ध-चित्त. होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी कृपासे 

गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः | 'तत्त्वमसि' इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा और 

: विज्ञाय चैकात्म्यमथात्मजीवयोः जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान 

| सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः॥२४।। | निश्चळ एवं सुखी हो जाय ॥२४॥ यह नियम ही है 
d आदौ पदार्थावगतिहिं कारणं कि प्रत्येक वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके 


—— 
ns 


| # न FA न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्यमानशुः | (to आ० १० | १० ) 
o ग एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌ (To gov | ५। १५) 
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सर्ग ५ ] उत्तरकाण्ड ३५५ 
वाक्याथविज्ञानविधो विधानतः | अर्थका ज्ञान ही कारण है। (इस 'तत्त्वमसि' महा- 

A. ्‌ q के ba gi ta a q ~ c E 

तस्वम्पदाथों परमात्मजीवका- FAR ) ‘aq’ ओर aw’ पद क्रमसे परमात्मा ओर 


जीवात्माके वाचक हैं ओर ‘af’ उन दोनोंक्री एकता 
करता है ॥२५॥ इन दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा) 
प्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनो- में जीवात्मा प्रत्यक्‌ ( अन्त:करणका साक्षी) है और 
परमात्मा परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, इस ( वाच्यार्थरूप ) 
विरोधको छोड़कर ओर लक्षणा afaa छक्षित उनकी 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां शुद्ध चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने 
ज्ञात्वा खसात्मानमथाइयो भवेत UREN | और इस प्रकार एकीमावसे स्थित हो ॥२६॥ इन "तत्‌! 
ओर cay’ gala एकरूप होनेके कारण जहतीलक्षणा 
नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके कारण 
qazgan विरोधतः | अजहल॒क्षणा भी नहीं हो सकती | इसलिये 'सोऽयम्‌' 
( यह वही है ) इन दोनों पदोंके अर्थकी भाँति इन aa’ 
और “वम्‌? पदोंमें भी भागत्यागळक्षणा ही निर्दोषतासे 
युज्येत queue: «ell | हो सकती है * Rell 


quta चेकात्म्यमथानयोभेवेत्‌ ॥२५॥ 


विहाय सङ्गह्य तयोश्चिदात्मताम्‌ | 


एकात्मकत्वाञ्जहती न सम्भवे- 


सोऽयम्पदार्थाविव भागलक्षणा 


रसादिपञ्चीकृतभूतसम्भव परथिवी आदि पञ्जीकृत wale उत्पन्न हुए, सुख- 
भोगालय दुःखसुखादिकमेणाम्‌ \ दुःखादि कर्म-भोगोंके आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्मफलसे 
शरीरमाद्यन्तवदादिकमेजं प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरीरको 
मायामयं स्थूलघ्ुपाधिमात्मनः ॥२८॥ | विज्ञजन आत्माकौ स्थूल उपाधि मानते हैं और मन, 

sm मनोबुद्धिदशेन्द्रियेयुतं बुद्धि, दश इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सतरह अङ्ञों) से 


प्राणेरपश्चीकृतभूतसम्भवम्‌ \ युक्त ओर अपन्लीकृत Wala उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीरको 


a जहाँ शब्दोंके वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ उनकी राक्तिवृत्तिसे सिद्ध होनेवाले अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है 
वहाँ लक्षणा ata होती है । बह जहती, अजहती और जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकौ है । जहती- 
लक्षणामें शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके उसका बिल्कुल नया ही अर्थ किया जाता है । जैसे “गङ्गायां घोषः? 
( गज्ञाजीपर WAST है) इस वाक्यके वाय्यार्थसे गङ्गाजीके प्रवाहपर पशुशालाका होना सिद्ध होता है | wa यह 
सर्वथा असम्भव है। इसलिये यहाँ “गङ्गा? शब्दका अथ “गङ्गाप्रवाह? न करके “गङ्गा-तीर? किया जाता है | परन्तु “तत्‌? 
और equ! पदके वाच्यार्थं Sav और “जीव! का संथा त्याग कर देनेसे ied चेतनताका भी त्याग हो जाता 
हे और चेतनताकी एकता ही अमोष्ट है; इसलिये जहतीलक्षणासे इन पदोंके अथकी एकता by हो सकती | 
अजहतीलक्षणामें वाच्यार्थका त्याग न करके उसके साथ अन्य अथ भी ्रइण किया जाता है । जेसे “काकेभ्यो द्धि 
रक्ष्यताम? ( कौओंसे दहीकी रक्षा करो) इस वाक्यका अभिप्राय केवल को असे दहीको रक्षा कराना ही नहीँ है 
बल्कि उसके साथ कुत्ता, बिल्ली आदि अन्य जीवोसे सुरक्षित रखना भी हे | यहाँ RU और "स्वम्‌ पदके वाच्याथमें 
विरोध है, फिर अन्य अथको सम्मिलित करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा ही नहीं; ua अजदलक्षणासे भी 
इनकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती । इन दोनोंके सिवा जहाँ कुछ अर्थ TAT जाता है और कुछ छोड़ा जाता è : 
बह जहत्यजहती ( भागत्याग ) लक्षणा होती | जेसे "सोऽयम्‌ ( यह वही है) इस वाक्यमें "Um पदसे Fe 
जानेबाले पदार्थकी अपरोक्षता और fa? पदके वाच्य पदाथकी pT करके इन दो से 
निर्विशेष पदार्थे है उसको एकता कही जाती है। इसी प्रकार मदावाक्यके ND पदके व 


सरता, परोक्षता आदिका और “म्‌ पदके वाच्य जीव DT erty पिबता स 
, OR TIME NENNT 
चेतनांशमें एकता बतलायी जाती है | fi लशभाक 
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` भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवे 
च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुथाः॥२९॥ 
अनाद्यनिर्वाच्यमपीह कारणं 
मायाप्रधानं तु परं शरीरकम्‌ । 
उपाधिभेदात्तु यतः शथक्‌ स्थितं 
खात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमात्‌ ।।३०।। 
कोशेष्यय तेषु तु तत्तदाकृति- 
बिभाति सङ्गात्स्फाटिकोपलो यथा | 
असङ्गरूपोऽयमजो यतोऽद्रयो 
विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते RI 
बुद्धेखिधा gamle दश्यते 
खम्मादिभेदेन गुणत्रयात्मनः। 
अन्योन्यतोऽसिन्व्यभिचारतो मृषा 
नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे NRI 
देहेन्तद्रियग्राणमनश्चि at 
Were परिवतते धियः | 
वत्तिस्तमोमूलतयाज्ञलक्षणा 
यावड्कवेत्तावदसो भवोद्भवः ॥३३॥ 
नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो 
हृदा समाखादितचिद्घनामूतः | 
MAT जगदात्तसद्रसं 
| . पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌।२४॥ 
कदाचिदात्मा न मृतो न जायते 
न क्षीयते नापि विवर्धतेऽनवः | 
निरस्तसवीतिशयः सुखात्मकः 
खयम्प्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः ॥३५॥ 
एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 


कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते | 
- अङ्ञानतोऽध्यासवशात््रकाराते 


[ सर्ग ५ 


जो भोक्ताके सुख-दुःखादि-अनुभवका साधन है, 
आत्माका दूसरा देह मानते हैं ॥ २८-२९ ॥ ( इनके 
अतिरिक्त ) अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण- 
शरीर ही जीवका तीसरा देह Ed इस प्रकार उपाधि- 
भेदसे सर्वथा gan स्थित अपने आत्मखरूपको क्रमश 

( उपाधियोंका बाध करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय 
करे ॥२०॥ स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी 
( अन्नमयादि ) भिन्न-मिन्न कोशोंमें उनके सङ्गसे उन्हींके 
आकारका भासने लगता है | किन्तु इसका मली प्रकार 
विचार करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण असङ्गरूप 
और अजन्मा निश्चित होता है ॥३१॥ त्रियुणात्मिक्रा 
बुद्धिकी ही स्वप्न, जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति-मेदसे तीन 
प्रकारकी वृत्तियाँ दिखायी देती हें किन्तु इन disi 
वृत्तियोंमेंसे प्रत्येकका एक दूसरीमें व्यभिचार होनेके 
कारण, 3 ( तीनों ही ) एकमात्र कल्याणखरूप नित्य 
परब्रह्ममे मिथ्या हें ( अर्थात्‌ उसमें इन वृत्तियोंका सर्वथा 
अभाव है) ॥२२॥ बुद्धिकी वृत्ति ही देह, इन्द्रिय, प्राण, 
मन और चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर 
परिवतित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न 
होनेवाली होनेके कारण अज्ञानरूपा है और जबतक 
यह रहती है तबतक ही संसारमें जन्म होता रहता 
है ॥२२॥ 'नेति-नेति’ आदि श्रुति-प्रमाणसे निखिल 
संसारका बाध करके और हृदयमें चिद्धनामृतका. 
आखादन करके सम्पूर्ण जगतूको, उसके साररूप 
सत्‌ ( ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नारियलके 
जलको पीकर मनुष्य उसे फेक देते हैं ॥ ३४ ॥ 
आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है; वह न कभी 
क्षीण होता है और न बढ़ता ही है | वह पुरातन 

सम्पूर्ण विशेषणेसि रहित, सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश 

सर्वगत ओर अद्वितीय है ॥३०॥ 


जो इस प्रकार ज्ञानमय ओर सुखस्वरूप है उसमें 
यह दुःखमय संसारकी प्रतीति केसे हो सकती है 2 
यह तो अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी दे 
रहा है, ज्ञानसे तो यह एक क्षणमें ही लीन हो जाता 


 _ज्ञानेविठीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥३६॥ | है क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर विरोध है| ३६॥ 
T प. INE 
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यदन्यदन्यत्र (विभाव्यते AA- 

द्‌ष्यासमित्याहुरमुं {विपश्चितः | 
असपभूतेऽहिविभावनं यथा 

रज्ज्वादिके तद्ठदपीश्वरे जगत्‌ ॥३७॥ 
विकल्पसायारहिते चिदात्मके- 

ऽहङ्कार एष प्रथमः प्रकल्पितः | 
अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे 

निरामये ब्रह्मणि केवले परे ॥३८॥ 
इच्छादिराणादिसुखादिधर्सिकाः 

सदा थियः संखृतिहेतवः परे | 
यस्ास्प्रसुप्ती तदभावतः परः 

सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः॥३९॥ 
अनाद्यविधोङ्कवबुद्विबिस्बितो 

जीवः प्रकाशोऽयसितीर्यते चितः । 
आत्मा थिय? साक्षितया पृथक खितो 

बुद्धयापरिच्छिन्न परः स एव हि ॥४०॥ 
चिद्विम्बसाक्ष्यात्मथियां प्रसङ्गतः 

त्वेकत्र वासादनलाक्तलोहवत्‌ | 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रतीयते 
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भ्रमसे जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति होती 2 उसीको 


विद्वानोंने अध्यास कहा है । जिस प्रकार असर्परूप 
रञ्जु आदिमें सर्पकी प्रतीति होती है उसी प्रकार 
इश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है॥ ३७॥ जो 
विकल्प और मायासे रहित है उस सबके कारण 
निरामय, अद्वितीय और चित्खरूप परमात्मा ब्रह्ममें 
पहले इस “अहंकार” रूप अध्यासकी ही कल्पना होती 
है ॥ ३८ ॥ सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, 
राग-द्वेष ओर सुख-दुःखादिरूप बुद्धिकी वृत्तियाँ ही 
जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुषुप्तिमें 
इनका अभाव हो जानेपर हमें आत्माका सुख- 
खूपसे भान होता है ॥ ३९॥ अनादि अविद्यासे 
उत्पन्न हुई बुद्धिमें प्रतिब्रिम्बित यह चेतनका प्रकाश ही 
‘Sia’ कहलाता है | बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा उससे 
प्रथक्‌ है, वह परात्मा तो बुद्धिसे अपरिच्छिन्न 
है ॥ ४०॥ अग्निसे तपे हुए लोहेके समान चिदाभास, 
साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 
अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 
और जडता प्रतीत होती है | ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अग्निसे तपे इए लोहपिण्डमें अग्नि और लोहेका तादात्म्य 
हो जानेसे Beat आकार अग्निमें और अग्निकी 
उष्णता लोहेमें दिखायी देने लगती है उसी प्रकार 


जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ॥४१॥ बुद्धि ओर आत्माका तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी 


गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 
_ सञ्जातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्यमुपाधिवजितं 
त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम्‌ ॥४२॥ 
प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमद्वयोः 
ऽसकृद्विभातोऽहमतीव fast | 
विशुद्वविज्ञानघनो निरामयः 
सम्पूण आनन्दमयोऽहमक्रियः NRN 
सदेव सुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमा- 
. नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । 
अनन्तपारोऽहमहनिशं बुधैः 


चेतनता बुद्धि आदिमं और बुद्धि आदिकी जडता 
आत्मामें प्रतीत होने लगती है | इसलिये अध्यासवश 
JRA लेकर शरीरपर्यन्त अनात्मवस्तुओंको ही आत्मा 
मानने लगते हैं ) || ४१ ॥ गुरुके समीप रहनेसे और 
वेदवाक्योंसे आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर अपने हृदयस्थ 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मारूपसे 
प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जड पदार्थोका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ ४२ ॥ मैं प्रकाशखरूप, अजन्मा, 
अद्वितीय, निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मल, fae 
विज्ञानघन, निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्द्‌- 
खरूप हूँ ॥ ४३ ॥ मैं सदा ही सुक्त, अचिन्त्यशक्ति, 
अतीन्द्रिय, अविकृतरूप और अनन्तपार हूँ | बेदवादी 


बरिमावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ | पण्डितजन अहनिश मेरा दमं चिन्तन करते है leet 
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अध्यात्मरामायण 


एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 

विचारमाणस्य . विशुद्धभावना | 
हन्यादविद्यामचिरेण कारके 

रसायनं यडदुपासित रुजः | 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 

विनिजितात्मा विमलान्तराशयः । 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो | 
— विज्ञानद्केवळ आत्मसंखितः ॥४६॥ 
विश्वं यदेतत्परमात्मदशनं 

विलापयेदात्मनि 
ूर्णश्चिदानन्दमयोऽ्रतिष्ठते 

न वेद बाहे न च किञ्चिदान्तरम्‌ ॥४७॥ 
पूव समाधेरखिलं बिचिन्तथे- 

दोङ्कासमात्रं सचराचरं जगत्‌। 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको 

विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥४८॥ 
अकारसंज्ञः पुरुपो हि विश्वको 

झुकारकस्तेजस ईयते क्रमात्‌ | 
राज्ञो मकारः परिपठ्यतेऽखिलेः 

समाधिपूव न तु तत्त्वतो भवेत्‌ ॥४९॥ 
विश्वं त्वकार पुरुषं विलापये- 

टुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं 

` द्वितीयवणं प्रणवस्य चान्तिमे Well 
मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे 

विलापयेत्प्राज्ञमपीह कारणम्‌ | 
सोऽहं पर ब्रह्म सदा विमुक्तिम- 
_ हिज्ञानदड मुक्त उपाधितोऽमलः॥५१॥ 
एवं सदा जातपरात्मभावनः 
: खानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः | 
__ आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः 


TART | 


धाहिसक्तोज्वल्वारिसिन्युवत्‌ ॥५२॥ 
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इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-बृत्तिसे चिन्तन 
करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुई विशुद्ध 
भावना तुरन्त ही कारकादिके सहित अविद्याका नाश 
कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की 
हुई ओषधि रोगको नष्ट कर डालती है ॥ ४५॥ 

( आत्मचिन्तन करनेवाळे पुरुषको चाहिये कि ) 
एकान्त देशमें इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे हटाकर और 
अन्तःकरणको अपने अधीन करके FS तथा आत्मामें 
स्थित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्ध-चित्त हुआ केवळ ज्ञानदृष्टिद्वारा एक आत्माकी 
ही भावना करे || ४६ ॥ यह विश्व परमात्मखरूप है 
ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप आत्मामें लीन करे; 
इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दख्रूपसे स्थित हो जाता 
है उसे बाझ अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रहता ॥४७॥ समाधि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा 
चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवल ओंकार- 
मात्र है | यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका 
वाचक है | अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति 
होती है, ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता Il ८॥ 
( ओंक्रारमें अ, उ और म ये तीन वर्ण हैं; इनमेंसे ) 
अकार विश्व ( जागृतिके अभिमानी ) का वाचक 
है, उकार तैजस ( सम्मका अभिमानी ) कहलाता 
है और मकार प्राज्ञ सुषुप्तिके अभिमानी ) को 
कहते हैं; यह व्यवस्था समाधिलामसे पहलेकी है, 
तत्त्वदृष्टिसे ऐसा कोई भेद नहीं है॥ ४९॥ नाना 
प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व पुरुषको उकारमें लीन | 
करे और ओंकारके द्वितीय वर्ण तैजसरूप उकारको 
उसके अन्तिम वर्ण मकारमें लीन करे ॥ ५० ॥ फिर 
कारणात्मा प्राज्ञरूप मकारको भी चिद्घनरूप परमात्मा- 
में लीन करे; ( और ऐसी भावना करे कि ) वह 
नित्यमुक्त विज्ञानखरूप उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मै 
ही g ll 42 Il 

इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते-करते जो 
आत्मानन्दमें म्न हो गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृश्य 
aqa विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका 
अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरंग समुद्रके 
समान साक्षात्‌ सुक्तखरूप हो जाता है ॥ | 
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ud सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो इस प्रकार जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, 
निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि। जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा 
विनिजिताशेपरिपोरहं सदा जिसने काम-क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर 


र्यो भवेयं जितपड्णुणात्मनः ॥५३॥ दिया है, उस sal इन्द्रियों (मन ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियों) 
को जीतनेवाले महात्माको. मेरा निरन्तर साक्षात्कार 
होता है ॥५२॥ इस प्रकार अहनिश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त तरन्धनोंसे मुक्त होकर रहे 
तथा ( कर्ता-भोक्तापनके ) अभिमानको छोड़कर प्रारब्ध- 
फल भोगता रहे | इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें 


४यात्वैवमात्मानसहरनिशं शुनि- 
स्तिष्ठेत्सदा युक्तसमस्तवन्धनः 
प्रारन्धसश्षन्नभिपानवजितो 
भय्येव साक्षात्प्रविलीयते ततः ॥५४॥ 


— 


आदो च मध्ये च तथैव चान्ततो लीन हो जाता है ॥५४॥ संसारको आदि, अन्त और 
aa विदित्वा भयशोककारणम्‌ | मध्यमें सत्र प्रकार भय और शोकका ही कारण जानकर 
हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं समस्त वेदबिहित कमोंको त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियों- 


भजेत्खमात्मानमथाखिलात्मनाम॥५५॥ के अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे ॥५५॥ 
| जिस प्रकार समुद्रमें जल, दूधमें दूध, महाकाशमें घटा- 
काशादि और वायुमें वायु मिलकर एक हो जाते हैं 
उसी प्रकार इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको अपने आत्माके 
साथ अमिन्नरूपसे चिन्तन करनेसे जीव मुझ परमात्मा- 
के साथ अभिन्न भावसे स्थित हो जाता है ॥५६॥ 
यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे बाधित 
होनेके कारण चन्द्रभेद और दिशाओंमें होनेवाळे दिग्प्रम- 


आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं 
सवत्यभेदेन मयात्मना TAT 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः 
क्षीरे वियद्वचोम्नचनिले यथानिलः।५६॥ 
इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंख्ितो 


S eS 


जगन्मुषवेति विभावयन्युनिः 


निराकृतत्वाच्छूतियुक्तिमानतो के समान मिथ्या ही है-ऐसी भावना करता हुआ 
यथेन्दुभेदो दिशि fissa ॥५७॥ | ढोक ( व्यवहार ) में शित सुनि, इसे देखे ॥५७॥ 
^ .  यावन्न पञ्येदखिछं मदात्मक जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलायी न दे तब- 
: ` ` ताघन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ | तक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे | जो श्रद्धालु 
श्रद्वाळरत्यूजितभक्तिलक्षणी और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदयमें सवेदा मेरा 
ग्रस्तस्य दृश्योज्हमहर्निश ee ॥५८॥ | ही साक्षात्कार होता है ॥५८॥ 
रहस्थमेतच्छृतिसारसड॒ग्रहं हे प्रिय ! सम्पूर्ण श्रतियोंक्रे साररूप इस गुप्त 
मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय । रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्विमान्‌ 
अस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान्‌ इसका मनन करेगा वह तत्काळ समस्त पार्पोसे सुक्त | 
स मुच्यते पातकराशिमिः क्षणात्‌ ॥+ १ | जायगा ॥५९॥ भाई ! यह जो कुछ जगत | 


jd पंरिदृ्व्यते जगः r 
T सर्व परिहृत्य चेतसा। . | दिखायी देता है वह सब माया है 
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३६० 


eee 


मद्भावनाभावितशुद्धमानसः 
सुखी भवानन्दमयो fm ell 
सेवते मामगुणं गुणात्परं 
हृदा कदावा यदि वा गुणात्मकम्‌ | 
सोऽहं खपादाञ्चितरेशुभिः स्पृशन्‌ 
पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः ॥६१॥ 
बिज्ञानमेतद्खिलं श्रतिसारमेक 
वेदान्तवेद्यचरणेन AAT गीतम्‌ | 
यः श्रद्धया परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 


यः 


आनन्दपूर्ण और क्वेशशून्य हो जाओ ॥६०॥ जो 
पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निर्गुणका अथवा 
कभी-कभी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन करता है 
वह मेरा ही रूप है | वह अपनी चरणरजके स्पशसे 
सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिछोकीको पवित्र कर देता 
है ॥६१॥ यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोंका एकमात्र 
सार है इसे वेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैंने ही कहा है | जो 
गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका श्रद्धापूवेक पाठ 
करेगा उसकी यदि मेरे वचनोंमें प्रीति होगी तो बह 


मदूपमेति यदि मद्व चनेषु ARR: Sl | मेरा ही रूप हो जायगा ॥६२॥ 
-— RNS 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ Il 
s n 
iN 
षष्ठ सग 
लवण-वध, भगवान्‌ रामके AIA कुश-छूवके सहित महर्षि वाल्मीकिका पधारना 
ओर कुशको परमार्थोपदेश करना | 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा मुनयः सर्व यमुनातीरवासिनः । 
आजम्मू राघवं द्रष्ट भयाळवणरक्षसः ॥ १॥ 
कृत्वाग्रे तु JAAS भार्गवं च्यवनं द्विजाः | 
असङ्घयाताः समायाता रामादभयकाङ्विणः।। २ N 
तान्पूजयित्वा परया भक्त्या रघुकुलो त्तमः | 
उवाच मधुरं वाक्यं हषेयन्छुनिमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
करवाणि मुनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणम्‌ | 
धन्योऽसि यदि यूयं मां प्रीत्या द्रष्टुमिहागताः।४। 
दुष्कर चापि यत्काय भवतां तत्करोम्यहम्‌ | 
आज्ञापयन्तु मां भृत्यं ब्राह्मणा दैवतं हि मे ॥ ५ ॥ 
तच्छ्रत्वा सहसा हृष्टशच्यवनो वाक्यमत्रवीत्‌। 
भधुनामा महादेत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो ॥ ६॥ 


श्रीमहादेवजी वोले-हे पार्वति ! एक दिन agar- 
तटपर रहनेवाले समस्त मुनिजन लवण राक्षससे भय- 
भीत होकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके लिये 
आये || १ || वे अगणित सुनिगण age मुनिश्रेष्ठ च्यवनः 
को आगे कर भगवान्‌ रामसे अभय-लाभ करनेकी इच्छा- 
से आये ॥ २ ॥ रघुकुल्श्रेष्ठ रामजीने उन मुनीश्वरोंका 
अत्यन्त भक्तिभावसे पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए 
मधुर वाणीसे कहा-|| ३ ॥ “हे मुनिश्रेष्ठणण ! आपके 
यहाँ पघारनेका क्‍या कारण है १ ( मुझे जो आज्ञा 
होगी ) मैं वैसा ही करूँगा | यदि आपलोग मुझे 
प्रीतिपूरबक देखनेके लिये ही यहाँ आये हे, तो मैं धन्य 
& ॥ ४॥ आपका जो अत्यन्त दुष्कर कार्य होगा 
वह भी मैं अवश्य करूँगा । आप मुझ सेवकको आज्ञा 
दीजिये; ब्राह्मण ही मेरे इश्देव हैं” || ५ || 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनंकर महर्षि च्यवनने 
सहसा प्रसन होकर कहा--“प्रभो | पहले सत्ययुगे 
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आसीदतीव धर्मात्मा देवब्राह्मणपूजकः | मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा 
तस्य तुष्टो महादेवों ददों शूलमनुत्तमम्‌ ॥ ७॥ pl = ye SE m aS होकर 
हादवर्जाने उस एक अत्युत्तम (AAS दिया ॥६-७ 
We चानन य हास स d भस्मीभविष्यति । | ओर कहा कि इससे तू जिसपर प्रहार करेगा P 
रावणस्यानुजा भाया तस्य कुम्भीनसी श्रता ॥ ८ ॥ | भस्मीभूत हो जायगा । सुना जाता है, रावणकी 
छोटी बहिन कुम्भीनसी उसकी भार्या थी॥ ca 
उससे उसके लवण नामका एक महापराक्रमी 
दुष्ट-चित्त, दुय और देवता-ब्राह्मणोंको दुःख 
देनेवाला राक्षस उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ हे राजेन्द्र ! 
उससे अत्यन्त पीडित होकर हम आपकी शरण आये 
हैं |" यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा-- “हे सुनि- 
श्रेष्ठ आपलोग किसी प्रकारका भय न करें ॥१०॥ आप 


तस्यां तु लवणो नाम राक्षसो भीमविक्रमः | | 
आसीद्दुरात्मा दुर्धपों देवब्राह्मणहिसकः॥ ९ ॥ 
पाडितास्तेन राजेन्द्र वयं त्वां शरणं गताः । 
तच्छ्रत्वा राघवोऽप्याह मा MA झुनिपुङ्गवाः ।१०। 
BAT नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वराः | 


इत्युकत्वा TE रामोऽपि भ्रातृन्‌ को वा हनिष्यति॥ ^ खित होकर पकार, में छवणको अवश्य मार डाळेंगा |” 
Fil मुनीश्वरांसे ऐसा कह भगवान्‌ रामने अपने भाइयोंसे 
लवण राक्षसं दद्याद्‌ भराह्मणस्याऽसय Wed | T [-“'तुममंसे कोन लवण राक्षसको मारेगा ओर 


तच्छ्रत्वा urne: प्राह भरतो राघवाय À i3 
तच्छ्रत्वा प्राज्ञाः Ale भरता राघवाय व्‌ 


~ 


अहभेच हनिष्यामि देवाज्ञापय सां प्रभो | 
ततो रामं नमस्कृत्य WAT वाक्यमत्रवीत्‌ Ht RII 
लक्ष्मणेन महत्काय कृतं राघव संयुगे | 
नन्दिग्रामे महाबुद्धिभरतो दुःखमन्वभूत्‌ ॥१४॥ 
अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च । 
त्वत्प्रसादाद्रश्रेष्ठ हन्यां तं राक्षसं युधि ॥१५॥ 


AAA महान्‌ अभय देगा ?” यह सुनकर भरतजी- _ 
ने श्रीरघुनाथजीसे हाथ जोड़कर कहा-॥ ११-१२ HO 
“देव! लवणको मैं ही मार्गा । प्रभो | इतके लिये मुझे 
ही आज्ञा दीजिये ।” फिर शत्रुघजीने श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके कहा-॥१३। “हे राघव | श्रीलक्ष्मण- 


| जी युद्धमें बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं, महामति भरत- 


जीने भी नन्दिग्राममें रहकर बहुत कष्ट सहा है ॥१४॥ 
अब ल्वणका वध करनेके लिये तो मैं ही जाऊँगा। 
हे was ! | आपकी कृपासे मैं. उस राक्षसको sd 
अवश्य मार SIT ॥ १५॥ | 


त्रुश्नके ये वचन सुनकर शात्रुदमन रघुनाथजी ने 


तच्छृत्वा स्वाङ्कमारोप्य WAR शत्रु नः | | 

ce उन्हें अपनी गोदमें उठा लिया और कहा- “मैं आज 
्राहायवाभिषेक्षयामि मधुराराज्यकारणात्‌ IRN हु तुम्हारा ( लवणकी राजधानी ) मथुराके राज्यपर 
अभिषेक करूँगा” ॥ १६ ॥ ऐसा कह लक्ष्मणजीसे 
अभिषेककी सामग्री मेगा aan इच्छा न होने- 
पर भी श्रीरामचन्द्रजीने उनका प्रौतिपूर्वक अभिषेक 
कर दिया ॥ १७॥ फिर उन्हें दिव्य वाण देकर 
कहा--' तुम संक्षारके कण्टकरूप लवणको इस वाण- 
से मार डालना ॥ १८ ॥ राक्षस लवण अपने घरमें | 


ही उस त्रिशूछकी पूजा कर नाना प्रकारके जीवोंको 


आनाय्य च सुसम्भाराछुक्ष्मणेनाभिपेचने | 
अनिच्छन्तमपि स्नेहादभिषेकमकारयत्‌॥१७॥ 
द्स्वा तस्मै शरं दिव्यं रामः शत्रुप्चमन्रवीत्‌ | 
अनेन जहि बाणेन लवणं लोककण्टकम्‌ ill 
स तु सम्पूज्य तच्छूलं गेहे गच्छति काननम्‌। 


भक्षणार्थं तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च॥१९॥ 
३६ 


* ead 
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स तु नायाति सदन यावद्वनचरो भवेत्‌ | 
तावदेव पुरद्वारि तिष्ठ त्वं ध्ृतकामुकः loll 
योत्स्यते स त्वया क्रुद्धस्तदा वध्यो भविष्यति | 

तं हत्वा लवणं क्रर तद्वनं मधुसंज्ञितम्‌ ॥२१॥ 
निवेश्य नगरं तत्र fag त्वं मेऽनुशासनात्‌ | 
अश्वानां TATA रथानां च तदेकम्‌ ॥२२॥ 


गजानां षटू शतानीह पत्तीनामयुतत्रयम्‌ | 
आगमिष्यति TRAD साधय राक्षसम्‌ ॥२३॥ 


इत्युक्त्वा मृध्न्येवप्राय प्रेषयामास राघवः | 
शत्रु मुनिमिः साधमाशीमिरभिनन्ध च ॥२४॥ 
शत्रु्ञोऽपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः | 
हत्वा मधुसुतं युद्धे मथुरामकरोत्पुरीम्‌॥२५॥ 
स्फोतां जनपदां चक्रे मथुरां दानमानतः | 
सीतापि सुषुवे पुत्रो दवौ वाल्मीकेरथाश्रमे ॥२६॥ 
मुनिस्तयोर्नाम चक्रे कुशो ज्येष्ठोऽनुजो लवः | 
क्रमेण बिद्यासम्पन्नौ सीतापुत्रौ बभूवतुः ॥२७॥ 
उपनीतौ च मुनिना वेदाध्ययनतत्परौ | 
Hea रामायणं ग्राह काव्यं बालकयोमुनिः UI 
शङ्करेण पुरा प्रोक्तं पावत्ये पुरहारिणा | 
वेदोपद्रंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु: ॥२९॥ 
कुमारो खरसम्पन्नौ सुन्द्रावश्चिनाविव। | 
तन्त्रीतालसमायुक्तो गायन्तौ चेरतुर्वने ॥३०॥ 
त्र तत्र मुनीनां तौ समाजे सुररूपिणो | 
गायन्तावभितो दृष्टा विसता युनयोऽब्रुवन्‌॥३१॥ 
गन्ध्वेध्विव किन्नरेषु भुवि वा देवेषु देवालये 
पातालेष्वथवा AMAT लोकेषु aly च | 


 असाभिश्रिरजीविभिश्रिरतर दृष्टा दिशः सर्वतो 


अतः जब्रतक वह लोटकर घर न आवे, TAA रहे, 
उससे पूर्व ही तुम नगरके ERU धनुष धारण कर खड़े 
हो जाना ॥ २० ॥ लोटनेपर वह क्रोधपूर्वक तुमसे 
GIT और उसी समय मारा जायगा | इस प्रकार महा- 
AL लवणासुरको मारकर उसके मधुवनमें नगर बसा- 


कर मेरी आज्जासे वहीं रहो । तुम पहले जाकर उस 


राक्षसको ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पाँच हजार 

घोड़े, उनसे आधे ( ढाई हजार ) रथ, छः सो हाथी 

और तीस हजार पैदल भी पेहुँचेंगे २१-२३ || 
ऐसा कह श्रीरघुनाथजीने IAR शिर सूँघकर 


f 


कर उन्हें विदा किया ॥२४॥ शत्रुप्नजीने मी, भगवान्‌ 
रामने जेसी आज्ञा दी थी वेसा ही किया । उन्होंने 
मधुपुत्र लवणासुरको मारकर मथुरापुरी बसायी Ql 
और दान-मानसे (लोगोंको सन्तुष्ट कर) उन्होंने मथुरा- 
को एक समृद्विशाली नगर बना दिया | 


इस Tae श्रीसीताजीके वाल्मीकि मुनिके आश्रममें 
दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥२६॥ सुनिने उनमेंसे बड़ेका नाम 
कुश और छोटेका लव TAT | HRA सीताजीके 
वे दोनों पुत्र विद्यासम्पन्न हो गये ॥ २७॥ मुनिके 
उपनयन-संस्कार करनेपर वे वेदाध्ययनमें qur 
हुए | श्रीवाल्मीकिजीने उन दोनों बालकों- 
को सम्पूर्ण रामायणकाव्य पढ़ा दिया ॥ ac di 
ूर्वकालमें इसे त्रिपुरविनाइाक भगवान्‌ शंकरने पार्वती- . 
जीको सुनाया था | उसी आख्यानको समर्थ मुनि 
वाल्मीकिने वेदोंका विस्तृत ज्ञान करानेके लिये उन 
बाळकोंको पढ़ाया || २९ ॥ वे अश्विनी ङुमारके समान 
अति सुन्दर कुमार उसे वीणा बजाकर खरसहित गाते 
हुए वनमें विचरा करते थे || ३० | उन देवखरूप 
बाळकोंको जहाँ-तहाँ सुनियोंके समाजमें गाते देख वे 
सुनिगण अत्यन्त विस्मित हो आपसमे कहने लगते 
ली ३१ ॥ “हम चिरजीवियोंने बहुत RNA सभी 
दिशाएँ देखीं; किन्तु गन्धर्व, किन्नर, भूर्लोक, 
देवलोक, देवालय, पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि 
किसी भी छोकमें गाने-बजानेकी ऐसी कुशलता 
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उत्तरकाण्ड 


PF PPP AAAS 
NNN A 


२६२ 


DR 
SITE NES NNN SN nmn 


नाज्ञायीद्शगीतवाद्यगरिमा नादशि नाश्रावि च ॥ | न कमी जानी, न देखी और न सुनी ही है” ॥३२॥ 


एवं स्तुवङ्भिरखिलैश्चुनिभिः प्रतिवासरम्‌ | 
आसाते सुखमेकान्ते वाल्मीकेराश्रमे चिरम्‌॥३३॥ 
अथ रामोऽश्वमेधादाश्चकार बहुदक्षिणान्‌ | 
यज्ञान्‌ ataei सीतां विधाय Agag: ॥३४॥ 
तसिन्विताने ऋषयः सर्वे राजपयस्तथा | 
TAK कषत्रिया वेश्याः समाजस्मुर्दि TAT Sl 
TUT ATA गायन्तो तो कुशीलवौ | 
जगास ऋषिवाटस्थ ससीप॑श्चुनिपुङ्गवः।॥३६॥ 
तत्रकान्ते स्थितं शान्तं समाथिविरमे BHAT । 


$ 


कि AAAS कथान्तरे। ३७॥ 


crm TEL esa man 


कुशः पप्रच्छ वारसी 
भगवन्‌ भोलुभिच्छासि सङ्घेपाङ्बतोऽखिलम्‌ | 
देहिनः संसृतिबन्धः BTA TE: ॥३८॥ 
कथं Ag देही दढवन्धाङ्भवाभिधात्‌ | 
Ce iN Q Ces ~ 
वक्तुमहेसि aig We शिष्याय ते Ta ॥३९॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
a> Ki A . 

शृणु वक्ष्यामि ते सव सङ्घेपाद्रन्धमोक्षयोः | 
खरूपं साधनं चापि मत्तः श्रृत्वा यथोदितम्‌ ॥४०॥ 
तथेवाचर AF d जीवन्युक्तो भविष्यसि | 

देह एव महागेहमदेहस्य चिदात्मनः ॥४१॥ 
तस्याहङ्कार एवासिन्मन्त्री तेनेव कल्पितः | 
देहगेहाभिमानं खं समारोप्य चिदात्मनि ॥४२॥ 
तेन तादात्म्यमापन्नः सचेष्टितमशेषतः | 
विदधाति चिदानन्दे तद्वासितवपुः स्यम्‌ ॥४२॥ 
तेन सङ्कल्पितो देही सङ्कस्पानगडाबृतः | 
पुत्रदारगृहादीनि सङ्क्पयति चानिशम्‌ ॥४४॥ 
सङ्करपयन्खयं देही परिशोचति सवेदा | 


| करनेसे जीव खयं ही सदा शोक करता है। 
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इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करनेवाले समस्त मुनियोंके 
साथ वे दोनों बालक बहुत समयतक श्रीवाल्मीकिजी के 
एकान्त आश्रममें सुखपूवक रहे ॥ 33 ॥ 


इधर परम तेजंखी श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णकी सीता 
बनाकर अश्वमेध आदि बहुत-से बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं- 
वाले यज्ञ किये | ३ 9॥ उस यक्ञशालामें यज्ञोत्सव देखनेके 
लिये उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य आदि आये थे ॥ ३५ मुनिश्रेष्ठ वाल्मी किजी भी 
गान करते हुए कुश और लवको साथ ले वहाँ आये 
और जहाँ मुनियोंके ठहरनेका स्थान था वहाँ 
उतरे ॥३६॥ वहाँ एक दिन एकान्तमें शान्तभावसे बैठे 
हुए वाल्मीकि सुनिसे उनकी समाधि खुळनेपर कुशने 
कथाके बीचमें ही ज्ञानशात्नके विषयमें पूछा ॥३७॥ 


| (ag बोछा---) “ara! मैं आपके मुखारविन्दे संक्षेप- 


में यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीवको यह ges 
संसारबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता है? ॥ ३८॥ 
ओर फिर इस संसार नामक दढ बन्धनसे उसे छुटकारा 
कैसे मिळता है ? हे मुने ! आप सर्वज्ञ हैं, मुझ प्रणत 
शिष्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कहिये” || ३९ ॥ 
वाल्मीकिजी बोले- सुन, मै तुझे संक्षेपसे साधन- 
के सहित बन्ध और मोक्षका सम्पूर्ण खरूप सुनाता 
| मैं जैसा कहूँ वह सत्र सुनकर तू उसी प्रकार आचरण 
कर | इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन्मुक्त हो 
जायगा । देहहीन चेतन आत्माका यह देह ही बड़ा 
भारी घर है ॥४०-४१॥ इसमें उसने अहंकारको ही 
अपना मन्त्री बना THAT है | यह अहंकाररूप मन्त्री 
देहगेहामिमानरूप अपने आपको चेतन आत्मामें 
आरोपितकर उससे एकरूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं- 
का आरोप उस चिदानन्दरूप आत्मामें ही करता है | 
उस ACH व्याप्त हुआ देही (जीव) उसीके संकल्प- 


FUE 


| से प्रेरित होकर संकशपरूपी बेड़ियोंसे Jaar है और 
फिर रात-दिन पुत्र, स्री ओर गृह आदिके लिये संकल्प 


विकल्प करता रहता है ॥ 93-99 ll संक्रल्प 
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त्रयस्तस्याहसो देहा अधमोत्तममध्यमाः ॥॥४५॥ 
तमः सच्वरजःसज्ञा जगतः कारणं स्थितेः | 
तमोरुपाद्धि सझूल्पात्नित्यं तामसचेष्टया ॥४६॥ | तामसिक चेष्टा करनेसे ही जीव अत्यन्त तमोगुणी 


अत्यन्तं तामसो भूत्वा कृमिकीटत्वमाप्नुयात्‌ | 
स्वरूपो हि सङ्कल्पो धर्मज्ञानपरायणः 
अदूरमोक्षसात्राज्यः सुखरूपो हि तिष्ठति | 


अध्यात्मरामायण 


इस अहंकारके सत्व,रज,तम नामक उत्तम, अधम 
और मध्यम तीन प्रकारके देह हैं। ये ही तीनों संसारकी 
Raf कारण हैं | इनमेंसे तामस संकल्पसे नित्यप्रति 


होकर कीड़े-मकोड़े आदि योनियोंको प्राप्त होता 


EN E J C x 
॥४७॥ | है । जो सात्विक संकल्पवाला होता है वह धर्म और 


ज्ञानमें él तत्पर रहनेके कारण मोक्ष-साम्राज्यके पास 
al सुखपूर्वक रहता है | तथा राजस संकल्प होनेसे 


रजोरूपो हि सङ्कल्पो लोके स व्यवहारवान्‌ ॥४८॥ | ठोकव्यवहार करता हुआ संसारमें पुत्र, खी आदिमें 


परितिष्ठति संसारे पुत्रदारानुरज्ञितः | 
त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥४९॥ 
aged परमाम्मोति पदमात्मपरिक्षये | 


अनुरक्त रहता है । हे महामते ! जो पुरुष इन तीनों 
प्रकारके संकल्पोंको छोड़ देता है वह चित्तके छीन 
होनेपर परमपद प्राप्त कर लेता है | इसलिये तू समस्त 
विचारोंको छोड़कर और अपने मनसे ही मनका संयम- 


दृष्टी: स्वाः परित्यज्य नियम्य मनसा मनः ॥५०॥। | र बाहर-भीतरके सम्पूर्ण संकल्पोंका क्षय कर दे | 


सवाह्याभ्यन्तरार्थस्य सङ्कल्पस्य क्षयं FE | 
यदि वषसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥५१॥ 
पातालखस्य emer खगेखस्यापि तेऽनघ | 


~ 


हे अनघ ! यदि तू पाताल, प्रथिवी अथवा खग आदिसें 
कहीं भी रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो 
भी (संसार-बन्धनसे मुक्त होनेका तो) तेरे लिये संकल्प- 
नाशके अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं।४५- 4A 


नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सङ्करपोपशमा दृते ॥५२॥ "T 


~ 


अनावाधेऽविकारे स्वे सुखे परमपावने | 


और परम पवित्र है sa संऋल्पशान्तिके लिये तू 


सङ्करपोपशमे us पौरुषेण पर कुरु॥५३॥ पुरुषार्थपूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर ॥५३॥ हे अनघ | ये जितने 


संड्ल्पतन्तौ निखिला भावाः प्रोताः किलानघ | 
छिन्ने तन्तौ न जानीमः क़ यान्ति विभवाः पराः।५४। 
निःसङ्कल्पो यथाग्रापतव्यवहारपरो . भव । ` 


भाव-पदार्थ हैं वे सत्र संक्रल्पके तागेमें पिरोये हुए हैं; 
जिस समय वह तागा ट्ट जाता है उस समय पता 
भी नहीं चलता कि संसारके ये परम वैभव कहाँ चळे 
जाते हैं ? ॥ ५४ ॥ अतः संकल्प-विकल्पको छोड़कर 


कषये सडूल्पजालस्थ जीवो त्रक्षस्वमाप्नुयात्‌ ॥५५॥ | प्रारब्ध-प्रवाहसे प्राप्त हुए व्यवहारमें तत्पर - रह । 


अधिगतपरमार्थताश्चपेत्य 
' प्रसभमपास्य ARMIYA: । 
` अधिगमय पदन्तदद्वितीय 


संकल्पजाळके क्षीण हो जानेपर जीवको ब्रह्मत्व प्राप्त 
हो जाता है ॥ ५५॥ परमार्थज्ञानसे सम्पन्न होकर 
तू हठपूर्वक सम्पूर्ण विकल्पजालको त्याग दे और पूर्ण 
आनन्दको प्राप्तिके लिये चित्तवृत्तिको लीन करके उस 


ud विततसुखाय सुपुप्तचित्त वृत्ति! ॥५६॥ | अद्वितीय पदको प्राप्त कर ठे ॥ ५६ Il 


NARA. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
` उत्तरकाण्डे WE: 


सर्ग: ॥ ६॥ 
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सप्तम सगे 


N ü SS ia ~ ~ 
भगवान्‌ रामके AAA कुरा ऑर लवका गान, सीताजीका एथिवी-प्रचेश, 


रामचन्द्रजीका माताको उपदेश | 


श्रीमहादेव उवाच 


~ 


TSA Tell सौ कुशः सद्योगतभ्रमः। 


ex ९ 

है! सवमचुकुवश्चचार a ll १॥ 
रपि तो प्राह सीतापुत्रो महाधियों । 

q «up च गायन्तौ पुरे वीथिषु सवतः dis II 


- oM 
AU ET, 


कल NEN 


वाडा 


प्रगायेतां शुश्रुषुयेदि राघवः | 
ग्रां वे युवाभ्यां तद्यदि किञ्चित््रदास्यति॥ २॥ 
इति तौ चोदितौ तत्र गायमानो विचेरतुः। 
ऋषिणा पूर्व तत्र तत्रास्यगायताम्‌॥ ४ ॥ 
तांस शुश्राव काकुत्स्थः पूवेचया ततस्तत | 
अपूर्वपाठजाति च गेयेन समभिप्लुताम्‌ ॥ |! 
बालयो राघवः श्रूत्वा कोतूहलयुपेथिवान्‌ | 
अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन्‌ ॥ ६॥ 
vss नरव्याघ्रः पण्डितांश्रेव नेगमान्‌ । 
पौराणिकान्‌ शब्दविदो ये च वृद्धा द्विजातयः।७॥ 
एतान्सर्वान्समाहूय गायकी समवेशयत्‌ | 
ते संवे हृष्टमनसो राजानो ब्राह्मणादयः d ८ ॥ 
रामं तौ दारको दृष्टा विसिता झनिमेषणाः । 
अवोचन्‌ qd एवैते परस्परमथागताः |S ॥ 
इमौ रामस्य सदृशो बिम्बाद्विम्बमिवोदितो | 
. जटिलो यदि न स्यातां न च वल्कलधारिणों ॥ १ oll 
विशेषं नाधिगच्छामो राघवस्थानयोस्तदा । 
एवं संबदतां तेपां विसितानां परस्परम्‌ URRI 
उपचक्रमतुगातुं तावुभौ सुनिदारको | 
ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्धवेमतिमालुषम्‌ ॥१२॥ 
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श्रीमहादेचजी बोले-हे पार्वति ! बाल्मीकि मुनिः 
के इस प्रकार समझानेपर तुरन्त ही कुशका सारा UH 


| जाता रहा ओर वह अपने अन्तःकरणसे मुक्त होकर 


बाहरसे सम्पूण क्रियाएं करते इए ARA लगा ॥ १ ॥ 

त्र वाल्मीकिजीने उन दोनों महाबुद्विमान्‌ सीता- 
gala कहा-“तुम दोनों जहाँ-तहाँ नगरकी गलियोंमें 
सब्र ओर गाते हुए विचरो, ओर यदि महाराज रामकी 
सुननेकी इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परन्तु 
वे कुछ देने ळों तो लेना मत” ॥२-३॥ 


मुनिकी ऐसी आज्ञा होनेपर वे गाते हुए विचरने e | 
ऋषिने जहाँ-जहाँ गान RAR पहले कहा था उन्हीं- 
उन्हीं स्थानोपर उन्होंने गान क्रिया । तब ककुत्थनन्दन 
रघुनाथजीने जहाँ-तहाँ अपने पूर्व-चरित्रके गाये 
जानेका समाचार सुना । भगवान्‌ रामको यह 
सुनकर कि, उन बाळकोंकी गान-विधि निराळे ही 
ढंगकी और खर-ताळ-सम्पन्न है, बड़ा ही कुतूहल हुआ | 


[S EN 
AUS महाराज रामने यज्ञकमके AMA- 


समयमें सम्पूर्ण सुनी श्वरों, राजाओं, पण्डितों, aera, 
पौराणिकों, areas ferat, बड़े-बूढ़ों और द्विजातियोंको 
बुलाया ॥४--७॥ इन सबको ger चुकनेपर उन्होने 
गानेवाळे बाळकोंको बुलाया । वे सब राजा और 
ब्राह्मण आदि प्रसन्न-चित्तसे महाराज राम और उन 
दोनों बाळक्रोंको देखकर आश्चर्यचकित हो गये और 
उनकी टकटकी बॅध गयी। तज वहाँ एकत्रित हुए वे सब 
लोग आपसमें कहने लगे-॥८-९॥ “ये दोनों तो, तिम्ब- 
से प्रकट हुए प्रतिबिम्बके समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान 
ही दिखायी देते हैं । यदि ये जटाजूट और वल्कल 
धारण किये न होते तो इनमें और रघुनाथजीमें कोई 
अन्तर ही न जान पड़ता ।” इस प्रकार, जब वे 
सत्र लोग आश्चर्यचकित होकर आपसमें विवाद कर 
रहे थे उन दोनों सुनिकुमारोंने गानेकी तैयारी की र 


गान होने enr ॥१०-१२॥ 
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wwe 


AM तन्मधुरं गीतमपराह्ने रघूत्तमः | 


~ 


उवाच भरतं चाभ्यां दीयतामयुतं बसु ॥१३॥ 


दीयमानं सुवण तु न तज्ञगृहतुस्तदा | 
किमनेन सुवर्णेन राजन्नौ वन्यभोजनौ ॥१४॥ 
इति सन्त्यज्य सन्दत्तं जग्मतुस्रेनिसन्निधिम्‌। 
एवं श्रुत्वा तु चरितं रामः स्वस्येव विस्मितः ॥१५॥ 
ज्ञात्वा सीताङुमारो TATA चे दमन्रवीत्‌ | 
हनूमन्तं सुषेणं च विभोषणमथाङ्गदम्‌ ॥१६।। 
भगवन्तं महात्मान वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ | 
आनयध्वं मनिवर ससीतं देवसम्मितम्‌ ॥१७॥ 
अस्यास्तु पर्षदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा | 
करोतु शपथं सर्वे जानन्तु गतकल्मषाम्‌ ।।१८।। 
सीतां तद्वचन श्रत्वा गताः सर्वेऽतिबिस्मिताः। 
ऊचुर्यथोक्त रामेण वाल्मीकिं रामपार्षदाः ॥१९॥ 
रामस्य हृद्गतं सवं ज्ञात्वा वाल्मीकिरत्रवीत्‌ । 
श्वः कारिष्याति वै सीता शपथं जनसंसदि ॥२०॥ 
योषितां परमं देवं पतिरेव न संशयः | 
तच्छृत्वा सहसा गत्वा सर्वे GMAT ॥२१॥ 
राघवस्यापि रामोऽपि श्रत्वा झुनिवचस्तथा। 
राजानो मुनयः सवे शृणुध्वमिति चात्रवीत्‌ ।२२॥ 
सीतायाः शपथं लोका बिजानन्तु शुभाशुभम्‌। 
इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सर्वे दिदृक्षवः ॥२३॥ 
जाह्मणाः कषत्रिया व्याः शूद्राश्रेव महर्षयः । 


वानराश्च समाजग्मुः कौतूहलसमन्विताः ॥२४॥ 
ततो प्लनिवरस्तूण' ससीतः सञ्चपागमत्‌ | 


अग्रतस्तमृषि EES) 


ष कृत्वायान्ती किश्चिदवाडयुखी ॥२५॥ 
ष्पकण्ठा सीता यज्ञं विवेश तम्‌ । 
मेवायान्ती ब्रह्माणमचुयायिनीम्‌॥२६॥ 


अध्यात्मरामायण 


वह मधुर गान सुनकर श्रीरघुनाथजीने दिन ढळने- 
पर भरतजीसे कहा--“इन्हें दश सहस्र सुवर्ण-मुद्रा 
दो” || १३॥ किन्तु उन बालकोंने उस दिये हुए सुवर्णको 
ग्रहण न किया | वे ऐसा कहकर कि 'हे राजन्‌ ! 
हम तो वनके कन्द-मूल-फलादि खानेवाले हैं, हम यह 
द्रव्य लेकर कया करेंगे! उस दिये हुए सुवर्णको वहीं 
छोड़कर सुनिके निकट चले आये | इस प्रकार भगवान्‌ 
राम अपना ही चरित्र सुनकर त्रिस्मित हो गये ॥ १ ४-१५६! 
और उन्हें सीताजीके पुत्र जानकर GEI, 
हनुमान्‌, सुषेण, विभीषण और अंगदादिसे 
कहा--।।१६। “देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीवाल्मीकि मुनिको सीताजीके सहित लाओ ॥१७॥ 
इस ama जानकीजी सबको विश्वास करानेके लिये 
शपथ करें, जिससे सब लोग सीताको निष्कलंक 
जान जाये ।” भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर 
उनके वे सत्र दूत अति आश्चर्यचकित हो 
वाल्मीकिजीके पास गये और जैसा श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा था वह सब उनसे कह दिया ॥१८-१९॥ 
इससे भगवान्‌ रामका आशय जानकर श्रीवाल्मीकिजीने 
कहा-“सीताजी कळल जनसाधारणमें शपथ 
करेंगी ॥२ ०॥ इसमें सन्देह नहीं, स्रियोके लिये सबसे 
बड़ा देव पति ही है ।” मुनिके ये वचन सुनकर उन 
सबने सहसा जाकर वे सब बातें रघुनाथजीसे कह दी | 
तब श्रौरामचन्द्रजीने मुनिका सन्देश सुनकर 
कहा--“हे नृपतिगण और मुनिजन | aa 
आप सब लोग सीताजीकी शपथ सुने; और उससे 
उनका शुभाशुभ जान ल |" 


भगवान्‌ रामके इस प्रकार HEAT ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शद्ग, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतहलूवश 
सीताजीकी शपथ cada लिये आये ॥२१-२४॥ 
तत्र तुरन्त ही सीताजीके सहित मुनीश्वर भी 
आये | श्रीसीताजीने वाल्मीकि मुनिको आगे कर 
( उनके पीछे-पीछे ) मुख कुछ dium किये 
हाथ जोड़े गदगद-कण्ठसे यज्ञशाळामें प्रवेश क्रिया | 
त्रझाजीके पीछे आती हुई लक्ष्मीजीके समान 
सीताजीको वाल्मीकि मुनिके पीछे आती 
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वाल्मीकेः एष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ | 

तदा मध्ये जनोधस्य प्रविश्य मुनिपुद्धवः ॥२७॥ 

सीतासहायो वाल्मीकिरिति प्राह च राघवम्‌ । 
दाशरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी ॥२८॥ 


[पा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः 

AY दाश्यते साता तदनुज्ञातुमहास | 

इसे तु सीतातनयाविमो यमलजातको॥३०॥ 
gA तु तब TaN तथ्यमेतड़वीमि ते 

ise दशः पुत्रो रघुकुलोद्वृह ॥३१॥ 
तं न स्सराम्युक्त TA तव पुत्रको | 
बहून्बपंगणान्‌ सम्यक्तपश्चर्या मया कृता ॥३२॥ 
नोपाश्चीयां फळं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली । 
वार्सोकिनेवश्चक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत ॥३३॥ 
एवसेतन्महाग्राज्ञ यथा वदसि सुत्रत। 
प्रत्ययो जनितो मह्यं तव वाक्यैराकिल्बिषेः ॥३४॥ 
लङ्कायामपि दत्तो मे ACT प्रत्ययो महान्‌ | 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवोशिता॥३५ 
सेयं -लोकभयाह्रक्मन्नपापापि सती पुरा | 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्तत्क्षन्तुमहति ॥३६॥ 
ममेव जातौ जानामि पुत्राबेतौ कुशीलवो | 
gaai जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु À NSII 
देवाः सर्वे परिज्ञाय रामाभिप्रायमुत्सुकाः | 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा समाजग्युः सहस्रशः ॥ २८ 


प्रजाः समागमन्हृष्टोः सीता कोशेयवासिनी | 


उद्ङ्झुखी ह्यधो ष्टिः प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रबीत्‌॥३९॥' खड़ी इई श्रीसीताजीने हाथ जोड़कर कहा-_।३९॥ 7 
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३६७ 


देख उस जन-समाजमें बड़ा भारी साधुवाद ( धन्य 
है, धन्य है-ऐसा शब्द ) होने ढगा | तब सीताजीके 
सहित मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिने उस जन-समूहमें घुसकर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा--" हे दशरथनन्दन ! इस पतिव्रता 
धर्मपरायणा निष्कलंका सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
लोकापवादसे डरकर भयंकर वनमें मेरे आश्रमके पास 
छोड़ दिया था ॥ २५-२९ || अब वह अपना विश्वास 
देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिये । ये दोनों 
( कुश और लव ) सीताके एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र 
हैं ॥ ३०॥ मैं सच कहता हूँ, ये दोनों दुर्जय-बीर 
आपहीकी सन्तान हैं | हे uaa | मैं प्रजापति प्रचेता- 
का saat पुत्र हूँ ॥ ३१ ॥ मैंने कमी मिथ्या भाषण 
किया हो-ऐसा मुझे स्मरण नहीं है; वही मैं आपसे 
कहता हूँ कि ये बालक आपहीके पुत्र हैं | मैंने अनेकों 
quam खूब तपस्या की है ॥३२॥ यदि इस मिथिलेश 
कुमारीमें कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका कोई 
फल न मिले |” 


वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी 
बोले--। ३३॥ “हे महाप्राज्ञ | हे gaa ! आप जैसा 
कहते हैं, बात ऐसी ही है । मुझे तो आपके निर्दोष 
qà ही विश्वास हो गया ॥ ३४ ॥ जानकीजीने 


| लंकामे भी देवताओंके सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, 


इसीलिये मैंने उन्हें अपने घरमें रख लिया था ॥ ३५॥ 
किन्तु हे ब्रह्मन्‌ ! उन्हीं सती. सीताजीको सर्वथा 
निर्दोष होते हुए भी मैंने लोकनिन्दाके waa कुछ 
दिन हुए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध क्षमा 
कर || ३६॥ मैं यह भी जानता हूँ कि ये दोनों पुत्र 
FA और लव मुझहीसे उत्पन्न हुए हैं; संसारमें परम 
साध्वी सीतामें मेरी प्रीति हो” ॥ ३७॥ 


उस समय, रामजीका अभिप्राय जानकर समस्त | 
देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्माजीको आगे कर सहस्रोंकी 
संख्यामें वहाँ आये ॥ ३८ ॥ तथा बहुत-से प्रजाजन 
भी प्रसनचित्तसे वहाँ एकत्रित हो गये । तब रेशमी वस्त्र 
धारण किये उत्तरकी ओर मुख ओर नीचेको नेत्र किये 
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रामादन्यं यथाहं वे मनसापि न चिन्तये | 
तथा मे धरणी देवी frat दातुमहति॥४०॥ 


तथा शपन्त्याः सीतायाः प्रादुरासीन्महादुुतम्‌ | 
भूतलादिव्यमत्यथ॑ सिहासनमनुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
नागेन्द्रेधियसाणं च दिव्यदेहे रविप्रभम्‌ | 
भूदेवी जानकी दोभ्यां गृहीत्वा खेहसंयुता NBRI 
खागतं तामुवाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ | 
सिंहासनस्थां वेदेहीं प्रविशन्तीं रसातलम्‌ ॥४३॥ 
निरन्तरा पुष्पवृष्टिर्दिव्या सीतामवाकिरत्‌ | 
साधुवादश्च सुमहान्‌ देवानां Wass ॥४४॥ 
ऊचुश्च बहुधा वाचो द्यन्तरिक्षगताः सुराः | 

' अन्तरिक्षे च भूमो च सर्वे स्थावरजङ्गमाः ४५ 
वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्‌ । 
केचिच्चिन्तापरास्तस्य केचिद्टयानपरायणाः।।४९॥। 
केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः | 
agia त्सर्वं तूष्णीं भूतमचेतनम्‌॥४७॥ 
सीताप्रवेशनं ष्ट्रा सवं सम्मोहितं जगत्‌ | 
रामस्तु सव ज्ञात्वेव भविष्यत्कायगोरवम्‌ M8 
अजानन्नि्र दुःखेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ | 
ब्रह्मणा ऋषिभिः साधं बोधितो रघुनन्दनः ॥।४९॥ 
प्रतिबुद्ध इव खमाच्चकारानन्तराः क्रियाः | 
विससज ऋषीन्‌ सर्वानृत्विजो ये समागता॥।५०॥ 
_ तान्‌ सर्वान्‌ धनरलाथेस्तोपयामास भूरिशः । 

` उपादाय कुमारो तावयोध्यामगमत््रभुः ॥५१॥ 
तदादि निःस्पृहो रामः सवभोगेपु सवदा | 

` आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते ससुपस्थित॥५२॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


NINN ARRAN NRN NSN NNSA NAA YY YT 
NANNY ww 


“यदि मैं भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका 
मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो प्रथिवीदेवी मुझे 
आश्रय दे” ॥ ४० Il 


श्रीसीताजीके इस प्रकार शपथ करते ही भूमितळसे 
एक अति अद्भुत, परम दिव्य और अत्यन्त श्रेष्ठ 
सिंहासन प्रकट हुआ ॥ ४१॥ उस सूर्यके समान 
तेजखी सिंहासनको दिव्यशरीरधारी नागराजोंने 
धारण किया हुआ था | तत्र प्रथिवीदेवीने जानकी जीको 
अपनी दोनों भुजाओंसे प्रेमपूवक ग्रहण कर उनक 
स्वागत किया ओर उन्हें आसनपर विठा लिया | जत्र 
श्रीसीताजी सिंहासनपर वेठकर रसातळको जाने लगी 
तो उनपर दिव्य पुष्पोंकी निरन्तर बर्षा होने लगी और 
देवताओंके मुखसे साधुवादका अति अद्भुत और महान्‌ 
घोष होने लगा ॥ ४२-४४ || आकाशम स्थित 
देवगण नाना प्रकारके वचन बोलने लगे | सीताजाके 
शपथ ATA आकाश ओर प्रथिवीतळके समस्त स्थावर- 
जंगम प्राणियों और बड़े-बड़े डीलवाले वानरोंमेसे 
कोई चिन्ता करने लगे, कोई ध्यानस्थ हो गये | ४५-४६ 
तथा कोई रामजीकी ओर कोई सीताजीकी ओर देखकर 
अचेत हो गये | एक gach लिये वह सारा समाज 
स्तब्ध ओर चेतनाझून्य हो गया ॥ ४७ | 


सीताजीका प्रथिवी-प्रवेश देखकर सारा संसार 
मोहित हो गया | भगवान्‌ राम आगामी कार्यक्र सम्पूर्ण 
महत्त्व जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीके 
लिये शोक करने छगे । तब ऋषियोंके सहित ब्रह्माज़ीने 
रघुनाथजीको समझाया ॥ ४८-४९ || तदनन्तर उन्होने 
सोकर उठे EC समान ATH अवशेष कर्म समाप्त 
किया और aaa ऋत्विक होकर जो ऋषिगण आये 
थे उन सबको रत्न और धन आदिसे भली प्रकार सन्तुष्ट- 
कर विदा किया | फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारोंको 
साथ लेकर अयोध्यापुरीमं आये ॥ ५०-५१ ॥ gau 
श्रीरामचन्द्रजी सब भोगोंसे विरक्त होकर निरन्तर 
आत्मचिन्तन करते हुए एकान्तमें रहने लगे ॥ ५२ II 


एक दिन जब श्रीरघुनाथजी एकान्तमें ध्यानमग्न 


नारायण साक्षात्कोसल्या प्रियवादिनी।५३॥ थे, प्रियभाषिणी श्रीकोसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 
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३६९ 
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| 


भवत्यागत्य प्रसन्न त प्रणता प्राह हृष्टधीः । 
राम त्व जगतामादिरादिमध्यान्तवजितः ।५४।। | 
परमात्मा परानन्द पूर्णः पुरुष ईश्वरः | 
जातोऽसि मे ge सम पुण्यातिरेकतः ॥५५॥ | 
अवसाने समाप्यद्य समयोअ्भूद्रधूत्तम | 

(mend भवबन्धो निंवतते USSI 


पे से ज्ञानं भवबन्धनिवतेकम्‌ | 


gaaat बोधय सां विभो ION 
मातर मातृवत्सलः 


धर्मात्मा जराजजरितां शुभाम्‌ ॥५८॥ 


दयाले nma =x 
१५।९३१ ३९ 


peepee EDS BIT TT ° FTT * 
माशाखयी संया अक्ताः पुरा साक्षाप्िसाधका! । 


HAM ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः UI 
भक्तिविभिश्वते मातश्रिविधा गुणभेदतः 
स्वभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविभिद्यते ।।६०॥ 
यस्तु हिंसां सम्रुदिश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा । 

भेद ृष्टिश्च संरम्भी भक्तो मे तामसः स्मृतः ।।६१॥। 
` फलाभिसन्धिभोगाथी धनकामो यशस्तथा । 
अर्चादो भेदबुद्ध्या मां पूजयेत्स तु राजसः ॥६२॥ 
परसिन्नपिंतं यस्तु कमे निहेरणाय वा | 
कतेव्यमिति वा कुर्याद्वेदयुद्धया सात्त्िकः ।६३। 
महुणाश्रयणादेव मश्यनन्तशुणारये | 
अविच्छिन्ना मनोबृत्तियथा TETAS TA ।६४। 


तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्गुणस्य हि । 


अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिमयि जायते ॥६५॥ | जो निष्काम और अखण्ड भक्ति उत्पन्न ६ 
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जानकर अति भक्तिभावसे उनके पास आ उन्हें प्रसन्न 
जान अति edu विनयपूर्वक कहा-“हे राम ! तुम 
संसारके आदिकारण हो, तथा खयं आदि, अन्त 

र मध्यसे रहित हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम परमात्मा, 


— S T i म 
| परानन्दखरूप, GIA पूण, जीवरूपसे रारीररूप पुरमें 


शयन करनेवाले और सत्रके स्वामी हो; मेरे प्रबल पुण्यके 


| उदय होनेसे ही तुमने मेरे गर्भसे जन्म लिया है ॥५५॥ 
| हे रघुश्रेष्ठ | अब अन्त-समयमें मुझे आज ही (आपसे कुछ 


पूछनेका ) समय मिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य 


| संसार-बन्धन पूर्णतया नहीं टूटा ॥ ५६ ॥ हे विभो | 


मुझे संक्षेपमें कोई ऐसा उपदेश दीजिये जिससे अब भी . 
मुझे भवत्रन्धनका काटनेवाला ज्ञान हो जाय” ॥५७॥ 
तत्र मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने 
इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहनेवाली अपनी 
जराजर्जरित gasan मातासे कहा-॥ ५८॥ “मैंने 
ूर्वकालमें मोक्षप्राप्तिके साधनरूप तीन मार्ग बतलाये 
हैं कर्मयोग, ज्ञानयोग और सनातन भक्तियोग ।|५९॥ 
हे मातः ! (साधकके ) गुणानुसार भक्तिके तीन 
भेद हैं | जिसका जेसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति 
भी वेसें ही भेदवाली होती है ॥ ६०॥ जो पुरुष 
हिंसा, दम्भ या मात्सयके उद्देश्यसे भक्ति करता है, 
तथा जो भेददृष्टिवाला और क्रोधी होता है वह 
तामस भक्त माना गया है ॥ ६१॥ जो med 
इच्छावाला, भोग चाहनेवाला तथा धन ओर यशकी 
कामनावाला होता है और भेदबुद्धिसे प्रतिमा आदिमें 
मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है ॥ ६२ ॥ 
तथा जो पुरुष परमात्माको अर्पण क्रिये “हुए कर्म- 
सम्पादन करनेके लिये अथवा 'करना चाहिये! 
इसलिये भेदबुद्धिसे कर्म करता है वह सात्तिक है ॥६३॥ 
जिस प्रकार गंगाजीका. जल समुद्रमें लीन हो जाता 
है उसी प्रकार जब्र मनोवृत्ति मेरे qon आश्रयसे 
मुझ अनन्त गुणधाममें निरन्तर लगी रहे, तो 
वही मेरे निर्गुण भक्तियोगका लक्षण है । मेरे प्रति | 


Vos dp ven M NE 
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सा मे सालोक्यसामी प्यसाष्टिसायुज्यमेव वा | 
ददात्यपि न गृहन्ति भक्ता मत्सेवन विना ॥॥६६॥ 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमागस्य भामिनि | 
मद्भावं ग्राप्नुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥६७॥ 
महता कामहीनेन खधर्माचरणेन च | 
कर्मयोगेन शस्तेन वर्जितेन विहिंसनात्‌ NRC 
मदर्शनस्तुतिमहापूजाभिः स्पृतिवन्दनेः । 
भूतेषु मङ्कावनया सज्लेनासत्यवजनेः ॥६९॥ 
बहुमानेन महतां दुःखिनामचुकम्पया | 
खसमानेषु मेत्र्या च यमादीनां निषेवया।७०॥ 
वेदान्तवाक्यश्रवणान्मम नामालुकीतेनात्‌ । 
सत्सज्ञेनाजवेणेव ह्यहमः परिवजनात्‌ ॥७१॥ 
FET मम धर्मस परिशुद्वान्तरो जनः | 
महुणश्रवणादेव याति मामञ्जसा जनः IORI 
यथा STETIT: खाश्रयादूघ्राणमाविशेत्‌ | 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाविशेत्‌ |७३॥ 
सेषु प्राणिजातेषु ह्यहमात्मा व्यवस्थितः | 
तमज्ञात्वा विमूढात्मा कुरुते केवल बहिः ॥७४॥ 
क्रियोत्पन्नेनॅंकभेदेदरव्येर्म नाम्ब तोषणम्‌ | 
भूतावमानिनाचायामचितो5ह न पूजितः ॥७५॥ 
तावन्मामचेयेददेवं प्रतिमादौ खकमेमिः । 
| यावत भूतेषु खितं चात्मनि न सरेत्‌ ॥७६॥ 
mg भेदं प्रकुरुते स्ात्मनश्र परस्प च । 


समान War लाभ करना 'साश है और भगवानमें लीन हो जाना “सायुज्य? है | 
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बह साधकको सालोक्य, सामीप्य, साष्टि और सायुज्य# 
चार प्रकारकी मुक्ति देती है; किन्तु उसके देनेपर भी 
वे भक्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त ओर कुछ ' ग्रहण नहीं 
करते ॥ ६४-६६॥ E मातः ! भक्तिमाग 

आत्यन्तिक योग यही है | इसके द्वारा भक्त ताना 
गुणोंको पार कर मेरा ही रूप हो जाता हैं ॥ ६७ d 


(aa इस निर्गुण भक्तिका साधन बतलाता g-) 
अपने धर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्म-योगसे ॥६८॥ 
मेरे दर्शन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे, 
प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे, असत्यके त्याग आर 
HATA ॥६९॥ महापुरुषोंका अत्यन्त मान क 
दःखियोंपर दया करनेसे, अपने समान पुरुषास भ॑ 
करनेसे, यम-नियमादिका सेवन करनेसे ॥७०॥ वेदान्त 
वाक्योंका श्रवण करनेसे, मेरा नाम-संकीतन करनेसे, 
सत्सङ्ग और MASA, eres enr त्याग ALAA 2 | 
और मेरे भागवत-धर्मोकी इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
शुद्र हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण 
करनेसे ही अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता 
है ॥७२॥ जिस प्रकार ATR द्वारा गन्ध अपने 
आश्रयको छोड़कर घ्राणन्द्रियमें प्रविष्ट होता है उसी 
प्रकार योगाभ्यासमें लगा हुआ चित्त आत्मामें छीन 
हो जाता है ॥७३॥ समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे मैं 
ही fa हूँ, हे मातः ! उसे न जानकर मूढ पुरुषः 
केवल AT भावना करता है ॥७४॥ किन्तु क्रियासे . 
उत्पन्न हुए अनेक पदार्थोसे भी मेरा सन्तोष नहीं होता। 
अन्य जीवोंका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोसे 
प्रतिमामें पूजित होकर भी मैं वास्तवमें पूजित नहीं 
होता ॥७५॥ .मुझ परमात्मदेवका अपने AAT 
प्रतिमा आदिमें तभीतक पूजन करना चाहिये जब्रतक 
कि समस्त प्राणियोंमें और अपने आपमें मुझे स्थित 
न जाने ॥७६॥ जो अपने आत्मा और परमात्मामे 
भेदबुद्धि करता है उस भेददर्शीको मृत्यु :अवश्य 


भिन्नइषटेभेयं मृत्युस्तस्थ gata संशयः ॥७७।। | भय उत्पन्न करती है aq. सन्देह नहीं ॥७७॥ 


१.4... 
हर समय भगवानूहीके निकट रहना “सामीप्य 
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मामतः सर्वभूतेपु परिच्छिन्नेषु संस्थितम | 

एक ज्ञानेन मानेन ASA चाचेंदभिन्नधीः ॥७८॥ 

वेभूतानि प्रणमेत्सुधीः | 
जीवरूपेण संस्थितम्‌ (98 

queat भेदमीश्वरजीवयोः । 

गो मया भातरुदीरितः ॥॥८०॥ 


वापि पुरुषः शुभमृच्छति | 


ततो सां भक्तियोगेन मातः agia स्थितम्‌ ॥८१॥ 
पुत्ररुणेण वा नित्यं LALA शान्तिमत्राप्यसि। 


स्य 


चनं कोसल्यानन्दसयुता ERN 
HAT ठित्वा संसारबन्धनम्‌ । 


E EOS 

रंस सदा aie 
dm 
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स्तिश्लीःप्यवाप परमां गातिम्‌ | 
कैसी चापि थोगं रघुपतिगदितं 
पूवेमेवाधिगस्य 
प्रशान्ता हृदि रघुतिएक 
भावयन्ती गतासुः | 
गत्वा AN स्फुरन्ती दशरथसहिता 
मोदमानावतस्थे 
माता श्रीलक्ष्मणस्याप्यतिविमलमातिः 


श्रद्गाभक्ति 
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इसलिये अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियोंमें 
स्थित मुझ एकमात्र परमात्माका ज्ञान, मान और मेत्री 
आदिसे पूजन करे ॥७८॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतनको 
ही जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष अहर्निश 
सब प्राणियोंको चित्तसे ही प्रणाम करे ॥७९॥ इस- 
लिये जीव ओर ईश्वरका भेद कभी न देखे । हे मातः ! 
मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका वर्णन 
किया ॥८०॥ इनमेंसे एकका भी अवलम्बन करनेसे 
पुरुष आत्यन्तिक झुम प्राप्त कर लेता है । अतः हे 
मातः | मुझे सत्र प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 
जानते हुए अथवा पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति 
स्मरण करते Waa तुम शान्ति प्राप्त करोगी ।” 
भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कोसल्याजी 
आनन्दसे भर गयीं ॥८१-८२॥ और हृदयमें निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई संसार-बन्धनको 
काटकर तीनों प्रकारकी गतियांको पारकर परम 
गतिको प्राप्त gg ॥ ८३ ॥ कैकेयीने भी रघुनाथजी- 
द्वारा पहले ( चित्रकूट-पवतपर ) कहे हुए योगको 
हृदयंगम कर श्रद्धा ओर भक्तिमावसे झान्तिपूव क हृदथमें 
रघुडुलतिळक भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए प्राणत्याग 
किया और खगलोकमें जाकर दरारथजीके साथ 
सुशोमित हो आनन्दपू्वक रहने लगीं । इसी प्रकार 
श्रीलक्ष्मणजीकी माता अत्यन्त विमल बुद्विवाळी 


प्राप भर्तः समीपम्‌ cell | खुमित्राने भी अपने पतिका सामीप्य प्राप्त किया ॥८४॥ 
SOS 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


उत्तरकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥७॥ 
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अष्टम सगे 


कालका आगमन; लक्ष्मणजीका पारवत्याग आर उनका स्वर्गांगमन \ 


श्रीमहादेव उवाच 


अथ काले गते कस्मिन्‌ भरतो भीमविक्रमः | 


युधाजिता मातुलेन ह्याहृतोऽगात्ससेनिकः ॥ १॥ 


रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्धवनायकान्‌ | 


तिस्रः कोटीः पुरे हे तु निवेश्य रघुनन्दनः lR || 


पुष्कर पुष्करावत्या Ta तक्षशिलाहूये | 


अभिषिच्य सुतौ तत्र धनधान्यसुहृदूबतो ॥ ३ ॥ 


पुनरागत्य भरतो रामसेवापरोऽभवत्‌ | 


ततः प्रीतो TAT लक्ष्मणं प्राह सादरम्‌ । ४ Il 
उभो ङुमारो सौ मित्रे गृहीत्वा पश्चिमां दिशस्‌ । 
a मिछान्विनिजित्य दुष्टान्‌ सर्वापकारिणः UAN 


अङ्गदाश्चत्रकतुश्च सहासत्वपराक्रस | 


ae नगरे कृत्वा गजाश्वधनरलकेः।। S 


अभिषिच्य सुतो तत्र शीघ्रमागच्छ मां पुनः | 


रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य गजाश्चबलवाहनः | ७॥ 
गत्वा हत्वा रिपून्‌ सवान्‌ स्थापयित्वा कुमारको | 
सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽभवत्‌॥ < 


' ततस्तु काले महति प्रयाते 
रामं सदा धर्मपथे स्थितं हरिम्‌ | 
) FE समागारपिवेषधारी 


कालस्ततो लक्ष्मणमित्युवाच || ९॥। 


निवेदयस्वातिबलस्य दूतं 
मां द्रष्टुकामं पुरुपोत्तमाय । 
रामाय बिज्ञापनमस्ति तस्य 


महर्षिमुख्यस्य चिराय धीमन्‌ ॥१०॥ 


तस्य तद्वचनं श्रत्वा सोमित्रिस्त्वरयान्वितः 


एवं ब्रवन्तं प्रोवाच लक्ष्मणं राघवो वचः! | 


V. 


श्रीमद्दादेवजी बोले-हे पावंति | कुछ काल 
बीतनेपर उम्रपराक्रमी भरतजी अपने मामा युधाजित्‌ 
द्वारा ASA जानेपर भगवान्‌ रामका आज्ञा टकर 
सेनासहित उनके यहाँ गये | वहाँ पहुंचकर रघुकुल 
नन्दन भरतजीने तीन करोड़ प्रमुख गन्धर्वांको मार- 
कर दो नगर un ॥१-२॥ उनमेंसे पुष्करावतीम 
पुष्कर और तक्षशिळार्मे तक्ष नामक अपने द नों 
gaint अभिषिक्त कर और उन्हें धन-धान्य तथा मित्र 
मण्डलसे सम्पन्न कर वे टोट आये ओर भगवान्‌ राम- 
की सेवामें तत्पर हो गये | तब रघुनाथजींने प्रसन्न 
होकर आदरपूर्वक लक्ष्मणजीसे कहा-।२-४॥ “हे 
सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनों कुमारोंको लेक 
पश्चिम दिशामें जाओ ओर वहाँ सबका अपकार 
करनेवाले दुष्ट भीलोंको जीतकर दोनोंके लिये दो 
नगर बसाओ ओर उनमें महाबळत्रान्‌ और पराक्रमी 
अङ्गद तथा चित्रकेतुका हाथी, घोड़े, धन ओर verfa 
उपकरणोंसे राजतिलक कर फिर तुरन्त ही मेरे पास 
लौट आओ ।” भगवान्‌ रामकी इस आज्ञाको रिरो- 
धार्य कर लक्ष्मणजी हाथी-घोड़े आदि दल-बलके सहित 
गये ओर समस्त wasnt मारकर दोनों कुमारी- 
को राजपदपर नियुक्त कर लोट आये तथा फिर राम- 
सेवामें तत्पर हो गये ।।%-८॥ 


तदनन्तर बहुत-सा काल व्यतीत होनेपर सर्वदा धर्म- 
मार्गका अवळम्बन करनेवाले भगवान्‌ रामका दर्शन करने- 
के लिये ऋषिवेष धारण कर काल आया ओर SEAT- 
जीसे at बोला-॥९| “हे बुद्धिमन्‌ ! तुम पुरुषोत्तम 
महाराज रामसे निवेदन करो कि महर्षि अतित्रळका 
दूत आपके दर्शनको इच्छासे आया है । मुझे उन्हे 
बहुत देरतक उन ANASA सन्देश खुनाना 
है” ॥१०॥ उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीने बड़ी 
शीघ्रतासे श्रीरघुनाथजीको उन तपोधनके आनेकी 


आचचक्षेऽथ रामाय स॒ सम्प्राप्तं तपोधनम्‌ ॥११॥ | सूचना दौ ॥११॥ लक्ष्मणजीके ऐसा HEAT 
£ श्रीरघुनाथजीने उनसे कहा -- “मैया! मुनिराजको तुरन्त 
इयतां तात Eis TARTAR IRRI ही बड़े सत्कारपूवक भीतर छे आओ” ॥ १२॥ 
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लक्ष्मणस्तु तर्थत्युक्त्वा प्रावशयत qua | 
खतेजसा ज्वलन्त तं घृतसिक्त यथानलम्‌ ॥१२॥ 


सोऽभिगम्य WAS दीप्यमानः खतेजसा | 


“२0 


घुनिर्मधुरवाक्येन वधस्वेत्याह राघवम्‌ ॥१४॥ 


= 


NA Seu | 


रामः पूजा कृत्वा यथावांध | 
agga रामः पृष्टाःथ तेन सः IMI 


99 
w» & 


| समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌। 


es 


यृदर्थमागतोऽसि त्वमिह तत्मापयख मे ॥१६॥ 
वाकयेम चोदितस्तेन रामेणाह मुनिवेचः | 
gega ग्रयोक्तव्यमनालक्ष्य तु asa? ॥१७॥ 
नाम्येन चेतच्छोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌। 
AUST ALAS As स वध्यस्त्वया प्रभो ॥॥१८॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
fag खं द्वारि सौमित्रे नायात्वत्र जनो रहः | 
यद्यागच्छति को वापि स वध्यो मे न संशयः। 
ततः प्राह चुनि रामो येन वा ed Aafa: Nell 
यत्ते मनीषितं वाक्यं तदृदख ममाग्रतः | 
ततः प्राह मुनिर्वाक्यं TY राम यथातथम्‌ HI 
्रह्मणा प्रेपितोऽसीश कार्याथें तेऽन्तिक TAT 
अहं हि पूर्वजो देव तव पुत्रः परन्तप MR 
मायासड्रमजो वीर कालः TAT स्मतः | 
ब्रह्मा स्वामाह भगवान्‌ सबेदेवषिंपूजितः URRI 
रक्षितुं स्वर्गलोकस्य समयस्ते महामते | 
पुरा त्वमेक एवासीलेकान्‌ संहृत्य मायया ॥२४॥ 
भार्यया सहदितस्त्वं मामादो पुत्रमजीजनः | 
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| तब लक्ष्मणजी “बहुत अच्छा” कह घ्रृताहुतिसे प्रज्वलित 


३७३ 


हुए off समान अपने तेजसे देदीप्यमान उस 
तपस्वीको भीतर ले आये ॥१३॥ अपनी कान्तिसे 
प्रकाशमान उस मुनिने श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचने- 
पर उनसे अति मधुर बाणीमें “आपका अभ्युदय हो' 
इस प्रकार कहा ॥१४॥ तत्र श्रौरामचन्द्रजीने उस 
मुनिकी विधिपूर्वक पूजा की ओर फिर शान्त भावसे 
रामचन्द्रजीने मुनिसे ओर मुनिने रामचन्द्रजीसे कुशळ 
पूछी ॥ १५६ तदनन्तर दिव्याष्तनपर विराजमान महा- 
राज रामने मुनिसे कहा-“आप जिसलिये यहाँ 
qq हैं वह ( सन्देश ) मुझसे कहिये” ॥१६॥ 
भगवान्‌ रामके इस वाक्यसे प्रेरित होकर सुनिने 
कहा--“'वह बात किसी दूसरेको प्रकट न करते इए 
हम दोनोंके बीच ही कही जा सकती है ॥१७॥ 
उसे न तो कोई सुने ओर न वह किसीके प्रति कही 
जाय । यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभो ! 
आपको उसे मारना होगा” ॥१८॥ तब रामचन्द्रजीने 
“बहुत अच्छा? कह लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण | तुम 
द्वारपर रहो, इस एकान्त स्थानमें मेरे पास कोई न 
आवे ॥१९॥ यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें सन्देह 
नहीं, वह अवश्य मेरे हाथसे मारा जायगा ।” फिर 
उन्होंने मुनिसे कहा--“तुम्हें जिसने भेजा है और 
तुम्हारे मनमें जो बात है. वह सत्र मुझसे 
कहो” | 


तब सुनिने कहा--“हे राम ! जो वास्तविक 
बात है सो सुनिये। हे ईश ! हे प्रभो ! मुझे एक 
कार्यके लिये ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है। हे देव | 
हे शत्रदमन | में आपका ज्येष्ठ पुत्र हू ॥२०-२२॥ 
हे वीर | मायाके साथ आपका सङ्गम होनेपर मैं 
प्रकट हुआ था । मैं सबका नाश करनेवाला हू 
और काल नामसे प्रसिद्ध हूँ | समस्त देवषियोंसे 
पूजित भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपके लिये कहा है कि _ 
'हे महामते | अत्र आपका स्वगलोककी रक्षा करनेका 
समय है | पूर्वकालमें समस्त लोकोंका संहार कर 
एकमात्र आप ही रह गये थे ॥२२-२४॥ फिर 
आपने अपनी भार्या मायाके संयोगसे 


ie ES 
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मायया जनयित्वा तं डो ससच्वो महाबली | 
मधुकेटभको दैत्यो हत्वा मेदोऽखिसञ्चयम्‌ ।।२६॥ 
इमां पर्वतसम्बद्धां मेदिनीं genu 
qi दिव्यार्कसङ्काशे नाभ्यामुत्पाच मामपि॥२७॥। 


८ मां विधाय प्रजाध्यक्षं मथि सब न्यवेदयत्‌ | 


सोऽहं संयुक्तसम्भारस्त्वामवोचं जगत्पते (Rll 
क्षां विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिणः । 
ततस्त्वं कर्यंपाजातो विष्णुवांमनरूपक्‌ ॥२९॥ 
हृतवानसि भूभार वधद्रक्षोगणस्य च | 
स्वासत्सार्यमाणांसु प्रजासु धरणीधर ॥३०॥ 
रावणस्य वधाकाङ्ली मत्यलोकश्रुपागतः | 
दशवषसहस्राणि दशवषशतानि च ॥३१॥ 
कृत्वा वासस्य समय त्रिदशेष्वात्मनः पुरा | 
स ते मनोरथः पूणः पूर्ण चायुषि ते नृषु ॥३२॥ 
काठस्तापसरूपेण त्वत्समीपशुपागमत्‌ | 
ततो भूयश्च ते बुद्वियेदि राज्यश्रुपासितुम्‌ ॥३३॥ 


तत्तथा भव WX ते एवमाह पितामहः | 


xx ते गमने बुद्धिर्देवलोक॑ जितेन्द्रिय ॥३४॥ 
` सनाथाविष्णुना दवा भवन्तु विगतज्वराः | 


हः; 


` चतुरस्य तद्वाक्यं ea कालेन भाषितम्‌ ॥३५॥ 
हसन्‌ रामसदा वाक्यं कृत्खस्यान्तकमब्रवीत्‌ | 


तं तव वचो मेऽद्य ममापीष्टतरं तु तत्‌ ॥३६॥ 
रमो ज्ेयस्ख्दागमनकारणात्‌ | 


वाहमागत 7 
AT AG | 


अध्यात्मरामायण 


————————————————————————————————e SS ME 


तथा भोगवत नागमनन्तशुदकेशयम्‌ ॥२५॥ | पुत्र मुझको तथा जळमें sup करनेवाले अनन्त 


नामक फणधारी शेषनागको रचा Fd इस प्रकार 
मायासे हमें उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े शूरवीर 
दो मधु-कैठम नामक Sain मारा तथा उनके मेद और 
अख्थियोंके समूहरूप इस पर्वतादिसे युक्त प्रथिवीको 
रचा । हे पुरुषश्रेष्ठ ! फिर अपनी नामिसे प्रकट हुए 
दिव्य सूर्यके समान तेजस्वी कमळसे मुझे उत्पन्न कर 
और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि-रचनाका सारा 
भार मुझे ही सौंप दिया E जगत्पते ! इस 
प्रकार भार ग्रहण करनेपर मैं आपसे बोळा-। २६-२८ 
Kt प्राणी मेरे वीर्य ( प्रजा ) का नाश करनेवाले हैं 
उनसे रक्षा कीजिये ।” तब आप कश्यपजीके यहाँ 
वामनरूपधारी विष्णुमगवान्‌ होकर प्रकट हुए ASI 
और राक्षसोंका नाश करके आपने प्रथिवीका भार 
उतारा । हे धरणीधर ! ( इस समय भी ) सारी प्रजा- 
को उच्छिन्न होते देख आप रावणका वध करनेके 
लिये मर्त्यलोकमें qum थे । यहाँ रहनेके लिये आपने 
पूर्वकाळमें देवताओंमें ग्यारह सहस्र वर्षका समय 
निश्चि किया था, सो आपकी मानव-शरीरकी आयु 
पूर्ण होनेके साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो 
चुका है ॥२०-२२॥ अब, तापसरूपसे काळ आपके 
पास आया है । यदि अभी आपका विचार कुछ 
दिन और राज्य करनेका हो तो आपका शुभ हो, 
dar ही कीजिये-ऐसा पितामह ब्रह्माजीने कहा है । 
हे जितेन्द्रिय | यदि आपका विचार भी देवलोक 
चलनेका हो तो ( आप ) विष्णुभगवान्से सनाथ 
होकर देवगण निश्चिन्त हो जाये” | 


कालके मुखसे ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रामजी 
हँसे और सबका अन्त करनेवाले काल्से बोले--“'मैने 
तुम्हारी सत्र बात सुन लीं | वे मुझे भी अत्यन्त 
इष्ट हैं ॥३३-३६॥ तुम्हारे आनेके कारण मुझे 
बड़ा सन्तोप्र हुआ है। मेरा अबतार तीनों लोकोंका 


कार्य करनेके लिये ही हुआ करता है॥२७॥ तुम्हारा 
कल्याण हो, अब्र में Bera आया था वहीं फिर 
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मनोरथस्तु सम्प्राप्तो न मेऽत्रास्तित्रिचारणा ॥३८॥ 
मत्सेवकानां देवानां WAAAY वै मया । . 
NIST ATA पुत्र यथा चाह प्रजापतिः ॥३९॥ 


एवं तयोः कथयतो दुर्वासा झुनिरभ्यगात्‌ | 


CE uga दशनापेक्षया 


say ॥४०॥ 
घुनिलेक्ष्मणमासाय दुवासा वाक्यमन्रवीत्‌ । 


ds 


zi जय रास À काय मेऽत्यन्तसाहेतम्‌। 1४१॥ 


S A 


[मित्रिसुनि ज्बळनतेजसस्‌ । 


~ ee ~ 


रासेण कार्य कि ASA! SUE करोम्यहम्‌।४२। 


सम्प्रती क्ष्यताम्‌ | 


~ 


तच्छृत्वा क्रोधतन्तप्तो gis सोमित्रिसत्रवीत्‌। ४२) 


DON Q ~ 


असन्‌ क्षणे तु सौमित्रे न दशयि EA | 
रामं सविषय वंशं भखीकुर्मा न «apr dul 
श्रुत्वा तद्वचनं घोरमुपेदर्वाससा भृशम्‌ | 
सरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स लक्ष्मण! | 
सर्वनाशाहर मेऽद्य नाशो AHA कारणात्‌ | 


€ 


निश्चित्यैवं ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मण॥॥४९॥ 
सौमित्रे चन शरुत्वा रामः कालं व्यसजयत्‌। 

शीघ्रं निर्गम्य रामोऽपि TIAA! सुतं giu ।४७) 
रामोऽभिवाद्य सम्प्रीतो मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ | 

कि कार्य ते करोमीति मुनिमाह रघूत्तमः decl 
तच्छ्रत्वा रामवचनं galat राममन्रवीत्‌ | 

अद्य वर्षसहंस्राणास॒पवाससमापनम्‌ leS | 
अतो भोजनमिच्छामि सिद्ध यत्ते रघूत्तम | 
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३७५ 


माकपा या पाया कक कक पका 


— 


चला MANN; मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया, इसमें ' 
T 


। मुझे कुछ विचारना नहीं है ॥ ३८ ॥ हे पुत्र ! देवगण 


मेरे सेवक हैं; मुझे, Tat कि ब्रह्माजीने कहा है 
मायासे उनके सब AA अवश्य तत्पर रहना 


| चाहिये” ॥२९॥ 


उनके इस प्रकार aper करते समय मुनिवर 


| दुर्वसाजी रघुनाथजीके दशनकी इच्छासे शीघ्रताके 


साथ राजद्वारपर पहुँचे ॥ ४० ॥ वहाँ दुर्वासा सुनिने 
लक्ष्मणजीके पातत आकर कहा - "मुझे तुरन्त ही महाराज 
रामसे मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक 
कार्य आ पडा है” ॥४१॥ यह सुन श्रीलक्ष्मणजीने उन 
अङ्गिके समान तेजस्वी gu merga समय 
महाराज रामसे आपको क्या काम है ^ आपकी क्या 
इच्छा है ? उसे मैं ही पूरा करूँगा ॥४२॥ इस समय 
महाराज एक और कार्यमें संटग्न हैं, कुछ देर ठहरिये ।” 
यह सुनते ही सुनिने क्रोधसे व्याकुळ होकर लक्ष्मणजीसे 
कहा-॥ 9 ३॥ “लक्ष्मण | यदि इसी क्षण तुमने मुझे 
भगवान्‌ रामसे न मिलाया, तो इसमें सन्देह नहीं, 
मैं देशके सहित तुम्हारे वंशको अभी भस्म कर 
suu ue el 


दुर्वासा ऋषिका यह भयङ्कर वाक्य सुनकर लक्ष्मण- 

ने उसके खरूपका भळीमाँति विचार किया और 

यह निश्चय कर कि एकके कारण सबके नाशसे तो 
(अकेले) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्होंने रामचन्द्र 

जीके पास जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥४%४६॥ 

लक्ष्मणजीके वचन सुनकर रामचन््रजीने कालको 

विदां किया और शीघ्र ही बाहर आ अन्निनन्दन 


दुर्वासाजीसे मिळे ॥ ४७ ॥ gAs श्रीरामचन्द्रजीने 


मुनिको प्रणाम कर चित्तमें प्रसन्न हो उनसे आदर- 
पूर्वक पूछा | रामने मुनिसे कहा--“हे सुने | 
मैं आपका क्या कार्य करूँ ?” ॥४८॥ श्रीरामके ये 
वचन सुनकर दुर्वीसाजीने कहा-- “आज मेरा एक 
हजार वर्षका उपवास समाप्त हुआ है | 
लिये हे रघुश्रेष्ठ ! आपके यहाँ जो भोज 
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अध्यात्मरामायण 


[ सगं e 


रामो gaa: AAT सन्तोषेण समन्वितः [lel 
स सिद्रमन्नं gat ग्रथावत्समुपाहरतू | 
युनि्धुक्त्वान्नमसृतं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ itl 
समाश्रमं गते तसिन्‌ रामः ससार भाषितम्‌ । 
कालेन शोकदुः$खातो विमनाथातिविहलः ॥५२॥ 
FASTA दीनमना न शशाकाभिभापितुम्‌ | 
मनसा लक्ष्मणं ज्ञात्वा हतप्राय रघूद्वहः ॥५२॥ 
अवाइुखो बभूवाथ तूष्णीमेवाखिलेश्वरः | 

ततो रामं विलोक्याह सोमित्रिदुःखसम्प्लुतम| 
तूष्णीम्भूतं चिन्तयन्तं गन्तं खेहबन्धनम्‌ | 
मत्कृते त्यज सन्ताप जहि मां रघुनन्दन Mull 
गतिः कालस्य कलिता पूवमेवेहृशी प्रभो । 
त्वयि हीनप्रतिज्ञे तु नरको मे ध्रुवं भवेत्‌ ॥५६॥ 
मयि प्रीतियंदि भवेद्यद्यनुग्राद्यता तव । 
त्यक्त्वा शङ्कां जहि प्राज्ञ मा मा धम त्यज प्रभो।५७) 
सौमित्रिणोक्त तच्छ्रत्वा रामश्चलितमानसः | 
आहूय मन्त्रिणः सर्वान्‌ वसिष्ठं चेदमब्रवीत्‌ ५८॥ 
gaai यत्तु कालस्यापि हि भाषितम्‌ | 

` प्रतित्ञामात्मनश्रेव TANAIT: ॥५९॥ 
1 - eR रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 

| - Sig: प्राञ्जलयः सर्वे राममङ्किष्टकारिणम्‌ ॥६०॥ 


झव हि ARE तब भूमारहारिणः | 
जाशु लक्ष्मण राम मा प्रतिज्ञां त्यज प्रभो । 
ते परित्यक्त धर्मों भवति निष्फलः ॥६२॥ 


रामचन्द्रजीने सन्तुष्ट हो उन्हें विधिपूवक सिद्ध 
( पकाया हुआ ) अन्न दिया और मुनि उस अग्रततुल्य 
अन्नको खाकर तृप्त होकर AS गये ॥५०-५१॥ 


जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रमको चले गये तो 
रघुनाथजीको HSA कहे हुए वचनोका स्मरण हुआ | 
इससे वे शोक और ठुःखसे आत्त तथा अति उदास ओर 
व्याकुळ हो गये ॥५२॥ रघुङुल-भूषण रामने मन-हा- 
मन लक्ष्मणको मरा हुआ-सा मान feat किन्तु वे 
दीन चित्तसे नीचेको मुख किये वैठे रहे, उनसे कुछ 
कह न सके ॥५३॥ सर्वेश्वर भगवान्‌ राम नीचा मुख 
किये चुपचाप रह गये । तत्र रघुनाथजीको अत्यन्त 
दुःखातुर, मौन, चिन्तित और ख्नेह-बन्धनकी निन्दा 
करते देख लक्ष्मणजीने कहा--“हे रघुनन्दन ! मेरे 
लिये सन्ताप न कीजिये, मुझे शीघ्र ही मार 
डालिये ।। ५४-५५ प्रमो ! मैने पहले ही निश्चय 
कर लिया था, काल्की गति ऐसी ही है | 
आपके प्रतिज्ञा-मङ्ग करनेसे तो मुझे भी अवश्य नरक 
भोगना पड़ेगा ।५६। अतः यदि आपकी मुझपर 
प्रीति है और यदि में अनुग्रह करनेयोग्य हूँ तो हे 
मतिमान्‌ रामजी ! agi छोड़कर मुझे मार डालिये | 
प्रभो | धर्मका त्याग न कीजिये ॥५७॥ 


लक्ष्मणजीका यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीका 
चित्त चञ्चल हो गया | उन्होंने सब्र मन्त्रियोंको बुलाकर 
यह सब वृत्तान्त वसिष्टजीको सुनाया Ac प्रभु रामने 
दुर्वासा मुनिका आगमन, कालका भाषण और अपनी 
प्रतिज्ञा ये सत्र बातें उनसे कह दीं ॥५९॥ रामचन्द्रजी- 
का कथन सुन पुरोहित वसिष्ठजीके सहित समस्त 
मन्त्रियोंने अनायास ही सब कार्य करनेवाले भगवान्‌ 
रामसे हाथ जोड़कर कहा--॥६०॥ “प्रभो ! 
पुथिवीका भार उतारनेवाले आपका लक्ष्मणजीसे पहले 
ही वियोग होना निश्चित है--यह बात हमने 
ज्ञान-दृष्टिसे जान ली है ॥६१॥ अतः हे राम ! 
तुरन्त ही लळक्ष्मणजीको व्याग दीजिये, प्रभो ! 
अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न कीजिये क्योकि .प्रतिज्ञा-भङ् 
करनेसे सारा धर्म निष्फल हो जाता है ॥ ६२॥ 
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सर्ग ८ | 


Dd 


धर्म नष्टेऽखिले राम त्रेलोक्यं नश्यति TAT | 
D e S A c 
त्वं तु सवंस्य लोकस्य पालकोऽसि रघूत्तम NZI | 


त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवेक त्रेलोक्यं त्रातुमहसि | 


रामो धर्मार्थसहितं वाक्यं तेपामनिन्दितम्‌ UV | 


सभामध्ये समाश्रत्य ग्राह सौमित्रिमञ्जसा | 
यथेष्टं [च्छ ARI मासूद्धमेस्थ संशयः dsl 
परित्यागो वधो वापि सतामेवोभय समम्‌ । 
| दुःखव्याकुलितेक्षणः ।॥। ६६ 
[४ शीघ्र शृहमणात्सकम्‌ । 
तोज्गात्सरयूतीरसाचम्य स॒ कृताओलिः ॥६७॥ 


a} 
ES 


व द्वाराणि संयम्य qiu प्राणमधारयत्‌ | 
t ब्रह्म बासुदेवाख्यझव्ययस्‌ ॥॥६८॥ 
qd तत्परमं थास चेतसा सोऽभ्यचिन्तयत्‌ | 
वायुरोधेन संयुक्तं सर्वे देवाः सहषेयः NRI 
साग्नयो लक्ष्मण JAEJA समाकिरन्‌ | 
अदृश्यं विबुधैः केश्चित्सशरीरं स वासवः (Vell 
गृहीत्वा लक्ष्मणं शक्रः खगेलोकमथागमत्‌ | 
ततो विष्णोश्चतुर्भागं d देवं सुरसत्तमाः | 
सर्वे देवषयो दृष्टा लक्ष्मणं समपूजयन्‌ ॥७१॥ 


` ठक्ष्मणे हि दिवमागते हरो 


सिद्ळोकगतयोगिनस्तदा | 
ब्रह्मणा सह समागमन्मुदा 
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ड ३७७ 
ओर हे राम! सम्पूर्ण धर्मका नाश हो जानेपर निश्चय 
ही त्रिलोकीका नाश हो जाता है । हे रघुश्रेष्ठ ! आप 
तो सम्पूर्ण छोकोंके रक्षक हैं ॥६२॥ अतः अकेले 
लक्ष्मणजीको ही त्यागकर आपको. त्रिछोकीकी रक्षा 


| करनी चाहिये” 


रघुनाथजीने सभामें उनके aalaga और निर्दोष 
वचन सुनकर तुरन्त ही लक्ष्मण जीसे कहा--“लक्ष्मण | 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे aaa 


| संशय उपस्थित न हो ॥६४-६५॥ स॒त्पुरुषोके लिये 


त्याग और वध दोनों समान ही हैं ।” रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ 


| रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणजीकी आँखे दुःखसे डब- 


डबा आयां ओर वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम कर अपने 
घर आये | वहाँसे वे सरयूतटपर पहुँचे और आचमन 
करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़ अपने नवों इन्द्रिय- 
गोळकोंको रोककर प्राणोंको ब्रह्मरन्भ्रमें स्थिर किया | 
फिर जो वासुदेव नामक: अव्यय और अविनाशी पर- 
ब्रह्म पद है उस परमधामका चित्तमें ध्यान किया | 
इश प्रकार प्राणनिरोध करनेपर ऋषियों तथा enm 
सहित समस्त देवताओंने लक्ष्मणजीपर पुष्प बरसाये और 
उनकी स्तुति की । इसी समय इन्द्र किसी भी देवता- 
को दिखायी न देते हुए उन्हें सशरीर लेकर खगे- 
लोकमें चले आये | तब विष्णुभगवानके चतुथाशरूप 
उन लक्ष्मणदेवको देखकर समस्त देवताओं और 
देवर्षियोंने उनका पूजन किया ॥६६--७१॥ भगवान्‌ 
क्ष्मणजीके खर्ग पधारनेपर . ब्रह्माजीके सहित सिद्ध- 
लोकनिवासी समस्त योगीजन अति प्रसन्न होकर 
महासर्प (शेष ) रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका दशेन 


्रष्टुमाहितमहाहिरूपकम्‌ (OA) | करनेके लिये आये ॥७२॥ 
र 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


ac 
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३८० 


——— Ó 
pouce 


श्रत्वा प्रोचू रघुश्रेष्ट सर्वे वानरराक्षसाः 


अध्यात्मरामायण 


eae 
TT ARGUS RUNI OPP AP AAA 


[सग ९. 


SN 


सुनकर उनसे कहने लगे-''प्रभो | आप हमें भी अपने 


तवानुगमने विद्वि निश्चितार्थान्हि नः प्रमो ॥२९॥ | पीछे चळनेके fed कटिबद्ध समझ "ARCA 


एतसिन्नन्तरे रामं सुग्रबोऽपि महाबल! | | 
यथावदभिवाधाह राघवं भक्तवत्सलम्‌ ॥२०॥ 
अभिषिच्याङ्गदं राज्ये आगतोऽसि महाबलम्‌ | 
तवानुगमने राम विद्वि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥२१॥ 


श्रत्वा तेषां CS वाक्य ऋक्षवानररक्षसाम्‌ | 


इतनेहीमें महाबली सुग्रीवने भी यथावत्‌ प्रणाम करके 
१०॥ “हे राम ! 
मैं महाबळी अंगदको राजतिलक कर आपके साथ चलने - 
का निश्चय करके आया हूँ--ऐसा आप जाने” ॥३१॥ 


तब उन US, वानर और राक्षसोंके ऐसे दढ वाक्य 


विभीषणमुवाचेद वचनं मृटु सादरम्‌ ॥३२। gu श्रीरघुनाथजीने विभीपणसे आदरपूवक इस प्रकार 


धरिष्यति धरा यावत्प्रजास्तावत्प्रशाधि मे | 
वचनाद्राक्षस राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥३३॥ 
न किश्चिदुत्तर वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌। 


एवं विभीषणं quedo हनूमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥२४। | 


मारुते त्वं चिरञ्जीव ममाज्ञां मा मृषा कृथाः । 
जाम्बवन्तमथ प्राह तिष्ठ cd द्वापरान्तरे ॥३५॥ 
मया साध HATS यस्किञ्चित्कारणान्तरे | 
ततस्तान्‌ राघवः प्राह क्रक्षराक्षसवानरानू | 

` सर्वानेव मया साथ प्रयातेति दयान्वितः ।॥३६॥ 


ततः प्रभाते रघुवंशनाथो 
विशालूवक्षाः सितकञ्जनेत्रः | 
पुरोधसं प्राह वसिष्ठमाय 

यान्त्वग्निहोत्राणि पुरो गुरो मे ॥३७॥ 
ततो वसिष्ठोऽपि चकार wd 

प्राथानिक कमे महद्विधानात्‌। 
sure] दभपवित्रपाणिः 
 महाप्रयाणाय गृहीतबुद्विः ॥३८॥ 
निष्क्रम्य रामो नगरात्सिताभ्रा- 

च्छशीव यातः शशिकोटिकान्तिः । 
रामस्य सव्ये सितपञ्महस्ता 


मधुर वचन कहा-_॥ २२॥ “मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता 
हूँ, जबतक पृथिवी प्रजा धारण करे तबतक मेरे कहने- 
से तुम राक्षसोंका राज्य करो ॥३३॥ अब तुम मेरी की 


हुई इस व्यवस्थाके बिषयमें कुछ और उत्तर न देना ।” 


विभीषणसे इस प्रकार कह फिर वे हनुमानजीसे 
बोले--॥३४॥ “हे मारुते | तुम चिरकाळतक जीवित 
रहो, मेरी ( पूवे ) आज्ञाको मिथ्या मत करो ।” 
फिर जाम्बवान्‌से कहा--“तुम द्वापरके अन्ततक 
रहो ॥२५॥ किसी कारणवश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध 
होगा |” फिर श्रीरघुनाथजीने शेष सब रीछ, वानर 
और राक्षसोंसे दयापूर्वक कहा--“तुम सब लोग मेरे 
साथ चलो” ॥३६॥ 


दूसरे दिन सबेरे ही विशालहृदय कमलनयन भगवान्‌ 
रामने पूज्य पुरोहित बसिष्ठजीसे कहा--“हे गुरो ! 
मेरे आगे adam आहवनीयादि afa 
चल” ॥२७॥ तत्र वसिष्ठजीने बड़े विधिपूर्वक समस्त 
प्राथानिक कर्म किये उस समय करोड़ों चन्द्रमाओं- 
के समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी बस्न धारण 
किये, कुशाकी पवित्री erat पहने तथा महाप्रयाणमें 
चित्त लगाये नगरसे इस प्रकार निकले जैसे श्रेत 
बादळोंमेसे चन्द्रमा निकलता हो | उनके बायीं ओर 


प्रा गता पश्मविशालनेत्रा ॥३९।। | दामे थेत कमळ लिये कमलके समान विशाळ नेत्रवाली 


MASI दश्षेऽरुणकञ्जहस्ता 


EE perm ययों भूरपि दीप्यमाना | 


| कमल लिये अत्यन्त दीप्षिशालिनी 
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लक्ष्मीजा ASH || ३८-३९॥ तथा दायीं ओर हाथमें छाल 


स्यामवर्णा प्रथिवी 


m 


repre ITI 


शास्त्राणि शस्त्राणि धनुश्च बाणा 
WY पुरस्तादूश्वतविग्रहास्ते ।।४०॥ 
वेदाश्च सर्वे ध्वतविग्रहाश्र 
ययुश्च सर्व yaaa दिव्याः | 
माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी 
pp हरि व्याहृतिमिः 


गच्छन्तमेवानुगता जनास्ते 

सपुत्रदाराः सह equ | 
अनाबुतद्वारमिवापवर्ग 

रासं med ययुराप्वकामाः | 
सान्तःपुरः सानुचरः सभार्यः 

शत्रु्नयु्तो भरतोऽनुयातः॥४२॥ 
गच्छन्तमालोक्य रमासमेतं 

श्रीराघवं पौरजनाः समस्ताः | 
सश्षारवृद्वाश्च "SUI 

साम्ात्यवर्गाश्च समन्त्रिणो ag: ॥४३॥ 
सर्वे गताः शुत्रसुखा! प्रहृष्टा | 

Aaa शूद्राश्च तथा परे च। 
giago हरिपुङ्गवाश्च 

स्नाता AIZE BATTAL ll 
न wenige 

दीनोऽथवा बाह्यसुखेषु सक्तः | 
आनन्दरूपानुगता विरक्ता 

ययुश्च रामं पशुभृत्यवगः ॥४५॥ 
भूतान्यदश्यानि च यानि तत्र 
` ये प्राणिनः स्थावरजङ्गमाश्च | 
साक्षात्परात्मानमनन्तशक्ति 

जग्मुविरक्ताः परमेकमीशम्‌॥४६॥ 
नासीदयोध्यानगरे तु जन्तुः 

कश्चित्तदा राममना न यात+। 
शून्यं बभूवाखिलमेव तत्र à 

gi गते राजनि queues ॥४७॥ 
ततोऽतिदूरं नगरात्स गत्वा 

दृष्टा नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌ | 
ननन्द रामः स्म्रतपावनोऽतो 

ददर्श चाशेषमिदं eem ॥०८॥ 
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उत्तरकाण्ड ३८१ 


चली | भगवानके आगे सम्पूर्ण शास्र, शस्र और उनके 
J 


| घनुष-वाण मूर्तिमान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ इसी प्रकार 


समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा sea 
और व्याहृतियोंके सहित वेदमाता गायत्री--ये सब भी 


| 
समेता ॥४१॥ | शरीर घारणकर श्रीहरिके साथ चले ॥ 9? ॥ 


इस प्रकार रघुनाथजीके चलनेपर अपने बन्धु-बान्धव 
ओर खरी-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस प्रकार 
चले मानो सफळमनोरथ हो मोक्षके खुळे द्वारको जाते 
हों | फिर रनवास, सेवकगण, at ate aaah सहित 


| भरतजी भी चले ॥ ४२॥ रघुनाथजीको लक्ष्मीजी के 


तहित जाते देख बालक ओर वृद्रोंके सहित समस्त 
gaa तथा अमात्य ओर aaah सहित समस्त 
त्रामणगण चले ॥ ४३ ॥ उनके पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य 
क्षत्रिय, dem, शूद्र ओर अन्य अन्त्यजादि सभी लोग 
अति हर्षपूर्वक चले | फिर सुग्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण 
स्नानादिसे शुद्ध हो ( “श्रीरामचन्द्र जीक़ी जय' आदि ) 
मंगलमय शब्द करते हुए चले ॥ ४४ ॥ (उनमेंसे) कोई 
भी संसार-दुःखसे दुःखी, दीन अथवा बाह्य विषयोंमें 
आसक्त नहीं था | वे सभी परमानन्दखरूप भगवान्‌ 
रामके अनुगामी संसारसे उपराम होकर अपने पशु 
ओर नोकर-चाकरोंके सहित रघुनाथजीके साथ चले 
गये || ४५ ॥ जो प्राणी कभी दिखलायी नहीं पड़ते थे 
तथा जितने स्थावर और जंगम जीव थे वे सभी 
संतारसे विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्तशक्ति 
साक्षात्‌ परमात्मा रामके साथ चले ॥ ४६॥ उस 
समय अयोध्यामें ऐसा कोई जीव नहीं था जो भगवान्‌ 
राममें चित्त लगाकर उनका अनुगामी न हुआ at | 
महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही वह सारा नगर 
सूना हो गया ॥ 9७ || नगरसे बहुत दूर निकल 
जानेपर श्रीरघुनाथजीने विष्णुभगवानुके नेत्रसे प्रकट 
हुई ( सरयू ) नदी देखी । स्मरण करते ही पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ रामचन्द्रजी उसे देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए और फिर इस सम्पूर्ण जगतूको अपने हृदयमें 
eum Fp की 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अध्यात्मरामायण 


३८२ 


अथागतस्तत्र पितामहो महान्‌ 

देवाश्च सर्वे ऋषयश्च सिद्धाः | 
विमानकोटीभिरपारपार 

समावृतं खं सुरसेविताभिः।।४९॥ 
रविप्रकाशाभिरभिस्फुरत्स्व 

ज्योतिर्मयं तत्र नभो बभूव | 
SAHA महद्भिः 

समावृतं पुण्यकृतां ARB? ॥५०॥ 
ववुश्च वाताश्च सुगन्धवन्तो 

ववष वृष्टिः कुसुसावलीनाम्‌ | 
उपस्थिते देवमृदङ्गनादे 

गायत्सु विद्याधरकिन्नरेषु।५१॥। 
रामस्तु THA सरयूजलं सकृ- 

त्स्पृष्टा परिक्रामदनन्तशक्तिः | 
ब्रह्मा तदा प्राह कृताञ्जलिस्त 

रामं परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम्‌ ॥५२॥ 
विष्णुः सदानन्दमयोऽसि qu 

जानासि तत्त्वं निजमेशमेकम्‌ । 
तथापि दासस्य ममाखिलेश 
कृत वचो भक्तपरोऽसि विदन्‌ ॥५३॥ 
भ्रातृभिवष्णवमेवमाद्य 
प्रविश्य देह परिपाहि देवान्‌ | 

यद्वा परो वा यदि रोचते तं 
प्रविश्य देहं परिपाहि नस्त्वम्‌ ॥५४॥ 
त्वमेव देवाधिपतिश्च बिष्णु- 

जानन्ति न त्वां पुरुषा विना माम्‌ | 
_ सहस्रकृत्वस्तु नमो नमस्ते 
प्रसीद देवेश पुननेमस्ते ॥५५॥ 


cd 


` पितामहय्राथनया स रामः 
पश्यत्सु देवेषु महाप्रकाशः | 


agas: lIR 


[ सर्ग ९ 


आज आज 


III IIR NNN 
RRA PREPRESS III NNN AI 


इसी समय, वहाँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य समस्त 
देवता, ऋषि और सिद्धगण आये। उस समय जिनमें 
देवगण विराजमान थे ऐसे Gah समान तेजखी करोड़ों 
विमानोंसे अनन्तपार आकाश खचाखच भर गया | 
( उनके प्रकाशसे ) प्रज्वलित होकर वह खयं भी 
देदीप्यमान हो उठा | ( इनके अतिरिक्त पुण्यळोकांसे 
आये gg) पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ तथा महात्माओंमें 
महान्‌ खयंगप्रकाशमय दिव्य gets भी आकाश 
मानो ढक गया ॥ ४९-५० || उस समय सुगन्ध- 
मय वायु चलने लगा और कुसुमसमूहोंकी ( निरन्तर ) 
वर्षा होने लगी | तब देवताओंका मृदंगनाद ओर 
विद्याधर तथा fhaa गान होते हुए अनन्तशक्ति 
भगवान्‌ रामने एक बार सरयूजलका स्पर्श ( आचमन ) 
कर चरणोंसे उसकी परिक्रमा की | | 


उस समय, ब्रह्माजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे 
कहने लगे---“हे परमात्मन्‌ ! आप सबके खामी, 
नित्यानन्दमय, सर्वत्र परिपूर्ण ओर साक्षात्‌ विष्ण- 
भगवान्‌ हैं । अपने एकमात्र Sadia तत्को आप ही 
जानते हें । तथापि हे अखिलेश्वर ! आपने मुझ दासका 
निवेदन पूर्ण कर दिया, (सो ठोक ही है, क्योंकि ) 
हे विद्वन्‌ | आप भक्तवत्सल हैं ॥ ५१-५३ ॥ हे 
प्रभो | अत्र आप भाश्योंसहित अपने आदिविग्रह 
विष्णुदेहमें प्रविष्ट होकर देवताओंकी रक्षा कीजिये, 
अथवा यदि आपको कोई ओर शरीर प्रिय हो तो 
उसीमें प्रवेश करके हम सबका पालन कीजिये ॥५४॥ 
आप ही देवाधिपति विष्णुभगवान्‌ हैं। इस बातको 
मेरे सिवा ओर कोई पुरुष नहीं जानता। हे देवेश | 
आपको हजारों बार नमस्कार है, आप प्रसन्न होइये, 
आपको पुनः-पुनः नमस्कार है” || M || 


तत्र पितामह ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे महा- 
तेजोमय भगवान्‌ राम सब्र देवताओंके देखते 
देखते उनकी दृष्टिको sua इए ` चक्रादि 
आयुधोंसे युक्त चतु्भुजरूप हो गये ॥ ५६ ॥ 
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शेपो बथूवश्वरतल्पभूतः लक्ष्मणजी अद्भुत फण धारण कर भगवानकी 
सोमित्रिरत्यद्धुतभोगधारी । WAST शेषनाग हो गये, तथा कैकेयीपुत्र भरत 


बभूवतुश्रक्रद्री च दिव्यो 
à केकेयिसनुलवणान्तकश्च ॥५७॥ 
सीता च लक्ष्मीरभवत्पुरेव 


और saman waa दिव्य चक्र और शंख हो 
गये leet सीताजी तो पहले हो लक्ष्मीजी हो गयी 


रामो हि विष्णुः पुरुषः पुराणः | थी । भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही हैं । 

सहानुजः पूर्वशरीरकेण वे भाइयोंके सहित अपने पूर्व-शरीरसे तेजोमय दिव्य- 
बभूव तेजोमयदिव्यमूतिः।।५८॥। | खरूपवाले हो गये ॥ l 

विष्णु समासाद्य सुरेन्द्रमुख्या | फिर उन विष्णुमगवानूके पास चारों ओरसे इन्द्रादि 

देवाश्च सिद्धा gaa यक्षाः | | देवता, सिद्ध, सुनि, यक्ष ओर ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण 

पितामहाद्याः परितः परेश | आकर उन परमेश्वरको स्तोत्रोंद्रारा स्तुति करते हुए 

स्तवेगृणन्तः परिपूजयन्तः। ५९॥ | पूजा करने लगे और अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे 

आनन्दसस्प्लावितपूणचित्ता | मन-ही-मन आनन्दमग्न हो गये । तब महात्मा 

बभूविरे प्राप्तमनोरथास्ते | विष्णुभगवानूने ब्रह्माजीसे कहा--“ये सत्र मेरे भक्त 

तदाह TYRE महात्मा और gat प्रीति रखनेवाले हैं ॥ ५९-६० ॥ मेरे 


एते हि भक्ता माये चानुरक्ताः ॥६०॥ 
यान्तं दिव मासनुयान्ति सर्वे 
तियंकृशरीरा अपि पुण्ययुक्ताः | 


साथ ये सत्र भी खगलोकको जाना चाहते हैं | इनमें 
जो तिर्यक्शरीरधारी हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं | 


वेकुण्ठसाम्य परमं प्रयान्तु ये सत्र वेकुण्ठके समान उत्तम लोकोंको प्राप्त हों; मेरी 
समाविशखाशु ममाज्ञया A NUN | आज्ञासे तुम शीघ्र वहाँ इनका प्रवेश करा दो” ॥६१॥ 
AeA हरेबाक्यमथाजवीत्क भगवानके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीने कहा-- 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रभोगान्‌ | | “भगवन्‌ ! आपकी भक्तिसे युक्त ये महापुण्यशाली लोग 
लोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां- मेरे छोकसे भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिशाळी और विचित्र 
स्त्वज्वावयुक्ताः कृतपुण्यपुञ्जाः।६२॥ | भोगोंसे सम्पन्न सान्तानिक लोकोंको प्राप्त हों ॥ ६२ ॥ 
ये चापि ते राम पवित्रनाम हे राम ! और भी जो छोग मरनेके समय ही आपका 
गृणन्ति मत्या लयकाल एव | पवित्र नाम लेंगे अथवा जो भूलकर भी आपका 
अज्ञानतो वापि भजन्तु eint भजन करेंगे वे भी योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य उन्हीं 
स्तानेव योगैरपि चाधिगम्यान्‌ ।।॥६२॥ | लोकोंको जायँगे” ॥ ६३॥ 
ततोऽतिहृष्टा हरिराक्षसाद्याः यह सुनकर समस्त वानर ओर राक्षसादि अति | 
स्पृष्टा जलं त्यक्तकलेवरास्ते । प्रसन्न हुए और TSUN करके शरीर छोड़ने लगे | | 
mg e ` |बे रीछ और वानर आदि जिस-जिसके अंशसे | 
प्रपेदिरे प्राक्तनमेव रूप MS 5 


यदंशजा ` ऋक्षहरीश्वरास्ते ॥१४॥ 


प्रभाकर प्राप हरिग्रवीर m 
ग्रीव आदित्यजवीयवत्त्वात्‌ । 
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तदनन्तर अयोध्या-निवासी लोग सरयूके जळमें ga-ga 


नराः परित्यज्य मनुष्यदेहम्‌॥ १ | BAM देहको त्याग दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हो 


आरुह्य दिव्याभरणा विमान 
MJA ते सान्तनिकाख्यलोकान्‌ | 
तियक्प्रजाता अपि रामदृष्टा 


| विमानोंपर चढ़कर सान्तनिक नामक ठोकोंमें पहुँच गये | 
। जो तिर्यक्‌ योनियोंमे उत्पन्न हुए थे वे (कूकर-शूकर आदि) 


~ : कर ख 6 कक ` 
भी भगवान्‌ रामकी दृष्टि पड़नेसे जलमें ड्बकर खगंलोकको 


जलं प्रविष्टा दिवमेव याताः ॥६६॥ | ही चले गये ॥६५-६६॥ जो देशवासी छोग यह सब 


दिदृक्षवो जानपदाश्च लोका 
रामं समालोक्य [WU | 
स्मृत्वा हरि लोकगुरुं परेशं 
पृष्ठा जल॑खगमवापुरज्ञः lRON 


एतावदेवोत्तरमाह IFA: 
श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेषम्‌ | 
यः पादमप्यत्र पठेत्स पापा- - 
Rya  जन्मसहस्रजातात्‌ ॥६८॥ 
दिने दिने पापचयं प्रकुवन्‌ 
पठेन्नरः छोकमपीह भक्त्या | 
विमुक्तसर्वाघचयः प्रयाति 
WHA सालोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ॥६९॥ 
आख्यानमेतद्र्घुनायकस्य 
कृतं पुरा राघवचोदितेन | 
महेश्वरेणाप्तमविष्यद्थं 
श्रुत्वा तु रामः परितोषमेति livoll 
रामायणं काव्यमनन्त पुण्यं 
श्रीशङ्करेणाभिहित भवान्ये | 
भक्त्या पठेद्यः शृणुयात्स पापै- 
विमुच्यते जन्मशतोङ्गवैश्च॥७१॥ 
ps अध्यात्मराम॑ पठतश्च नित्यं 
o श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः | 
 आतिप्रसन्नश्न सदा समीपे 


कोतुक देखनेके लिये आये थे वे भी श्रीरामचन्द्रजीका 


| दर्शन कर संसारकी आसक्तिको छोड़ लोकगुरु परमेश्वर 
3 
| भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए जळस्पश कर 


अनायास खर्गको चले गये ॥ ६७ || 


श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामकी कथाका परिशिष्ट- 
रूप यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा है | जो पुरुष 
इसका एक पाद ( चोथाई छोक ) भी पढ़ता है वह 
अपने हजारों जन्मोंके पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ & Il 
नित्यप्रति अनेकों पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्ति- 
पूर्वक इसका एक 'छोक भी पढ़े तो सम्पूर्ण पापराशिसे 
छूटकर श्रीरामके सालोक्य-पदको प्राप्त हो जाता है, 
जो दूसरोंके लिये अलभ्य हे ॥ ६९ ॥ श्रीरघुनाथ- 
जीकी प्रेरणासे उनकी इस कथाको, जिसमें 
ही वर्णन किया गया है, 
पहले श्रीमहादेवजीने रचा था | इसको . सुनकर 


भविष्य चरित्रोंका 


श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न होते है ॥७०॥ रामायण 
नामक यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्रीशंकरभगवानूने 
पार्वतीजीसे कहा है | जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता 
अथवा सुनता है वह अपने सैकड़ों जन्मोंके पापपुज्ञसे | 
सुक्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ इस अध्यात्मरामायणको 
नित्यप्रति पढ़ने, सुनने अथवा भक्तिपूर्वक लिखनेवारेसे 


अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम सौताजीके सहित 


मतः श्रियमातनोति ॥७२॥ | उसके प्रास रहकर उसकी श्रीवृद्धि करते है || ७२॥ 
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रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मा आदि KANA प्रशंसित और मनुष्योंके मनको | 
ब्रह्मादिभिः सुरवरेरपि संस्तुतं च । हरनेवाले इस आदिकान्य रामायणको जो पुरुष 


11 ANE ms. नित्यप्रति श्रद्धापूवेक पढ़तां या सुनता है वह विशुद्ध 
विष्णोः प्रयाति सदनं स विशुद्धदेहः ॥७३॥ | हे ॥ ७३ ॥ 
RC o E 


इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहे श्वरसंवादे 


उत्तरकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ ९, ॥ 


समाप्तमिदमुत्तरकाण्डमू | 


mat परमेश्वरेण गदिते ह्यध्यात्मरामायणे Ae 
काण्डैः सप्तमिरन्वितेशतिशुभदे सर्गाश्चतुःषष्टिकाः | 
शशोकानान्तु शतद्वयेन सहितान्युक्तानि चत्वारि वे Ax 
साइस्राणि समाप्तितः श्रुतिशतान्युक्तानि ताथतः ॥ || 


CAN 


साक्षात्‌ परमेश्वर ( श्रीमहादेवजी ) द्वारा पावतीजीके प्रति कहे इंए, सात काणः 
शुभप्रद -अध्यात्मरामायणमें चौसठ सगे हैं इसको समाप्तिपयन्‍्त कुळ चार हजार दो सौ कोक 
' कहे गये हैं तथा तत्त्वाथंका विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रतियाँ कही गयी हैं | 
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$ 
N 
श्राजानकाजावनाष्टकस | M 
: आलोक्य यस्यातिळलामलीलां सद्वाग्यभाजौ पितरो कृताथों | (z 
2 तमर्भकं Hesse श्रीजानकीजीवनमानतो ऽस्मि ॥ १ ॥| N 
X yaa यो भूपतिमात्तवाचं वनं गतस्तेन न नोदितोऽपि | [= 
y d लीलयाह्वादविषादशुन्य श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 3 ॥ NS 
> ` जटायुषो दीनदशां विलोक्य ग्रियावियोगप्रभवं च शोकम्‌ | 2 
P यो वे विसस्मार तमाद्रेचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ३ Ul (e 
f यो वालिना ध्वस्तबलं सुकण्ठं न्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌ | Ww 
d स्वीयसन्तापसुतप्तचित्त श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ४ ॥ (5, 
7 यद्त्याननिधेतावियोगवह्निविदेहबाला विबुधारिवन्याम्‌ | N 
3 प्राणान्द्धे प्राणमय TY तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ५ ॥ : 
यस्यातिवीयाम्बुधिवीचिराजो वंश्यैरहों वैश्रवणो विलीनः | (E 
J ï बेरिविध्वंसनशीललील श्रीजानकीजीवनमानतो ऽस्मि ॥ ६ ॥ S 
3j यद्रूपराकेशमयूखमालानुरक्षिता राजरमापि रेज | (E 
z/ त राधवेन्द्र विबुधेन्द्रवन्यं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ७ | प 
एव कृता येन विचित्रलीला मायामनुष्येण नृपच्छलेन | टि 


त 4 मराल झुनमानसाना श्रीजानकोजीवनमानतोऽस्मि ॥ ८ ॥ पु 
iid Ft Coa a 
s oN 

: E OO TREE TIT RATS e 


ES 
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श्रीहरिः 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकें 
-Lopo 


गौता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर 
पढ़ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है, भाष्यके पदोंको अलग-अलग करके लिखा गया है 
और श्रुति, स्मृति, इतिहासोंके उद्धुत TAH सरल अर्थ दिया गया है तथा गीतामें आये हुए हरेक 


शब्दको पूरी सूची दे, साइज २२५२९, ८ पेजी, २ तिरंगे, १ इकरंगा चित्र, पृष्ठ ५१९, qo साधारण 
fs |), afeat जिल्द PRE 2 ०७७ २॥।॥) 
गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगवत्‌- 
प्राप्तिसहित, मोटा टाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कपड़ेकी जिल्द, ५७० पृष्ठ, Y बहुरंगे चित्र, आठवा 
संस्करण ( अबतक ६६००० छप चुकी है ) बिना अधिक परिश्रमके ही समझ सकते हे, विद्यार्थियोके 
भी बड़े कामकी है | अर्थमें खींचातानी नहीं है, ऐसी सस्ती गीता और न मिलेगी । मूस्य 77 30) 
Rat- गुजराती टीका ] सभी विषय 21) वाली गीताके समान, ५००० छप चुकी है, सचित्र, प्रष्ठ ५७०, qo १।) 
गीता-[ मराठी टीका ] सभी विषय १।) वाली हिन्दी गीताके समान, मूल्य १) सजिल्द Se) 
गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, 'छोकोके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, चार बहुरंगे चित्र, 
साइज और टाइप कुछ छोटे, YB ४६८, यह २२००० छप चुकी है। मूल्य le) aea `"` de) 


गीता-[ वेंगला टीका ] सभी विषय l=) वाली गीताके समान, मूल्य १) सजिल्द्‌ ` "` broods?) 
maA और साधारण भाषाटीकासहित, आकार २०%३० सोलहपेजी, प्रष्ठ ३१६, टिप्पणी, प्रधान 

विषय और त्यागसे भगवत््‌-प्रासि नामक निब्रन्धसहित, मोटा टाइप मूल्य ||) सजिल्द "* qe) 
गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, माहात्म्य, अंगन्यास, करन्याससहित, सचित्र मूल्य ।-) सजिल्द "`" de) 
गीता-केवल भाषा; संस्कृत छोक न पढ़ सकनेवालोके लिये बड़ी उपयोगी है, मूल्य |) सजिल्द =) 
गीता-भाषाटीका, सचित्र) त्यागसे मगवत्‌-प्राप्तिसहित, पाकेट-साइज ( ४३०००० छप चुकी है ), सभी विषय 

आठ आनेवालीके समान) मूल्य >)॥ सजिल्द us E: FEM 


गीता-मूल, विष्णुसह्तनामसहित, प्रष्ठ १३२, नवा संस्करण ( ८४९०० छप चुकी है) सचित्र और सजिल्द =) 
गीता-मूल, ताबीजी, साइज Wl इञ्च, सजिल्द और सचित्र, इसमें माहात्म्य, करन्यास, ध्यानादि भी _ 
दिये गये हैं, ( अबतक ६०००० छप चुकी है, प्रष्ठ २९६, मूल्य es ve ey 


v »9 "- 
p ES wo 


गीता-दो TÄÄ सम्पूर्ण १८ अध्याय; इसे ताबीजमें भरकर गले या हाथमें afa सकते हैं, मूल्य CU 
गीता-केवल दूसरी अध्याय, मूल और अर्थसहित, पाकेट-साइज, यह पुस्तक बॉटनेके लिये बड़ी उपर 

गीता-सूची-( Gita-List) Mafia भाषाओंकी गीताओंकी सूची, मूल्य : 
गीता-डायरी-सन्‌ १९३५ की; पाकेट-साइज, प्रष्ठःसंख्या ४०० से ऊपर, मूल्य I 
गीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक छोकका हिन्दीमे सारांश है, मूल्य | 


UM ELT 000 ॒पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 
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SS ° स्र २८ लेख ओर ६ कविता- 
- गोयर CH नेवेद्य-धम-सम्बन्धी चुने हुए lga गौर द्‌ 
श्रीजयदयालजी न्दकाको पुस्तक औंका सचित्र सग्रह पृष्ठ २५०, मू० ॥=) स°॥।-) 


= A LA zd ~ Ss d A SES लिये 
तच्त्व-चिन्तामणि [ भाग १ ]--(सचित्र) यह ग्रन्थ | तुलसीदल इसम इतने विषय हैं कि सबके लिये 


परम उपयोगी है | इसके मननसे IAA श्रद्धा भगवानः कुछ-न-कुछ अपने मनकी बात मिल सकती है । 
में प्रेम और विश्वास एवं नित्यके बर्ताबमें सत्य gg २९५, मूल्य ॥) सजिल्द CU ॥£) 
व्यवहार और सबसे प्रेम,अत्यन्त आनन्द एवं शान्ति- | भक्त बालक- इसमें we UN जाट, 2 
की प्राप्ति होती है। gg २५०, मूल्य l2) Fe ॥॥-) हास ओर सुधन्वाको कथाएं, हें॥ ५ चित्र,7०८०; 


मे A ञो 
भक्त नारी--इसमें शबरी, मीरा, जना, करमेती आर 
रबियाकी प्रेमपूर्ण कथाएँ हैं। ६ चित्र, ४० ८०) 2) 
भक्त-पश्चवरल--इसमें रघुनाथ, दामोदर और उसकी 


तच्त्व-चिन्तामणि [ भाग २ ]--( सचित्र ) इसमें 
लोक और परलोकके सुख-साधनकी राह बताने- 
वाले सुविचारपूर्ण सुन्दर-सुन्दर लेखोका अति 


~ 2 sil 3 ^ x e 
उत्तम संग्रह है, ६०० से ऊपर Wal पुस्तकका पत्नी, गोपाल; E ]र उसकी पत्नी और 
मूल्य प्रचारार्थं केबल ।||=) सजिल्द १) नीलाम्त्ररदासके चरित्र हैं | Fo ।-) 


आदर्श भक्त--इसमें राजा शिवि, राजा रन्तिदेव 
e 

राजा अम्बरीष, भीष्मपितामह, पाण्डव अजुन, 

विप्र सुदामा और चक्रिक भीलकी अत्यन्त SUI 


परमार्थ-पत्रावद्ली-(सचित्र) कल्याणकारी ५१ पत्रोंका 
छोटा-सा संग्रह, प्रष्ठ १४४, मूल्य |) 
गौता-निवस्थावली-यह गीताकी अनेक बातें समझने- 


A A Y fa zi 
हि À z » शिक्षाप्रद और परम लाभकारी कथाए ह, OT 
लिये उपयोगी है । पृष्ठ ८८, मूल्य =)|| | ae ja j 

T a पृष्ठ-संख्या ११२, AS -) 


सच्चा सुख और उसकी MAÈ उपाय--साकार 
~ e e 
और निराकारके ध्यानादिका रहस्यपूण वर्णन मू -) 
e ~ SS e ~ 
गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयो ग-विषय 


भक्त-चन्द्रिका--इसमें सखूबाई, श्रीज्योतिपन्त, 
भक्त विट्टळदासजी, दीनबन्धुदास, भक्त नारायण- 
ट्र c. पूण थ्‌ NY, 
s cM jl दास और बन्धु महान्तिकी सुन्दर भक्तिपूण कथाए, 
ह ट ल्य "E Ls IA A e मुद eve 
मक्त A c इसमें मगवानको प्रार्थना Co SRR LR i 
SUS EES eT ee मूलय ~) | मक्तःसप्तरल--इसमें दामाजी पनत) मणिदास माली, 
सक ज 3 e पट it i ~ an q ~ 
ad IER A रा नारकी | FA कुम्हार; परमेष्ठी दर्जा, X9 केवट, रामदास 
- त्य T e ~ s N p 7 क 
MET Seal d of 3 ; चमार और भक्त यवन सालबेगकी आनन्ददा 
लिये पथप्रदराक है | मूल = ल : 
M है! M MM भर देनेकी Sit IRD ta) (7) 
क्‌ इ x ~ ; c. 
EN ती भक्त-कुखुम--इसमें  जगन्नाथदास, हिम्मतदास, 
चेष्टा की गयी है । मूल्य =) x EAM E tede और 
पे क्या है ?--नामसे ही पुस्तकके बिषयका पता CEA EE Al ह 
e 5 $ Eu हरिनारायणजीकी सुन्दर-सुन्दर कथाएं ह, ६ 
लग जाता हे | मूल्य )] - x Sec 
^ ^ ~~ ~ ~ MON ठ TA, gu $3, HeT |-) 
गजळगीता=-ठड़कोके गाने योग्य एबं नित्य पाठ | =. समे विल्वमंगल, जयदेव, औरूप 
~ ~ =~ ~ ^ I M m 
करने योग्य सरळ हिन्दीमें गजलके ढङ्गपर गीताके | 7 ^ : 7 
१२ वें अध्यायके कुछ उपदेशोका अनुवाद हे,६ बार- 


सनातन, भक्त यवन हरिदास और भक्त रघुनाथ- 

cn a ww 

मे R 4 ` [सकी आदश प्रेम ओर आनन्दसे भरी कथाए 
मे १ लाखसे अधिक छप चुकी है, मूल्य आधा पेसा दासको र आनन्दसे भरी कथा 


हैं, ७ चित्र, पृष्ठ १०३, मूल्य. `` I) 

श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा लिखित और | यूरोपकी भक्त स्त्रियॉ इसमें यूरोपकी चार भक्त 
सम्पादित पुस्तकें-- Paii साध्वी रानी एलिज़ाबेथ, साधवी केथेरिन, 

साध्यी गेयाँ और साध्वी gza उपदेशप्रद 

बिनय-पत्रिका--डूसरा desur, सरल हिन्दी-टीका- जीवनियाँ हैं, ३ चित्र, पष्ठ ९२, मूल्य D) 
सहित, 33 ४७८, चित्र ३ सुनहरी, २ रंगीन, | मानव-धर्म--इसमें wat दस लक्षणोंपर अच्छा 

१ सादा,मूल्य १) सजिल्द १।), गोस्वामीजीके पदोका विवेचन है । प्रष्ठ ११२ मूल्य oc 2j 
सरल हिन्दी भाषामें सबके समझने योग्य भावार्थ | साधन-पथ--सचित्र, पृष्ठ ७२, मूल्य I 
लिखा गया है, इस वार भावार्थ तथा मूल पद्योमे | भजन-संग्रह पाँचवाँ भाग ( पत्र-पुष्प )--२ चित्र, 
आवश्यक संशोधन किये गये हैं तथा परिशिष्टमें TULA १६०, मूल्य * >) 

` कथामागके ३७ प्रष्ठ और जोड़ देनेपर मूल्य | स्त्री-धमंप्रश्नोत्तरी--नये संस्करणमे १ तिरंगा चित्र 
. पहले ही वाला है। भी है । पृ ५६, मूल्य A E 
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आनन्द्की ळहरे--इसमें हम दूसरोंको सुख पहुँचाते 
gu खुद केसे सुखी हों,यह बताया गया है। Fo -)॥ 
मनको वश करनेके उपाय- इसमें एक चित्र है -)। 
ब्रह्मचर्य--ब्रह्मचयेकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये 
गये हैं । मृ 
समाज-सुधार--समाजके जटिल प्रश्‍नोपर प्रकाश 
डाला गया È | मूल्य -) 
य सन्देशा-र्‍वर्तमान दाम्मिक युगमें किस उपायसे 
शीघ्र भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती हे, इसमें उसके सरल 
उपाय बतलाये गये हैं । मूल्य ) 


एसीजी श्रीभोलेबाबाजीद्वारा लिखित पुस्तक 


विष्णुसहस्त्रनाम--( सचित्र) भगवान्‌ विष्णुके सहस् 
नामोंकी श्रीशाकराचार्यजीने विस्तृत व्याख्या की है | 
उसीका यह भाष्यसहित सरल हिन्दी-अनुवाद 
प्रकाशित किया गया है, TS २७५, Fo *** ॥३) 


-रलावजली---( सचित्र ) वेद-उपनिषद्‌ आदिके 


~ 
Te 


द्वि 


बेदान्तके विषयकी है । मूल्य केवल 
वेदान्त-छल्दावळी--( सचित्र) इसमें वेदान्तके 
विचारणीय प्रश्न और उपदेश हैं, पुस्तक सुन्दर 
कवितामें लिखी गयी है | पृष्ठसंख्या ७५ Fo =) 
श्रीवियोगी हरिजीकी पुसतक 
प्रेम-योग--दूसरा संस्करण, आपकी भावुकतापूण 
लेखनीसे लिखा हुआ यह ग्रन्थ अपने ढंगका एक 
ही है । सजीव भाषा और दिव्य भावोंसे सना हुआ 
यह प्रेम-योग प्रेम-साहित्यका एक पूर्ण ग्रन्थ कहा जा 
सकता है । सचित्र, दो खण्ड, go ४२०, मू०१।) 
| सजिल्द १॥) 
गीतामें भक्तियोग--आपके अन्य ग्रन्यौको तरह यह 
पुस्तक भी सुन्दर हुई दै । पष्ठ १०८, दो चित्र मू ० I-) 
भजन-सं ग्रह पहला भाग- इस भागमे तुळसी दासजी, 
सूरदासजी और HAST भजन हैं lge =) 
भजन-संग्रह दूसरा भाग--इसमें हितहरिवंश, स्वामी 


|) 


= 


हरिदास, गदाधर भट्ट, व्यासजी; MAE) सूरदास; 


नागरीदास, नारायणस्वामी, ललितकिशोरी, दादू- 
दयाल, रैदास, HARA, चरनदास) गुरु नानक 
. आदिके भजन हैं | मू० peu) 
: सरा भाग-इसमे मीराबाई, सहजो- 
1, श्रीयुगलप्रिया, श्रीः 
भजन हैं | मू०ट) 


भजन-संग्रह ती 
बाई, बनीठनी, प्रतापबाला, 
रामप्रिया, रानी रूपकुवार आदिके 
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2) | 


भजन-संग्रह चोथा भाग--इसमें नज़ीर, रहीम, 
यारी साहब, रसखानि, gear आदि अनेक 
मुसलमान भक्तोंके पद हिन्दू सन्तोके पदोकी तरह ही 
| अति सुन्दर भावमय हूँ. मूर 2) 


चतुर्वेदी do श्रीद्वारकाप्रसादजीकी पुस्तक 


भागवतरल प्रह्लाद--दूसरा संशोधित संस्करण, यह 
पवित्र चरित्र हम माँ; बंहिन, बेटी, भाई, भौजाई 
आदि सबके हाथोंमें पढ़नेके लिये दे सकते हैं । 

go ३४६, ३ रंगीन ओर ५ सादे चित्र, मूल्य १) 
सजिल्द १।) 

देवर्षि नारद--जेसे भगवानके चरित्रोंसे हमारे धर्म- 
शास्त्र भरे पड़े हैं, qu ही नारदजीकी पुण्यमयी 
गाथाएँ भी हमारे areal ओतप्रोत हैं । पृष्ठ 
२४०, २ रंगीन, २ सादे चित्र ge Ill) wo १) 


कुछ अन्य लेखकोंकी पुस्तकं- 
श्रीअरविन्द घोष 
माता--इस पुस्तकका इतना ही परिचय देना 
बहुत होगा कि यह श्रीअरविन्दकी 
विचारधारा या एक प्रिय श्रेष्ठ रचना है | 
मूल्य |) 


श्रीमालबीयजी 
इश्वर महामना मालवीयजीने इस पुस्तकमें 
ईश्वरके स्वरूपका और धर्मका वेदशास्त्र" 
सम्मत बहुत ही सुन्दर निरूपण किया 
है । मूल्य pe -)| 
The Immanence of God— Price as. 2 
श्रीगान्धी जी 
सप्त-महात्रत--इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, 
अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद और अभय 
इन सात महात्रतापर महात्मा गान्धीजी 
द्वारा लिखित बड़ी ही सुन्दर अनुभवपूण 
व्याख्या है । मूल्य ~) 
श्रीशङ्कराचार्यंश्रीमारती कृष्णतीर्थं 
आचार्यके GSA IAA २२, मूल्य ~) 
श्रीनारायणस्वामी 
एक सन्तका अनुभव--साधकों और सच्चे सुखके 
अभिलाघियोके लिये बहुत ही कामकी चीज 
है, पुस्तक नित्य मनन करने योग्य है | 
मूल्य 2 


do श्रीभवानीराडूरजी महाराज 
ज्ञानयोग- पृष्ठ १२०, मूल्य | 


पता-गीताप्रेस, गो 


eee 
eee 
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रायबहादुर लाला श्रीसीतारामजी 
चित्रकूटकी झाँकी--इसमें पावन तीथ चित्रकूटका 
और उसके आसपासके तीथॉका विशद 
वर्णन èl चित्रकूट'सम्बन्धी २२ चित्र 
ह | मूल्य ००० =) 
गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचायंजी 
बजकी झाँकी--५० चित्र, एष्ठ ९०, मूल्य I) 
श्रीमहावीरप्रसादजी मालबीय 32 “बीर? 
श्रीवदरी-केदारकी झोकी--सचित्र, US ११२, 
मल्य Odo 1) 


हनुमानबाहुक-- सानुवाद, सचित्र, मूल्य -)॥ | 


श्रीज्यालासिहजी | 
झनन-माळा--सचित्र, 
पद्य भी हैं । मूल्य 
श्रीअरण्डेल 
सेवाके मन्त्र--सच्ची सेवा क्या है ! और eu 
सेवक कोन है , इस ब्रातका यह छोटी-सी 
पुस्तिका पढ़नेसे पूरा पता लग जायगा; 
पृष्ठःसंख्या २२, Jaa )u 


जीवन-चरित्र 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली (खण्ड १)--(सचित्र) 
श्रीचेतन्यको इतनी बड़ी जीवनी अभीतक freu 
नहीं निकली | बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ हे | मूल्य |i) 
. सजिल्‍्द १=) 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली (खण्ड २)--की तनके 
रंगमें रंगे महाप्रभुकी लीलाएँ, अधमोंके saat 
घटनाएँ, भक्तोको विचित्र दर्शनकी बातें, निमाई, 
श्रीवास, अद्वेत, पुण्डरीक, हरिदास आदि भक्तोके चरित्र, 
श्रीकृष्ण-लीलाभिनय) विष्णुप्रिया-त्याग आदि भक्तोको 
सुख देनेवाले विविध प्रसङ्गौका क्रमशः इसमें बड़ा सुन्दर 
वर्णन है। ९ चित्र, प्रष्ठ ४५०, मूल्य १८) सजिल्द १।=) 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली (खण्ड ३)--त्याग, 
बराम्य और प्रेमके समुद्र श्रीचेतन्यदेवकी जीवनीका 
यह खण्ड भक्तोंको बहुत ही सुख देनेवाला है। ११ चित्र, 
पृष्ठ ३८४, मल्य १) afiq १।) 


इसके चौथे ओर पाचवे खण्ड भी शीघ्र ही 
` प्रकाशित होंगे | 


=)|| 


. श्रीज्ञानेश्वर-्चरित्र और ग्रन्थ-विवेचन-- 


(सचित्र) इसमें आपके चरित्रके साथ-साथ आपके 


उपदेशोका संग्रह भी है, पुस्तकमें आपके जीवनके अनेक 
वणन है, प्रष्ठ २५६, qo Ill) 


गद्यके साथ-साथ अनेक | 


| बढ़िया जिल्द 


श्रीणकनाथ-चरित्र--( सचित्र ) दक्षिणके 
महान भगवद्भक्तकी यह जीवनी अलोकिक हे । 
भगवान्‌ खयं आपके नौकर थे, पढ़ने योग्य है dell) 
श्रीरामकृष्ण पर महंस--( सचित्र ) आप कुछ 
ही दिन पहले अत्यन्त प्रसिद्ध भगवद्भक्त हो गये हैं | 
आपका नाम विलायत और अमेरिकातक प्रसिद्ध है | 
इस पुस्तकमें २०१ उपद॒श भी UUI हैं | मूल्य |= 
श्रीतुकाराम-चरित्र भी शीघ्र ही प्रकाशित होगा | 
भक्त-भारती--( ७ चित्र ) सरल 
सात भक्तोंकी सुन्दर रोचक कथाओंका वणन हे, सबके 
लिये सुगम है | मूल्य le) 
अन्य ग्रन्थ 
श्रीविष्णुपुराण भाषाटीकासहित--यह अठारह 
पुराणोमेसे एक है प्रसिद्ध और अत्यन्त उपयोगी 
घर्मग्रन्थ है | इसके विष्रयमें अधिक कया लिखें | इसकी 
छपाई इसी अध्यात्मरामायणके ढंगसे ही हुई है । ८ 
सुन्दर चित्र, प्रष्ठ ५५०, मूल्य साधारण जिल्द २॥) 
२॥।) 
दिनचयी- (सचित्र) इस पुस्तकका विषय ama 
ही प्रकट है | हिन्दू-संस्क्तिके अनुसार wq आँख 
खुळनेसे रात्रिको सो जानेतक किस भाव और क्रियासे 
जीवन व्यतीत करना चाहिये, यह बताया है, साथ ही 
Aaa, ग्रहस्थ आदि आश्रमोंके कुछ. धर्म-नियम, 
स्वास्थ्यके नियम-साधन, ध्यान-प्राणायाम-विघयकी बातें 
भी वतायी हैं । नित्य-पाठके उपयुक्त कई स्तोत्र मूल 
और सटीक और तुलसीदासजी, सूरदासजी आदि कई 
भक्तोंके भजन भी दिये गये हैं । TE २३०, Fo ||) 
Mag Mad एकादश स्कन्च--सचित्र-सटीक, 
भागवतमें दशम और एकादश स्कन्ध सर्वोपरि हैं | 
लगभग ४२० पेजको पुस्तकका दाम केवल ||l) wo १) 
विवेक-चूडामणि--( सचित्र ) मूळ छोक और 
हिन्दी-अनुबादसहित, प्रष्ठ २२४, Fo l2) wellz) 
प्रवोध-खुधाकर--( सचित्र) विषय-भोगांकी 
तुच्छता ओर आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, £)॥ 
` अपरोक्षानुभूति--( सचित्र) मूल ate और 
हिन्दी-अनुवाद-सहित, qo ee 2) 
मजुस्म्ृति-केवल दूसरा अध्याय और उसका 
हिन्दी-अनुवाद, qo -)॥ 


विष्णुसहस्मनाम--मूल, मूल्य )।।। सजिल्द -)॥ 


मूल गोसाइ-चरित--प्रष्ठ २६, qe -)| 
रामगीता--सटीक, मू )॥| afio -)॥ 
हरेरामभजन--दो माला, मूल्य `` )|| 
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Foe AA 


पातञ्चळयोगद्शंन--मूल ) | पाप-तापाको भूल जाते हैं । 

बलिवेश्वदे वचिधि-मूल्य il ये सुन्दर चित्र किसी sigh इस उद्देश्यको 

प्रक्षोत्तरी--इसमें भी मूल इलोकोंसहित | पूर्ण कर सकते हैं | इनका संग्रहकर प्रेमसे जहाँ 
हिन्दी-अनुवाद है, मू० Uus )॥ | आपकी दृष्टि नित्य पड़ती हो, वहाँ wu, dew 

सीतारामभजन--मूल्य ss )॥ | और मन्दिरोंमें लगाइये एवं चित्रोके बहाने भगवानको 

सन्ध्या--हिन्दी-विधि-सहित, मूल्य )॥ | यादकर अपने मन-प्राणको प्रफुल्लित कीजिये | भगवान- 

श्रीहरिसंकीतेनकी 'घुन--मूल्य )। | की मोहिनी मृतिका ध्यान कीजिये । 

कल्याण-भावना--मूल्य e )I कागज-सा इज १८><२२ मूल्य |) 

SwA पाप--मूल्य आधा पेसा कागज-साइज १५०९२० सुनहरी |) रंगीन =) 

चित्र बड़े चित्रोके सब मिलाकर एक साथ ६ लेनेपर 


२५ प्रति सै०, एक दर्जन लेनेपर ५० प्रति Bo कमीशन 
दिया जाता है | 
कागजका साइज १००९१५ सुनहरी चित्रका -)॥, 
रंगीन चित्रका मूल्य ~), यह छोटे seme ही बेल 
( बार्डर ) लगाकर बड़े कागजोपर छापे गये हैं | 
कागजोंका साइज ७।।%१० इञ्च, सुनहरीका 
मूल्य ~), रंगीनका मूल्य )॥। मात्र । 
- कागज-साइज ५><७॥ रंगीन चित्र, मूल्य ) । नेट। 
दूकानदार और थोक-खरीदारोंको कमीशन भी 
दिया जाता है | 
चित्रोंकी बड़ी सूची अलग मुफ्त मंगवाइये | 
गीताग्रे 
पता--गीताग्रेस, गोरखपुर | 


heas SN ९6 S > e ux 
छाट, बड़, रग[न आर साद WII PUT 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्णु और श्रीरिवके 
Renaa | 

जिसको देखकर हमें भगवान्‌ याद आवें, बह 
वस्तु हमारे लिये संग्रहणीय है । किसी भी उपायसे 
हमें भगवान्‌ सदा स्मरण होते रहें तो हमारा धन्य 
भाग हो । भक्तों ओर भगवानके स्वरूप एवं उनकी 
मधुर मोहिनी लीळाओंके सुन्दर दृश्य-चित्र हमारे 
सामने रहें तो उन्हें देखकर थोड़ी देरके लिये हमारा 
मन भगवतू-स्मरणमें लग जाता हे और हम सांसारिक 


“EOS 
“कल्याण” धामिक मासिक पत्र 


( हर महीनेमें २७५०० छपता है ) 
A ETAN 3 ° ^ सिक > षके A 
भक्ति, ज्ञान, वेराग्य और धर्मसम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र, पृष्ठ-संख्या ८०, मूल्य ४८), वर्षके आदि- 
में एक विशेषांक भी निकलता है जो ग्राहकोंको इसी मूल्यमें मिल जाता है | अबतक ८ विशेषांक निकल चुके हैं | 
- A A ~ ९3.3 x~ - 
कल्याणका पुराना फाइल तथा [वशषाड्काका ब्यारा 


"द्वितीय वषे संवत्‌ १९८४-८५ विरेषाङ्क भगवन्नामाङ्क नहीं हे । कुछ फुटकर साधारण अङ्क हें | मूल्य |) 
; प्रति अङ्क 


तृतीय p 9) १९८५-८६ frg भक्ताङ्कसहित पूरी फाइल अजिल्द ४८) सजिल्द ville) 
(ARIE अलग नहीं है) 

चतुर्थं p p १९८६-८७ विशेषाङ्क गीताङ्क नहीं है। इस वषके कुछ साधारण अङ्क हैं | मूल्य |) 
प्रति अङ्क 

पञ्चम , , १९८७-८८ केवल frm रामायणाङ्क मूल्य अजिल्द lle) सजिल्द ३) 


१९८९-९० विशेषाङ्क ईश्वराङ्कसहित वर्षकी पूरी फाइल, अजिल्द ve) सजिल्द ५।-) 
(बिशेषाङ्क ईश्वराह अलग नहीं है) idm 

१९९०-९१ विदोषाडू Rag सपरिशिष्टाडू अजिल्द ३) सजिल्द ३॥), | 
विशेषाङ्कसहित वर्षकी पूरी फाइल अजिल्द ve) सजिल्द 
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श्रीरामायणाक 


दूसरा संस्करण ! 


' जिसकी प्राप्तिके लिये अनेक प्रेमी लालायित थे बही “रामायणांक? पुनः छप गया | केवल ५००० छपा 


E है, मूल्य २॥७) ही रक्‍खा गया है | जिन सजनोंकी मांग छोटा दी गयी थी, वे अब मंगवा सकते हैं | US 
qia सो से ऊपर ओर सेकड़ौ चित्र हं | 1 
SERE रामायणांकमें श्रीरामजीकी लीलाओंके अनेक सुनहरी, बहुरंगे, सादे चित्र एवं अनेक पवित्र तीथ 


अयोध्या, प्रयाग, काशी, चित्रकूट, पञ्चवटी, रामेशवर, जनकपुर, श्र॒द्भवेरपुर आदिके दशनीय चित्र हे; रामायण- 
कालीन भारतके कई भौगोलिक मान चित्र भी हैं | 


रामायणांकमे अनेक महात्माओं, देशी-विदेशी विद्वानों और रामायणप्रेमियोंके लेख हैं | 
 राम्रायणांक सुखमय जीवनका अमोघ साधन है | 
Š आजतक कल्याणके सिवा इतने बड़े किसी भी सामयिक पत्रको दुबारा छपकर आपकी सेवा करनेका 


mue e 


मिला | यदि आप इस बार इस अङ्कको न अपना सकेंगे तो समझ लीजिये कि एक उत्कृष्ट वस्तुसे 
सके शीघ्र तीसरी बार छपनेकी आशा हम अभी आपको नहीं दिला सकते | 


व्यवस्थापक- k 
“कल्याण-कार्यालय,” गोरखपुर 
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